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संकट में उसे सभी पुकारते हें ! हि 
यं क्रन्द्सी संयती विह्वयते परेष्वर उभया आमित्रा | | 
समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्रः ॥ ऋकू २ । (२॥ ८. 
अर्थ= ( क्रन्दसी ) शब्द ष रती हुई ( संयती) लेकर कलह होगया । शान्ति और न्याय के उपाय 
परस्पर भिड़ रही सेनायं (यं) जिसे ( विहयेते ) का अवलम्बन करके वे अपने झगड़े 5 ने ही 
भांलि-भांति के शब्द बोल कर अपनी रक्षा केलिये सके। इसलिये तलवार और रुधिर के रार 
चुलाती हैं (परे) श्रेष्ठ और ( अवरे) अश्रेष्ठ वे निर्णय कर लेना चाहते हैं। न्याय से 
( अमित्राः ) परस्पर झंगड़नेवाले अमित्र लोग (यं) नहीं हो सकता उसे रक्त की नंदिय ब टी 
जिसे पुकारते हैं ( समानं ) एक ( चित्‌.) ही (रथं) करना चाहते हें । दोनों ओर की से प्य युद्ध 
रथ पर ( आतस्थिवांसा ) बैठे हुए यात्री (नाना) आ डटीं। लगे दोनों ओर 
भिन्न प्रकार से ( हवेते ) जिसे बुलाते हैं (जनासः) को काट डालो, पकड़ 
हे मनुष्यो ! ( सः ) वह ( इन्द्रः ) परमेश्वयेञ्चात्ती नियों से आकाश 
भगवान ही है। ५ | .. के शास्रों की 
आज दो राज्यों, क परस्पर किल्ली, बात को. ता झर 


> 


f 


त्ठ्र्ल्ककलाशालशाणाशशशारणाररारार रारा रर 


मेंयोद्वाओं की कतार साफ होने लगीं । क्षत-विक्षत 


घनिकों के करुण-क्रन्दन सुनाई देने लगे | क्षण-क्षण 
में रोमाञ्चकारी दृश्य उपस्थित होने लगे। कुछ 
समय तक तो दोनों दल जोश में पागल होकर 
लड़ते रहे । ज्यॉ-ज्यों समय बीतने लगा युद्ध का 
ज्वर उतरने लगा । युद्ध से होने वाली धन आर 
नन को हानि तथा दूसरी विपत्तियों के रोमांचकारी 
ध्श्य आँखो के सामने आने लगे और दोनों पक्षां 
के हृदयो में भय और आगशाङ्का के भाव उत्पन्न होने 
ज्ञगे । दोनों दलों को जितना जल्दी युद्ध समाप्त हो 
त्राने की आशा थी वह उतना जल्दी समाप्त नहीं 
शे रहा है । क्या किया जाये ? विजय केसे प्राप्त हो? 
अर कोई उपाय नहीं भगवान्‌ से प्रार्थना करो, 
बही हमारे दल को विजय दिलवा सकते हैं । लगी 
हने दोनों राज्यों के धमे-मन्दिरों और दूसरे 
स्थानों में अपने-अपने पक्ष को नजितवाने के लिये 
प्रार्थनार्य । संकट में पड़कर राष्ट्र के राष्ट्र भगवान्‌ को 
ह्मरण करने लगते हैं। 

यह तो हुई रष्ट्रो की बात । अब व्यक्तियों की 
जुनिये । जब कोई दो व्यक्ति लड़ते हैं तो उनमें से 
होई एक सच्चाई पर होता है और दूसरा झूठ 
[र | जो सत्य पर दै वह पर है--श्रष्ठ है। जो अस- 
पय पर है वह अवर दै--अश्रेष्ठ है। ये दोनों ही 
श्यक्ति जब किसी बात पर झगड़ पड़ते हैं अर 
प्रापस में उनके झगड़े का निपटारा नहीं होता तो 
पज्य के न्यायालय में उनका झगड़ा जाता है। 
[ब दोनों ही भगवान्‌ से प्राथेनाय करने लगते हैं 
के हे दयानिधे ! कृपा करना निर्णय मेरे पक्ष में 
हरवा देना । सचाई पर आश्रित तो ऐसी प्रार्थनाय 
फरने ही लगा, जिसकी बात झूठी थी वह भी भग- 
. से. ना लगा । संकट में सभी को 
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एक और दृश्य देखिये । एक रथ में--मोटर 
रेल, विमान किसी भी प्रकार के रथ में-बेठे हुए 
यात्री आनन्द से यात्रा करते जा रहे हैं। सभी 
यात्रा का आनन्द उठा रहे हैं-गप्पं चल रही हैं, 
हंसी हो रही है, आलोचनाय की जारही हैं । किसी 
को किसी तरह को चिन्ता नहीं है । इस निश्चिन्तता 
के समय यदि कोई वहाँ भगवान्‌ के सम्बन्ध में कुछ 
चर्चा करने लगे तो वद्द सब को खलने लगती है। 
परन्तु यदि अभी अकस्मात्‌ मोटर किसी वृक्षादि 
से टकरा जाये, रेल का इंजिन पटरी से उत्तर जाये, 
विमान के 
खुला हुआ सामने दिखाई 


पंखे चलने बन्द हो जाय- मुत्यु का मुंह 
देने लगे--तो लोगों 
की अवस्था देखिये । प्रत्येक भांति भांति के झाव्ों 
में, भांति-भांति की भाव भंगी के साथ, भंगवान्‌ 
को स्मरण करने लगता है। प्रभो | बचाओ ! स्वा- 
मिन्‌ रक्षा करो ! की पुकार हरेक के मंहसे 
निकल पड़ती हैं । 
है तब भगवान्‌ का 


झाता है। 


जब मृत्यु सामने झाती 
स्मरण अनायास ही हो 
हे मनुष्य ! जिस भगवान्‌ को तू केवल संकट 
के समय ही स्मरण करता है उसे यदि जीवन के 
आनन्द ओर सुख के दिनों में भी स्मरण कर 
लिया करे हो जाये। 
खाली संकट में किये हुए नाम-स्मरण से कोई 
विशेष लाभ नहीं | भगवान्‌ अपनी न्याय व्यवस्था 
को छोड़ कर तेरी प्रार्थना पर कुछ तेरा हित नहीं 
कर देंगे। हाँ यदि लू जीवन में सवंदा ही भगवान्‌ 
को स्मरण करके उन के शुणों को अपने में धारण 
करने का यन करेगा तो भगवान्‌ अवश्य तेरा - 
कल्याण करेंगे। उस परमेश्वर्यद्राली को जीवन 
भर स्मरण करना सोख । मनुष्य! तभी तेरा 
कल्याण है । व गे 


तो तेरा कितना कल्याण 
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वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 
नवम अध्याय 


[ लेखक--श्री पाणिडत श्रियत्रतजी वेदवाचरपति ] 
राजा के चुनाव का अधिकार 


अब अगला प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि 
राजा को चुनंगे कौन ? क्या प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति 
को समान रूप से राजा के चुनाव में अपनी सहमति 
प्रकाशित करने का, अपना मत--या आज कल की 
बोलचाल में कहें तो वोट ( ५०४७ )-देने का 
अधिकार होगा या किन्हीं विशेष प्रकार के लोगों 
की सम्मति प९ ही किसी व्यक्ति को राजसिंहासन 
पर बिउा दिया जायगा ? अथवा इन दोनों ही बातों 
का संमिश्रण होगा अर्थात्‌ प्रज्ञा के प्रत्येक व्यक्ति 
को अपना मत देने का समान रूप से अधिकार तो 
होगा ही, परन्तु एक विशेष योग्यता के लोगों को 
विशेष मत देने का अधिकार भी होगा । चुनाव 
'विषयक प्रकरणों पर ज्ञरा सूक्ष्मता से दृष्टिपात करने 
'पर वेद इन तीनों विकल्पों में से किसका समर्थन 
म्करते हैं यह आसानी से मालूम किया जा सकता 
है। पहले तो हम राजा के चुनाव के सम्बन्ध में 
न्देखते हैं कि 


अग्निं वृणाना वृणते कविक्रतुम्‌ । 


ऋग्‌ ५। ११ । ४। 
अग्नि” `` “बृणीध्व हव्यवाहनम्‌ | 
त्रश ५। २८। ६। 


त्व मि दत्र वृणते ७०००७ ७० मन व १ ०००००७७ | 


ऋगण० १० | ६१। ६ |. 


विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । यलुः० १२ । ११। 
अगिं हवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । 
झथव० ७। ६३ । १ । 
इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्‌ समुद्रव्यचसं गिर; | 
ऋगू० १।११।१। 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌ । [ 
| ऋगू० ३ । ३० । २२ ॥ 
इन्द्र' **'*'सहोदामिह तं हुवेम । 
ऋग० ३ । ४७। ५। 
बृणीमद्दे सख्याय प्रियाय शूरा****** र 
ऋग० 3४।४७१। ७॥। 
इन्द्रः" ` `` ` 'सुकृतः कृमि भूत्‌ | 
ऋगू० ६ । १९ । १।. 
त्वां हीन्द्र।वसे विवाचो इवन्ते चर्षणय; । 
ऋग० ६। ३३।२। ` 
तं धिषणे निष्टतक्षतुः । क्रग्‌०८। ६१।२। 
नरं सजूस्ततक्षारन्द्र जजबुश्च राजसे । 
ऋगू० ८।९७। १० ॥ 
अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चिदत्र । ऋग्‌० १०।७३।१। 
स्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हृयन्तु । 
झथवे० ३।४।१। 


रवां विशो वृणतां राज्याय त्वाभिमाः प्रादिश)- 


हवामहे" ०१०० अग्नमम' Gury] ' ०:84 | दु च दवा! ee USA आ ३ ६ जे 


आये 


[ आषाढ, १९९२ 
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सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ तास्त्वा सवाः 
संविदाना ह्वयन्तु" अथवं० ३।४। ७। 
इन्द्रं वयमनूराषं हवामहे । 
अथर्व० १६। १४। २ | 

क हवामहे १७ ७००७७ । 
झथवं० २० | 9० |) १६। 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । 
ऋग्‌० १० । १७३ । १ | 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । 
अथवे० ४। ८। ४। 


इनदरं" `' 


. इन मन्त्रों में यह बताया गया है कि राजा को 


! सारी प्रज्ञाये ही चुनती हैं। मन्त्रों में प्रयुक्त हुए 


। 'हवामहे”, ५ “हुवेम 


re 


i; “वणते, “वृणी ६्वं?, £बृणी- 
महे”, “ततक्षुः”, “जञजनुः”, “४हयन्तु”', “चाञछन्तु” 


' छादि बहुवचनान्त क्रियापद प्रजामात्र की सूचना 


देते हैं। इन के साथ किसी विरोपग्राही शब्द का 


| प्रयोग नहीं दै। “सर्वा विठा: वाञ्छन्तु” के “सर्वा 


बल ल 3323. 3>3>+3> >> सनी 


विज्ञः” ये दो पद प्रजामात्र को अपने भीतर लिये 
हुए हैं । इन मन्त्राँ में वेद असंदिग्ध कह रहा है कि 
राजा के चुनाव में समग्र प्रजा की सहमति का 
प्रकाशित होना आवश्यक है। इन मन्त्र-खण्डो का 
. क्वाव्दार्थ हम यहाँ नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पूण- 
मन्त्रों का प्रकरण सहित विस्तृत अथे चतुर्थ अध्याय 
में दिया जा चुकां दै। इसी भांति 
वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मो ग्रं चत्तार- 
मधिराजमक्रत । यजुः ३४ । ४६ । 
झर्थात-- “ (वसवः) व्रसु (रुद्रः) रुद्र 
( गादित्याः ) और आदित्य नामक ब्रह्मचय पूवंक 


1-प्र छ विद्वानों ने (मा) मुझ (उग्रं) उग्र 


ऊपर रहने वाला ( अधिराजं ) अधिराज ( अक्रत ) 
बनाया है ।? 


के) 


अर 

आदित्यानां वसनां रूद्रियाणां देवो देवानां 
न मिनामि धाम। ते मा भद्राय शवसे ततक्षुर- 
पराजितमस्तृतमपाळहम्‌ ॥ 

त्ररग्‌० १०। ४८ । ११ | 

अर्थात्‌- (आदित्यानां) आदित्य (रुद्रियाणं) 
रुद्र (वसूनां) और वसु ( देवानां ) विद्वानों के 
( धाम ) तेज या प्रभाव को में (न) नहीं (मिनामि) 
नष्ट करता हूँ, क्योंकि (ते) उन्होंने (मा) मुझे 
राष्ट्र के ( भद्राय ) मंगताकारी ( झावसे ) बल के 
लिये ( अपराजितं ) अपराजित ( अस्तृतं ) अहिंस- 
नीय ( अपाळहम्‌ ) और शात्ुओं और दुष्टों के लिये 
असह्य बनाया है ।'' 

चेद के इन और ऐसे ही अन्य मन्त्रों में बताया 
गया है कि सम्राट्‌, वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी 
रह कर जिन्होंने विद्या प्राप्त की है, ऐसे विद्वानों द्वारा 
चुना जाता है। अब वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्म- 
चय किसी एक ही वणं के लोगों की विशेष 
सम्पत्ति नहीं है । वेद के धमं के अनुसार सभी वणों 
के लोगों को कम से कम वसु ब्रह्मचयं का पालन 
तो अवश्य ही करना होगा आर रुद्र तथा आदित्य 
ब्रह्मचयं का पालन भो अपनी शक्ति के अनुसार 
सभी वर्णी के लोग कर सकते हैं । इस प्रकार वसु, 
रुद्र ओर आदित्य शाब्दाँ के प्रयोग से भी यही 
सूचित होता है कि सभी वर्णो- प्रजामात्र-का 
राजञा के चुनाव में हाथ होना चाहिये। ऐसे ही 
अथववेद के 
ये धीवानो रथकाराः कमारा ये मनीषिणः। 


ज्ञानी पकी”५६०उप रिपु सछ्-केट०८उपस्ती चू सग्र मुझे तब -सर्वान्‌ कृण्व मितो जनान्‌ ॥ 


RD, sis 


oF 
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ये राजानो राजकृतः सता ग्रामण्यश्च ये । 
उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं तवं सर्वान्‌ कृणवभितो जनान्‌ ॥ 
अथ० ३ ।५ | ६, ७ | 
इन मन्त्रों में सम्राट चुना जाना चाहने वाला 
व्यक्ति कहा रहा हैकि-- 

“(ये ) जो ( घीवानः ) झीमर लोग हें ( रथ- 
काराः) रथों को बनाने वाले बढ़ई लोग हैं (कर्मारा:) 
लोहे आदि धातुओं का काम करने वाले लुहार 
सुनार आदि लोग हैं (ये) जो ( मनीषिणः )* 
दिमागी काम करने वाले लोग हैं ( अभितः ) चारों 
छोर रहने वाले (सर्वान्‌) उन सत्र ( जनान्‌) 
लोगों को ( पर्ण ) हे चुनाव के लिये प्रयुञ्यमान पत्र 
( Ballot paper) (त्वं) तू ( मह्यं) मेरे लिये 
( उपस्तीन्‌ ) अनुकूल ( कृणु ) कर दे ॥१॥ 

“(ये) जो ( राजकृतः) राजाओं को बनाने 
चाले ( राजानः ) राजा लोग हैं ( सूताः ) रथों को 
हांकने वाले सूत लोग हैं (ग्रामण्यः) गांवों को 
चलाने वाले कृपक आदि लोग हैं ( अभितः ) चारों 
गोर रहने वाले ( सर्वान्‌) उन सब ( जनान्‌) 
लोगों को ( पणं ) हे चुनाव के लिये प्रयुज्यमान पत्र 
(त्वं) तू ( मह्यं ) मेरे लिये ( उपस्तीन्‌ ) अनुकूल 
( कृणु ) कर दे ॥२॥” 

इन मन्त्रों से भी स्पष्ट है कि राजा के चुनाव 
में प्रजा के सभी प्रकार के लोगों की सहमति का 
प्रकाशित होना आवश्यक दै । प्रजा के सभी वय:- 
प्रापि लोगों को उसके चुनाव में मत देने का अधि- 
कार रहना चाह्विये। परन्तु इसके साथ ही हमें 
सेवा 

त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे। | 

झअथ०२।६।३। 


चेदा के राजनेतिक सिद्धान्त ८९ 


त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे । 
यज्जु० २७। ३ 
तं त्वा विप्रा विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते 
ऋगू० ३। १०।९ 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे । 
कग १ । १०। १ 
इन और ऐसे ही अन्य प्रकरणों से यह भें 
प्रतीत होता है कि राजा के चुनाव में ब्राह्मणों क 
विशेष सहमति होनी चाहिये । इन मन्त्रखण्डों क 
शव्दार्थ हम नहीं दे रहे हैं । पीछे चतुर्थ अध्यार 
में इनके सम्पूर्ण मन्त्रों का प्रकरण-निर्देशपूर्वव 
विस्तृत अर्थ दिया जा चुका है। इन मन्त्रखण्ड 
की शव्द रचना अत्यन्त स्पष्ट और सरल है । :इन्े 
पढ़ते ही पाठक को अर्थबोध हो जाता है । राज 
के चुनाव विषयक मन्त्रों में और किसी वणे क 
अलग नाम नहीं लिया गया हैं। वहाँ अधिकॉड 
मन्त्रों में ऐसे. शब्दों का प्रयोग हुआ है जो सारी 
प्रजा मात्र का--चारो वर्णी का-समान रूप रे 
भान कराते हैं। किसी एक वर्ण का आग्रह उनसे 
नहीं निकलता। परन्तु इन मन्त्रों में ब्राह्मण का विशेष 
निर्देश है । जब “विशस्त्वा सवा वाञ्छन्तु? 
“सारी प्रजाये तुझे चाहेँ'-में सब वर्णी के साथ 
ब्राह्मण का भी समावेश हो ही जाता है तो इन 
मन्त्रों में 'ब्राह्मणों' का अलग नाम लेकर क्यों कह 
गया कि वे राजा को चुनते हैं, जब कि अन्य किसी 
वर्ण का 'विशेष' रूप में नाम नहीं लिया गया है ! 
इसका अभिप्राय यही है किं वेद की सम्मति से 
किसी व्यक्ति को राजा चुनते समय उसके सम्बन्ध 
में ब्राह्मणों की सम्मति का विशेष मूल्य होन 
चाहिये । जब तक ब्राह्मणों की सहमति न मिर 
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,१. बुद्धिविशेषोपजीविन शति सायणः । 


जाये तब तक उसे राजा नहीं चुना जा सकता 
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f २।६।३ और यजु० २७ । ३ का अर्थ पाठक 
नाव विषयक प्रकरण में पीछे पढ़ आये हैं। यहाँ 
क्त मन्त्र का एक बार फिर अर्थ दे देना हमारे 
(स मत की पुष्टि में सहायक होगा । मन्त्र आप 
मढ़ चुके हैं।-- 

! त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने 
वर्णे भवा नः । 

| अर्थातू-'(अग्ने) हे सम्राटू (त्वां) तुझे 
.इमे) ये (ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण लोग (वृणते ) 
पुन रहे हैं (न: ) हमारे ( संवरणे ) चुनाव में भी 
शिवः ) राष्ट्र के लिये कल्याणकारी (भव) हो ।” 
यह मन्त्र प्रजाजनों की. ओर से बोला जा रहा 


४॥ वे कह रहे हैं कि हे सम्राट तुम्हें ब्राह्मणों ने 
रो चुन लिया है, अब हम भी चुन रहे हैं, हमारे 


{स चुनाव में तू राष्ट्र के लिये कल्याणकारी सिद्ध 
गो । इस मन्त्र से स्पष्ट सूचित होता है कि ब्राह्मणों 
दरारा चुन लिये जाने पर ही प्रजा के दूसरे लोग 
कसी व्यक्ति को राजा चुन सकगे । इसो प्रकार 

प्रा त्वा हा्षमन्तरेधि धुषस्तिष्ठाविचाचलि; । 

वित्शस्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्दाष्टमाधेश्रशत्‌ ॥ 
वेद के इस मन्त्र में पुरोहित कह रहा है 
कि ““आ त्वा हार्षम--'मैंने तुझे बुला लिया है, 
[प्रब “विस्त्वा सवा वाञ्छन्हु”'सारी प्रजाय 
भी तुझे चाहें ।' इस वाक्य से भी यही असंदिग्ध 
ज्य निकलती दै कि ब्राह्मण पहले अपनी सम्मति 
प्रकाशित कर देते हैं तब दूसरे प्रजाजन अपना मत 
देते हैं। अथ० ६। ८७ । १ में तथा यजुः १२।११ में 
न हल के शाब्दिक परिवतन के साथ यही मन्त्र 


के RE | माता है। इसका विस्तृत शाब्दाथ प्रकरण-निद्श- 


क हम चतुर्थ अध्याय में पीछे दे चुके हैं। 


प्राय 


[ श्रापाढ़, १६६२ 
राजा के चुनाव में ब्राह्मणों की सम्मति का विशेष 
आद्र होना है तो वह सम्मति प्रकाशित किस प्रकार 
हो । इसके प्रकाशित करने के तीन विकल्प हो सकते 
हें-( १) सामान्य प्रजा पहिले चुन ले और फिर 
उस व्यक्ति के सम्बन्ध में ब्राह्मणों की सम्मतियां 
ली जाये। यदि ब्राह्मण अस्वीकार कर द तो फिर 
नये सिरे से चुनाव हो। (२) अन्य लोगों में से 
जहां प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मति देने का अधि- 
कार हो वहां ब्राह्मणों में से प्रत्येक को दो सम्मतियं 
देने का अधिकार हो, और इस प्रकार ब्राह्मणों को 
अपनी सम्मत का प्रभाव डालने का अवसर दिया 
जाय | अथवा (३ ) ब्राह्मण लोग पहले दो-चार 
व्यक्तियों को राष्ट्र में से चुन ले । फिर इन ब्राह्मणां 
द्वारा चुने हुए व्यक्तियों में से सामान्य प्रजा के 
लोग जिसे चाहें चुन कर राजा बना ले। 
इन में से पहले दो विकल्प तो, वेद का सूक्ष्म 
अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि, वेद 
को स्वीकार नहीं हैं। इनके समथन में वेद में 
ध्वनि से या स्पष्ट रूप से कहीं कुछ नहीं कहा गया 
है । इनमें अपने दोष भी हें। पहले विकल्प में तो 
बड़ा दोष यह है कि सामान्य प्रजा द्वारा पसन्द 
किये हुप व्यक्ति को यदि ब्राह्मण लोग अस्वीकार 
कर द्‌ तो प्रजा को फिर नये सिरे से चुनाव में समय 
अर धन नष्ट करना पड़ेगा । एक के बाद झट 
दूसरा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चुनाव के लिये खड़ा 
करना जनता और राज्याधिकारियों के लिये बहुत 
अधिक असुविधा को बात होगा । दूसरे विकल्प में 
बड़ा दोष यह हे कि किसी भी राष्ट्र में सामान्य 
प्रजा की तुलना में ब्राह्मण लोग सदा ही थोड़े 
बहुत थोड़े--होंगे । उन्हे प्रत्येक को दो सम्मतिये 
देने का अधिकार होने पर भी उनके मत सामान्य 


बाच अगला प्रश्न यह उपृस्थिव होता ह. कि यदि .मज्ञ [केो गू, 0 त्छ्ञ्झ५ में. सह, हो थोड़े रहेंगे । 


आपाढ, १९९२ | 
एक व्यक्ति को यदि ब्राह्मणों के सारे मत ( वोट, 
५०४७ ) भी मिल जाये परन्तु दूतरी प्रजा के मत 
उसे न मिल सक तो वह व्यक्ति निश्चित ही चुनाव में 
हार जायेगा--राजा न चुना जा सकेगा | और ऐसी 
अवस्था में वेद्‌ ब्राह्मणों की सम्मति को जो मूल्य 
देना चाहता है उसका राजा के चुनाव पर कोई 
प्रभाव न पड़ सकेगा । तीसरे विकल्प में ये दोष 
नहीं रहते। पहले राष्ट्र के ब्राह्मण लोग राजा बनने 


के प्रार्थी पुरुषों में से किन्हीं दो चार को स्वीकार 


कर लगे । फिर उनमें से सारी प्रजा मिल कर किसी 
एक को राजा चुन लेगी । यदि प्रार्थी पक ही हुआ 
अर वह ब्राह्मणाँ को भी स्वीकार हुआ तो सामान्य - 
प्रजा द्वारा वह प्रतिद्वन्द्विता के बिना ही (Unoppos- 
९) राजा बना लिया जायेगा। इस तीसरे विकल्प का 
ही वेइ समथन करते हैं । हमने अभी अथ० २।६।३ 
आर यज्जः २ २७।३ सन्त्र-- 

त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अगे 
संवरणे भवा नः । 
देखा है। 


कि हे सम्राट्‌ ! 


इसमें प्रजाजन पष्ट कह रहे हैं 


तुझे ब्राह्मणों ने चुन लिया 


_ है, अब हम भी चुनते हैं, तू इस चुनाव में 


राष्ट्र के तिये कल्याणकारी सिद्ध हो। ऊपर दिये 
गये “ग्रा त्या हार्षषम्‌?मन्त्र से भी यही ध्वनि 
निकलती है। इसमें पुरोहित कह रहा दे कि मैंने 
तुझे बुला लिया है, अब प्रज्ञायं भी तुझे स्वीकार 
कर ले। इसकी व्यञ्जना यही है कि ब्राह्मण पहले 


अपनी सहमति प्रकाशित कर ले तभी कोई व्यक्ति 


न साम।न्य प्रज्ञाओं द्वारा राजा चुना जा सकता है । 


यजुवेंद के नवम और दशम अध्याय राज्याभिषेक 
विषयक हैं। सभी भाष्यकार उनका अर्थ राज्या- 
भिषक-परक करते हैं । वहां ददाम अध्याय के तीसरे 
अर चौथे मन्त्र को दै म कि ne 
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मन्त्राँ में अभिपिच्यमान राजा प्रजाओं के बहुत से 
गुणों में 

कहत् है कि हे अमुक गुण वाली प्रजाओ मुझे 
राज्य प्रदान करो। इस पर पुरोहित कहता है— 
हां, हे अमुक गुण वाली प्रजाओ | इसे राज्य प्रदान 
करो । उदाहरण के लिये तृतीय मन्त्र का पहला 
वाक्य है— 


से क्रम से एक-एक की ओर निदेश करके 


अथत स्थ राष्ट्रदा राष्ट स दत्त स्वाहा | 
यजु० १०१ ३१४ 

अर्थात्‌-- हि प्रजाओ ! तुम ( अर्थतः ) अर्थ 
अर्थात्‌ प्रयोजन या पेश्चयं को लक्ष्य में रख कर चलने 
वाली, व्यवहार करनेवाली ( स्थ ) हो ( राष्ट्रदाः ) 
तुम राज्य देने वाली हो ( मे ) मुझे ( राष्ट्रं ) राज्य 
( दत्त ) दो ( स्वाहा ) मैं विधिपूर्वक वाणी से माग 
रहा हूं |” 

इस पर दूसरे वाक्य में पुरोहित प्रजाओं को 
सम्बोधन करके कहता है-- 

अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त । 

यजुः० १०। ३ । 

अर्थात्‌ हे प्रजाओ ! तुम ( अर्थतः ) प्रयोजन 
या ऐश्वर्य को लक्ष्य में रख कर चलने वाली, व्यवहार 
करने वाली हो ( राष्ट्रदाः) राज्य देने वाली हो 
( असुष्मे ) इस को (राष्ट्रं) राज्य ( दृत्त ) प्रदान 
करो ।” 

इसी प्रकार इन दोनों मन्न्नों में अभिषिच्यमान 
व्यक्ति ने बहुत से वाक्यों द्वारा प्रजा से राज्य की 
प्रार्थना की है ओर उसी प्रकार के वाक्यों में पुरोहित 
ने उसे राज्य प्रदान करने की प्रजा को अनुमति दी : 
है। इस से यह स्पष्ट व्यञ्जित होता है कि जब तक 
पुरोहित अर्थात्‌ ब्राह्मण अपनी अनुमति न दे लेवे 
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इसी सम्बन्ध में वेदिक और लौकिक संस्कृत 
साहित्य में ब्राह्मणों के लिये बहुत वार प्रयुक्त होने 
वाले “पुरोहित” शब्द पर भी दृष्टिपात कर लेना 
चाहिये । पुरोहित शब्द का ग्रथ है-“पुर एनं 
दधति” ( निरु २। ३ | १२ )--“जिसे सब कामों 
में आगे रखते हैं”, “घुर; सवकर्मसु धीयते”-- 
“जो सभी कामों में आगे रखा जाता हे |” पक 
आदी पुरोहित अथवा ब्राह्मण का वेद की 
दृष्टि में कितना अधिक महत्त्व है, वह राष्ट्र के ज्ञान, 
बल, वीर्य और गौरवको बढ़ाने में कितना कार्य 
कर सकता है, इसे जानना चाहने वाले अथववेद 
के तृतीय काण्ड का १६ वां सुक्त पढ़ें। इस सारे 
सूक्त का देवता ही पुरोहित अथवा ब्रह्मणस्पति 
झर्थात्‌ ब्राह्मण है । जो लोग ब्राह्मणों को पुरोहित 
बना कर रखते हे, उन्हें प्रत्येक काम में आगे रखते 
हैं, प्रत्येक कायं करने से पहिले उनकी सम्मति ले 
लेते हैं उनके राष्ट्र का केसा अभ्युदय होता है यही 
इस सूक्त का विषय है। ब्राह्मण को पुरोहित कहना-- 


स्वाध्यायशीळ व्यक्कियों के ।लेए अनोखा उपहार 


[ आपाढ़, १९५२ 


यह कहना कि प्रत्येक काम में उसे आगे रखना 
चाहिये, उसकी सम्मति से प्रत्येक कार्यं करना 
चाहिये,--यह स्पष्ट ध्वनित करता है कि राजा के 
चुनाव के समय भी पहले ब्राह्मणों की सम्मति ले 
लेनी चाहिये कि किस व्यक्ति को राजा बनाना राष्ट्र के 
लिये हितकर होगा | उन द्वारा सहमति मिल जानेपर 
ही कोई व्यक्ति सामान्य प्रजा द्वारा राजा चुना जा 
सकेगा । वेद्‌ ब्राह्मणों को इतना अधिक महत्त्व क्यों 


देता है कि इस से पहले कि प्रजाजन किसी व्यक्ति 
को राजा चुन, देशा के ब्राह्मणों की सम्मति उसके 


सम्बन्ध में पहेले प्राप्त कर ली जायें, ओर, ब्राह्मण 
इस विषय पर हम 
नामक अध्याय में 


किन लोगों को कहा जाता है, 
आगे 
विस्तार से लिखंगे | 


“सभा अर समिति”? 


क्योंकि उस अध्याय में फिर 
हमें पाठकों का ध्यान इस ओर खंचना होगा कि 
सभा डोर समिति के कार्या में भी ब्राह्मणों की 
सम्मति की वेद की दृष्टि में विशेष कीमत होनी 
चाहिये । 


वेदाषकोष 


चेदाषकोष का प्रथम भाग मुद्रित हो चुका हे। इस कोष में महर्षि दयानन्द जी महाराज ने 
अपने वेदभाष्य में जो वैदिक ठाव्दो के अर्थ किये हैं उनका संकलन किया गया हे । इसके अतिरिक्त 
निघण्डु, निरुक्त, उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मणों द्वारा किये गये वेदिक शब्दों के अर्था को भी साथ साथ संग्रह 


किया गया दै। 


~ 


इस प्रथम भाग में अकार से लेकर ओकार तक के वर्णो से प्रारम्भ होने वाले शाब्द आये. हैं । 


इस कोष को श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा पञ्जाब ने वेद के स्वाध्याय करने वाले व्यक्तियों के हितार्थ 


प्रकाशित किया है 


2०2८9 ० 


पेली अनुपम पुस्तक का मूल्य प्रचाराथ केवल ५) रखा गया है। आकार 
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[ ले०--श्री पं० देवराज जी विद्यावाचस्रति ] 


एक भक्त सज्जन प्रश्न करते हैं कि जब गोविन्द 
जी के मन्दिर में जाता हूँ और उनकी मूति के 
दर्शन करता हूँ तब बड़ा प्रयत्न करता हूँ कि सूति 
पर से मेरा मन न हटे परन्तु दशान प्रारम्भ किये 
एक मिनिट भी नहों होने पाता कि मन इधर उधर 
चला जाता हे | दृष्टि तो गोविन्द्‌ जी की सूति पर 
ही रहती है परन्तु मन मूर्ति पर नहीं रहता और 
मन न रहने से आंख के खुले होते हुए भी मूति 
दीखनो चन्द्‌ हो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर 
याद आता है कि दशन करने आया था यह क्या 
हो रहा है तब फिर मन को सूति पर लगाता हूं । 
लगाते ही ज़रा खी देर के बाद फिर बह मूर्ति को 
छोड़ कर भाग जाता है। अतः यह बतळाइये कि 
मन क्यों नहीं लगता और केसे लग सकता है । 

ये खञ्जन आर्यसमाजी नहीं हैं | परम्परा से 
अपने पिछलों को और अगलों को गोविन्द जी 
मन्दिर में दर्शन करने के लिये जाते देखते हें अतः 
स्वयं भी जाते और दशन करते हैं जाने. से कुछ 
पुण्य होगा मन को शान्ति मिलेगी इतनी भावना 
के साथ तो हर कोई जाने वाला जाता होगा इस 
में सन्देह करना अनुचित है | परन्तु दर्शन करने से 
पुण्य मिलता है और मन को शान्ति मिळती हे 


अ! 


मैंने इन सञ्जन से कहा कि मूति का दर्शन मन 
का विषय नहीं हे वह तो आँल का विषय हे! 
किसी बड़े सुन्दर अनुपम द्वश्य को उत्सुकता से 
देखने के लिये लोग इधर से उधर दौड़ते फिरते 
हैं । किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जिसे पहिले कभी 
नहीं देखा तो वहां रहने वालों से पूछते हैं कि 
भाई ! यहां कौनसी चीज़ें देखने की हैं ? पहाड 
सुन्द्र २ द्रश्यों को मनुष्य जब पहिले २ देखता हे 
तो कुछ देर तक तो उसकी द्वष्टि उन पर से नहीं 
इटती और समय मिलने पर प्रतिदिन उन्हें देखने 
जाता है | परन्तु इस प्रकार कई दिन तक देखते २ 
उसका मन उक्ता जाता हे और वह कहता हे 
“बस ! देख लिया इन खब दृश्यो का सचमुच बड़े 
सुन्दर हैं अब और इनमें क्या रक्खा हे!” यह कह 
कर वह उन्हें छोड़ कर चला जाता है | जो मनुष्य 
हर समय उन द्वश्यों के पास रहते हैं वा प्रायः 
जिन्हें वे द्रुश्य देखने का अवसर प्राप्त होता हे उन 
मनुष्यों को वे दृश्य आकर्षित नहीं करते और उन 
दृश्यों के लिये उन मनुष्यों को उत्सुकता भी 
नहीं होती । 


५ अ! 


गोविन्द जो की सूति निस्सन्देह बहुत सुन्दर 
बनाई है मैंने भी दर्शन किये हैं । वह सुन्दर मूति 
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उसकी सुन्दरता देखने के लिये उत्सुकता शान्त 
हो जाती है परन्तु मन वेसा ही अशान्त रहता है 
जेसा पहिले था | अतः परम्परा के अनुसार दर्शन 
_ करने चले जाते हैं । जाने का अभ्यास पड़ गया है। 
न जाव तो कुछ कमी मालूम पड़ती हे कि कुछ 
काम करने से रह गया है। परन्तु इस दर्शन से 
मन की चञ्चलता दूर नहीं होती वह तो वेसा ही 
चञ्चल रहता हे जेखा पहिले था । 
मनुष्य का मन उस विषय में टिकता हैं जिससे 
वह मनुष्य अपने किसी प्रयो जन को सिद्ध होते हुए 
देखता है और साथ ही उस विषय में टिकता है 
जो विषय विचार का विषय हो । जिसको गोविन्द 
जी को मूति से अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध होते हुए 
नहीं दीखता उसका मन गोविन्द जी की मूर्ति में 
नहीं टिकता और मूर्ति कोई विचार का विषय नहीं 
है । जो गहरे तत्वज्ञान के विषय हैं उन में मन 
टिकता है | बेशक भक्त श्रद्धालु लोग किसी आशा 
से वस्त्र अन्न आदि की भारी भेंट गोविन्द जी की 
मूर्ति के अर्पण करते हैं उस भेंट से अनेक मनुष्यों 
की आजीविका चलती हे | इन मनुष्यों का प्रयोजन 
तो सच्मुच गोविन्द जी की मूर्ति ही सिद्ध करती 
है । ये मनुष्य यदि मूर्ति के सामने हाथ जोडे दण्ड- 
चत्‌ करं उसे अन्नदा प्राणदा वस्त्रदा सवकामदा कहें 
और भक्ति में तल्लीन हो जावें तो इसमें आश्चर्य ही 
क्या है क्योंकि उनका प्रयोजन सचमुच उसके 
निमित्त से सिद्ध होता है | यदि भक्त जनों को!श्रद्धा 
विश्वास किसी कारण से गोविन्द जी की मूर्ति की 
ओर से उठ जाय अन्य किसी ओर चली जावे तों 
सचमुच उनके प्रयोजन की सिद्धि में बाधा होने 
लगेगी जिनकी प्रयोजन सिद्धि पहिले निर्वाध होती 
' थी। प्रयोजन सिद्धि के रुक्र जाने से तो फिर 


उस भूति को पहिले सर्वकामदा खमभते थे। 

श्रद्धालु लोग यदि यह समझ जावें कि उनके 
प्रयोजनों की सिद्धि तन्मय होकर विधिपूर्वक पुरु- 
पाथ करने से होती है मूर्ति को अन्न वस्रादि द्रव्य 
की भेंट करने से नहीं तो भी मन्दिर की आमदनी 
में कमी आजाने से सूति सेचकों के प्रयोजन पूण 
नहीं हो सकते तो इस कारण से भी सूति पर 
उनकी श्रद्धा नहीं रह सकती । 

इसके अतिरिक्त चकि मन्दिर 


शः 


की सूर्तियाँ 
केवल कछ लोगों की आजीविका का साधन रह 
गई हें अतः एक मन्दिर के मूर्ति के सेवक यदि 
अपनी आजीविका बढ़ाने के लिये अन्य मन्दिर 
में जाने वाले श्रद्धालु लोगों को, अपनी देव सूति 
की विशेष स्तुति आदि से और अन्य की देव सूति 
की विशेष निन्दा आदि से, अपने मन्दिर की ओर 
आकर्षित करें और अन्य के मन्दिर की तरफ से 
हटावें तो भी एक मन्दिर की आजीविका में कमी 
आकर उसके सेवकों में से सूति के प्रति श्रद्धा 
उखड़ जावेगी । और साथ ही एक ही ईश्वर की 
महिमा के वित्रिश्र रूपों को बतलाने वाली विविध 
देव सूर्तियों के देव भाव में विरोध खड़ा हो 
जावेगा | ईस विरोध के कारण श्रद्धालु लोगों के 
मन इस प्रकार से भी सब जगह से उखड़ जावेंगे । 


आज कल मन्दिर केबल आजीविका का साधन 
हो जाने से बाज़ार की दुकानों के रूप में हो गये हैं । 
जैसे दुकानदार अधिक प्राप्ति के लिये अपनी वस्तु ओं 
की तरफ मनुष्यों को अधिक आकर्षित करने के 
लिये दुकान को और दुकान की वस्तुओं को 
अधिक सजधज के साथ सुभूषित करके रखता हे 
वेसे ही मूति सेवक मन्दिरों को और उनकी 
मूतियों को अपनी २ सामर्थ्ये के अनुकूल अधिक २ 


. उनकी भी श्रद्धा, विश्वाश्र?'साक्तिषाउठ/जाब्रिगढ़ि।०जी ००।५खुभू त्रिपतरववोप5्याच्यातमडस्वेर के साथ खूब सजा- 
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वट करके रखता है | यह बाह्य आइम्बर लोगों को 
आकर्षित करने के लिये केवछ एक प्रकार की 
इश्तहारवाज़ी है | मनुष्य मूर्ति पूजक हों या असूति 
पूजक सबने अपने २ मन्दिरों में दिखावे को प्रधानता 
दे रक्खी है । जिसका प्रयोजन लोगों के मनों को 


आकर्षित करके आजीविका के लिए अधिक घन 


प्रात करना हे. | कहने वाळे सब अपने २ यहां की 
बड़ाई करते हे--हमारे विद्यालय में आओ, हमारे 
देचाळय में आओ, हमारे इष्ट देव की भक्ति पूजा 
करो तो तम्हारी सब मनोकामना पूरी होंगी और 
तुम्हारे मन को शान्ति मिलेगी | 

श्रद्धालु लोग गोविन्द जी की सूति पर मन 
टिकाते हैं परन्तु मन नहीं टिकता वह तो उस विषय 
में टिकता है जिससे उनका प्रयोजन सिद्ध होता है 
मूर्ति पर से भाग जाता है । एक टाइपिस्ट का 
मन यह ढँढने में चारों ओर चक्कर लगाता हे कि 
कहां ३ से उसके पास टाइप कराने का काम आ 
सकता है | जहां २ से आ सकता है वहां २ से 
काम लाने के लिये वह तल्लीन होकर अच्छी २ 
आयोजना करता है | इस सब चिन्तन में वह एखा 
लीन हो जाता हे-उसका मन ऐसा लग जाता 


लड़के और लड़कियों का सह-शिक्षण 


९५ 


हे--कि कोई मनुष्य उसको कई आचाज्ञें देता हे 
परन्तु वह एक भी नहों सुनता | टाइपिस्ट के लिए 
मन की एकाग्रता का विषय टाइपिस्ट के काम की 
उन्नति हो सकता है गोविन्द जी की मूति नहीं । 
इसी प्रकार अन्य मनुष्यों के विषयों में भी खम- 
झना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य को अपने किसी भी 
कार्य के समय उल कार्य के अनुसार एक लक्ष्य 
अपने मन में कायम करना चाहिए उस लक्ष्य के 
साथ अपने मनको वांधे रखना चाहिए । इस प्रकार 
लक्ष्य के अनुसार मन को रखने से शनेः २ मन में 
स्थिरता आती जाती हे! बस ! प्रयत्न इतना करना 
हे कि कार्य करते समय मन लक्ष्य से न छूटे । मन 
का यह एकाग्रता का बल सब बलों का आधार है । 
मन के साथ जब इस बल की तद्रूपता हो जाती हे 
तब निरतिशय बल की प्राप्ति होती हे जो ईश्वर में 
हे | इस प्रकार ईश्वरीय बल में प्रवेश करके मनुष्य 
ईश्वर को पहिचान पाता है जो सव बलाधिपष्ठान 
है | सचे बलाधिष्ठान ईश्वर में स्थित हो जाने से 
मनुष्य-निरतिशय आनन्द को वा शान्ति को प्राप्त 
होता है | इल प्रकार प्रयल्ल करने से मन अवश्य 
लगेगा और अभीष्ट की प्राप्ति होगी । 


लड़क आर लड़कियां का सहनराक्षण 


[ छे०--श्री बद्रीदास जी, बी. ए. एल-एल, बी, प्लीडर, फिरोजपुर ] 


भारत-निवासी पाश्वात्य देशों का अंधाधु 'ध 
अनुकरण कर रहे हैं । जो कुविचार और क्ुप्रथाएँ 


उन देशों में प्रचलित हैं उन्हे हम अपनाते चले जा 


रहे हैं। मद्रि-पान, मांस सेवन, धूम्रपान, जूआ 
खेलना, सिनेमाओं में जाना इत्यादि बाते अब 
निश्छिद्रवाद-सी प्रतीत होती हैं । इन प्रथाओं के 
साथ २ हम लड़कों और लड़कियों को स्कूलों च 
कालिजों में इकट्ठा पढ़ाने के इच्छुक हो रहे हैं। 


कितनी प्रतिकूल है, यह प्रत्येक भारत-निवासी 
भलीभाँति जानता हे | भारतवष सदा से इस 
प्रथा के विरुद्ध रहा हे । यहां लड़के और लड़कियाँ 
पृथक्‌ २ शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं । वेद्किकाल मे 
गी जब कि स्त्रियों का बहुत मान था कन्याआं के 


पृथक्‌ गुरुकुल थे। मद्दष स्वामी दयानन्द ज॑ 
सरस्वती सत्याथ-प्रकाश तृतीय समुल्लास रू 


लिखते हैं “चिद्या पढ्ने का स्थान एकान्त देश डे 
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पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिये | 
जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा 
भ्रत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब 
स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें । स्त्रियों 
की पाठशाला में पांच वपं का लड़का और पुरुषों 
की पाठशाळा में पाँच वष की लड़की भी न जाने 
पावे । अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी 
रहें तब तक स्त्री वा पुरुष का दशन, स्पशन, एका- 
न्तसेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, 
विषय का ध्यान और सङ्ग इन आठ प्रकार के 
मेथुनों से अलग रहें ओर अध्यापक लोग उनको 
इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, 
शीलस्वभाव, शरीर और आत्मा से बळ्युक्त होके 
आनन्द को नित्य बढ़ा खक़ें।'” 
आजकल आव्यसमाज की ओर से जो गुरुकुल 
स्थापित हैं उनमें उक्त नियम की पालना की 
जाती हे । उक्त नियम प्रत्येक दृष्टिकोण से अत्यु- 
त्तम है। बाळक और बालिका के शरीर के अंगों की 
वृद्धि में बड़ा अन्तर होता है | जहाँ कन्या १६ वर्ष 
की आयु में विवाह के योग्य हो जाती हे वहाँ 
लड़का २५ वर्ष की आयु में गृहस्थ-आश्रम में 
प्रवेश करने के योग्य होता है। उन्हें एक ही प्रकार 
की शिक्षा देनी बड़ी भारी भूल है । वेसे तो जो 
शिक्षा स्कूलों और कालिजों में इस समय दी जा 
रही है उसमें बड़े भारी परिवर्तन की आवश्यकता 
है । वे हमें उत्तम नागरिक बनाना तो क्या साधा- 
रण नागरिक भी नहीं बनाती परन्तु सह-शिक्षण 
(O0-eduCat10n) के बहाव में बह जाना तो अपने 
आप को उन दुष्परिणामों के लिये तेयार करना 
है जिन्हें पाश्चात्य देश भुगत रहे हैं। पाश्चात्य 
सभ्यता के रंग में रंगे हुए लोग यह कहते सुने 
जातै हैं कि कोण्ञ॒रशन ( 00-९12६107 ) से 
कन्याओं में अधिक निर्भयता आएगी और बालकों 


' में अधिक मधुरता आएगी | यदद तो स्वप्न हें जो 


ब्रि कभी भी चरितार्थ नहीं हो सकते! शारीरिक 


मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए ब्रह्मचय 
का धारण करना अति आवश्यक हे। पहिले ही 
पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार से हमारे युवकों के 
मस्तिष्क और मन विळासिता में लिप्त हो गये हैं। 
अब उनके साथ २ कन्याओं को पढ़ा कर यदि 
अपनी जाति का पतन करना नहीं तो और क्या 
है । उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए 
कन्याओं के स्कूलों में पुरुष अध्यापकों (01818 (९8- 
०1613) का होना भो उचित प्रतीत नहों होंता। 
हमारे शहर फिरोज्ञपुर में कन्याओं के स्कूलों और 
गलस-कालिज में उक्त नियम की अवहेलना की 
जा रही है। इस वर्ष रामसुखदास कॉलिज्ञ की 
प्रबन्धकरत्री कमेटी ने डिगरो क्डाखों में अर्थात्‌ 
थर्ड फोथ इयर में लड़कों के साथ लड़कियों को 
शिक्षा देने का प्रस्ताव पाख किया हे । आजक 

हमारे स्कूलों और कॉलिजों का वायुमंडल कितना 
दूषित हो रहा है यह सब सञ्जनों को जो कि थोड़ी 
बहुत जानकारी रखते हैं भली प्रकार मालूम है! 
लड़कों के साथ व्यभिचार के खिलाफ प्रेस में 
और प्लॅटफ़ाम से आन्दोलन जारी है। थोड़े ही 
दिन हुए हैं यूथ वेलफेयर एसोसिएशन (8000) 
welfare 8880080011) का एक डिपुटेशन 
(deputation) पंजाब के शिक्षा मंत्री मद्दोद्य 
को इस सम्बन्ध में मिला और अपने विचार प्रगट 
किये | कॉलिजो के विषेले वातावरण को दृष्टिगोचर 
रखते हुए पंजाब युनिव्॒लिटी (Punjab Unive- 
75155) ने प्रोक्टर (1210001) प्रथा जारी की 
है | इस अवस्था में तो लड़कों और लड़कियों को 
इकट्ठा पढाना मानो आण के साथ खेलना हे। मुभे 
आशा है कि देश और जाति के हित-चिन्तक इस 
कुप्रथा की रोक थाम करेंगे और जहाँ जहाँ इसने 
प्रवेश किया है वहाँ वहाँ से इसे दूर करेंगे। लड- 
कियों के संरक्षकों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे 
अपनी कन्याओं को लड़कों के शिक्षणालयों में कदापि 
न भेजें । यही भारतीय शिष्टाचार चाहता है | इसी 
में उनका हित च देश और जाति का भळा है। 
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आयसमाज का प्रचार केसे हो सकेगा 


( ले०--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 


आर्यसमाज में प्रचार एक मुख्य कार्य है। परन्तु 
जितनी उदासीनता इससे है उतनी यदि किसी अन्य 
कार्य से होती तो रद्‌ समाप्त हो गया होता । यदि इस 
समय प्रचार में जीवन शेष है तो इसका कारण इस 
कार्य की अत्यन्त उपयोगिता है, न कि आर्य समा- 
जियो की तत्परता । यदि आर्यसमाज को कोई बाहर 
से देखे तो इसका प्रचार-कार्य दिखाई ही नहीं देता 
है । उसे अन्य कार्य ही दृष्टिगोचर होते हैं। उनसे ही 
वह आर्यसमाज को समभने का यत्न करता है । इस 
लिये कई सज्जन असली आर्यसमाज को समझ ही 
नहीं सकते हैं । 

जिस भांति कई लताएँ दूसरे वृच्षों के आश्रय से ही 
उठती हैं. और बढ़ती हैं, प्रथम वह बृत्त, जिसके 
आश्रय वह्‌ लता बढ़ती है हरा-भरा होता है, जब वह 
लता उसका आश्रय लेती है उस समय यह निर्बल 
प्रतीत होती है पश्चात्‌ धीरे धीरे लता बढ़कर उस वृत्त 
को आच्छादित कर लेती है, उस समय लता के बढ्ने 
से बाहर से वह वृक्ष दिखाई ही नहीं देता है । और 
कई लताएँ ऐसी हैं जिनका अपना मूल भूमि पर होता 
हो नहीं है । वह भूमि से कुछ न लेकर अपना भोजन 


उस वृत्त को ही बनाती हैं । इन दोनों अवस्थाओं में. 


कु समय के पश्चात्‌ वृक्ष प्रायः शुष्क हो जाता है । 


इसी प्रकार आर्यसमाज ने वेद-प्रचार को प्रथम 
आरंभ किया था । इस का स्थान वही था और है, 
जो लता के आश्रय वृत्त का होता है। पश्चात्‌ अन्य 
संस्थाएँ लता-रूप से लगाई गई। उन्होंने इसका 
आश्रय प्राप्त करके अत्र इसको ढाँप लिया है। इस 
समय वेदप्रचार सभा के कार्यालय वा समाजों के 
उत्सवों पर कुछ २ प्रतीत होता है ओर कुछ वर्षों से 
वृत्त की भांति यह भी हास कों ओर पग बढ़ा रहा 
है । आशंका है कि कुछ वर्षों के पश्चात्‌ यदि यही ढंग 
रहा तो इसकी अवस्था अधिक विगड़ जाय । दूसरे 
चिंतनीय यह है कि आयप्तमाज के प्रचार का कार्य 
उपदेराको पर निर्भर है। जितने परिश्रम से आर्य- 
समाज के उपदेशको ने कार्य किया है बह उसके 
लिये अभिमान कर सकते हैं। उनके त्याग, उनकी 
दृढ़ता ओर उत्साह की आर्यसमाजें जितनी प्रशंसा 
करें वह न्यून ही होगी । परंतु आयेसमाजो ने जो 
पद्धति प्रचार की बना ली है वह प्राकृतिक नहीं है। 
ओर नही आय-संस्कृति के इतिहास में इस पद्धति 
का कहीं पता लगता है.। प्रतीत तो यही होता है कि 
आयंसमाजियों ने यह पद्धति इंसाइयों से ली है। 
इनके पश्चात्‌ इनका अनुकरण सिक्खों ने किया और 
सनातनधमियों ने भी अपनाया। परंतु आश्वर्यं की 


इसके सूखने पर उर्सपलीतीके“सुसिसे०की०थारी”अि००'बी्'है* परक सिक्षक औंँर सनातनधमी इसमें सबेथा 


है और वह भी सख जाती है । 


अनत्तीण हए हे । आर्यसमाज ही इसको अब्र तक 


चला रहा है । इसे भी इस पर पुनः विचार करके 
सुधार करना चाहिये । 

वर्तमान पद्धति का एक अंश इस प्रकार है ( इस 
समय उसी पर विचार करना है ) आय-प्रतिनिधि 
सभा उपदेशक नियत करती है । उनको आजीविका के 
लिये कुछ वेतन वा दक्षिणा दी जाती है। सभा वह 
धन आयंसमाजों से संग्रह करती है। इसमें जहां 
उपदेशक त्याग और प्रचार की दृष्टि से आते हें 
वहां यह कहना अनुचित नहीं है कुछ उरदेशंक 
आजीविका की दृष्टि से भी आते हैं | जो प्रचार की 
भावना से नहीं आते हैं उनको स्वयं भी कष्ट होता 
है और वह काये को भी उत्तमता से नहीं करते हैं । 
और उपदेशकों का कार्य सर्वदा भ्रमण करना है। 
एक युवक जिउने गृहस्थाश्रम में प्रतेश किया है बह 


~ 


वेदा भ्रमण करे यह असाध्य नहीं तो दुःसाध्य 
° 


अवश्य है । इस अवस्था में यह कार्य दीघे काल तक 
स्थायी रूप से चलता प्रतीत नहीं होता। इसाइ 
बिदेशी थे, बिधमीं थे; आर्यसमाज न विदेशी है श्रौर 
न विंधर्मी । वह इत पद्धति को क्यों न छोड़े। अब 
प्रश्न होगा इस छोड़ कर किस की पद्धति का आश्रय 
ल? मेरे विचार में आर्यसमाजो व्राह्मण को किसी 
एक स्थान में रह कर प्रचार करना चाहिए । बहू जहां 
रहे कथा को उचित समझे, किसी को पढ़ा देवे 


ओषधालय बना:ले, अथवा कुट्र-न-कुळ और कार्य 


< 
आय 


[ आषाढ, १९९२ 
देख ले । वह भ्रगश करनेवाला न हो। उसे अपनी 
जीविका का प्रबंध स्त्रयं करना चाहिये। ओग जहां 
अवश्य 


~ (३ ९ 
वह हां वहा स कुड धत समा का प्रातवष 


दे । उदाहरण के लिये उदासी साँघु जहां 


बैठदे थे 

अपना नित्राह करते थे और अखाड़े को कुछ वन 

देते थे। आज उनके अपने स्थान भी बडे बड़े हैं और 

अखाड़े के पास भो पुष्कल धन है । पुनः प्रश्न होगा 

भ्रमण कौन करे? मेरा उत्तर है भ्रमण का कार्य 
> 


संन्यासी ओर वानप्रस्थियों का है । 
वा एक स्थान पर बेठ यह उनकी शारीरिक 


वह श्रमण करं 
अवस्था 
ओर मनोत्रल पर निर्भर है । वही प्रचार-कार्य का 
संचालन करें। ब! यथाशक्ति निवीहमात्र भी श्रद्ध।- 
लुओं से लें वा सभा उसको, जो श्रमण करता है, 
देदे । जो वेठ जाय उसे उन नियमों का ही पालन 
करना होगा जो ब्राह्मण करता है। जब तक यह 
अवस्था न लाई जायगी उत समय तक प्रचार-कार्ये 
[देह में ही रहेगा । 

इस पर भी पूछा ज्ञा सकता है कि वानप्रस्थ और 
संन्यासो न्यून हैं । यह सत्य है। इस समय ये न्यून 
हें । इनको बढ़ाना चाहिये । यदि आयसमाज इनकी 
संख्या नहीं बढा सकता है तो. प्रचार का विचार 
अपने. मस्तिष्क से. निकाल. देना, चाहिये । यदि 
निक्रालेंगे. तो समय आने पर मुँहकी खाकर बैठने 
के लिये उद्यत रहना चाहिये । 


0, 3७ ee 


उत्तेरभारत क एकमात्र आयसाषा-प्रचारक मासक 


पत्र आर्य! के ग्राहक बनकर वैदिक धर्म के प्रचार में 
॥ | क्रियात्मक सहयोग दीजिए । यह प्रत्येक आये का सर्वे- 
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व्यहं सवेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा ।” 

अथ ( अहं ) में ( सवण.) समस्त ( पाप्मना ) 
पाप से (वि) पृथक हो जाउँ ( यक्ष्मेण ) क्षयादि 
रोग से (वि) पृथक्‌ हो जाऊं ओर ( आयुषा ) 
जीवन से संयुक्त हो जाऊं । 

पाप क्या चीज्ञ है, इस बात को प्रत्येक व्यक्ति 
अपने अन्तःकरण में पर्याप्त स्पष्टता से समझता 
है। साधारण व्यक्ति पाप की चाहे दाशानिक विवे- 
चना न कर सके, व्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोषों 
से रहित पापका लक्षण भी चाहे बता न सके, 
परन्तु फिर भी यह बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति 
का अन्तः करण इस बात की गवाही अवश्य देता 
है कि यह पाप है और यह पुण्य है । 

_ यह भी सत्य है कि मनुष्य के हृदय में स्वाभा- 
बिक तौर पर सत्य या पुण्य के प्रति प्रेम या श्रद्धा 
है और असत्य या पाप के प्रति घृणा अथवा अश्रद्धा 
है । किसी पुण्यात्मा के चरित्र को सुनकर उसके 
चरणों में हृदय अपने आप झुकना चाहता है । 
हरिश्चन्द्र की आदर्श सत्यवादिता, प्रताप की अनु- 
पम देशभक्ति और आचाय दयानन्द के कठोर 
ब्रह्मचर्य व्रत को कथा सुनते-सुनते आँखों से प्रेम 
के आँसू और मुंहसे अनायास धन्य-धन्य को 
ध्वनि निकल पड़ती है । इसके विपरीत पापियों के 


भगवान्‌ ने कुछ इस प्रकार की है कि. यह स्वभावतः 
पुण्य से प्रेम और पाप से घृणा करता है। 

परन्तु फिर भी न जाने मनुष्य क्यों पाप .को 
श्रोर चल देता है । सुख से पुण्य की अनथक प्रशांसा 
करता है परन्तु व्यवहार में पुण्य की ओर पीठ फेर 
लेता हैं। पाप जब मोहिनी मूरत. बनाकर मीठीः 
आवाज्ञ से पुकारता है तो जी थामे भी थमता नहीं 
है। मनुष्य बेत्रस हो जाता है। साधारण मनुष्यः 
की बात नहीं, बड़े-बड़े महात्माओं के लिये भी पाप' 
के प्रलोभन और जाल से बच सकना कोई आसान' 
बात नहीं है । मनुष्य पाप की तरफ सचमुच चलना 
चाहता हो सो बात भी नहीं है। पाप के विषय में 
जनसाधारणः के अनुभव को गीता में अजुन ने! बढ़े 
सुन्दर शाब्दो में प्रकट किया हे-“अनिच्छन्नफिं 
वाष्णेय बलादिव नियोजितः--न जाने कौन खरी 
ज्ञवरदस्त शक्ति है जो न चाहते हुए भी: मनुष्य को 
कान पकड़ कर पाप की ओर लगा देती है । मनुष्य 
अन्तरतम हृदय से तो पाप से बचना' ही चाहता 
है । परन्तु दुनिया के आरम्भ से अब तक पाप से 
बच कोन पाया है। बचनेवाला कोई देव पुरुष ही 
होगा । विचित्र बात तो यही है कि पाप'से बचना 
सब चाहते है परन्तु बच पाता कोई विरला ही है । 
इसलिये सचमुच यह समस्या हैं कि पाप के आक्र- 


चरित्र से द्द्द्य में व्वपेष्ठा,, कोश, मोर, रदान माले. बलाल. बुच्च, केले सकता हदै ? क 


होती द्वे । तात्पये यह कि मानव हृदय की रचना 


अथवेवेद के २१वें सुक्त के ११ मंत्रों में उस 


कक 
लिखित यह मंत्रभाग बार-बार आता है-“अहं 
सवेण पाप्पना वि यक्ष्मेण समायुषा!--में सब पाप 
झर रोग से अलग हो जाऊं जिससे मुझे उत्तम 
जीवन प्राप्त हो । जिसका नाम जीवन है उस जीवन 
से युक्त होने के लिये मानसिक पाप और शारीरिक 
पाप (रोग) से बचना आवश्यक है। इसी लिये 
भक्त के दिल में पाप से बचने की उत्कट अभिलाषा 
है, परन्तु सवाल यही है, सब समस्याओं की यह 
एक समस्या है कि आखिर इन्सान पाप से 
बचे केसे ? 

मनुष्य जब तक संसार में है पाप से मुकाबला 
अवश्य करना पड़ेगा | धरती का कोई कोना नहीं, 
जहाँ पर मनुष्य पाप से बिलकुल सुरक्षित हो। कोई 
ऐसा पूर्ण और पवित्र व्यक्ति नहीं, जिसके दरवाज्ञे 
को पाप कभी खटखटाता न हो | पहुँचे हुए महा- 
स्माओं के पास भी पाप ख़म ठोक घर पहुँचता है 
अर खूब ठोक बजाकर पाप उनके बल की परीक्षा 
करता है | इस घमण्ड ओर उद्दण्ड पाप को पछा- 


` डने में ही पुरुष का पुरुपत्व दै । युद्ध क्षेत्र में हज्ञारों 


' शत्रुओं के सामने अकेला छाती तान कर खड़ा 


होने वाला वीर है सही, परन्तु अपने हृदय में 
पैदा होने वाले पाप को जो पछाड़ सकता दै वह 
कहीं अधिक वीर हे) भगवान्‌ बुद्ध उन्हीं वीरों में 
से एक हैं | बड़ी साधना और तपस्या से उन्होंने 


: पाप पर विजय प्रा को थी । एक-एक पापवासना 


को उखाड़ फेंक कर अपने जीवनं को निष्पाप 
किया, उस समय उनकी पवित्र आत्मा में एक 


` झअमरज्योति जगी | साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करके 


वे सच्चे अथों में बुद्ध” बने । उन्हीं भगवान्‌ बुद्ध ने 
झपने शिष्यों को अपना जीवन निष्पाप बनाने के 


< 
आय 
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पर विजय पाने के उपाय बतलाने की भी कोशिश 
की है। उनका एक यह अमूल्य उपदेश है जिस 
पर संसार के लाखों रत्न न्यौछावर किये जा 
सकते हैं ;-- 
माप्यमञ्जेथ पापस्स न म तं आगमिस्सति । 
उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोपि पूरति, 
पूरति बाली पापस्स थोक थोक पि आचिनं ॥ 
अर्थे--( हे मेरे शिष्यो ! ) पाप का यह समझ 
कर कभी तिरस्कार मत करो कि यह मेरे पास 
नहीं आयेगा | पानी की एक-एक बूंद से घड़ा भर 
जाता है । बेसमझ मनुष्य थोड़ा-थोड़ा पाप इकट्ठा 
करता हुआ पाप से भर जाता है । 
कितनी सादी और सरल बात है, परन्तु मनुष्य- 
मात्र का अनुभव इसमें छिपा हुआ है । और पाप पर 
विजय पाने का रहस्य भरा पड़ा है। थोड़ा-थोड़ा 
करके पाप बढ़ जाया करता है । दुनिया के सब 
पाप थोड़े से रूप में आरम्भ होते हैं । जुआरी जिसका 
जुये में सवेस्व नाश हो चुका है वह कान को हाथ 
लगा लेता है और निश्चय कर लेता है कि अब 
आगे से जुआ नहीं खेलगे । परन्तु जब पासो की 
आवाज्ञ सुनता हे तो सोचता है चलो जुआ देख 
तो आवें, देखने में क्या हानि है। देखते-देखते जी 
करता है चलो बस एक दाव लगा ले, फिर यहाँ 
से चल देंगे, परन्तु फिर एक दाव के बाद दूसरा 
दाव लगता है दूसरे के बाद तीसरा फिर तो चोकड़ी 
जम जाती है । दिन रात की कुछ फ़िकर नहीं। 
परिणाम सवेस्व नाग है । 
दूसरा कोई व्यक्ति जिसका शराब से सत्यानाइा 
हुआ है वह सोचता है अब से द्वाराब नहीं पियंगे; 
परन्तु जिस समय शराबी के नाक में शराब के गन्ध 


a > 


लिये हानि स्थान पर उपदेहा किये, हूं पी “झर मानव: ० हनहन एंछुाब्री शराब की दूकान 
स्वभाव की निर्बेलता को समझ कर उन्हंने पाप की ओर यों ही -झावद कुछ देर बैठ कर अपनी 


हकका 
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थकावट उतारने के लिये चल देता है । वहाँ शरा- 
बियों को पीकर मस्ताने देखकर थोड़ी सी पी लेने 
की सोचता है । परन्तु कुछ दिचकता है फिर अजी ! 
थोड़ी सी पियो जी, थोड़ी सी पीने में क्या हानि 
है-इस प्रकार पियक्कड़ों का आग्रह सुनकर प्याली 
संह से लगा लेता हे। फिर सोचता है अब पी तो 
ली है, थोड़ी और पी लेने में क्या हानि है। फिर 
तो प्याले पर प्याले चढ्ने लगते हैं, नशे का दौर 
चढ़ने लगता है | आँखों के सामने अँधेरा छा जाता 
है । परिणाम पतन है । 

तीसरा कोई व्यक्ति मेले में पहुंचा दै । मिठाई, 
चाट, गोलगप्पे, मलाई की बरफ, सोडावाटर, 
कुलफी इत्यादियों की खूब सनी हुई दूकाने देखता 
है। यार-दोस्त साथ हैं। भोजन पर बड़ा संयम 
रखने वाला है। परन्तु यार-दोस्त उसे समझाते हैं 
कि मेला रोज थोड़े ही जुटता है। बस आज थोड़ी 
सी कुलफी खा लो, इस से कुछ नुकसान थोड़े ही 
होता है । यारों का आग्रह टालना मुश्किल होगया | 
कुलफी की दूकान पर बेठ ही तो गये, इसके बाद 
मिठाई की बारी आई, फिर तो धीरे-धीरे सब दूकानों 
पर कृपा होने लगी, पेट खूब्र तन गया, चलना 
सुश्किल हो गया, फिर भी लेमन की पक 
बोतल पीने से रहा ही नहीं जाता। परिणाम 
बीमारी है। 

चौथे कोई चंचल वृत्ति के पुरुष हैं, सायंकाल 
खूब चटपटे मसालों का भोजन कर सेर को निकले 
हैं। बाज़ार की शोभा देखते २ उधर भी निकल 
पड़े हैं जिधर जाना चाहिये नहीं था । किसी छज्जे- 


'चाली के गान की मधुर तान कान में पड़ी, जी 


मचल गया, मुंह ऊपर उठा दिया, आंखे चार हुई, 
सोचा, चलो एक गाना सुन आवे, गाना सुनने में 


पाप पर विजय 


धीरे २ मस्ताने लगे, समाप्ति कहां है कौन ज 
परिणाम भयंकर पतन है । 

संसार के और सब पापों की भी यही क 
है। यार-दोस्तों के कहने से माँघ का स्वाद च 
चखते मनुष्य को मांस का चस्का लग जाता दे 
ज्ञरा सा झूठ मनुष्य को झूठा बना देता हैं । मामूल 
चोरी मनुष्य को पक्का चोर बना सकती है । थे 
सा रूप-चिन्तन मनुष्य के हृदय में काम-वासना 
भयंकर अग्नि जला देता है । पाप कितने निर्दोष 
में आरम्भ होता हैं | खाली एक विचार या मानः 
तरंग हीतो दै। अगर इस प्रथम मानसिक तरंग 
उठते-उठते मनुष्य ने अपने आपको सम्भा लि 
तब तो वह पाप के भयंकर तूफान से बच जाये 
अगर उसी समय नहीं सम्भला तो फिर सम्भर 
मुश्किल है । संयम टूटना शुरू हो गया तो फिर 
कर ही रहता है। पाप का तूफ़ान उस व्यक्ति 
ले डूबेगा । हां, जब ठोकर लगती दै, पाप का भयं 
परिणाम आंखों के सामने आता है, कड़वा 
जब चख़ना पड़ता है तो मनुष्य को सुध आती 
थोड़ी देर के लिये वह पाप से अलग हो जाता 
वह भी संभलने का समय है। परन्तु मनुष्य-स्व 
है। कड़वे फल को थोड़ी देर के बाद भूल जात 
फिर फलों के बाह्य रूप-रंग से आकर्षित होत 
फिर फलों का चखना शुरू होता है, फिर कड़वा 
फिर निवृत्ति ( पाप से थोड़ी देर के लिये ६ 
होना )--फिर विस्मृति, फिर आाकषेण--इस प् 
चक्र चलता जाता है । 


भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश का अभिप्राय यह 
पाप को छोटा या तुच्छ समझ कर कभी तिर 
मत करो । शुरू में पाप बड़े छोटेसे रूप में 
द्रवाज्ञेपर आता है सही, परन्तु इस को 


क्या हानि है००सपीकी/ बर" हु" सगे; 'मामक'सुमनेऱ्लगे१५०००खमझ-ऱ्कर'व्हदष्प-रूपी मन्द्र में. घुसने दिः 
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` चीरे २ पांव पसारने लगेगा, और अपना 
प्रकार जमा लेगा | शुरु में पाप के वामन (छोटे) 
को देख कर अभिमान मत करो | अभिमानी 
॥ बलिने वामन को छोटा समझ कर साढ़े 
[ कदम ज्ञमीन नाप लेने की आज्ञा दे दी थी ! 
म्लु जब उस वामन ने पांव पसारना शुरू किया 
शक ही डग में उसकी सारी जमीन नाप ली थी। 
(६ गा बलि बांधा गया। कुछ विदेशी व्यापारियों 
सूरत में कोठी बनाने का परवाना दे देने से 
। [चे भारत में उनका राज्य जम होतो गया | 
र 5 इसी प्रकार पाप को पेर जमाने के लिये ज्ञमीन 
'[ 1 जायगी तब तो यह अपना राज्य जमा लेगा | 
` ` समय पाप से लड़ना मुश्किल हो जायगा, 
+ पर विजय पा सकन! असम्भव ही हो जायगा | 
ते लिये पाप पर विजय पाने का समय यही है 
प समय कि पाप बाहर खड़ा हुआ हमारे दर- 
गे को खटखटाता है ओर हाथ जोड़ कर भीतर 
ना ने की आज्ञा मांगता है । उसी समय पाप को 
५ ' ने द्रवाज्ञे से चलता करो । पाप उस समय बड़े 
| अर पेर जोड़ेगा, खुशामद करेगा, लालच और 
भन देगा, बड़े-बड़े जाल फेलायेगा, बड़े-बड़े 
बे [वने रूप रचेगा; परन्तु उसका विश्वास मत करो । 
“डु t समय वेद्‌ के दाव्दों में कड़क कर जवाब दो— 
न्तकोसि मृत्युरसि ।--अथवं वेद । पाप तू यम- 
सहेत्‌ मृत्यु-रूप है, मेरे दरवाज़े से तू दूर भाग 
॥ उसी समय अपनी सम्पूर्ण संकब्प-शक्ति को 

= ट कर पाप से कद दो कि में मर मिटूंगा, परन्तु 


| 


सामने झुकू'गा नहीं । जिस प्रकार बोधिवृक्ष के 
द व्रै साधना और तपस्या करते हुए भगवान्‌ ब॒द्धके 
(मने कामलोक के अधिपति मार ने जब अनेक प्रकार 
| लोभन दिखाकर उनके मनको मोहित करना चाहा 
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भरुः पर्वत राजस्थानतु चलेत्‌ सवंजमन्त्रो भवेत्‌} 
सर्वेतारकसंघभू मग्रपतेत्‌ सज्योतिवेन्द्रा नभात । 
सर्वे सत्वकदेय एक मतयः शुष्ये महासागरो; 
नत्ववद्रमराज सूलापगतश्वाल्यत अस्माद्वध; ॥ 

पवंतराज मेरु भले ही अपने स्थान से कहीं उठ 
कर चल देव, समूता संसार शून्य में मिल जाय, 
सारे तारों का मण्डल इन्द्र के साथ भूमि पर गिर 
पड़े, संसार के सारे जीव एक सम्मत वाले भले 
हो जांय, और महासागर भी चाहे सूख जाय, 
परन्तु बुद्ध को इस बोधि वृक्ष के नीचे बिछाये 
अपने तपस्या के आसन से मार के प्रलोभन उठा 
नहीं सकते । 

इसी प्रकार पाप को हमारा जवाब होना चाहिये 
तब तो हम पाप पर विजय पा जायेगे । आर अगर 
पाप को शुरू में घुसने दिया, तब तो बूद्‌ २ करके 
घड़ा भरना झुरू हो जायगा, पाप धीरे-धीरे प्रबल हो 
जायगा, आत्मा निर्बल होता जांयगो, संयम और 
संकल्प टूटता जायगा । आत्मा का स्वराज्य छिन 
जोयगा और पाप की विजय-दुन्दु मि बजेगी | 

पाप पर विजय पाने के इसी रहस्य को थोमस 
ए, केम्पिस ने बढे खुन्दर दाव्दो' में रखा है-- 

‘Yet we must be watchful, esper 
cially in the begining of temptation; 
for the enemy is then more easily 
overcome, if he be not suffered to 
enter the door of our hearts, but be 
resisted without the gate at his first 
knock.” 


हम को सावधान होना चाहिये, "विशेषतः पाप 
के प्रारम्भ होने के समय में क्योंकि यदि शु को 


[¢ ७ 
| 9 30 
> 


कि 


आपाढ़, १६६२ ] 


पाप पर विजय 


१०३ 


>>>... व्८-->८->>>>>>>>>>>>>->>२2>>>>><>>>>>>>>>>><<<<२>>>>२>२>२>>२२_२२>>>><<>>- 


जिस समय वह पहले पहल्न दरवाज्ञे को खटखटाता 

हे उसी समय मुकावला किया जाय तो पाप रूपी 

शत्रुको सुगमता से जीता जा सकता है | 
शत्रु जिस समय किले में घुस गया फिर विजय 
पाने की आशा कहाँ है। इसलिये जब दात्रु बाहर 
खड़ा हो उसो समय वीर सिपाही की तरह बहादुरी 

'से लड़ो । यदि उस समय पाप से लड़ते लड़ते थक 
जाओ आर कुछ देर के लिये गिर जाओ तो कुछ 
पर्वाह नहीं, दिस्मत न द्वारो, फिर मद्‌ की तरह 
डटो, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए फिर दुगनी 
झाक्ति से पाप से लड़ो, उसे अपने हृदय मन्दिर में 
घुसने ही सत दो, प्रण कर लो कि मर मिटूँगा, 
परन्तु पाप को अन्दर घुसने की स्वीकृति नहों 
दूँगा । विजय फिर निश्चित है । 

५ 'मनुष्य यदि समय पर सावधान हो तो पाप 
पर विजय पाना कोन सी मुश्किल बात है। व्यक्ति 
समय पर चूक जाता हे इसीलिये तो पाप बड़ा शक्ति- 
हाली और दुर्जेय मालूम पड़ता है। वेसे मनुष्य के 
सामने पाप में शक्ति क्या है? हृदय-रूपी किले में 
बेठे हुए आत्मा के पास पाप का मुकावला करने 

जी लिये बड़े से बड़े अख-शाख हैं । सबसे बड़ा शास्र 
खंकल्य-रूपी वञ्र है जिसकी शक्ति के विषय में 
चेद मनुष्य को विश्वास दिलाता है कि-- 
६ नदान त ति ततो नित 
ग्रद्ममात धष्णाहि न त वज्रं नयसत 

त्ररग्‌० १ । ८० | ३ 
आर्थात्‌--ऐ मनुष्य ! संकल्प.रूपी तेरे वञ्ज को 
रोक सकने की शक्ति किसी में भी नहीं है । बड़े 
सेक्काड्े पाप या प्रलोभन के सिर को भी चकनाचूर 

र देने की यह शक्ति रखता है । इसके विपरीत 
पाप शुरू में कितना निबल होता है । खाली एक 
विचार मात्र ही तो है । गाना सुनने का विचार, 
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खा लेने की इच्छा, सुन्दर रूप का चिन्तन, इन सब 
विचारों को तो .बड़ी आसानी से कुचला जा सकता 
है | परन्तु मनुष्य अपनी असावधानी और उपेक्षा- 
वृत्ति से पाप को बढ़ने का सतय दे देता है । परि- 
णाम यह होता है कि पाप हृदय में बेठकर उग्र रूप 
धारण करना शुरू करता है । सुन्दर रूप चिन्तन भयं- 
कर कामवासना की अग्नि में परिवर्तित हो जाता 
है। फिर तो आत्मा को अपने अख्-शास्न डालकर 
सिर झुकाना ही पड़ता हे । 

इसलिये पाप पर विजय पाने के लिये शुरू में ही 
सावधान होना चाहिये । जहाज्ञ में छोटा सा छेद 
हो गया। यदि शुरू में ही सावधानी की जाय, और 
छेद को बन्द कर दिया जाय, तो जहाज्ञ समुद्र को 
छाती पर सेर करता हुआ अपने निर्दिष्ट स्थान पर 
पहुँच जायगा । यदि शुरू में उपेक्षा और असाव- 
घानी की तो समुद्र .की ऊंची ऊंचो लहरों की थपेड़ों 
से जहाज्ञ का छोटा सा छेद बड़ा बन जायगा, 
फिर संभलना मुश्किल हो जायगा; जहाज्ञ समुद्र में 
डूव कर ही स्हेगा। सवार को शुरू में ही अपने 
घोड़े की नाल को निकलो हुई एक छोटी खी कील 
को लगवा लेना चाहिये नहीं तो रास्ते में घोड़े की 
टांग और सवार की कमर टूट कर ही रहेगी । ठोक 
यही बात पाप के विषय में हे । यदि शुरू में ही 
सावधान हुए तब तो पाप पर चिजय निश्चित है, 
नहीं तो पाप प्रबल हो जायगा; फिर पाप का 
दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। + 

इसलिये “पाप जब दरवाज्ञे को खटखटावबे 
उसी समय मनुष्य को अपने संकल्प रूपी वन्न को 
लेकर पाप से लड्ने के लिये सावधान होना चाहिये । 
चोर सिपाही की तरह मेदान में डटे रहो, परमात्सा 
पर विश्वास रखो, पाप पराजित होगा । विजय 
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हीर 
तुम्हारो होग 


| मनुष्य ! अपनी शक्ति को पहचान 

|; [शर्व ३ । ११ सूक्त छोटे-छोटे ५ मन्त्रो का सूक्त है। इनमें यह उपदेश दिया गया है कि 
i छ मनुष्य को कभी अपने आपको तुच्छ और हीन नहीं समझना चाहिये। अपनी अवमानना कभी नहीं करनी 
ri चाहिये । अपने आपको शक्ति से भरा हुआ समकर सदा उन्नतिके मार्ग में आगे ही बढ़ते जाना ७, 
i चाहिये । नीचे सूक्त के मन्त्रों का शाब्दाथ दिया जा रहा है। पाठक पढ़ें ओर अपने लिये उत्साह प्राप्त 

शं करें ।--सम्पादक । ] 

गे दृष्या दूषिरसि हेत्या होतिरसि मेन्या मानिरासे | अपने से अधिक योग्य पुरुषों की श्रेणी में जाने 
[रू आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ १॥ की चेटा करनी चाहिये ओर इस प्रकार सदा.. 
| अय हत्य तू (दूष्याः ) तुझे दूषित कर आगे-आगे ही बढ्ने की चेष्टा करनी चाहिये । 

५ | देने वाली बातों का ( दूषिः ) दूषित कर देने वाला स्रक्त्योऽसि ग्रतिसरोऽसि प्रत्यभि चरणो! । 

के (असि ) है ( हेत्याः ) तुझे मारने वाली चीज़ों आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ २॥ 
|; का ( हेतिः ) मारने वाला ( असि ) है ( मेन्याः ) 

॥। वज्न का ( मेनि: ) वज्न है, तू ( समं ) अपने बरा- ळे पुरुष तू ( स्रकत्यः) सदा ही नई 

ः बर वाले से ( अतिक्रम ) आगे निकल जा (श्रोयां- रचनाय करने की अवस्था में रहने वाला ( अलि. 
सम्‌ ) जो तुझसे श्रेष्ठ है उस की अवस्था को दै (प्रतिसरः) विरोध में आगे ही बढ्नेवाला 


| 


00 
रर रि क La 1118 10 
| | | | बेद-बाटिका | | | | | | 


( आप्नुहि ) प्राप्त कर । 

भाव--मनुष्य को कभी अपने: आपको तुच्छ 
गौर हीन नहीं समझना चाहिये। उसे सदा ही 
यह स्मरण रखना चाहिये कि उसमें सभी प्रकार 
की विज्न-बाधाओं को हटाकर झगे बढ़ने की 
असीम शाक्त है । इस प्रकार की भावना को लेकर 
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(असि) है (प्रत्यभिचरण:) दूसरों के आक्रमणों का / 
प्रत्युत्तर देनेवाला (असि) है, तू ( समं ) अपने 
समान योग्यता वाले से ( अतिक्राम ) आगे निकल 
जा ( श्रोयांसम्‌ ) जो तुझ से श्रेष्ठ है उस की 
अवस्था को ( आप्नुहि ) प्राप्त कर । 


भाव-मनुष्य में नई-नई रचनायें करने की 
शक्ति है, आगे बढ्ने का बल है, आक्रमणों के 
रोकने की शक्ति है । उसे अपने आप को किसो- 


| वालों में ह्र रह, FE Kangri Wie, का ection त मेने) उ>तम इक्रा चाहिये । उसे आगे छा रोका 
क्ष कौशल नहीं दिखाया। उसे योग्यता प्राप्त करके ही बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिये.। 


उसे सदा ही पुरुषार्थपूवेक आगे बढ़ने की चेष्टा 
करनी चाहिये । वद्द यदि अपने समान योग्यता 


आषाढ, १९९२ ] 
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प्रति तमाभे चर योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 
द्विष्मः । आप्नुहि श्रयांसमति समं क्रम ॥३॥ 

अथं-( यः ) जो हम से (द्वेष्टि ) द्वेष करता 
है, और इसी लिये बाधित होकर (यं) जिस को 
( वयं ) हम ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं, हे हमारे वीर 
पुरुष (तं) ऐसे ह्वेपी पुरुष पर ( प्रति+अभिचर ) 
आक्रमण कर ( समं ) अपने समान से ( अतिक्रम ) 
आगे निकल जा ( श्रयांसम ) जो तुझ से श्रेष्ठ दै 
उसकी अवस्था को ( आप्नुहि ) प्राप्त कर । 

भाव--जो हमारी उन्नति से ईर्ष्या करके हमारे 
साथ शत्रुता करने लगे, हमें उनसे डर नहीं जाना 
चाहिये प्रत्युत उनका मु हतोड़ उत्तर देना चाहिये 
झर इस प्रकार उन्नति के रास्ते पर अआगे-आगे ही 
बढ़ते जाना चाहिये । 

सूरिरसि वर्चोधा असि तनूपानो असि । 
आप्नुहि श्रयांसमति सम क्राम ॥४॥ 

अर्थ--हे पुरुष ! तू ( सूरिः) हरेक बात को 
समझने वाला विद्वान्‌ ( असि ) है ( बर्चोधा ) अपने 


` भीतर तेज रखने वाला (असि ) है ( तनूपानः ) 


अपने और अपनों के शरीराँकी रक्षा करने को 
शक्ति वाला ( असि ) है, तू ( सम ) अपने समान 


१०५ 


से ( अतिक्राम ) आगे निकल जा (श्रेयांसम्‌) ज. 
तुझ से श्रेष्ठ है उसकी अवस्था को (आप्नुहि) 
प्राप्त कर । 

भाव--मनुष्य को ज्ञानवान्‌ और तेजस्वी बन कर 
अपनी और अपनों की रक्षा करने में समर्थं बनना 
चाहिये और हरेक क्षेत्र में आगे ही बढ़ने की चेष्टा 
करनी चाहिये । 


~ 


शुक्रोसि भ्राजोसि स्वरसि ज्योतिरसि । 
आप्नुहि श्रयांसमति समं क्राम ॥ ५ ॥ 

अर्थ-हे पुरुष ! तू (शुक्र: ) शत्रु को शोक 
में डाल देने वाली शक्ति रखने वाला (असि) है 
( भ्राजः ) अपनी शक्ति से चमकने वाला ( असि ) 
है ( स्व: ) तपा देने वाला अथवा सूये के समान 
तेजस्वी (असि) है ( ज्योतिः ) प्रकाशमान 
(असि) है, तू ( समं ) अपने समान से ( अति- 
क्राम) आगे निकल जा (श्रेयांसम्‌) तुझ से 
श्रेष्ठ है उसकी अवस्था को ( आप्नुहि ) प्राप्त कर । 

भाव--मनुष्य को अपने आप को शक्तिशाली 
आर तेजस्वी बनाना चाहिये और समझना -चाहिये । 
अपनी अवमानना कभी नहीं करनी चाहिये। सदा 
ही उन्नति के मागे में आगे बढ़ते जाना चाहिये । 


दशन 


दशेन बिन यह जीवन सूनो । 
सुमिर-सुमिर हरि-नाम मनायो ॥ 


“ % हृतू-पट में कछु अजहूँ न छूनो । 


रटत-रटत दिन रेन बितायो ॥ 


( रचायेता-द्विरेफ़ विद्यालङ्कार ) 
रस-प्यासी भइ जिह्वा दूनो । 


फिरत-फिरत जग ढूंढ मचायो ॥ 


नेन विरह जळ सिञ्चत सूनो । 


दशन बिन कस प्रेम की पूनो ॥ 


कक 
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उपनिषदां में यज्ञ की प्रतीयमान 


अपेक्षाकृत हीनता 


[लि०--श्री पं० विश्वनाथजी, शा्री, एम, ए. 1 


हम अधोलिखित पंक्तियों में उपनिपदों के 
कुछेक संदभों का परिश्रीलन करना चाहते हैं जिनसे 
यज्ञ की कुछ हीनता प्रतीत होती है । वह हीनता 
भी वस्तुतः अपेक्षाकृत है । इन स्थलों से कुछ पेसा 
प्रतीत होता है कि उपनिषट्कार ज्ञान, श्रद्धा और 
तपस्या को यज्ञ की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थान देते हैं । 
परन्तु उससे यह तात्पये कभी नहीं निकाला जा 
सकता कि यज्ञ कोई हीन वा उपेक्षा करने योग्य कमं 
है। तत्कालीन कमं-काण्ड की प्रवृत्ति कुछ इस 
प्रकार से प्रतीत होती है कि वे लोग यज्ञ (हवन) 
को ही सबसे उत्कृष्ट कम मानते थे और उनका 
विश्वास था कि कम-काण्ड ही मुक्ति का साधन 
है। वे लोग वेदादि सच्छाखरों के मनन और निदि- 
यासन पर अधिक बल न देते थे। वे वेदमन्त्रा 
का प्रयोजन केवल यज्ञ के अवसर पर उच्चार ण-मात्र 
ही समझते थे । वे वेद्‌ को सब सत्य विद्याश्रों का 


"भण्डार मान कर इसकी विवेचना नहीं करते थे । 


बस, उनके लिए यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। और उन 
का कथन है कि “स्वर्गकामो यजेत”--जिसकी 
इच्छा स्वगे प्राप्त करने की है उसको उचित है कि 
यज्ञ करे । इस प्रकार के विश्वास रखने वाले कर्म- 
काण्डियों के लिए उपनिषत्कार के हृदय में सम्मान 
नहीं । उपनिषट्कार अश्निहोत्र को एक नेत्यिक शुभ 
कार्य मानता है और अझिद्दोत्र के अनुष्ठान की 


EN 
कथाओं को अपनी रचना में स्थान देता है, जसा 


कि मेरे पूवं लेख से स्पष्ट होता है | यज्ञ की महिमा 
का वर्णन इसके अलुरूप ही है। अग्निहोत्र कई 
वेदिक शुभ कर्मों से उत्कृष्ट स्थान रखता है आर 
कड्यों से निकृष्ट। यह बात तो साधारण पाठक 
भी भलो भांति समझ सकते हैं कि अग्निहोत्र सवो 
त्तम धर्मकृत्य नहीं माना जा सकता । संन्यास को 
ग्रहण करता हुआ यजमान यज्ञोपवीत, शिखा 
तथा ग्रञ्निद्दोत्रादि कार्या से मुक्त हो जातां है | अझ- 
होत्र एक ऐसा काय है जो कि एक विशेष अवस्था 
आने पर छोड़ा भी जा सकता है। अतएव यदि 
उपनिषद्‌ अझहोत्र को ज्ञान, श्रद्धा और तपस्या से 
कुछ कम कह दे तो कोई खिद्धान्त-हानि नहीं होगी | 
उपनिषत्कार का तात्पय ऐसे संद भों से केवल इतना 
है कि जो लोग एक महायज्ञ-देवयज्ञ को ही सब 
से उत्कृष्ट कत्तव्य-कम और मुक्ति का सांधन बत- 


- लाते हें उनकी भूल को पाठकों पर प्रकाशित कर 


देना है । 
सुण्डकोपनिषद्‌ के प्रथम मुण्डक के द्वितीय 
खण्ड में कमं-काएड का प्रतीयमान खण्डन उपः 
लब्ध होता है। बिना ज्ञान और तपस्या के कोरा 
अस्निहोत्र ईश्वर के समीप नहीं लेजा सकता। 
बिना अर्थ ओर तात्पये-ज्ञान के वेद-मन्त्रों को घोख 
कर यज्ञ करना तो एक (Mechanical Func- 
001) हो जाता है। केवल शाब्द-उच्चारण मनुष्य 
के चरित्र पर कोई अत्यन्त उत्कृष्ट प्रभाव नहीं 
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डाल सकता । केवल' अग्नि-कुण्ड खनन, पात्रादि 
के शोधन आर लाल-पीली रेखाओं के खेचने आदि 
से कोई ग्रात्म-खु'घार नहीं हो सकता । जहाँ केवल 
कोरा ज्ञान मनुष्य को विवादी, बातूनी-सा बना 
देता है। वहां केवल कर्म-काण्ड मनुष्य को स्थाणु 
समान ( Unproductive mind) जड़ मन 
का बना देता हे। उसको स्फुरण शक्ति मन्द पड़ 
जाती है । जो कमे-काण्डी केवल हवन के पात्रों 
अर रेखाओं की समीचीनता पर ही अपने सम्पूर्ण 
विचार केन्द्रित कर देते हैं उनके सम्बन्ध में ही 
निम्न झोक कहे गए हैं 

झवा ह्येतेऽदठ़ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्कमवरं 
येषु कमे | एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढ जरा 
मृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति ॥ 

अर्थये यज्ञ-रूप नौकाएँ अदृढ़ हैं जिनमें 
सोलह ऋत्विज, यजमान और यज्ञमान-पत्नी कथन 
किये गये हैं। जो अविवेकी पुरुष इनको श्रेष्ठ मान 
कर प्रसन्न होते हैं वे निश्चय करके जरा और मृत्यु 
को पुनः-पुनः प्राप्त होते हैं | पुनः कहा है-- 

अविद्यायां बहुधा वत्तमाना वयं कृतार्था 
इत्यभिमन्यन्ति बाला! | यत्कर्मिणो न प्रवेद्यन्ति 
रागात्तेनातुराः क्षोणलोकाश्च्यवन्ते ॥ 

अरथ-अज्ञानी पुरुष अविद्या में बहुत प्रकार 
से ग्रस्त, हम कृतार्थ हैं-पऐसा मानते हुप हैं । फल 
की इच्छा रखने वाले राग ग्रस्त करम. काण्डी लोग 
( तत्व को ) नहीं जानते | दुःखों से आत्तं ऐसे 
अज्ञानी लोग पतित होते हैं पुन; -- 

ष्टापूत्तं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदः 
यन्ते प्रमूढ; । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽलुभृत्वेमं 
लोकं हीनतरं चाविशन्ति ॥ 


ज न्ने ४ गी ~ तः 
उपनिषदों में यज्ञ की प्रतीयमान अपक्षाकृत हीनता 
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अर्थ-मूढ़ अज्ञानी पुरुष इष्टन्यज्ञादि औँ 
आपूर्त्तन्वा पी, कूप, तड़ागादि कर्मा को श्रेष्ठ मान 
हुए कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई कल्याण क 
मार्ग नहीं यह जानते हैं वे स्वग के ऊपर अपन 
किये हुए कर्मा को भोग कर इस हीनतर-दुःखम 
लोक को प्राप्त होते हैं । 

उपर्युक्त श्लोका में यज्ञ को उत्ततता और 
अपेक्षा कृत हीनता पर प्रकाश डाला गया है 
निस्सन्देह इष्ट और पूत्त स्वग सुख को देने वा 
हें इन कर्मों से मनुष्य अपने जीवन को सुखम 
बना सकता है । परन्तु केवल यज्ञ करने मात्र से 
असीम आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती । कर्मे- 
काण्डियाँ को पुनः मत्ये-लोक में शीघ्र ही लौटना 
पड़ता है । उपनिषत्कार इष्ट और पूत्त को स॒कृत- 
पुण्य-कर्म कहता है। जब ये पुण्य-कम हे तो इ 
का फल भी यज्ञकत्ता को अवश्य मिलेगा। अलः 
काल के लिए पुण्य का फल भोग चुकने के पश्चात 
उस को पुन; जन्म लेना पड़ेगा । कमे-काण्डिय 
के सवं कम सकाम होते हैं । किन्तु तपस्वी, ज्ञान 
तथा श्रद्धालु मुसुक्ष के समूचे कमं निष्काम होते हैं 
उसे सांसारिक भोगेश्वये की कामना नहीं होती 
उसे उत्तम-उत्तम दक्षिणाओं को इच्छा नहीं होती 
वह जब विदेह हो गया और उतने अपने पांच 
भौतिक देह से प्रेम ही छोड़ दियातो फिर उ 
सांसारिक पदार्थों से केसे मोह हो सकता है 
उस को किसी वस्तु के सञ्चय की आवश्यकः 
नहीं रहती । जहाँ से दो रोटी मिल गई खाली 
ब्रह्म. ध्यान ही उस का मुख्य ध्येय है। क 
काणिडयों का बहुत-सा समय वेदि-चयन, समिषः 
एकत्रीकरण, पात्र-शोधन ओर मन्त्र, स्वर इत्या 
बाह्य आडस्बरो में अधिक व्यय होता है। ईश 
को समाधि द्वारा साक्षात्‌ करने वाले भक्त स 
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_त्माओं के समान वे अपना जीवन निष्काम नहीं 
. बना सकते । अतएव इस का फल भी थोड़े समय 
में क्षीण हो जाता है। फल के क्षीण हो जाने से 
| उन्हें पुनः शीघ्र ही जन्म लेना पड़ता है । इसी बात 
को प्रश्नोपनिषद्‌ में और अधिक स्पष्ट क्रिया हैः-- 
संवत्सरो वै प्रजापातिस्तस्यायने दक्षिणं 
चोत्तरं च। तथे ह वे तदिष्टापूत्ते कृतमित्यु- 
'पासत । ते चान्द्रमसमेत्र लोकमभिजयन्ते त एव 
पुनरावतन्ते । तस्मादेते प्रजाकामा दक्षिणं 
प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रायियः पितृयाणः । 
` वर्षेही प्रजापति है। उस के दक्षिणायन और 
उत्तरायण ये दो मार्ग हैं। जो लोग निश्चय कर के 
 इष्टऱ्यज्ञादि आपूत्तेच्त्रापी, कूप-तडागादि बनवाने 
आदि कर्मो का अनुष्ठान करते हैं वे चन्द्रलोक= 
। आाह्वादित रजो-गुण-रूप लोकों को जीत लेते हैं वे 
| लोग पुनः-घुन संसार को लोट आते हैं | अतः प्रजा= 
| उत्तम सन्तान, ` पेश्वर्यादि की कामना वाले सञ्जन 
' दक्षिणायन को प्राप्त होते है ऐसा दक्षिणायन जो 
पितृ-याण है यह ही रयि है, उत्पत्ति का स्थान 


: तथा कारण है । 


। अथोत्तरेण, तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया, 
विद्यया ऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमामिजयन्ते, एतदव 
` प्राणानामायतनमेतद्‌ सृतमभयमेतत्परायणमेत- 
स्मान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधः । 
अथः उत्तरायण तप, ब्रह्मचये, श्रद्धा, और 
विद्या से आत्मा को खोज कर आदित्य लोक को 
जीतते हैं । यह ही प्राणों का स्थान है, यह हो 
अमृत, भय-रहित है । यही परम-पद है। वे लोग 
केर उस अवस्था से चलायमान नहीं होते । यही 


ऐेग है । 


आय [ 'प्रापाढ, १९९२ 


उपर्यघुद्त श्लोकों से स्पष्ट है कि याज्ञिक लोगों 
का मार्ग पितृ-याण है | पितृ याण का अर्थ पितरों का 
माग है। जिन कर्मों को कर के मनुष्य का त्मा 
ऐसे लोक में जन्म ले, जहाँ माता पिता आदि के 
दर्शन हों, सन्तान की उपलब्धि हो, रूखेश्‍वय हो 
वह पितृ-याण है। दान, पुण्य, यजन-याजनादि 
सकाम कर्मों से सुख समृद्धि तो अवश्य प्राप्त होती 
है परन्तु उसे पुनः-पुनः योनिचक्र में पढ़ना पड़ता दे । 
इसके मुक़ाबिले में तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा और विद्यादि 
से मुक्ति का आनन्द प्राप्त होता है, और वहाँ 
आत्मा चलायमान नहीं होता । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पञ्चम प्रपाठक के दञादे 
खण्ड में भी निष्काम और सकाम कर्मों का वर्णन 
आया है । जिन का हिन्दी-अनुवाद उद्धृत किया 
जाता हैः 

“जो भगवान्‌ के नियम को जानते हुए श्रद्धाल 
भक्त तपस्या का जीवन व्यतीत करते हैं वे ज्योति 
को प्राप्त होते हैं । चे ज्योति से दिन को, दिन से 
शुक्क पक्ष को, शुक्र पक्ष से उत्तरायण को, उत्तरायण 
से वर्ष को, वर्ष से आदित्य को, आदित्य से चन्द्र 
को, और उस के उपरान्त विद्युत्‌ सदश धाम को 
प्राप्त होते हैं वह तेजोमय पुरुष अमानव है, मनुष्य 
नहीं। वह परम प्रकाझामय - पुरुष इन उपासकों 
को ब्रह्म में ले जाता है, अपना स्वरूप प्रदशन 
करता है । यह देव-यान माग है। 

“और जो ये उपासक लोग ग्राम में रह कर 
सकाम कमं करते हैं, वेदिक यज्ञ और कुएँ, 
तालाब छादि बनदाते तथा दान करते हैं वे मर 
कर धूएँ के समान सूक्ष्म शरीर में रहते हें । उस 
से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को, कृष्ण पश्च से 
दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं। ( सकाम कमे करने 
वाले उपासक वर्ष को प्राप्त नहीं होते ) वे दक्षिणा- 
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यन से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को, 
आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हें। यह ही 
सोम राजा है। यहाँ कर्म फत्त देने वाला ईश्वर 
प्रियस्वरूप से विराजता है । वह देवों का अन्न, 
भोगविधान करता है। उसी कम-फल को देव 
भोगते हैं। उस चन्द्र-लोक में जितने वर्षों की 
नियति हो तब तक रह कर फिर इसी ही मार्ग को 
पीछे लोटते हैं ! जेसे इल आकाश को, आकाश से 
वायु को, वायु होकर धूम्र हो जाता है। धूम्र हो 
कर अश्र बनता है। अभ्र बन कर मेघ हो जाता 
है। मेघ हो कर बरसता है। तदनन्तर वहाँ वे 
चावलादि धान्य, सोपधियाँ, वनस्पतियाँ, तिज, 
उड़दादि उत्पन्न होते हैं। निश्चय से इस से निक- 
लना कठिन है [ क्योंकि अन्न में जीवन है ] जो जो 
मनुष्य अन्न खाता है और जो वीयं सींचता है उस 


ईश्वर-महिमा 
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से दुबारा ही गर्भ हो जाता है। गर्भ ही चन्द्र से 
लौटते प्राणी के जन्म का स्थान है ओर वह गर्भ 
अन्न से उत्पन्न हुए वीये से बनता है । 


“वे लोग जो इस लोक में शुभ आचरण वाले 
होते हैं तत्काल ही इस शुभ कम के प्रभाव से वे 
शुभ जन्म को पाते हैं, जेते व्राह्मण-जन्म को, 
क्षत्रिय-जन्म की तथा वेश्य जन्म को। और जो 
इस लोकमें निन्दित आचरण वाले होते हैं शीघ्र 
ही वे नीच जन्म को पाते हैं, जेसे कुत्ते के 
जन्म को, शूरर के जन्म को तथा चाण्डाल के 
जन्म को। और जो जीव इन दोनों मार्गों में से 
किसी भी मार्गते नहीं जाते वे क्षुद्र बार बार मरने 
जन्मने वाले जीत हैं यह तोसरा स्थान है जो 
जायस्व, म्रियस्व-जन्मो और मरो इस नाम से 
प्रसिद्ध है ।” 


[ ले०--श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति ] 


[9 aS 


ग महिमा 
~ ९ ~ 
कोई पावे 
ऋषि मुनि सन्त विचारक सारे । 

तेरी महिमा गा गा हारे ॥ 
विचरें तेरे सहारे । 


° 


निभय 


तू है अगस्त गुण भण्डार ॥ 


९ 


~ < ~ 
सूय चन्द्र य पवत तार | 


5 


~ [oS 


भूमि सिन्धु कुछुमादिक सारे ॥ 


> 


तुमको मिलकर हरे पुकारें । 


का नहि पार। 


जगदाधार ॥ ध्रुव 


तू ने अद्भुत विश्व बनाया । 


>] 
> 


सबक अन्दर आप समाया ॥ 


~~ ~ >> 

तेरी शाक्ति कहावे माया । 

भरतार ॥ 

भक्ति सुधा का पान करा दे। 
€ > ~ 

ठुगुण सार दूर भगा दे ॥ 


हमको सच्चा आये बना दे । 


सवके स्वामी 


४०११ 


से >> ० कातर | x 
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सायवृन्द! यह तो आप जानते ही हैं कि 
३ , आगामी दिसम्बर मास में पञ्जाब तथा सिन्ध- 
.. दिलोचिस्तान के समाजों की शिरोमणि सभा --आर्य 
प्रतिनिधि सभा पञ्जाब लाहोर--की अद्ध -शताव्दी 
५ | मनाई जायगी, इस समारोह को सर्वाङ्ग सफल 
न | बनाने के लिए आये-जगत्‌ की विभूति श्री आचाय 
रामदेव जी प्रधान काय-कर्ता शताव्दी समिति तथा 
| १ प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, कितनी कोशिशों 
' कर रहे हें, हम चाहते हैं कि इस उत्सव को सफल 
' बनाने के लिए आये-विद्वानों, आरय-सम्पादकों, आय- 
॥ सभासदों और आर्य-युवकों तथा युवतियों से कुछ 
| भिक्षा मांगी जाय । हमारा विश्वास है कि उनकी 
| ' भिक्षा से यह उत्सव-समारोह अपूवे सफलता को 
5 ॥ प्राप्त होगा । 
EE आर्य-विद्वान्‌ 
आये-विद्वदूगण ! हम आपकी सेवा में विनम्र 
निवेदन करना चाहते हैं कि आप कृपा करके अव 
गामी आये-पत्र-पत्रिकाओं में अपने २ विचारानु- 
ल कीन आयोजनाओों से विभूषित लेखमाला का 
कोजिएगा, जिससे सवसाधारण में नवीन 


बाह्याडम्बर स क्या लाम 


[ छे० श्री पं० मुनेश्वरदेव जी सिद्धान्तशिरोमाशी ] 


आर्य-सम्पादक 

आयसम्पादकगण ! परमात्मा ने आपके हाथ 
में-लेखनी में--बहुत शक्ति दी है, आप जिस 
आन्दोलन को चाहें अपने सम्पादकीय वक्तव्यों 
द्वारा चार चाँद लगा सकते हैं, और जिस प्रगति 
का अवरोध करना चाहें 
का खेल 
समारोह सफल हुए हैं, उनकी असीम सफलता का 
श्रय भी आप को ही प्राप्त है । हम चाहते हैं, और 


आपके लिए बाय हाथ 
हमारी सम्मति में पूवं जितने भी आय 


हमारा पूण विश्वास है कि इस आगामी समारोह 
की सफलता भी आप पर ही निर्भर है । आप कृपा 
करके अपने पत्रों-पत्रिकाओं में उन्हीं लेखों समा- 
चारों को स्थान दूं, जो कि आयं-जनता में, सवं- 
साधारण में नवीन उत्साह को उत्पन्न करने में 
सहायक सिद्ध हों। ऐसे लेखों, विचारों, समाचारों 
को अपने सफल पत्र में स्थान नदे जो प्रमुख 
काय कर्ताओं के उत्साह को भंग करनेवाले हों, आये 
जनता में पारस्परिक वेमनस्य की आग सुलगाने 
वाले हों, और परस्पर की आलोचना-प्रत्यालोचना 
से पुर हाँ, तथा जिनमें अवाच्य-वचन प्रहार, 
तीक्ष्णतीर प्रहार के तुल्य हों, कदापि प्रकाशित न 
करें, ऐसा करने से ही आप की पत्र-पत्रिका को 
सफलता तथा जोक-प्रियता प्राप्त हो सकती है, और 
साथ ही आर्य जनता के साधुवाद के अधिकारी बन 
सकते हैं । 
आर्य-सभासदू 

अआप-सभासदूगण ! झाप पर इस समय बडी 

द्‌ 1 भार है | आपके सहयोग के द्वारा 
८१इक्षद्ाओं को पूण हुआ 


नकल न 
॥॥ 


A ~ 


Ss 


॥ 


अषाढ, १९९२ ] 
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देखा चाहता दै । आप उस भिक्षुक की पवित्र झोली 
में अपना धन डालकर धन की सफलता समझ । इस 
से उत्तम और विशेषकर इस अवसर पर दान के लिए 
अर कौन-सा खुपात्र मिलेगा, आप जो धन अनाव- 
श्यक कार्यों में व्यय करते हैं, वही बचा कर देना 
चाहिए । हमारे तुच्छ विचार में जब तक यह उत्सव 
अपूर्वं सफलता को प्राक्त न हो जाए, तब तक विवाह, 
सुण्डन, उपनयन, और नाम करण आदि संस्कारों 
में बाजे का बजाना, लड़डुओं का बांटना, बड़े 
पेमाने का सहभोज करना, सुनहरी अक्षरों में 
निमत्रणपत्र छपवाना, दूर स्थानों से बरात आदि में 
भारी संख्या में लोगों को बुलवाना, दहेज़ में दिखावे 
के लिए कीमती और अनावश्यक--काम में न आने 
व्राली—वस्लुश्रों को देना, भारी वज्ञन के ज्ञेवर-- 
कर्जा ले लेकर--बनवाना, और खान-पान में--नाम 
कमाने के लिए--हलुआ, खीर, पूरी, मिठाई की 
बहुतायत का होना, और दस २ हण्डों की रोशनी 
के बीच वर महाशय का जलूस निकालना, और 
इसी प्रकार मनोरञ्जन के लिए १००) प्रति-दिन के 
हिसाब से देकर स्वांगियॉ--नाच व परियों--को 
बुलाना, आदि सब बातें ब्रिल्कूल फ़िजूल हैं, और 
मानो अपनी गाढ़ी कमाई को गहरी खाई में अपने 
हाथों डालना है । आपको ज्ञरा सोच विचार कर 
पग उठाना चाहिए, संसार गति एक विचित्र गति 
है, जो जितना सादा होगा, ओर ऐसे अवसरों पर 
सब कुछ होते हुप केव्रलमात्र आदश की रक्षा के 
लिए कम खच करनेवाला होगा, वही यशस्वी और 
संसार की नज़रों में चमकनेवाला देवता कहलायेगा | 

इस प्रकार सभासदूगण ! आप युक्त फ़िजूल 
खर्चा से बचे हुए धन से आर्य भिक्षुक की झोली भर 
कर अपने नाम को अमर कर सकते हैं । आशा है 
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बाह्याडम्बर से क्या लाभ? १११ 


आप इस ओर अवश्य ध्यान देकर इस आयोजना 
का स्वागत करते हुए क्रियात्मक रूप देंगे । 


आयं-युवक ओर युवती 
आय-युवको तथा युवतियों ! आप से हम 


अधिक क्या कह, आप पर तो सारे आयं-जगत्‌ की 
आंखें लगी हुई हैं | आप से आय-जनता को भारी 
आशाएं हैं, आप के पूर्ण सहयोग से ही यह अद्ध- 
शताब्दी समारोह अपद सफत्रता को प्राप्त होगा । 
झाप घरों में, स्कूलों में, कालिजो में अथवा अन्यत्र 
रहते हुए किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं, और 
आर्य-भिक्कुक की झोत्ती भर सकते हैं । सुनिये हम 
आप को एक सरल विधि बताते हैं इस ओर ज़रा 
ध्यान दीजिप-- 

सबसे प्रथम सादे और कम कीमत के वख्रों को 
पहनना आरम्भ करो, अपनी आवश्यकताओं को-- 
अधिक जूते रखना, अधिक घोती, कर्ता, बुनयन, 
कोट नीकर, पतलून, सलवार, साड़ी, दुपट्टे, आदि 
को--भारी संख्या में जमा करना छोड्‌ दो, दो पेसे 
वाली चीज्ञ से काम निकलता हो तो आठ आने 
वाली खरीद कर घन का अपव्यय न करो, जहां 
तक बन पड़े स्वात्मावलम्बी बनो, आठ या दस 
रुपएमासिक वेतनभोगी नौकरों पर आश्रित न रहो, 
जब बाज्ञार में निकलो तो प्रण करके कि आज एक 
भी पेसा व्यर्थ चाय वगेरः में खच नहीं करना, एक 
आनेवाली हजामत बनवाया करो, पान बीड़ी में 
भी अधिक व्यय न करो । यह व्यसन है, बीमारी 
है, समझ कर त्याग दो, यदि आप आदत से मजबूर 
हैं तो चार की जगह दो कर दो, इस प्रकार करने 


| ih र 
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एक संस्कृत-कवि ने कदा है कि जिस प्रकार कम्यूनिस्टों ने उनके विषय सें मंत्रणा की । कइ्यों 


!, ग्रे नामक अँगरेज्ञ कवि ने भी कहा है--“कितने देना चाहिये ।” 
', ही फूल जंगल में खिल कर मुरझा जाते हैं । कितने दूसरे दिन प्रातःकाल उन बच्चों की किस्मत 
`, ही कीमती मोती समुद्र गर्भ में ही दवे रहते हैं और का फेसला था | लगभग एक सौ अबोध बालक 
, कितने ही होनहार युवक अवसर न मिलने से एक पंक्ति में खड़े हुए थे । सिपाहियों को हुक्म था ks 
¦, कुछ कर नहीं पाते |” कि क्रमश; इन को गोलियों से दागा जाय | इतने 
| + + + सें एक अधेड़ चीनी वहाँ पहुँचा । उसके वस्त्र फटे 
|, मिस्टर और मिसिज्ञ जौन-सी-स्टैम कई वषो थे। दाढ़ी बढ़ी थी बाल भी मह्दीनों सेन कटे 
1 से चीन देश मेंईसाइयत का प्रचार करते थे। उन थे। पेसा प्रतीत होता था मानो अभी जेल में से 
१, की ३ वर्ष की एक लड़की मिस हैलन भी उनके या कत्र में से निकल कर आ रहा है। | 
1 साथ थी, जिस समय की यह घटना है, ) दिसम्बर + + + ऊँ 
। १९३३ की शाम थी। कुछ कम्यूनिस्टों ने सब यह अज्ञात चीनी आज से छः मास पूर्वं अपनी 
| फिरंगियों को मारना शुरू किया । अन्हवी प्रान्त स्त्री को घायल करने के अपराध में दण्डित हुआ उ 
`, ने बुहू एक छोटा सा गाँव दै । वहाँ फिरंगियों की था। उसका कहना था कि उसकी ख्रो ने पड़ोसी 
| संख्या खो-प्रचाल से क्या अधिक रहेगी । कम्यू- के साथ दुराचार किया हे । इसी लिये उसने उसे 
र] . निस्ट हज्ञ(रों में थे) पाद्री स्टेम का परिवार भी पीटा । परन्तु उसकी स्त्री, स्वाभाविक चतुरता से, 
| उस समय वहीं था । एक जत्थ। कम्यूनिस्टो का अदालत में रो-धोकर, पाक-दामन बन गई । परि- 
_, पाद्री स्टेम के बंगले में घुला । बिना पूछेताछे णाम यह हुआ कि अन्नात चीनी को छः मास ष 
=, गोलियाँ दागीं । केवल उस तीन वर्ष की मिस दैलन कठिन कारावास भोगना पड़ा । > 
मो 


संसार की प्रत्येक वनस्पति उपयोगी है उसी प्रकार 
यहाँ का प्रत्येक प्राणी भी अपनी विशेषता रखता 
है | न्यूनता इस बात की है कि उसको उपयोग में 
ल।नेवाला नहीं मित्रता । 


क छोड़ कर और कोई जीवित नहीं बचा | कम्यू- 
निख्ट मिस दलन को उठाकर स्टेशन पर ले आये । 
आये हुए थे। 


Ms 


~ 
टेशन पर और भी अनेक बच्च 


की सम्मति थी कि इन अबोध बच्चों को छोड़ 
दिया जाय । परन्तु उनके नेता ने कहा “सांप के 
बच्चों को दूध पिक्षाकर बड़ा करने में क्या लाभ हे ? 
शत्रु छोटा भी विषवृक्ष के समान प्रारम्भ में काट 


अभी वह सीधा जेल से छुट कर चला आरहा 


था। उसने मागे में गोलियों की आवाज्ञ सुनी । 
कोतूदल वश वह भी स्टे शान 
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शतपथ-त्राह्षण का भाष्य 


CRNA 
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१. अध्वर्यु कहे “अग्नये समिध्यमानायानु- 
रहि । 

२. यह सब ऋचा अग्नि-सम्बन्धिनी 
( आग्नेयो ) हों । 

. इनका छन्द गायत्री हो । 

. संख्या में ११ हों । 

. प्रथम और अन्तिम ३ वार बोली जावं | 

. इस प्रकार १५ हों । 

. कोई कहते हैं १७ हों । 

. कोई कहते हैं २१ हों । 

. वस्तुतः १४ ही हों । 

. एक सांस में बोली जावें (यथाइाक्ति)। 

. एक दूसरे के साथ मिला कर लगातार 


RAG ,७ RK CO AY 


००० AO 
००० 0 


बोली जावें । 
. हिङ्कार अर्थात्‌ स्वरददोन पूवंक बोली जावे। 


~ 
2 


. हिङ्कार मुख में हो । 

, ऋचाएं “आ” वाली या “प्र” बाली हों। 
यह सब क्‍यों हो इस की व्याख्या 
आगे सुनिये । 

इ ति तृतीयाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌। 


~ 
०८७ 


०७ 
०८ 


अथ तृतीयाध्याये पंचमं त्राह्मणम्‌ 
इन्धे ह वा एतदध्वरयुः । इध्मेनाग्न 


-तस्मादिष्मो नाम समिन्धे सामिधेनीमि- 


होता तस्मात्सामिधेन्यो नाम ॥१॥ स 
आह | अग्नये समिध्यमानायाजुत्रृहीत्यम्नये 
ह्येतत्समिऽ्यमानायान्वाह ॥२॥ तदु हैक5 
आहुः । अग्नये समिध्यमानाय होतरलुब्रू- 
होति तदु तथा न ब्रूयादहोता वाऽएष पुरा 


भवति यदेवेनं प्रश्रणीते$थ होता तस्मादु 
त्र्यादम्नये समिध्यमान।याजुत्रृहीत्येव ॥३॥ 
आग्नेयीरन्वाह । स्वयेवेनमेतददेवतया समि- 
न्धे गायत्रीरन्वाह गायत्रं वाऽअग्नेश्छन्दः 
स्वेनेनमेतच्छन्द्सा समिन्धे वीयं गायत्री 
ब्रह्म गायत्री वीर्येशेवैनमेतत्समिन्धे ॥४॥ 
एकादशान्वाह । एकादशाक्षरा वे त्रिष्टु- 
बब्रह्म गायत्री क्षत्रं त्रिष्टुबेताभ्यामेवेनमेत-. 
दुभाभ्यां वीर्याभ्या% समिन्धे तस्मादेका- 
दशान्वाह ॥५॥ स वे त्रिः प्रथमामन्वाह । 
्रिरुत्तमां त्रिवृत्प्रायणा हि यज्ञाख्रिवदुद- 
यनास्तस्मात्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ 
॥६॥ ताः पञ्चदश सामिधेन्यः सम्पद्यन्ते। 
पञ्चदशो वै वज्रो वीयै वज्रो वीर्य्यमेवैत- 
त्सामिधेनीरमिसम्पादयाति तस्मादेतास्वन्‌ः 
च्यमानासु यं द्विष्यात्तमङ्गुष्ठाभ्यामवबा- 
घतेदमहममुमवबाध5इति तदेनमेतेन वज्न- 
णावबाधते ॥७॥ पञ्चदश वा अद्धमासस्य 
रात्रयः | अद्धमासशो वे संवत्सरो भवन्नेति 
तद्रात्रीरा्मोति ॥८॥ पश्चदशानाञ्चु वे 
गायत्रीणाम्‌ त्रीणि च शतानि षष्टिश्चा- 
क्षराणि त्रीणि च वे शतानि षष्टिश्च संव- 


'स्सरस्याहानि तदहान्याझोति तद्देव संव- 


त्सरमाझोति ॥६॥ सप्तदशसामिधेनीः । 
दृष्ट्याउञनुब्रूयादुपा/शु तस्ये देवतायै 
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यजाति यस्याऽइष्टिं नित्रेपति द्वादश वे 
मासाः संवरसरस्य पश्चत्तंव एष एव प्रजा- 
पतिः सप्तदशः सर्वे वै प्रपापतिस्तत्सर्वेशैव 
तं काममनपराध'/राध्नोति यस्मै कामा- 
यष्टिं निरवेपत्युपा५शु देवतां यजत्यनिरक्घ 
चा ऽउपांशुसवें वा 5अनिरुक्क तत्सर्वे 
शेव तं काममनपराधछंराभ्नोति यस्मे 
कामायेष्टिं निवेपत्येष इष्टेरुपचारः ॥१०॥ 
एकवि\०शतिः सामिधेनीः । अपि 
दर्शपूर्णमासयोरनुत्रूयादित्याहुद्वादश बै 
मासा संवत्सरस्य पश्चत्तवस्रयो लोकास्त- 
द्वि/शतिरेषञ्एवेकविशो य एष तपति 
सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां 
प्रतिष्ठा गच्छति तस्मादेकवि\४ शति मनुद्रू- 
यात्‌ ॥११॥ ता हेता गतश्रेरेवा नुद्रूयात्‌। 
य इच्छेन्न श्रेयान्स्यान्न पापीयानिति याह- 
शाय हैव सतेन्वाहुस्तादड्या हैव भवति 
पापीयान्वा यस्यैचं विदुष एता अन्वाहुः 
सोऽएपा मीमा१/सेव न त्वेवैता अनूच्यन्ते 
॥१२॥ त्रिरेव प्रथमां त्रिरुत्तमामनवानन्ननुः 
श्रूयात्‌ । त्रयो वाऽइमे लोकास्तदि मानेवैत- 
ज्लोकान्त्सन्तनोतीमांज्ञेकान्त्स्पृणुत त्रय 
इमे पुरुष प्राणा एतमेत्रास्मिन्नेतत्सन्ततम- 
व्यवच्छिन्नं दधात्येतदनुवचनम्र ॥१३। स 


यावदस्य वचः स्यात्‌ । एवमेवा चुविवक्षेत् 
स्येतस्य परिचक्षीत साम्यवान्याद्नत्रानन्न- 
नुवित्क्षस्तत्कर्म विवृद्मत सा परिचक्षा 
॥१४॥ स यद्चेतन्नोदाशंसेत । अप्येके- 
कामेवानवानन्ननु ब्रूयात्तदके कयेवे मांज्लोका- 
न्त्सन्तनोत्यकेकये मांज्लो कान्त्स्पृणुतेऽथ य- 
त्राणं दधाति गायत्री वै प्राणः स यत्कू- 
त्स्नां गायत्रीमन्वाह तत्कृत्स्नं प्राणं दधाति 
तस्मादेकैकामेवानवानन्नचुद्वूयात्‌॥१५। ता 
वै सन्तता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह । संव- 
त्सरस्येबैतदहोरात्राणि सन्तनोति तानीमा- 
नि संवत्सरस्याह्दोरात्राणि सन्ततान्यव्यव- 
च्छिन्नानि परिस्तवन्ते द्विषतऽउ चवेतदूभ्रात- 
व्याय नोपस्थानं करोत्युपस्थान\ ह कु- 
याद्यदसन्तता अलुब्रूयात्तस्माद्वे सन्तता 
अव्यवच्छिन्ना अन्वाह ॥१६॥ 

इति तृतीयाध्याये पंचमं ब्राह्मण म्‌ । 

अथ चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 

हिङकृत्यान्वाह । नासामा यज्ञोऽस्ती- 
ति वाउआहुने वाऽञ्रहिङ्कुत्य साम गी- 
यते स यर्द्धिङ्कराति तद्भिङकारस्य रूपं क्रि- 
यते प्रणवेनैव साम्नो रूपमुपगच्छत्यो३ म्‌ 
ओमित्येतेनो हास्यैप सर्व एव ससामा 
यज्ञो भवति ॥ १॥ यद्वेव हिङ्करोति । 


~ ~ 


प्राणो वे हिङ्कारः प्राणो हि वै हिङ्कारस्त- ; 
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स्मादपिशृञझ् नासिके न दिडतु& श- 
क्रोति वाचा वाऽऋचमन्वाह चाङच वे प्रा- 
णश्च मिथुनं तदेतत्पुरस्तान्मिथुन प्रजननं 
क्रियते सामिधेनीनां तस्माद्वै हिङ्कृत्या- 
न्याह ॥ २ ॥ स वाऽउपा&शु हिङ्करोति । 
श्रथ यदुचचे ्विङ्कुरर्यादन्यतरदेव कुर्या द्वाच- 
मेव तस्मादुपा शु हिङ्करोति ॥ ३ ॥ स 
व(ऽएति च प्रेति चान्वाह । गायत्रीमेपैत- 
दर्वाची च पराचीं च युनक्कि पराच्यह 
देवेभ्यो यज्ञं वहत्यवाची मनुष्यानवति 
तस्माद्द।ऽएति च प्रेति चान्वाह ॥ ४ ॥ 
यद्वेवेति च प्रेति चान्वाह । प्रेति वे प्राण 
एत्युदानः प्राणोदानविवतद्धाति तस्मा- 
इ्वाऽएति च प्रेति चान्माहू ॥ ५॥ यद्वे- 
वेति च प्रेति चान्वाह । प्रेति वै रेतः सि- 
च्यतऽएाति प्रजायते प्रेति पशवो बितिष्ठ- 
न्तऽएति समावत्तेन्ते सवं वा5इद्मेति च 
प्रेति च तस्माद्वाएऽति च प्रति चान्वाह ॥६॥ 
“अध्वर्युं असि में समिधाएं लगाकर 
अग्नि को प्रदीप्त करता है। इसी लिये वह 
समिधाएं जिन से प्रदीप्त करता है इध्म 
कहलाती हैं और क्योंकि अग्नि के समिन्धन 
अर्थात्‌ प्रदीप्त करने के सम्बन्ध में होता 
यह ऋचापं पढ़ता है इसलिये यह सामिधेनी 
कहत्ताती हैं । १। उस समय में वाक्य बोलता 
दै “अझ्ये समिध्यमानायानुब्रूहि” । २। 


इस में कोई लोग कहते हैं कि “अग्नये समि- 
ध्यमानाय होतरनुद्रूहि” इस प्रकार बोलना 
चाहिये । किन्तु वस्तुतः ऐसा न बोलना 
चाहिये । जब तक वरण विधि नहीं हो लेती 
उस से पहिले यह पुरुष अहोता होता है 
अर्थात्‌ होता नहीं होता । जब उसका विघि- 

पूर्वक वरण होता हैं तब होता बनता दे | इल 

लिये “अम्नये समिष्यमानायानुत्रहि” ऐसा 

ही बोलना चाहिये। ३ । यह ऋचाएं अग्नि 

देवता वाली होनी चाहिये, अञ्चि समिन्धन 

अपनी देवता वाली ऋ्रचाओं से ही होना 

चाहिये। इन ऋचाओं का छन्द भी गायत्री 

होना चाहिये । असनि देवता का छन्द है ही 

गायत्री । सो अपने ही छन्द से इस को समि- 

न्धन करता है। गायत्री वीय्य की द्योतिका 

है, ब्रह्म की द्योतिका है, सो इसे इस प्रकार 

वीय्य से प्रदीप्त करना है । ४। यद ऋचाएं 
संख्या में ग्यारह हों। त्रिष्टुप्‌ के ग्यारह 
अक्षर होते हें । गायत्री ब्रह्मशक्ति की द्योति 
का है, त्रिष्टुपू क्षत्रिय शक्ति की । इस प्रकार 
इन दोनों शक्तियों से इसे प्रदीप्त करता है, 
इस लिये ११ बोलता है। ५। वह तीनबार 
प्रथम ऋचा को बोलता है, तीनबार अन्तिम 
को। यज्ञों का प्रारम्भ और परिसमाप्ति 
दोनों तीन तहों वाले होते हैं, इसी लिये तीन 
बार प्रथम को बोलता है तीनबार अन्तिम 
को।६। इस प्रकार यह १५ सामिधेनी द्वो 
जाती हैं। १५ की संख्या वज्ज है, वज्र वीय्ये 
है, इस प्रकार सामिधेनियों को इाक्तिमतो 
सम्पादन करता है। इस लिये सामिधेनी 
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वचन के समय जिस इत्र से द्वेष हो उस का 
नाम लेकर पैर के अंगूठों से धरती को दवादे 
इस ख्रमुक "` नाम वाले को में दबाता 
हूं । इस प्रकार इस वज्र से उसे दबाता है ।७। 
अथवा १५ संख्या का भाव यह है कि एक 
पखवाड़े में १५ रात्रि होती हें, पखवाड़े 
पखावाड़े कर के संवत्सर बनता है, इस प्रकार 
वह सब्र रात्रियां प्राप्त करता है । ८। अथवा 
१५ गायत्रियों के ( १५५२४ ) तीनसो साठ 
अक्षर होते हैं, संवत्सर के दिन भी ३६० 
होते हैं, इस प्रकार उन दिनों को प्राप्त करता 
है। इसप्रकार सारे संवत्सर को प्राप्त करता 
है। ९। किन्हीं इष्टियों में १७ सामिधेनी 
उच्चारण की जाती हैं। उन में जिस देवता 
के लिये इष्टि की जाती है उस का नाम उपांशु 
बोला जाता है। उपांशु का अथं है कि ओष्ठ 
तो हिले परन्तु शब्द दूसरे को सुनाई न दे । 
सो इस १७ संख्या का भाव यह है कि संव 
त्सर के १२ मास होते हैं, यह प्रजापति का 
सप्तदश रूप है, प्रजापति सम्पूणं है, सो उस 
के सम्पूणे रूप से यज्ञ करने से उस कामना 
को निविन्न रूप से सिद्ध करता है जिस के 
लिये इष्टि रचता ह॑। देवता का उच्चारण 
उपांशु करने का भाव यह है कि उपांशु 
व्यक्त रूप नहीं है। जो सम्पूर्ण परमात्मा है 
वह भी व्यक्ति-गोचर नहीं; सो इस प्रकार 
उस सम्पूणं के द्वारा उस कामना को भी 
सम्पूर्ण निर्विन्न रूप से प्राप्त करता है जिस के 
लिये यज्ञ रचता है। यह इष्टि का उत्तम 
प्रकार है । १०। कोई कोई २१ सामिधेनी 


दृशपू्ण मास की उच्चारण करे पेसा कहते 
है। यह २१ संख्या इस प्रकार पूरी होती 
हें-संवत्सर के १२ महीने होते हैं, पाँच 
ऋतु होते हैं, तीन लोक होते हैं, इस प्रकार 
यह २० हुप, और इक्कीसवां हुआ यह जो 
तपता है ( सूय्ये) । यह इक्कीसवां जो है यह 
सब्र की गति है, सबकी प्रतिष्ठा है। सो २१ 
सामिधेनी बाला इस गति, इस प्रतिष्ठा को 
प्राप्त होता है, इसलिये २१ सामिधेनियाँ का 
उच्चारण करे ११। यह सामिधेती गत-श्री 
अर्थात्‌ श्री सम्पन्न मनुष्य के यज्ञ में ही बोले 
जिसे बनने बिगड़ ने की चिन्ता न हो। जिस 
अवस्था में हुए यजमान के लिये उच्चारण 
करते हैं वैसा ही हो जाता हैं, अवथा बुरी 
अवस्था वाला हो जाता हैं, जिस के इस 
प्रकार २१ सामिधेनी उच्चारण की जाती हैं । 
परन्तु यह विचार ही विचार है, यह बोली 
नहीं जाती अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्ष में २१ 
सामिधेनी नहीं मानी गई । १२। प्रथम 
सामिधेनी को तीनवार और अन्तिम को 
तीनवरार एकसांस में, अनवाननू=्वीच में 
दम न लेते हुए, बोले तीन संख्या इसलिये 
क्योंकि यह लोक तीन हैं सो इस प्रकार तीन 
लोकों को अविच्छिन्न करता है, इन को प्रीति 
तथा बलयुक्त करता है। सो इस पुरुषदेह में 
तीन प्राण हैं इख प्राण समुदाय को इस देह 
में लगातार अविच्छिन्न रूप से धारण करता 
है। यही सामिधेनियों का अनुवचन है । १३ | 
कोई कोई कहते हैं कि जितना सुख पूर्वक 
एक सांस में बोलने को शक्ति ( वचः ) हो 
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बददल 


उतना एक सांस में बोले | परन्तु इस पक्ष 
की निन्द्रा की गई है । जो एक सांस में बोल 
ने की, बिना दम लिये बोलने की, इच्छा 
करता हुआ आधे में ( सामि ) दमलेले उस 
का वह कम्मे विकृत हो जायगा । यह निन्दा 
हैं। १४। सो यदि तीनों को इकट्ठा एक सांस 
मेंन बोल सके तो एक पक को एक सांस 
में बोले इस प्रकार एक पक ऋचा से एक 
एक लोक को सन्तत करता है। एक पक से 
इन लोकों को प्रीति .तथा बलयुक्त करता है । 
अर यह जो कहा कि प्राण की स्थापना करता 
है सो गायत्री प्राण का उपलक्षण दै । पूर्ण 
गायत्री एक सांस में बोलता है, सो पूरा 
प्राण धारण करता है। इसलिये एक एक 
को पक सांस में बोले । १५ । यह सब सामि- 
धेनी एक के प॑ छे दूसरी अविच्छिन्न रूप से 
बोली जाती हैं। इस का तात्पय्य यह है कि 
यह संवत्सर के दिन-रातों का तन्तु जानता 
है। सो संत्वसर के दिन रात लगातार 
अविच्छिन्न रूप से चक्कर करते हैं । इस प्रकार 
द्वेप करने वाले भ्रातृपुत्र के लिये घुसने का 
छिद्र नहीं देता । यदि बीच में तन्तु तोड़ दे 
तो छात्रु को घुसने का स्थान दे दे। इसी 
लिये लगातार अट्टट बोलता है॥ १६॥” 
“हिङ्कार करके उच्चारण करता है । इस 
का कारण यह है कि बिना साम अर्थात्‌ 
सङ्गीत के यज्ञ नहीं होता, ऐसा कहते हैं और 
सङ्गीत बिना हिङ्कार के नहीं होता। सो जो 
हिङ्कार करता है वह तो स्वयं हिङ्कार का रूप 
है। परन्तु साम का रूप यहां ओम्‌ से पूरा 


होता दे बस इस ग्रो३म्‌ के उच्चारण से ही 
सारा यज्ञ सङ्कीत-युक्त हो जाता है । १1 यह 
जो हिङ्कार करता है सो इसका श्राय यह है « 
कि हिङ्कार प्राण रूप है। देखो हिङ्कार प्राण 
रूप है क्योंकि नाक बन्द करके हिङ्कार नहीं 
कर सकता । हिङ्कार ओष्ठ-चालन मात्र करके 
चुपचाप होता है । परन्तु ऋचा वाणी से स्पष्ट 
बोली जाती है । वाणी और प्राण का जोड़ा 
है । सो यह सामिधेनियों के पूवे नई उत्पत्ति 
करने वाला जोड़ा रक्खा जाता है । इसी लिये 
हिङ्कार करके उच्चारण करता है । सो हिङ्कार 
की क्रिया चुपचाप केवल ओष्ठ-चालन करके 
ध्वनि न करते हुए होती है ।२। सो वह 
हिङ्कार उपांशु अर्थात्‌ ओष्ठ-चालन युक्त मौन 
से करता है। यदि हिङ्कार भी ऊंचे से बोल कर 
करे तो प्राण और वाणी में से वाणी ही बाणी 
करे, जोड़ा नहीं वने, इस लिये हिङ्कार उपशु 
करता है । ३। वह सामिधेनी के मन्त्र इस 
प्रकार के हैं जिनमें 'आ' और “प्र! उपसगे 
आए हैं। जेसे--“अम्न आ याहि वीतये”, 
«प्र वो वाजा ग्रभिद्यवे”, सो वह गायत्री को 
समीपगामिनी और दूरगामिनी बना कर 
काय्ये में नियुक्त करता है । सो वह दूरगामिनी 
होकर देवों तक यज्ञ को पहुंचाती है, समीप- 
गामिनी होकर मनुष्यों की रक्षा करती है, 
इसी लिये “मा? आर 'प्र' वाली करवा 
बोलता है । ४। एक ओर व्याख्या इस की 
यह है कि प्र प्राण का उपलक्षण है, “आ” 
यह उदान का । सो इस में प्राण उदान दोनों 
को स्थापन करता है, इस लिये 'आ? आर 
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प्र! कहता है । ५। इस की तीसरी व्याख्या 


भें यह है कि यह जो “आ' और “प्र! कहता है, 
3) ° सो “प्र गर्भाधान का चिह्न है, आ प्रजो- 
वौ ॥ त्पत्ति का | “प्र! यह सूचित करता है कि पशु 
हु चत पड़े हैं, 'आा? यह सूचित करता है किवे . 
लोटते हैं । सो 'आ' और प्र के बीच में सारा 

1 i जगत्‌ का व्यवहार है | इसी ज्ञिये ग्रा) और 
व ., “प्र! वाली ऋचाएँ बोलता है । ६ । ” 


छाय, व्यय और स्थिरकोष इन तीन के 
विचार के पश्चात्‌ फिर कतंव्यशाला में मुख्य 
काय्ये विभाग का है। यह काय्य उस विषय 
के विशेषज्ञ को करना चाहिये। जो उस कते- 
व्याला का मुख्य विषय है। उपादानों का 
विभाग, 


उपकरणों का विभाग, कार्य 


कर्ताओं का विभाग, यह सब विभाग एक 
बिभाग में स्वयं अन्तर्गत हो जाते हैं, वह है 
समय विभाग । संसार का कोई भी काय्ये 
हो काल का नियन्त्रण उस पर अवशय है। 
निश्चय ही वह कुछ न कुछ काल में होगा | 
यह काल चुप चाप सब पर राज्य जमाप 
वेठा है। इसी लिये इसे संवत्सर कहते हैं। 
शतपथ में संवत्सर की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
हः. है ?-- 
स सव्वेत्सरो5भवत्सवत्सरो हवे ना- 
मैत द्यत्सवंत्सर इति । ११। १ । ६।१२। 
“त्सर? धातु का अथं है छदम गति। 
इस प्रकार सव्वे+त्सर का अथे हुआ जो 
अब तक चुपचाप पहुंचा हुआ हे । इस संवत्सर 
के ज्ञान से ही सामिघेनी समिन्धन का मम्मे 
जाना जा सकता दे क्‍योंकि यही इस का 


कक गन BE नली -४त + 


आधार हें । १५ सामिघेनियों की संख्या 
की व्याख्या करते हुए इसी प्रकरण में नवम 
काण्डिका में कहा है कि १५ गायत्रियो के 
३६० अक्षर होते हैं, इतने ही संवत्सर के 
दिन होते हैं, सो इसे जान कर संवत्सर को 
प्राप्त होता है । अब यह संवत्सर क्या हे? 
इस की व्युत्पत्ति शाकटायन तथा पाणिनि 
के ( क्योंकि उणादि सूत्रों को पाणिनि ने 
स्वीकार कर लिया है) मतानुसार इस प्रकार 
है। सम्पूर्वक वस धातु से सरच्‌ प्रत्यय होने 
पर संवत्सर शव्द बनता है (उणादि ३! ७२)। 
इस प्रकार अथे यह हुआ कि 'जिसमें ऋतु 
इकट्रे होकर बसते हें वह संवत्सर हे 
परन्तु केवल व्याकरण से शब्दका अर्थ 
ज्ञात नहीं होता प्रयोग से भी सहायता लेनी 
पड़ती हैं। वस्तुतः पक पदार्थ के निर्म्माण 


'के आरम्भ से उस की समाप्ति तक जो समय 


लगता है उस का नाम संवत्सर दवै। उदा- 
हरण के लिये यदि एक कारखाने में एक 
मोटर को एक सिरे से आरम्भ कर के दूसरे 
सिरे अर्थात्‌ निष्पत्ति तक पहुंचने में एक घण्ट? 
लगता है वह एक घण्टा मोटर का संवत्सर 
है यदि एक वृक्ष फल को बीज से फल तक 
पहुँचने में १० वर्ष लगते हैं तो उस वृक्ष का 
संवत्सर १० वर्ष है। यदि एक बीज को 
ओपधि बन कर परिपक्क होने तक ४ मास 
लगते हैं तो वह उस बीज का संवत्सर है । 
यदि पुरुष के वीय्यै को गर्भ में प्रवेश कर के 
बालक रूप में निकलने तक १० मास लगते 
हैं तो वह पुरुष का संवत्सर है । यदि बालक 
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को गुरु के घर में प्रवेश कर के स्नातक बनने 
में १२ वर्ष लग तो यह स्नातक का संवत्सर 
है । अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि संव- 
त्सर की व्युत्पत्ति इन सें केसे घटी। इस का 
उत्तर यह है कि गर्भाधान से पूर्णता तक 
जो समय लगता ह्वै उस में जितने पेसे क्रमिक 
पद्‌ आते हैं जो एक दूसरे के पीछे आने 
आवश्यक हैं उन्हे ऋतु कहते हैं। जो गर्मी 
अधिक पड़े तो उस से बाष्प का अधिक 
मात्रा में उठना आवश्यक है, इस लिये ग्रीष्म 
के पीछे वर्षा आवश्यक है, अतः ग्रीष्म और 
वर्षा ऋतु हैं । वर्षा से गर्भी की शान्ति और 
शीत का प्रादुर्भाव अवश्यक है, अतः उस 
के पश्चात्‌ शारद्‌ ऋतु है । यह सब्र अज्ञ के 
उत्पत्ति विकास और परिपाक में इकटु मिल 
कर बसते दें, और परस्पर सहायता करते 
हैं, अतः इन सब को मिलाकर संवत्सर कहते 
हैं। क्योंकि यह भिन्न ऋतुओं अर्थात्‌ प्रक्रि- 
यां में से शुज्ञर कर परिपूर्णता तक पहुँच 
नेका अटल नियम यावदुट्पद्यमान पदार्थों 
में व्यवस्थित रूप से पाया जाता हैं, कोई 
पदार्थं जो पूर्णंता-तक पहुँचा है उस की उत्पत्ति 
अर उस के विकास में यह ऋतुओं का 
क्रमिक सहयोग सब्देन्न चुप चाप छिपा बैठा 
है, अतः इसे संवत्सर कहते हें । इस प्रकार 
यह दोनों व्युत्पत्ति एक ही नियम के दो 
पहलुओं को, सहोद्योग और सव्वेव्यापकता 
को, दिखाती हैं । सं+वसू+सर इस से क्रमिक 
सहोद्योग दीखता है, सव्वं+त्सर इससे इस 
नियम की सव्वेव्यापकता दीखती है। इस 


प्रकार सूक्ष्मदृष्टि से देखें तो एक दिनि भी 
संवत्सर है, मास भी संवत्सर है, वर्ष तो 
संवत्सर है ही। और पर ब्रह्म की सृष्टि के 
विकास और प्रलय की दृष्टि से ब्राह्म संव. 
त्सर भी है। एक तत्वज्ञ को पक दिन, एक 
मास, एक वर्ष का विभाग किस प्रकाश करना 
चाहिये यही इस सामिधेनी समिन्धन विधि में 
बताया है इससे पहिले कि हम यह दिावें 
कि इस संवत्सर को पुरुष से और पुरुषों 
में भी ब्राह्मण से उपमा क्यों दी गई है, हम 
इस बात के प्रमाण उपस्थित करना चाहते 
हैं कि दिन भी संवत्सर दै:— 
आदित्यस्त्वेव सब्बं5ऋतवः । यदेवो- 
देत्य थ वसन्तो यदा सङ्गवोऽथ ग्रीष्मो 
यदा मध्यान्दिनोऽथ वर्षा यदा पराहणोऽ- 
थ शरद्‌ यदेवास्तमेत्यथ हेमन्तः । 
श्ा०२।२।३।६॥ 
(संवत्सरस्य) वसन्त एव द्वारम्‌ हेमन्तो- 


द्वारम्‌ । श०१।६।१।१९॥ 


अर्थात्‌-“सूर्य्यं ही सब ऋतुओं का 
जन्मदाता है, ( एक ही दिन में देखिये) जब 
उदय होता है वह बसन्त है, गो दोहन के 
समय ग्रोष्म है, मध्यन्दिन वर्षा है, जब 
पिछला पहर हो तो शरद्‌, जब अस्त हो तो 
हेमन्त है।' “संवत्सर के दो द्वार हैं एक 
वसंत (प्रवेशद्वार) एक हेमन्त (निगेम द्वार) ।” 

अब इस संवत्सर को पुरुष से उपमा 
इसलिये दी गई हे कि जिस प्रकार पुरुष 
सजीव दै, नए पदार्थं ग्रहण करके अपनी 
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उत्पादक शक्ति द्वारा उन्हे नया रूप देता है, 
इसी प्रकार हमारा प्रत्येक दिन और प्रत्येक 
वर्ष सजीव होना चाहिए। संसार में ऐते 
पुरुष भी देखे गए हैं जो निर्तीव से निर्जीव 
समय को भी अपनो आनन्ददायक शक्ति से 
सजीव कर देते हैं। दूसरी ओर ऐते पुरुष 
भी हैं जो हरी भरी वसन्त को भी अपने 
रोंदूपन से निर्जीव कर डालते हें । हमें अपने 
प्रत्येक दिन और वषे को सजीव बनाना 
चाहिये । 
इसको व्राह्मण से उपमा इसलिये दी गई हे 
कि हमें प्रत्येक आनेवाले दिन का ऐसे आदर 
करना चाहिये जेसे ब्राह्मण का । हमारा 
प्रत्येक क्षण व्राह्मण के समान ब्रह्मपरा यण 
होना चाहिए और जो समय हम व्यर्थ नष्ट 
करते हैं वह ब्रह्महत्या है । इस प्रकार प्रसद्ध 
से आदद ब्राह्मण का भी वर्णन हो गया | 
अब यह देखना है कि होता बननेसे 
पहिले सामिधेनी समिन्धन क्यों है | हम 
ऊपर दिखा चुके हैं कि समिघेनी सामिन्धन 
संवत्सर का उपलक्षण है | अब तात्पर्य स्पष्ट 


है। किसी मनुष्य .को भी विशेषज्ञ का आसन 
नहीं मिलना: चाहिये जब तक उसका एक 


संवत्सर न देखलिया जाय | यदि कोई मोटर 


_ का विशेषज्ञ हे तो उसे उस पद पर नियुक्त 


करने से पूर्व पक मोटर आदि से अन्त तक 


' बनवा कर देख लेनी चाहिये । उक्त पद्‌ पर 


कर 
स्थिर नियुक्ति तब ही होनी चाहिए । इसी लिये 


प्रथम वर्ष लोगों को परीक्षार्थं. ही नियुक्त 
करना चाहिये । किन्तु यह वर्ष पदार्थभेद 


बट: ` ०31. 


से छोटा बड़ा भी हो सकता है । क्याँकि संव- 
त्सर प्रति पदार्थ भिन्न है। किन्तु काय्ये खु ग- 
मता के ज्ञिये लोगों ने सवे सामान्य सौर 
संवत्सर रख लिया है । 

इस प्रकार संवत्सर की व्याख्या करके हम 
क्रमशः कण्डिकाग्रो का तात्पय्य दिखाते हैं | 
अध्वय्ण मुख्य कार्यकर्ता का प्रतिनिधि है 
आर होता विशेषज्ञ ( Expert adviser ) 
का | इनका परस्पर सम्वन्ध यहाँ इन दाव्दों में 
दिखाते है । अध्वय्य समिधाओं द्वारा अग्नि 
को दीघ करता है । होता सामिधेनियाँ से 
उसी अग्निको समिन्धन करता है, सन्दीप 
करता है, इसलिये यह सामिघेनी कहलाती 
है ।१। उस समय यज्ञ में कहा जाता है 'अम्न- 


ट्‌ 


ये समिध्यमानायानु तब्रहि अर्थात्‌ हम 
अग्नि का समिन्धन करेगे तू अनुवचन 
अर्थात्‌ माग निर्देश कर ॥२। यहाँ कई लोग 
कहते हैं कि “अग्नये समिध्यमानाय होतर- 
नुत्रहि।” किन्तु ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि 
वरण विधि से पहिले वह होता नहीं होगा । 
तात्पय्य यह है कि किसी विशेषज्ञ को भी 
उसका आसन नहीं मिलना चाहिये जब तक 
उसका एक संवत्सर तक (छक वर्षे नहीं) 
परीक्षण न कर लिया जाय | उसे उस पदवी 
पर स्थिर तब ही करना चाहिये जब कम से 
कम एक बार उससे वह काम करव! कर 
देख लिया जाय 1३) यह सब गायत्री अग्नि 
सम्बन्धी होनी चाहिय अर्थात्‌ हर एक. कतंव्य 
शाला का वायु मण्डल ऐसा होना चाहिये 


कि उसकी ईट ईट में से उस विषय का 


रे ) ह _CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


५ । 


जज १९९२ ] 


बच्चों को गोली का निशाना बनते देख कर उसे 
दुःख हुआ । वह कुछ क्षणो तक संज्ञागून्य के 
समान निःश्चेष्ट खड़ा रहा । अचानक उसे एक 
विचार आया | वह दौड़ कर कम्यनिस्टों के नेता 
के पास पहुँचा.। “आप इन अबोध बच्चों को क्यों 
मार रहे हैं ?”. “तुम कौन हो पूछनेवाले ?” 

गोलियां चलती र्हीं आर बच्चे एक एक 
करके गिरते गये। अन्त में ३ वर्षकी अवोध 
बालिका मिस हेलन मात्र बच गई । अब अज्ञात 
चीनी से न रहा गया । उसने नेता के सामने 
घुटने टेक कर प्राथेना की “इस बालिका को छोड़ 
दो ।” 

“तुम इसके कोन होते हो?” नेता ने पूछा | 


oe 


थु: ७११७/०३६०९७१४७/०३६०७१६७/०३६०८१६७//०३:६०%७१४०,//०३६०९७१४७,/०३६०७१४७/०३६०५७२१७/०३५४ 
आय प्रातानाध सभा पजाब 
खर ही? (२ 
कटा-रलाफ-फरणंड 
आय प्रातानाध सभा पजाब न कटा-सूकम्पःपाड़ेता का 
सहायता क [लए कटारलाफ'फण्ड खाला है । 
1 दान सभा कायालय म प्रास हुआ ह उन उनका सूचा समय 


मय पर समाचार पत्रा म प्रकारात हाता रहा ह। २४ आषाढ 
१६६२ तक कुल ११२७७7) सभा-कायालय सं प्राक्त हा गए हें । 


७7 


क्ष 


त्याग 
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११३ 


“रक्त-सम्बन्ध से कुछ नहीं । वस्तुतः मैंने 
इसे अज ही प्रथम वार देखा ह } परन्तु 2.6८ 15 
“अच्छा ! इसकी जगह कौन गोली खाएगा ?” 


उस अज्ञात चोनी ने अपना फटा कुड़ता छाती 
से हटा कर कहा मै? । 

नेता ने कुछ क्षण चीनी की ओर आश्चयेसे 
देखा। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया “उस 
लड़की को छोड़ दो और इस चीनी को वहां खड़ा 
कर के गोली दागो |” 

गोली लगी । अज्ञात चीनी गिरा । उसके होठों 
पर एक देवी मुसक्कान थी और आंखें आकाश 
की ओर लगी थीं । । 
का के आधार पर ] 
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अष्टाध्यायी आर कामुढी-- हैं, इत्यादि | फिरये सूत्र इस प्रकार क्रम से दिये 

आर्यसमाज पेशावर ठाहर के स्वर्गीय सभासद्‌ गये हैं कि इनको क्रम में पढ़ने से डार्थे अपने 
श्री लाला छज्जूराम जी ने उक्त आर्यसमाज को आप प्रतीत होने लगता है । सूत्रों का अर्थ अलग 
कुछ राशि इसलिये दी थी कि जहाँ अष्टाध्यायी याद करने की आवश्यकता नहीं रहती । कौमुदी 


ओर महाभाष्य के ढंग से व्याकरण पढ़ाया जाता में ये सूत्र रूपसिद्धि के समय आवश्यकतानुसार 
हो उस संस्था को वह राशि दान दे दी न'ये । उस डालग अलग जगहों पर दिये गये हैं। इससे सूत्रों 
समाज की सम्मति में अष्टाध्यायी को रीति से का क्रम टूट जाता है। इसी लिये सूत्र में से _ 
से कहीं व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता इसलिये विद्यार्थी अथे नहीं निकाल सकता । उसे सूत्र के 
उन्होंने वह राशि अभी कहीं भी नहीं दी है। उक्त साथ ही अर्थ भी रटना पड़ता है। कहीं कहीं तो 
समाज की ओर से वहाँ के सभासद्‌ श्री अजुनदेव एक-दो अक्षर के सूत्र का अर्थ एक पंक्ति का हो 
जी ने हमारे पास एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने जाता है। इस प्रकार कोमुदी की रीति से ४ सहस्र छू, 
गष्टाध्यायी और कोमुदी के विवाद में हमारी सूत्र और उनके ४ सहस्र अर्थ अलग-अलग याद 


| ॥ १ सम्मति पूछी है। यह भी पूछा है कि जब स्वामी करने पड़ते हैं। याद करने का भार दुगना हो 
डी ॥ जी कौमुदी की निन्दा करते हैं तो उन्हाने स्वयं उस जाता है | एक तो कौमुदी की रीति में यह दोष 
| | . रीति पर हिन्दी में वेदाङ्ग-प्रकाश क्यों लिखा ? यदि है। दूसरा दोष यद है कि उसमें सब रूपों की 
| अष्टाध्यायी को रीति ठीक है तो आये-शिक्षणालयों सिद्धि दे दी गई है। अध्यापक और विद्यार्थी को 


में ग्रष्टाध्यायी क्यों नहीं पढ़ाई जाती? हम इस अपने दिमाग से बहुत कम काम लेता पड़ता है। 
सम्बन्ध में अपने विचारों को नीचे देते हैं। ' यह ऐसा ही है जेसे किसी गणित की पुस्तक के 

१ संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रीति से सारे प्रश्नों को हल करके एक “की' (९5) विद्यार्थी 
भी आ सकता हे और कोमुदी की रीति से भी। और गुरु के हाथ में दे दी जाये । प्रत्येक शिक्षित | 
६९ भय न्न केवल सुगमता आर पूर्णता से व्याकरण व्यक्ति समझ सकता है कि जो गुरु अपने दिमाग 
- आने को दै | मऋष्टाच्यायी की रीति में सुगमता की सहायता से विद्यार्थी के दिमाग से. प्रश्नों का 
||| मीदै मौर पूणता भी । अष्टाध्यायी में कोई चार हल करवायेगा उसके विद्यार्थी गणित में उन 
| |  हज्ञार सूत्र हैं ये सूत्र प्रकरणवार दिये हुप हैं। विद्यार्थियों से बहुत अधिक योग्य होंगे जिनके 
| । 0 बुद्धि के समय जहाँ जहाँ “न! को 'ण' हो हाथ में 'की' (17००) देदी गई है। कौमुदी को 
। सूत्र य व्याकरण की “की? (7७०) समझना चाहिये। 
उसमें सब रूपों की सिद्धि हल कर दो गई है । 
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से बहुत कम काम लेना पड़ता हवैः। यों कोमुदी की 
रीति अष्टाध्यायी की ही रोति है। अष्टाध्यायी से 
पढ्ने वाले को भी रूपसिद्धि सीखनी ही पड़ेगी । 
कौमुदी में भी रूपसिद्धि ही की गई है। परन्तु 
अष्टाध्यायी की रीति में विद्यार्थी और शुरु को 
अपने मस्तक पर बल डाल कर अपने मन से सूत्रों 
को लगाकर रूपसिद्धि करनी पड़ेगी । कौमुदी में 
पहले से की-कराई रूपसिद्धि विद्यार्थी के हाथ में 
रख दी जाती है । निश्चय ही कौमुदी की रीति से 
पढ़ने वाले की योग्यता कम होगी क्योंकि रूपसिद्धि 
के लिये उसे अपने दिमाग को कम हरकत देनी 
पड़ी है | तीसरा दोष कौमुदी की रीति में यह है 
कि उसमें वेद-विषयक सूत्र उनके प्रकरणों में से 
निकाल कर अलग कर दिये गये हें। इससे पढ़ने- 
पढ़ाने वाले प्रायः वेद-विषयक सूत्रों को छोड़ देते 
हैं । 
पढ़वाना चाहते थे जिसे लौकिक संस्कृत और 
वेदिक संसक्त के रूपों में जो मेद हैं वह विद्यार्थी को 
साथ-ही-साथ पता लगता चले | चौथा दोष कौमुदी 
में यह है कि उसमें कितने ही उदाहरण ऐसे दिये 
गये हैं जिने विद्याथियों के मन में अवतारवाद 
झर श्रृङ्गाररस की भावनाओं के घुसने का डर 
रहता है । स्वामीजी अवतार वाद और शृङ्गाररस 
के विरोधी थे। इन चार कारणों से स्वामीजी ने 
कोमुदी की निन्दा की है। आर हमारी सम्मति 
में कौमुदी की 'अष्टाच्यायी से. हीनता बताने के 
लिये ये हेतु अति पुष्ट हैं । 

` २-स्वामीजी ने कौमुदी की निन्दा करते 


` हुए भी हिन्दी में जो वेदाड्-प्रका लिखा उसका 


कारण यह है कि स्वामीजी महाराज की यह इच्छा 
थी कि जो लोग गुरुमुख से संस्कृत भाषा में झष्टा- 


ध्यायी के ढंग इक क अवस नेही!” 58 3120 "क्षिभ्रातिसि पढ़े होते 
हैः - १ £ ॥ >>. न 
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स्वामीजी वेद-विषयक सूत्र भी साथ ही 


प्रात कर सकते वे भी हिन्दी में संस्कृत-व्याकरण 
का ज्ञान प्राप्त कर सक । इंसके साथ ही कौमुदी 
की हीनता के ४ कारणों में से पिछले दो कारणं 
स्वामीजी ने वेदाङ्ग-प्रकाशा में नहीं रहने दिये। 
यों स्वामीजी अष्टाध्यायी की 'रीति को ही अधिक 
पसन्द करते हैं और वह है भी अधिक पसन्द 
करने योग्य | 
३ हम नहीं कह सकते कि झआयसंस्‍्थाम्रों 
में कहां-कहां अष्टाध्यायी की रीति से व्याकरणं 
पढ़ाया जाता है । जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तों 
हमें अष्टाध्यायी के ढंग से व्याकरण पढ़ाया गया 
था। पीछे नवम और दशम श्रेणियों में हंमें कौमुदी 
भी पढ़नी पड़ी थी। अत्र सुनते हैं कि गुरुकुल में 
कौमुदी नहीं पढ़ाई जाती । अष्टाध्यायी पढ़ाई 
जाती है । परन्तु हम अपने विद्यार्थीकाल के अनु- 
भव के आधार पर यह अवश्य कहेंगे कि जब अष्टा: 
ध्यायी भी पढ़ाई जाती है तो वह पूरे अष्टाध्यायी 
के ढंग से नहीं पढ़ाई जाती उसमें कौमुदी का क्रम 
मिला रहता है । अर्थात्‌ विद्याथियों को सूत्रों से ही 
अर्थं निकाल कर नहीं बताये जाते, प्रत्युत अर्थ भी 
सूत्रों की तरह ही संस्कृत में रटवाये जाते हैं अर 
इस प्रकार रटने का भार कोमुदी' जितना ही 
विद्यार्थी पर रहता है । रूपसिद्धि भी विद्यार्थी के 
दिमाग से नहीं निकलवाई जाती प्रत्युत कौमुदी के 
ढंग पर बने पुस्तकों से करवाई जाती है। इन 
पुस्तकों में केवल इतनी विशेषता रहती है कि बेद के 
सूत्र भी साथ रहते हैं भोर अंवतारवाद्‌ ओर शृङ्गार 
के उदाहरण नहीं रहते। वस्तुतः अष्टाच्यायी की 
रीति से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता लापा ष्टाः 
ध्यायी ग्रन्थ पढ़ाया ज्ञाता है । इसका का 
है कि अभी तक जो व्याकरण पढ़ाने वाले 
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> ' को रीति में अध्यापकों को पहले-पहज् अधिक परि- 
थ :: श्रम करना पड़ेगा। क्योंकि इस रीति की प्रथा 


ना ' नहीं है। इस प्रथा को चलाने के लिये उसको बहुत 
क्त !' सी बातें अपने दिमाग़ से सोचनी पड़ंगी। ये लोग 
स इतना परिश्रम करना नहीं चाहते। ऊंचे वेतन 
ड झादि का प्रलोभन देकर बुद्धिमान व्याकरण के 


पण्डितों को अष्टाध्यायी की रीति से पढ़ाने वाला 
। | तय्यार किया जा सकता है। अष्टाध्यायी की रीति 


वि. > 

' से व्याकरण पढ़ाना कोई बहुत कठिन या असंभव 
|! बात नहीं दै। इस रोति से पढ़ानेवाले अध्यापक 
| डत ५ > हें ~ 
| तय्यार हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम 
पु | ; 


स्वयं इस रीति से व्याकरण पढ़ा सकते हैं । 


४--हमारी सम्मति में पेशावर-समाज को उक्त 
न गुरुकुल कांगड़ी को दे देना चाहिये . दानमें यह 
खि, लगा देनी चाहिये कि यह धन गुरुकुल में अष्टा- 
५ धुयायी की रीति से व्याकरण पढ़ानेवाले व्याकरण 


|| के पण्डित तय्यार करने में खचे किया जाये । गुरुकुल 
ही || कांगड़ी में योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर इस 
4 | प्रकार के एक दो अध्यापक तय्यार कराने .का 
5 |) सामर्थ्य दै । पेशावर-समाज का यह धन मिल जाने 
स: पर उन्हे इस काम में झर भी खुभीता होगा । 

चे विद्यार्थियों से व्याभिचार -- 


पंजाब-प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डाइरेवटर 
|| महोदय ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निस्र 
- | ` सूचनायें भेजी हेः-“ (१) जिसमें किसी भौ प्रकार 
: की साक्षी मिल सकती है ऐसी आचारद्दीनता की 

। ` प्रत्येक घटना की मुझे सूचना दी जाने चाहिये, 
` जिससे उस पर उचित कायवाही की जा सके | 
(२) जो अध्यापक आचार हीनता के कारण किसी 
स्कूल से पृथक्‌ किया गया है उले पंजाब के किसी 
भी स्कूल में नहीं रखा जाना चाहिये ।» आपने यह 
| 8 ४७. भी सूचना निकाली हे क्रि--“यदि मुझे विश्वास हो 


ह... 


न 
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गया कि कोई अध्यापक आचारहीनता का अप- 
राधी है तो में उसे कानूनी प्रमाणों के अभाव में भी 
स्कूल से निकाल दूंगा)” देश के सभी प्रान्तों के 
स्कूलों में ऐले अध्यापक पाये जाते हैं जो कच्ची 
उमर के बालकों को बहका कर या डरा-धमक्ा 
कर उनके साथ अप्राकृतिक व्यभिचारका कलुषित 
कर्म करते रहते हैं । इन अध्यापकों से बुरी आदतों 
को सीखे हुए वे लड़के फिर आगे अपने साथियों 
से मिलकर इस घृणित कम को करने लगते हैं ओर 
इस प्रकार छिपे-छिपे स्कूल का खारा चायु-मण्डळ 
बिगड़ जाता है | जिन बच्चों से देश और जाति 
को किसी दिन बड़ी आशायें होनी थो चे अपने 
जीवन के आरंभिक काल में ही अपने शुरुओं से बुरी 
आदतें सीख जाने के कारण मन्द्‌ पड़ जाते और 
बुझ जाते हैं। उनके शरीर, मन और आत्मा का 
पूण विक्रास नहीं होने पाता । जिन अध्यापकों के 
हाथ में उन पर भरोसा करके बच्चों के माता-पिता 
अपनी सन्तानो के सुधरने की आशा से संपते हैं 
चे ही उनके साथ अप्राकृतिक व्यभिचार कर के उन्हं 
पाप मार्ग का राही बनाते हैं | अध्यापकों का यह 
कम हमारी सम्मति में सब से बड़ा पाप हे । हमें 
प्रसन्नता है कि पंजाब का शिक्षा-विभाग अपने 
प्रान्त के स्कूलों में से इस बुराई को निकालने के 
लिये उद्यत हुआ है । इस अपराध के अपराधी 
अध्यापकों को न्यायालय से कठोर दण्ड मिलने 
चाहियें तभी यह घृणित और भयङ्कर बुराई रोकी 
जा सकती हे! हम आशा करते हैं शिक्षा-विभाग 
के डाइरेक्टर महोदय इस बात में सतक रहेंगे कि 
उनकी आशाओं के अनुसार उनके अधीनस्थ 
कमंचारी सचेष्ट होकर कायं करते रहें | वे केवल 
आज्ञायें निकाल कर ही सन्तुष्ट नहों हो जायेंगे 
उनके अनुसार कार्य भी करायेंगे । 


न. तत डु 
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|; झालावाड़ के मान्दिर-- 
राजपूताना की काळावाड-रियासत के राणा 
साहब ने अपनो रियासत के सभी मन्दिरों को 
हरिजनों के लिये खोल दिया है । अब उस रियासत 
में दूसरे हिन्दुओं की भांति अछूत कहे जानेवाले 
हिन्दू भी बिना किसी रुकावट के मन्दिरों में जाकर 
| अपने इष्ट देवों की उपासना कर सकेंगे । हम आशा 
| करते हैं कि दूसरी रियाखतों के अधीश भी अपनी 
रियासतों में इसी प्रकार के नियम पास कर देंगे 
और इस प्रकार शीघ्र ही कम से कम रियासती- 

भारतवर्ष में से अळूतपने का कलङ्क हट जायेगा । 

= भारतीय भाषाओं की परिषद्‌-- 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा आयोजित 
अन्तःप्रान्तीय साहित्य-परिषद्‌ के संयोजक 
` श्रीयुत के. एम. मुंशी ने अपने एक वक्तव्य में देशा 
की विभिन्न साहित्यिक परिपदों से एक ज़ोरदार 
अपील की हे कि वे हिन्दी-भाषा के माध्यम द्वारा 
उनके मुख्य प्रतिनिश्चियो को परस्पर मिलाने का 
अवसर जिस से मिल सके ऐसा कोई प्रबन्ध करे | 
आपका कहना हे कि पिछले वर्षों. से भारत के 
प्रत्येक प्रान्त में, जिसकी अपनी कोई विशेष भाषा 
है, एक प्रकार की साहित्यिक चेतना जाग उठी हे | 
इसका परिणामस्वरूप वहां कई साहित्यिक 
समितियें बन गई हैं जिनकी एक मुख्य संस्था 
होती है। ये मुख्य संस्थायें उस-उल भाषा की 
“साहित्य परिषद्‌» कहलाती हैं । परन्तु ये परिषदे 
भाय: अपने-अपने प्रान्त में सीमित रहती हैं । इसी 
लिये दूसरे प्रान्त वालों को इनके कामों के सम्बन्ध 
% ० में कुछ भी माळुम नहीं होता । हमें इंग्लेण्ड की 
साहित्यिक वृत्तियों के सम्बन्ध में तो ज्ञान रहता 
है, पर अपने पड़ौलो प्रान्त की साहित्यिक वृत्तियों 
क सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं होता । इसी 
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लिये श्रीयुत मुंशी ने देशा की इन परिषदों और 
साहित्यिक व्यक्तियों का ध्यान इस ओर खींचा है 
कि वे मिल कर देश की एक राष्ट्र भाषा का निमाण 
करें | आप चाहते हैं कि.इन प्रान्तीय परिषदों का 
एक संघ या महापरिषद्‌ बन जाये जिसमें हिन्दी- 
भाषा द्वारा कार्य हुआ करे । इसके परिणाम- 
स्वरूप सभी प्रान्तों के साहित्यिक लोग दूसरे 
प्रान्तों की साहित्यिक खुधारणाओं का लाभ उठा 
सकेंगे ओर प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यों में भी एक 
प्रकार की एकता और समानता उत्पन्न हो जायेगी। 
इसमें बड़ी रुकावट प्रान्तीय भाषाओं की लिपियों की 
भिन्नता हे । यदि प्रान्तीय भाषायें हिन्दी-वणमाला 
को अपना लें तो यह काय बडी सुगमता से होसकदा 
हे। परन्तु जब तक प्रान्तीय भाषाओं की लिपि एक 
नहीं होती तब तक भी इस प्रकार का एक साहि- 
त्यिक संघ बन जाने से बड़ा लाभ हो सकता हे । 


गुरुकुल के आचार्य आर मुख्याधिष्ठाता-- 

आय प्रतिनिश्चि सभा की विद्यासभा ने गत 
२३ जून के अपने अधिवेशन में श्री पं० देवशर्मा जी 
विद्याळङ्कार को गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का 
आचार्य और श्री पं० सत्यव्रत जो सिद्धान्ताळङ्कार 
को उसका मुख्या श्रिष्ठाता नियत कर दिया है। ये 
दोना ही महानुभाव आर्यसामाजिक जरत्‌ में 
सुविख्यात और उसके योग्यतम व्यक्तियों में से हैं । 
पण्डित देवशार्मा जी वेदों के गहरे विद्वान और 
आध्यात्मिक अनुभव के तपस्वी व्यक्ति हैं । आपको 
देखकर प्राचीन काळ के ऋषियों की स्मरति हो 
आती है । पण्डित सत्यत्रत जी आयसमाज के 
प्रसिद्ध व्याख्याता, कायपटु और खादी आदतों के 
विद्वान्‌ व्यक्ति हैं । दोनों ही गुरुकुल के स्नातक और 
आयशमाज केरल हैं । इनके हाथ में आकर गुरुकुल- 
दिन-दूनी और रात-चो शुनी उन्नति करेगा । हम इन 


नुभावों के चुनाव पर सभा को बधाई देते हें । 
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| १. स्वर्ग में विद्वान्‌ लेखक ने वेद के प्रबल प्रमाणों से सिद्ध किया है कि वेद में “स्वग? | > बै 
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८. सम्पादकीय-- २५८ ता शि > 
(क) अन्धविश्वास 
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ग्राहकों से--आये अङ्गरेज्ी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है। पत्र न मिलने की 
अवस्था में पहिले अपने डाकखाने में पूछताछ कीजिये | फिर अङ्गरेज्जी मास की. 
२० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दोजिये। इसके पश्चात्‌ हम पत्र मेजने के 
उत्तरदाता न होंगे । अपना पता बदलने की सूचना भी हमें तत्काल दीजिये । 


पत्र-व्यवहार करते इए अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दीजिये ` 
” ग्राहकसंख्या; पतेवाली चिट पर लिखी होती है। , 
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क आम इन्द्र वधेन्तो अप्तुरः कुखन्तो विश्वमायम्‌ | अ्पन्नन्तोडराव्णः |. २. 
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जळ) NN 
सोमरस का निधिपा 
द्यावा चिदस्मै प्रथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते ।. 
शक र यश सोमपा निचितों वज्ञवाहयों वज्रइस्तः स जनास इन्द्रः ॥ 


> १ ॥ ऋगू० २॥ १२।.१३ ॥ 
अथै--(द्यावापृथिवी ) द्युचोक आर पृथिवी अपने हाथ में पकड़ा हुआ हे (जनासः) हे मनुष्यो ! 
लोक (चित) भी (अस्मे) इसके लिये .(नमेते) (सः) ऐसी झाक्तियों वाज्ञा वह (इन्द्रः) परमेश्वर्यै 
-झुकते हैं, नमस्कार करते हैं अस्य़) इस के शाली भगवान्‌ ह्वी दै । 4 
(शुष्मात्‌ ) बल से (पवताः\ पहाड (चित्‌) भी यज्रोह आर पृथिवी लोक, भगवान्‌ के त्तिये 
(भयन्ते) डरते हैं (यः) जो (सोमपा:) शान्तिः झु हते हैं, मानो उसे नमस्कार करते हुए च तते हें ह 
दायक आत्मिक, आनन्दरूप- रस का रक्षा करने इनलोकों में जितने छोटे-से-छोटे और महान्‌-से 
दात्त है (निचितः) साने स्वरूप में परिपूर्णे दै। महान्‌ पदार्थ है वे.खब प्रभु की निर्धारित नियम: 
(यः) जो _ (वञ्जवाहुः) कमे व्यवस्थानुसार फत. ब्यवस्था में चत्ते हैं। उसा नियम व्यव्था कर 
प्रदानरूपः वञ्ज अपनी भुत्ता में धारण किये हुप उल्लंघन करके चे पक क्षण के लिये भी अपनी स त्तळ 
दद (बञ्हृर्तः) मूकता वान स तही व अतिन उल्कें, अपनी सत्ता रखने के लि. 
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| के लिये हाथ की आवश्यकता होती है आर उसे 


(के. ी 


शा NANA SS ose 


: [प्रभु की नियम व्यवस्था के आगे 
उसकी आज्ञा को सिर झुका कर मानना ही होगा | 
इसी में उनका कल्याण है। 

देखिये ये पर्वत कितने विशालकाय, दृढ़ और 
बलिष्ठ हैं। अपने असीम भार से ये किस प्रकार 
पृथिवी को दबाये पड़े हैं! पर ये भीतो प्रभु की 
शक्ति से निर्धारित नियम व्यवस्था का उल्लंघन 
करने का साहस नहीं कर सकते। इन्हें अपनी 
रमणीक और साथ ही भीमकाय सत्ता की रक्षां 
के लिये डरते-डरते उस भगवान्‌ के निर्दिष्ट नियमों 
पर चलना ही पड़ता है। प्रभु की नियम रूप आज्ञा 
का उल्लंघन कोन कर सकत है। 


उसकी नियम-व्यवस्था का भंग करने वालों 
के लिये जहाँ भगवान्‌ बड़े भयावने हैं, बड़ा कष्ट 
देने वाले हैं, यहाँ तक कि नियम भंग करने वालों 
की सत्ता भी सन्दिग्ध हो जाती है, वहाँ वे अमृत- 
रस के कोशा-रक्षक भी हैं | वे सोमपा: हैं। उनके 
पास सोम, परम तृप्ति और शान्ति देने वाला 
आध्यात्मिक आनन्द है | वे इस सोम को संभाल 
कर सुरक्षित रखने वाले सोमपा हैं। जो प्रभु की 
नियम-व्यवस्था पर चलते हुए अपने आपको, अपने 
सवैस्व को, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं 
उनके लिए वे अपने इस आनन्द समुद्र के घाट 
खोल देते हैं वे लोग आनन्द-स्वरूप भगवान्‌ के 
इस आनन्द समुद्र में डुबकी लगाकर अपने सब 
क्लेशों को उच्छिन्न कर सकते हैं। भगवान्‌ की 
गोद में पहुँचने पर उन्हें वह रस अर वह तृप्ति 
प्रात होती है जिनका लौकिक शब्दों में वर्णन नहीं 
हो सकता । 

कर्मफल व्यवस्था के अनुसार यथोचित फत्त- 
प्रदान करना प्रभु का वज्र है। स्थूत्त वज्ञ को पकड़ने 


४ आय 


झुक्रना ही होगा, 


— heels Sf 252 


> 
[ देशास, १९९३ 


प्रतिपक्षो पर फेह कर मारने के लिये भुना की 


ज़रूरत रहती हैं। यहाँ कपे-फ तदान करने वाली 


प्रभु की शक्ति में ही हस्त और बादु को कल्पना 
कर ली गई है । प्रभु के हस्त में वञ्र धारण करने 
का भाव यह है करि कमे-फत्त-रूप वञ्च भगवान्‌ ने 
सुट्टी में संभाल कर दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है, 
कमे-कर्ता को वह अवश्य मिलकर रहेगा | सुतरा 
में वज्न धारण करने का भाव यह है कि कम॑-कर्ता 
कहीं और किसी अवस्था में भी क्यों न हो समय 
आने पर उसके कर्मों का फल उसके पास पहुँच 
कर रहेगा । प्रतिपक्षी के सम्मुख स्थूल वज़न हाथ 
में पकड़ कर खड़े हुए योद्धा का हाथ जेसे यह 
सूचित करता दै कि उसने प्रहार करने के लिये 
वञ्र पकड़ा हुआ है, और उसकी लम्बी भुजा यह 
सूचित करती है कि वह दूरस्थ प्रतिपक्षी पर भी 
वज्र को घुमा कर मारेगा, वेसे ही यहाँ प्रभु के लिए 
प्रयुक्त हस्त और बाहु शब्द यह ध्वनित करते हैं 
कि उनका कमे फत्तरूप वञ्न कर्ता पर अवश्य 
पहुँच कर रहेगा । 

इस मन्त्र में और इससे पूर्व के मन्त्रों में वर्णित 
सभी प्रकार के काये भगवान्‌ इसलिए अनायास 
ही ओर बिना किसी. की अपेक्षा के कर लेते हैं कि 
वे निचित हैं अपने स्वरूप में सर्वाङ्गपूणे हैं । उनके 
स्वरूप में और उनकी शक्ति में किसी प्रकार की 
क.मी नहीं है | जेते कोई सर्वाङ्गपूर्ण वीर अपने प्रति: 
पक्षियों पर अनायास अपना प्रभुत्व बिठा लेता है 
वेले ही सर्वाङ्गपूर्ण भगवान्‌ सारे विश्व ब्रह्माण्ड के 
पदार्थो पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। उन्हे कर्मा- 
नुसार दण्डित भी करते हैं आर अमृत-रस भी 
पिलाते हैं । 

हे मनुष्य ! परमेशवर्यंशाली भगवान्‌ के आगे तू 
भो झुककर चल | 
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वेदा के राजनैतिक सिद्धांत 


[ लेखक --श्री पाणिडत पप्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 


राज्य में करने योग्य कुछ बातें 
(Some ends to be realised by the state) 
५. राष्ट्र के सोभाग्य या अभ्युदय की उन्नति 


ऋग्वेद के-- 


उत नः सुभगां अरिवाँचेयुदेस्म कृष्टयः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि । त्ररग्‌ १।४।६॥ 
अयमझ्िः खुवोयंस्येशे महः सौभगस्य । ऋग 
३।१६।१॥ 

त्वद्विश्वा सुभगा सौभगान्यग्ने वियन्ति वनिनो 
न वयाः । ऋग ० ६।१३।१॥ 

इन्द्र... ..घेदि......खुभगत्वमस्मे। ऋ० २। 
२१।६॥ 

हुवानो अत्र खुभगाय देवान्‌ | ऋ० ७। ३०।३॥ 
तव व्रते सुभग।सः स्याम | ऋ० २।२८।२॥ 
स्र त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वान्‌ । क्र० १। 
९४ | १६ ॥ 

अञ्निवेव्ने सुवीयमम्िः कण्वाय सौभगम्‌ | ऋ० 
१ । ३६ । १७ ॥ 


स्वाँ चारने तन्वं पिप्रयस्वास्मभ्यैंच सौभगमा- :- 


यञख्व | ऋ० ८ | ११ । १० ।॥ 

ये सवितुः सत्यसवस्य विश्वे मित्रस्य व्रते 
चरुणस्य देवाः । ते सौभगं .. ... दधातन | ऋ २ 
१० । ३६ | १३ ॥ 


अप्निरीशे वसव्यस्यापिमद:ःसौभगसूप | तान्य- 
स्मभ्यं रासते | ऋ० ४ | ५५ | ८ ॥ 


कीरिश्विद्धि त्वामवते जुड्ावेशानमिन्द्र सौभ- 


गस्य भूरेः । | ऋ० ७ | २१। ८ ॥ 
अग्ने...सौभगा संजिगोवान्‌ । ऋ० ३ ।१८। ७ ॥ 
ल्वे एता नो अग्ने सौभगा दिदीहि। ऋ० ७। 
३।१०॥ 
वसूनि संगता विश्वा च सोम सोभगा । छुदा- 
त्वपरिहू वृता । ऋ० ८ । ७८। ८ ॥ 
त्वे... यस्मिन्ट्ं सौभगानि दधिरे । ऋउ ६।५।२॥ 
अग्ने राधे महते सौभगाय | ऋ० ५ | २८ । ३ ॥ 
अवोचाम महते सौभगाय | ऋ० ८ ५२।८॥ 
इन्द्रश्च यत्‌ क यथः सोभगाय | ऋण &।९५।५॥ 
अगन्निन्द्र महते सो भगाय | ऋ० ९।६७।५॥ 
स्वस्तिदा मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेवते 
सोभगाय । ऋग॒० १०। ११६। २॥ 
इन मन्त्रों और मन्त्रखण्डों में क्रम से कहा 
गया दै £“ 
“हम सम्राट्‌ ( इन्द्र) के सुखप्रद शासन में 
( शर्मणि ) रहेँ, हे दशनीय या दुष्टों का क्षय करने 
वाले ( दस्म ) इन्द्र तू इस प्रकार शासन कर कि 
हमारे शात्रु भी हमें कहें कि ये सुभग लोग हैं |?” 


“यह अग्नि उत्कृष्ट वीर्य का और महान्‌ सौभग का 


स्वामी है।” अर्थात्‌ इस सम्राट (अग्नि) के. 
प्रबन्ध से हमें वीये और सौभग की प्राप्ति होती 
है। “हे उत्तम भग वाले राजन्‌ ( अग्ने) सब 
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६ झारा 


प्रकार के सौभग तुझ से ही विविध दिशाओं में 
[नकल कर जाते हैं जेसे कि वृक्ष से दा खायें निक- 
लती हैं ॥” “हे सम्राट (इन्द्र ) तू हमें सुभगत्व 
दे।” “अग्नि सुभग के लिये देवो. को--विविधि 
व्यवहारी पुरुषों को-बुलाता है ।” "हे वरूण. 
राजन्‌ ) हम तेरे नियमों में रहते हुए खुभग चाले 
बन जायें ।” “हे रानन्‌ ( अग्ने ) तू सोभगत्व को 
जानता है।” अर्थात राष्ट्र में सौभग की अवस्था 
केसे आती है इसे अच्छी प्रकार जानता है। “जब 
सम्राट्‌ ( झाझ ) से याचना की जाती है तो वह 
बुद्धिमान्‌ लोगों को (कण्वाय ) खुबीय और 
सोभग दे देता है |” भाव यह है कि रांना प्रन्ाओं 
को बुद्धिमान्‌ बनाकर उन्हें सुवीयंशाली आर 
सोसगशाली बना देता है। “हे राजन्‌ (.ग्रग्ने ) 
तू अपने शरीर-की भी तृप्ति कर और हमें भी 
सौभंग दे।” “जौ सत्य की प्रेरणा करने वाते 
सविता?, मित्र और वरुण की आज्ञा में चलने वाले 
देवं हैं-“राज्य कर्मचारी हैं-वे हमें सौभग देवं ।” 
“बह सम्राट ( अग्नि) धन-समूद् का और सोमग 
का स्वामी है, इंन को वह हमें देता है ।?” “बहुत 
सौभग के स्वामी तुझ से ही हे सम्राट (इन्द्र) 
मांगने वाला मांगता है |” “हे राजन्‌ ( अग्नै ) तू 
हमें सारे सौभग जीत कर देता है।” “हे सम्राट्‌ 
( अग्ने ) तू हमारे इन सौभगों को प्रकाशित 
कर ।” “हे सीम गुणवाले इन्द्र ( सम्राट ) तुझ में 
सब घन और सौभगं संगत हुए हे, तू कुटिलता- 
रहित रीति से उनका हगें दान कर ।” “हे राजन 
(अग्ने) तेरे पास सारे सौभग रखे गये हैं।” “हे 


(सम्राट (डाग्ने) हमें महान्‌ सौभग देने के लिये दान्नुओं 


का पराभव कर (द्ध) ।” “हमने इन्द्र ओर 


१, सबिता आदि कत्त॑व्य-भद से सम्राट के ही नाम हें । 
इनके विशेष स्वरूप पर विचार आगे होगा । 


[ चेशाख, १९९३ 


वरुण को सहान्‌ सोभग के लिए ही बुताया है ।? 
“इन्द्र और सोम सौभग के लिए ही राष्ट्र में 
निवास करते हैं ।” “सोम का इन्द्र के साथ राष्ट्र 


- के महान्‌ सौभग के तिए संवोग हुआ है।” “हे 


सम्राट्‌ ( इन्द्र ) त्‌ हमें छनपुक्त सोमण देने के लिप 


~ ~ ol 
संरस्तिदायक मनके साथ हमारी ओर झुक, आर 


हु आनन्दित कर |” 


इसी भांति वेद के 


राति वामस्य खुभगा मह 
१२। ११० ॥ 
उत्क्राम महते सौभगाय । यज्ञः ११।२१॥ 


मिषं दधासि । यजुः 


सं चेघ्यस्त्राउने प्र च बोधयेतमुच्च तिष्ठ महते 
सौ भगाय | यज्जः २७ | २॥ 

वधयैनं महते सौभगाय विश्व एनमनु मद्न्तु 
देवाः । यज्ञः २७ । ८॥ 

अर्मे शर्ध महते सौभगाय तव युस्नान्युत्तमानि 
सन्तु। यजुः ३३। १२ ॥ 
द्युभिरक्तुभि; परिपातमस्मान्‌ अ 
सौभगेभिः | यज्जः ३४। ३० ।। 
सौभाग्यं एसः । यज्ञः २०। ६ ॥ 


टेमिर श्विना 


उत नः सुभगाँ आरि रचेयुदेस्म कृष्टयः । 
मि | अथ० २, | ६८ | ६ ।। 
स्वाँ चाग्ने तन्वं पिप्रावस्वास्मभ्यं च सौभगमा- 
। ९१० । ९ ॥। 


सं चेध्यस्वाग्ने प्र च वर्घयेमसुच्च तिष्ठ महते 


स्यामेदिन्द्रस्य 
यजस्व । अथ० 


खौभगाय | अथ० । ६।२ | 

एूना ठ्याघ्रं परिषस्वजानाः सिंहं हिन 
महते सौभगाय। अथ० ४।८।७॥ | 

प्राच्यान्‌ सपन्नान्त्सहसा सह र्व प्रत्यजातान्‌ 
जातवेदो नुदस्व । इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय 
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“अक 


I, _ 


वेशाख, १९ ३ ] वेदाँ 


के राजनेतिक सिद्धान्त ७ 


अग्ने दाध महते सौभगाय तत्र दयुम्नान्युत्तमानि 

सन्तु | अथ० 9 | ७३ । १०॥ 

त्वं न इन्द्र मद्ते सोभगायांदव्घेभिः परि 

पाह्मक्तभिः | अथ० १७ | १। ९ || 

इन मन्त्रों और मन्त्रखण्डों गें भी क्रम से कहा 
गया है कि-- हे राजन्‌ (अग्ने) तू हमें प्राप्त करने 
योग्य पदार्थों का सुभग दान करता है और महिमा- 


शाली अन्न देता है |” “हे धन देनेवाले राजन्‌ 
(द्रविणोदा अग्ने) हमारे महान्‌ सौभाग्य के लिये 
उन्नति के मार्ग पर चजो |” “हे रानन्‌ (अग्ने) तू 


अपने तेज से चमक, इस राष्ट्र को शिक्षित कर, 
आर राष्ट्र के महान्‌ सौभग के लिये इस ऊंचे 
सिंहासन पर बेठ।” “हे वृहस्पते इस सम्राट 
(अग्नि) को हमारे महान्‌ सोभग के लिये बढ़ाओ, 
यह राजा ऐसा प्रबन्ध करे # इसके पीछे चलते 
हुप राष्ट्र के सारे देव-पुरुष आनन्दित रहं ।” “हे 
रानन्‌ (अग्ने) तू हमारे महान्‌ सौभग के लिये 
पराक्रम के कमे कर, तेरे कारण हमें उत्तम धन 
प्राप्त हों ।” “हे अश्विनो १ लुम दिन-रात हमारी 
कभी नष्ट न होने वाले सौभगो से रक्षा करो!" 
“सौभाग्यं प्तः” यह खण्ड जिस मन्त्र का भाग है 
उसमें राजा बोल रहा दे | वह अपने एक आलं का- 
रिक शरीर का वणेन कर रहा है। राष्ट्र के प्रति 
उसके जो कत्तव्य हैं उनको अपने शारीर का एक- 
एक अंग बता रहा है। उसी प्रसंग में यह वाक्य 
है--''सौभाग्यं पसः ।” अर्थात्‌ “राष्ट्र के सौभाग्य 
की वृद्धि करना मेरे शरीर का पस अर्थात्‌ लिंग 
है । जेते ऋतुकाल में पस आनन्ददायक होता दै 
वेसे ही राष्ट्र के सौभाग्य की वृद्धि करने का कमे 
भी मेरे लिये अत्यन्त आनन्ददायक दै । “हम तुझ 


१. अशविना कत्तव्य मर सा राजा के ह नामहें। इस 


विषय में विशेष आगे [लिखा जायगा । 


काका क कक क काका हकककछककककक्र्य व ८०५० 


सम्राट्‌ (इन्द्र) के मंगलकारी शासन में रहें, हे 
दर्शनीय या दुष्टों का क्षय करने वाले राजन्‌ ! तेरे 
राज्य प्रबन्ध से हम ऐसे हो जायं कि हमारे ठाचु 
लोग भी हमें सुभग कहें ।” “हे राजन्‌ (अग्ने) तू 
अपने शरीर का भी तर्पण कर और हमें भी सौभग 
दे।” “हे राजन्‌ (अग्ने) तू अपने तेज से चमक 
और इस राष्ट्र को शिक्षित कर तथा इसके महान्‌ 
सोभग के लिये ऊँचे तिह्दासन पर बेठ।” “ये 
प्रजाये व्याघ्र और सिंह के तुल्य पराक्रमी इस 
राजा का संग करती हैं और उसे दान से तृप्त 
करती है जिसमे यइ राष्ट्र के मद्रान्‌ सौभग के लिये 
समर्थ होता है ।” “घन पौर ज्ञ.न देने वाले राजन्‌ 


(जातवेदः) हमारे उत्पन्न और अनुत्पन्न दोनों 
प्रकार के शान्रुओं को अपनी पराभव करने वाली 
शक्ति से हटा दे, इल राष्ट्रका इस प्रकार पालन 
कर कि इसे सौभग को प्राति हो, राष्ट्र के सारे लोग 
तेरे अनुकूल चलते हुए आनन्द का जीवन व्यतीत 
करें |” “हे राजन्‌ (अग्ने) तू हमारे महान्‌ सौभग 
के लिये पराक्रम कर, तेरे कारण हमें उत्तम धन 
प्राप्त हो।” “हे सम्राट (इन्द्र) तू हमारे महान्‌ 
सोभग के लिये कभी न दबने वाले (अद्ड्धेभिः) 
अपने ज्ञानों द्वारा (अक्तभिः)* हमारा पालन कर।” 
“अदब्धेभिः अक्तभि:*” का यह भाव भी हो सकता 
हे कि प्रतिदिन हमारा इस प्रकार पालन कर कि 
हमें कोई न दवान सके । 

अथवे० १। 91६ में अग्नि को सम्बोधन 
करके यातुधानों-प्रजाझो यातु अर्थात्‌ पीड़ा पहुँ- 
चानेवाले दस्यु लोगों -को मारने की प्रार्थना की 


— ih 

१, अक्तुभिः । अंञ्ज्‌ व्य क्कम्रक्षणकान्ति्गातपु । ततस्तुन्‌ । 
व्यज्ञकैः ज्ञाने: । 

२. अकतुरिति रात्रितामछु पाठितम्‌ । 


अत्रत्वहोरात्राणि गमयति । 


निघे १।७॥ 
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1 । | गयी है और कहा गया है कि हे अग्ने "अस्मा 
| कार्याय जपे” अर्थात्‌ हि राजन्‌ तुम हमारे 
। भले के लिये उत्पन्न हुए हो | इससे वेदकी सम्मति 
में राजा की उत्पत्ति का-उस के सिंहासोन हो कर 
र्‌ राज्य की बागडोर खँभालने का--प्रयोजन प्रजा का 
¢ कल्याण करना है यह निविवाद सिद्ध होता है। 
॥.& अथर्व १।७।६के इल मन्त्रवण्ड में जो बात 
अत्यन्त संक्षेप से कडी गई है वही अभी ऊपर 
उद्धृत ३५ मन्त्रों में विस्तार से और जरा भिन्न 
आाठ्दों में कही गई है। इन मन्त्रों वें भिन्न-भिन्न 


' प्रकार से बताया गया है कि राजा का धमं प्रजा के 
जु सोभगकी वृद्धि करना है | “सौभग" दावर सुभग 
| । शाब्द से स्वार्थ में (अण) होने से बना है | 
“सुष्ठु भगः सुभगः सुभग एव सौभगम्‌” 
` अर्थात्‌ सुभग॒ और सोभग एक ही बात है। अब 
। “भग? शब्द की संस्कृत के कोषकारों ने इस प्रकार 
व्यखाया की है: 

पेश्वयैस्य समग्रस्य, धर्मस्य, यशसः श्रियः । 


ज्ञानवेराग्ययोश्चेत्र षण्णां भग इतीरण ॥ 
अर्थात्‌ समग्र ऐश्वयं, धमं, यश, शोभा, ज्ञान 
आर वेराग्य ( विषयों में अनुचित आसक्ति क 
अभाव ) इन छः की भग संज्ञा है । 'सु का अथ 
होता है उत्कृष्ट  इसतिये सुभग का अर्थ हुआ 
उत्कृष्ट कोटि के पेशवर्यादि। और यही अर्थ हुआ 
सौभग का । संस्कृत का सौभाग्य दाव्द भी सुभग 
या सौभग इाव्द से हीभावमें 'प्यञ ? प्रत्यय होने पर 
बनता है| सौभाग्य का अर्थ होता दै सुभग या सौभग 
की अवस्था। सौमग की अवस्था वह होती दै 
जिसमें हमारे पास उत्कृष्ट कोटि के ऐश्वर्यादि छहों 
पदार्थ हौं । राष्ट्र में इसी सौभग की अवश्या को-- 
सौभाग्यको उपस्थित करना वेद के इन मन्त्रों द्वारा 
राजाका कर्तव्य बताया गया दै। वेद जिस राष्ट्र को 


आये 


SO lo oT ~ 


[ वैशाख, १९९३ 
कल्पना करता है उसमें “महान्‌ सौभग” होना 
चाहिये। निस्त राष्ट्र में “महान्‌ सोभग” होगा 


उसके निवासी केली स्वर्गीय अवस्था में रहेंगे 

इस भी कल्पना पाठक आपने मन में कर सकते हैं। 
है शे शि 

यह है वेदिक राज्य का आदश ! 


इन मन्त्रों में तो स्पष्ट ही राजा से सोभग की 
वृद्धि के लिये प्रार्थनायं की गई हैं, परन्तु इस के 
अतिरिक्त अनेक स्थलों पर अग्नि और इन्द्र को 
“लुभग?? डाब्द्‌ का विशेष्य बनाया गया है, इनको 
सुभग कहा गया है । उस अवस्था में सुभग का 
यर्थ होगा “वह जिस से उत्कृष्ट भग प्राप्त होता 
है।” भाव यह कि अग्नि और इन्द्र (अर्थात्‌ सम्राट्‌) 
राष्ट्र में उत्कृष्ट कोटि का भग देने वाले हैं। इस 
से भी वही सूचना मिलती है कि राजा को राष्ट्र में 
सोभग की अवस्था उत्पन्न करनी चाहिये। यही 
उसका धमं है । . 


~ 


'सौभग' श्राब्द में जो भाव हैं उन्हीं की विभिन्न 
चेद्‌ मन्त्रों मे भिन्न-भिन्न प्रकार से भिन्न-भिन्न भावों 
द्वारा पुष्टि क. गईद्दै। उदाहरण के लिये कुछ 
मन्त्र उद्धृत किये जाते हैं: — 

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः इातक्रतो। 
धनानामिन्द्र सातये || त्रः० १।४। & 
सुवीयेस्येश महः सौभगस्य । 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईश वृत्रहथानाम्‌ | 

ऋ० ३।१६।१ 
सश्चता वृधं यस्मित्रायः 
शेवृधास; ।। त्रः० ३।१६।२ 
मा नो अग्नेऽमतये माऽवीरताये रीरधः । 


अयमझिः 


इमं नरो मरुतः 


३, १६, ६॥ 
८, १६॥ ८, १८, १६, १॥ में अरि 


इन्द्र का सुभग कद्दा ह । 


१, उदाहरण के लिये ऋ० ५, ८, ३॥ 


कोतथा ऋ० ८।४।१६. में 
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मागोताये सहसस्पुत्र मानिदेडपद्दे पाँस्या कृधि । 
तअरु0० ३।१६।% 

स सत्पतिः शवसा हन्ति वृत्रम्‌ (अझ्िः) । 
त्र? ६१३।३ 

ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्ने सूनो सहसः 

पुष्यसे घाः ॥ त्रज० ६।१३।५ 

विश्वजिते घनजिते स्वज्ञिते सत्रानिते नृनि- 

त उवंराजिते । 

ख !वजिते गोजिते अब्निते भरेन्द्राय सोमं 

यज्ञताय हयेतम्‌ || ऋ० २।२१।१ 

इन्द्रं श्रेष्ठानि द्रविणानि धेद्वि चित्ति दक्षस्य सुभ- 

रत्वमस्मे। 

पोषं रयीणामरिष्टि तनूनां स्त्रादूमानं वाचः 

खुदिनत्व मह्वाम्‌ |॥त्र० २।२१।६ 

आ नो देव शवसा यादि शुष्मिन्‌ भवा वृध इन्द्र 

रायो अस्य । 

महे नृम्णाय नृपते खुवञ्र महि क्षत्राय पॉस्याय 

शूर || ऋ० 9।३०।१ 

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि (डाग्नेः) 
ऋ५० १।६४.१ 

(कारने) यस्मे त्वमायनते स साधत्यनर्वा 

क्षेति दधते खुदी यम्‌ । ऋ० १।६४।२ 

जीवातवे प्रतरं साधया धियोऽग्ने सख्ये स! 

` रिषामा वयं तव ॥ ऋ० १।९४।४ 

दधासि रटनं द्रविणं च दाशुषेऽग्ने । | ऋ० १।९५।१४ 

पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि विशो विश्वा अनुप्रभुः। 

समत्खु त्वा हवामहे ।। ऋ० ८।११।८ 

वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाधस्तर द्विपो 

' रक्षसो अमीवाः । 

सुशमेणो बृहतः रामेणि स्यामग्नेरहं सुहवस्य 

भण तौ । | ऋ० ३।१५।१ 


तेभिर्नो अग्ने अमितैमंद्रोमिः शतं पूभिरायसी 
भिनिपाहि । | ऋ० ७1३७ 


चेदों के राजनेतिक सिद्धान्त ० 


यफाकाकाफाका ५-५ ०-४ ५०५४० ५ ५ ० + ४४/४४/५८५५ /०८५/५/५/५-- 


त्वामिद्‌ यवयुमंम कामो गव्युहिरण्युः । 
त्वामश्वयुरेषते । | ऋ० ८।७८।९ 

य इन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्‍ववाराणि पुरु- 
वारो अध्ुक । क्र? ६1५1१ द्‌ 
अश्याम तं काममग्ने तवोती अश्याम रयि 
रयिवः खुवीरम्‌ । 

अश्याम वाजमभि वाजयन्तो ऽश्यास द्युम्जमज- 
राजरं ते || ऋ ६।५।७ 

अग्ने डाधे मदते सौभगाय तव .द्य्नान्युत्तमानि 
सन्तु | न | 
खं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व आात्रूयतामभि- 
तिष्ठा महाँसि || ऋ? ५।२८।३ 


अति निहो अतिस्रिधोऽत्यचित्तिमत्यरातिमगने । 
विश्वा ह्यग्ने दुरिता सहरूवाथारमभ्यं सह- 
चीर ९७ रयि दाः || यजु० २०।६ 

अनाघृष्यो जातवेदा झनिष्ट्रतो विराडग्ने क्षत्र- 
भृद्दीदिहीह । 


विश्वा आशा प्रमुञ्चन्‌ मानुषीभियः झिवेभि- 
रद्य परिपाहि नो वृधे । यजुः २७७ 

अति निदो अति सृधोऽत्यचित्तीरति द्विषः । 
विश्वा ह्यग्ने दुरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहृवीरं 
रयि दाः ।अ० २।६।५ 


ये मन्त्र वेद के उन्हीं सूक्तों के हैं जिनके ऊपर 
उद्धूत “सौभग” शब्द वाले मन्त्र हैं। इन स्त्रां 
में सम्राट्‌ से जो कुछ मांगा गया है उससे “सौ भाग्य” 
क्या वस्तु है इस की ख्वयं व्याख्या हो जाती हे । 
किसी राष्ट्र में इन मन्त्रों में वशित बातों का होना 
ही उस के सोभग या सौभाग्य की वृद्धि है) 
मन्त्रों का अथे क्रम से इस प्रकार दे: _ 


“ हे सैकड़ों प्रकार के कर्मो वा बुद्धियों वाले 
इन्द्र ( सम्र।ट्‌ ) तू बड़ा बली है, हम तुझे बल देते 
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[ हें-अपने सहयोग और कर आदि दान से शक्ति सुदिन बना ।” “हे बली इन्द्र ( सम्राट ) बल के । 


। 


मत होने दे, वीरता का अभाव मत होने दे, गौओं 
का अभाव मत होने दे, हे बली कोई हमारी निन्दा 
न कर सके, कोई हमसे और हम किसी से द्वेष न 
कर |” “यह अग्नि { सम्राट्‌ ) अपने बल से वृत्र 
अर्थात्‌ राष्ट्रोन्नति की रूक़ावटों को मार भगाता 
है।” “हे महाबली अग्नि (सम्राट्‌ ) राष्ट्र के हम 
मनुष्यों को पुष्टि देने के लिये उत्तम वीर-पुत्रों से 
युक्त उत्कृष्ट यशा और अन्न ( सोश्रव ता ) हमें दे ।” 
“सब कुछ जीतकर हमें देनेवाले, धन जीतकर हमें 
देने वाले, सुख जीत कर हमें देने वाजे, खदा ही 
जयशील, मनुष्यों को जीतने वाले, उपजाऊ भूमियों 
को- जीत कर हमें देने वाले, घोड़े जीत कर देने 
वाले, गौव जीत कर देने वाले, पानी जीत कर 
देने वाले और संगति करने योग्य इस इन्द्र 
(सम्राट, के लिये हे मनुष्यो कमनीय सोम१-- 
करादि रूप में देय ऐश्वय दो ।” “हे इन्द्र (सम्राट्‌) 
तू हमें श्रेष्ठ धन दे, ज्ञान दे, बलका सौभाग्य दे, घनों 
से मिलने वाली पुष्टि दे, शारीरों की नीरोगता दे, 
वाणी की मधुरता दे, अर हमारे दिनों को 


१. घु प्रसवैश्वर्ययोः । 


जीवन के लिये उत्कृष्ट रीति से बुद्धिय॑ सिद्ध कर, 
हम तेरी मित्रता में रहते हुए कभी नष्ट न हांव ।” 
“हे अग्नि (सम्राट) जो तुझे कर आदि देता 
रहता है उसके लिये तू रत्न धारण करता है और 
धन धारण करता है।” “हे अग्नि ( सम्राटू ) त्‌ 
हमारा प्रभु है, सारो प्रजां पर सववत्र समान रूप 
सेतू डापना निरीक्षण रखता है, युद्धों में अपनी 
रक्षा के लिये हम तेरी ही पुकार करते हैं।” “हे 
अउन ( सम्राटू ) अपने बड़े भारी तेज से दुष्टों को 
तपाता हुआ तू हम से दष करने वालों को रोक, 
चुप के-चु पके हमारा क्षय करने वालों ( रक्षसः) 
को रोक, रोगों को रोक, उत्तम मंगल्ल देने वाले इसा 
महान्‌ को रध्छा से मिलने वाले मंगल में रहूं, रक्षा 
के लिये सदा ही बुत्ताने योग्य इल सम्राटू की 
उत्कृष्ट नीति में-शासन नियमों में ( प्रणीतौ ) मैं 
रहूं।” हे अग्नि ( सम्राट्‌ ) अपने अमित तेजं 
से और लोहे की बनो हुई सैंकड़ों नगरिया से 
हमारो रक्षा कर ।” “हे इन्द्र ( सम्राट) जो आदि 
अन्न चाहने वाली, गौवें चाहने वाली, खुबर्ण 
चाहने वाली, घोड़े चाहने वाली सेरी इच्छा (कामः) 
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सम्पन्न बनाते हे-जिससे तेरे सुप्रबन्धसे हमें घनों साथ हमारे पास आ, हमारे ऐरवरय की वृद्धि के मै 
की प्राप्ति हो सके ।” “यह अग्नि (सम्राट्‌ ) उत्कृष्ट लिये हमारे पास ग्रा, हे हम मनुष्यों के राजा 
वीये अर्थात्‌ पराक्रम देने में समथ है, महान्‌ सौभग । नृपते)! हे वज्ञत्रारी ! महान्‌ धन के लिये और - 
देने में समथ है, उत्तम सन्तानो से युक्त धनको महान्‌ क्षात्र-शक्ति और पुरुषत्व देने के लिये हमारे 
देने में समर्थ है, गोओं को देने में समर्थ है, वृत्र पास आ।” “इस अग्नि (सम्राट) की सभा में 
अर्थात्‌ राष्ट्र की उन्नति को रोकने वाले इात्रुओं (संसदि) हमारे लिये मंगलकारी उत्कृष्ट ज्ञान 
आर बिप्न-बाधाओं को मारने में समर्थ है।” “हे (प्रमतिः) रहता है |? “हे अग्नि (सम्राट) जिस 
मनुष्यो ( मरुतः ) राष्ट्र की प्रत्येक बात की वृद्धि के जिये तुम संगतीकरण के कार्ये करते हो (आय- 
करने वाले इस अग्नि (सम्राट्‌ ) की सेवा करो, असे) वह अपने कार्य सिद्ध करता है, शात्रुओं से 
मंगल बढ़ाने वाले घन इसमे प्राप्त होते हैं।” “है अनाक्रमणीय होकर रहता है और उत्कृष्ट वीय को 
अग्नि (सम्राट्‌ ) तू हमारे अन्दर मूर्खता (अमति) धारण करता है।” “हे अग्नि (सम्राट्र) हमारे डू 


वैशाख, १९९३ ] 


तेरे पास ही दौड़ कर जाती है--तेरे सुप्रबन्ध से 


ही ये चीज्ञ हमें प्राप्त हो सकती हैं।” “राष्ट्र का 
द्रोह न करने वाला (अध्रुक्‌ ) बहुतों द्वारा वरण 
करने योग्य ( पुरुवारः ), प्रकृष्ट ज्ञानी यह अग्नि 
(सम्राट्‌ ) सब के चाहने योग्य घन देता है ।” “हे 
अग्न ( सम्राट्‌ ) तेरी रक्षा में हम अपनी हरेक 
इच्छा ( कामं) पूरी कर सक, हे पेशतरयंवान्‌ हम 
उत्तम वीर पुत्र देने वाला पेशवयं प्राप्त कर सकें, 
तुझे करादि द्वारा बल प्रदान करते हुए (अभि 
वाजयन्तः) हम अन्न और उससे मिलने वाला 
बज्न (वाजं) प्राप्त कर सक, हे अक्षीण-शक्ति 
वाले (अजर) हम क्षीण न होने वात्ता घन प्राप्त 
कर सके ।” “हे अग्नि (सम्राट्‌ ) हमारे महान्‌ 
सौभग के लिये पराक्रम के काये कर, तेरी कृपा से 
हमें उत्तम धन प्राप्त हो सक, हमारे गृहस्थ जीवन 
को ( जास्पत्यं ) सुनियमित कर, जो हम से जात्रुता 
करते हैं उनके तेजों पर धावा बोल ।” “हे अगिन 
(सम्राट्‌ ) हमें मारने वात्तों का अति क्रमण करके, 
हमारे साथ कुत्सित व्यवहार करने वालों (स्रिधः') 
का अतिक्रमण करके, हमारे अज्ञान को हटा के, 
हमारे सब प्रकार के बुरे आचरणों को हटा और 
हें वीर पुत्रों से युक्त धन दे ।” “हे धन और ज्ञान 
देने वाले ( जातवेदाः ) अग्नि ( सम्राट) किसी से 
धर्षित न होने वाला और किसी से हिंसित न होने 
चाला तू विराट और क्षत्रभृत्‌ होकर इस राष्ट्र में 
खूब चमक, मनुष्यों की इन सारी दिशाओं को भय 
से छुड़ा कर हमारी वृद्धि के लिये अपने मंगलकारी 
प्रकारो से हमारी रक्षा कर ।” “हे अग्नि (सम्राट ) 
तू हमें मारने वालों को तएजा, हमारे साथ कुत्सित 
व्यवहार करने वात्ञों या हमारे राष्ट्र का शोषण 


१. ख्रधतिः कुत्तितकमो । छान्दसो धातु: । 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 
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करने वालों ( स्रृधः ) २ को तरजा, हमारे अज्ञानों 
को तरजा, हम से द्वेष करने वालों को तरजा, 
हमारे सारे ही बुरे-ही आचरणों को तरजा अर्थात्‌ 
हम से इन सब को दूर कर--ओर तब हमें वीर 
पुत्रों से युक्त ऐश्वय दे ।” 


राष्ट्र के सौभाग्य से-राष्ट्रगत खौभग की 
अवस्था से-वेद में क्या अभिप्राय है यह पाठकों 
को इन मन्त्रों के वणेनों से स्पष्ट हो गया होगा | ये | 
मन्त्र उन्हीं सूक्तों के हैं जदाँ सो भग दाठ्ड का प्रयोग 
हुआ है । इन सूक्तों के अतिरिक्त अन्य अनेक सूक्तों 
में भी इस प्रकार के वर्णन आते हैं । अन्य सूक्तं में 
आर भी अनेक बाते राज्य में करने के जिये राजा 
को वेद में उपदेश दिया गया है। वे सब भी राष्ट्र 
के सौभाग्य की ही विस्तृत व्याख्पा हैं। इसी 
प्रकरण के आगे आने वाले खण्डों में उनमें से कुछ 
की ओर निर्देश किया जायेगा । इसलिये इस 
शीष के नीचे और अधिक मन्त्रों का देना अना- 
वश्यक प्रतीत होता है । केवन्न कुछ मन्त्र अन्य 
स्थलों के देकर इस खण्ड को समाप्त करते हैं: 


व्विषि बलं राष्ट्रे दचातृत्तमे । अथवे १२। १। ८ 
यस्याः पुरो देवकृताः | अथव १२। १। ४३ 

ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य. वर्ल्मा- 
नसश्च यातवे । अथवे० १२ ।१ । ४४ 

यत्‌ त ऊनं तत्‌ त आपूरयाति प्रनाएतिः 
आथवे १२ । १। ६१ 

वाचस्पते पृथिवी नः स्योना स्योना योनि 
स्तल्पा नः सुशेवा: । अथवे० १३ । १। १७ 
भूतपतिनिरजतस्विन्द्रशचेतः सदान्वाः । गृहरुः 
बुझ्न आसीनास्ता इन्द्रो वञ्ज णाधितिष्ठतु 
अथवे०२। १४। ४ 


२. सष वा खिष वा शोषणाथश्छान्द्सो धातुः । 
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अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिरिव वधया तृणम्‌ । 
अथवे० ६ | ५४ । १ 

क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह | अथव० ७ । ८४। १ 
इन्द्र क्षत्रमभि वाममोज्रायथाः । अथवऽ 


७।८४।२ 


इन मन्त्र खण्डों का भाव क्रम से इस 
प्रकार है :-- 
“मातृभूमि अर्थात्‌ तदुपलक्षित हमारा राज्य- 
शासन हमारे राष्ट्र में प्रताप ओर बल धारण करे 
और इस प्रकार उसे उत्तम बनावे |” “हमारे राष्ट्र 
में व्यवहारशील कुशल शिल्पियो द्वारा बनाये 
हुए ( देवकृताः ) बड़े बड़े नगर हों।” 
“हमारे राष्ट्र में मनुष्यों के चन्ने के लिये, 
रथों के चलने के लिये और भार ढोने वाले गड्डा 
के चलने के लिये अक्षग-अलग बहुत से मार्ग बने 
हुए हों |” “हमारे राष्ट्र में जिस बात की भी कमी 
हो उसे ही हमारा सम्राट (प्रजापति:) पूरा कर दे।” 
“हे बड़े वक्ता 
लये सारी धरती सुखकारी हो, घर खुखकारी हाँ, 
हमारे घर के पलंग हम सुख देने वाले हों।” 
“राष्ट्र के प्राणियों का रक्षक (भूतपतिः) इन्द्र (सम्राट) 
हमारे घरकी जड़ में बेठी हुई, सदा रुलाने वाली 
अलक्ष्मी को मार भगावे ।” “हे इन्द्र (सम्राट) इस 
शाष्ट की क्षत्रदताक्ति को आर विशाला ऐश्वर्य को 
बढ़ाओ जेसे वर्षा घास को बढ़ाती है |” “हे अझि 
(सम्राट) इस राष्ट्र का भरण पोषण करने वाला 
बन कर प्रकाशित हो ।” “हे इन्द्र (सम्राट) हमारे 
इस सुन्दर राष्ट्र (क्षत्रं) को ओजस्वी बनाओ ।” 
राजा का राष्ट्र के प्रति क्या कतेव्य है, उसे राजा 
किस उद्देश्य से बनाया जाता है, इस पर ऊपर दिये 


हमारे राजा तेरी कृपा से हमारे 


गये मन्त्रों के साथ इन मन्त्राँ से भी सुन्दर 
` प्रकाश पड़ता है | 


[ वेशाख, १६६३ 


यजुर्वेद के बीलवे अध्याय में राज्याभिषेक का 
विषय है । राज्य में अभिषिक्त हो रहे राजा को 
वरुण और इन्द्र नामों से अभिहित किया गया है | 
इस अध्याय के कितने ही मन्त्रों की तो महीधर 
आर उव्वट तक को राजो-परक व्याख्या करनी पड़ी 
हैं। यदि महीधर ओर उव्वट अपने पौराणिक 
संस्कारों को छोड़ कर इस अध्याय के वरुण और 
इन्द्र पदों को काल्पनिक देवविशेष न मान कर 
सम्राटू वाची मान लेते तो इस सारे अध्याय की 
जो क्रमबद्ध, सुसंगत श्रौर शिक्षाप्रद व्याख्या हो 
सकती वह उनसे नहीं हो सकी है। अध्याय के 
पहले मन्त्र “क्षत्रस्य योनिरस क्षत्ररय नाभिरसि, 
मा त्वा हिंसीन्मा मा हिंसीः” में अभिषिक्त हो 
रहे व्यक्ति को सम्ब्रोधन करके पुरोहित प्रजा के 
प्रतिनिधि के रूप में कह रहा है कि “हे अभिषिच्य- 
मान राजन्‌ ] तू क्षत्र अर्थात्‌ इस राष्ट्र का अथवा 
इस की क्षत्र शक्ति का कारण है, तू इस क्षत्र को 
एक सूत्र में बांध कर रखने वाला नाभि? है, यह 
राष्ट्र तेरी हिंसा न करे और न ही तू मुझ राष्ट्र की 
हिंसा करे |” दूसरे मन्त्र “निषसाद घृतब्रतो वरुणः 
पत्यास्वा, साम्राज्याय सुक्रतुः, मृत्योः पाहि विद्यो- 
त्‌पाहि” में उसी व्यक्ति को कहा है कि “यह घृत 
व्रत, उत्तमकर्मा अभिषिच्यमान व्यक्ति वरुण हो कर 
प्रजाओं में साम्राज्य के लिये सिंहासन पर बेठ रहा 
है, हे वरुण मृत्यु से हमारे राष्ट्र की रक्षा कर, 
(विपत्तियाँ की) बिजली से इस को बचा ।” तीसरे 
मन्त्र में पुरोहित कहता है क्रि ......तेजसे ब्रह्म- 
वर्चसायाभिषिञ्चामि `` `` ` *"-`` वीर्यायान्नाद्यायाभिषि 
ऋ्रामि''' `''बलाय श्रिये यशसेभिपिश्वाम” अर्थात्‌ 


१, चत्रं हि राष्ट्म्‌ । ए० ७,२२॥ च्ञत्रं राजन्यः । ऐ० 
८।६॥| शा ० ५।१।५।३ 


२, नाभिः सन्नहन।त्‌ ( निरु० ४।३।२१ ) 
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मैं राष्ट्र में तेज, त्रह्मवरचेस, वीर्य, अन्नाद्य, बल, श्री 
ओर यशा की प्राप्ति के लिये इसे राज्य में अभिषिक्त 
कर रहा हूँ ।” चोथे मंत्र “कोसि कतमोसि कर्मे त्वा, 
कायत्वा, सुश्लोक सुमङ्गल सत्यराजन्‌'' गें पुरोहित 
उसी व्यक्ति को सम्बोधन करके कह रहा है कि 
“हे उत्तम यशा वाज्ञे ! हे उत्तम मंगल देने वाले! 
हे सत्यपरायण राजा (सत्य राजन्‌) ! तू कः अर्थात्‌ 
प्रजाओं को सुख देने वाला है, कतमः अर्थात्‌ 
सब से अ घक सुख देने वाला है, राष्ट्र में सुख के 
निमे तुझे अभिविक्त किया जा रहा है, सुख के 
लिये तुझे अभिषिक्त किया जा रहा है।” इल मन्त्र 
के पूर्वाद्धे का अर्थ प्रश्‍नवाचो भी हो सकता दै, 
अर्थात्‌ “तू कौन दै और तुझे किल प्रयोजन के जिये 
अभिविक्त हिया आ रहा है?” इस मन्त्र में अभि- 
पिच्यमान व्यक्ति से यह जो पूछा गया कि तू कोन 
है और किस प्रयोजन के लिये अभि पक्त किया जा 
रहा है, उसका उत्तर अगले ५ - ९ मन्त्रों में वह 
अपना एक आलङ्कारिक शारीर बता कर देता है | 
यदि चौथे मन्त्र के पूर्वाद्ध को प्रश्‍नार्थेक न माना 
जाय तब भी पुरोहित को ओर से उसका जो यह 
कत्तव्प बताया गया हि वह राष्ट्र में सुव देने के 
लिये अभिषिक्त किया जा रद्रा है, पुरोहित की इस 
बात का, वह इन ५ - ९ मन्त्रों में 
रिह स्वरूप के वणत द्वारा समर्थन 


अपने अलङ्का- 
करता दे आर 
कहता है हि पुरोहित ने जो कुछ कहा दै उसे में 
स्वीकार करता हूँ । 


ये मन्त्र इस प्रकार हैं :-- 
शिरो मे श्रीयेशो 
छ: श्मश्रणि: 


मुखं त्विषिः केशाश्च 


राजा 
चष््वविराट्र श्रोत्रम्‌ || ५ ॥ 


जिह्वा भे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराडभाम:। 


मोदाः प्रमादा अंगुल रङ्गा See 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 


मे प्राणो अमृतं सम्राट्‌ 
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बाहू मे बलमिन्दट्रियं हस्तो मे कर्म वीयंम्‌ । 
आत्मा क्ञत्रमुरो मम ॥ ७ || 

पृष्टीम राष्ट्रमुद्रमंसो ग्रीवाश्च श्रोणी | 

ऊरू अरन्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सर्वेतः ।८। 
नाभिमें चित्तं विज्ञानं पायुर्मे अपचितिर्भसत्‌ । 
आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यं पसः | 
जङ्कभ्यां धर्मोस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥६॥ 
मन्त्रों का अथ क्रम से इस प्रकार है: 


“श्री? अर्थात्‌ राष्ट्र की शोभा या ऐश्वर्य बढ़ाता 
मेरा सिर है। 'यश' अर्थात्‌ राष्ट्र को कोति की 
वृद्धि करना मेरा मुख है। 'त्विषि' अर्थात्‌ राष्ट्र 
के तेज, प्रताप की वृद्धि मेरे केश आर श्मश्र हैं। 
“अमृत’ अर्थात्‌ राष्ट्र में मृत्यु का अभाव करना 
मेरा राना अर्थात्‌ दोक्षिमान्‌ प्राण है। “सम्राट्‌ 
अर्थात्‌ सम्यकू प्रकार से राज्य करना मेरा चक्झु है। 
“विराट्‌'२ अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों की बातें सुनना 
अथवा राज्य में अज्ञा की वृद्धि करना मेरा त्र 
है। ५ । “भद्रं? अर्थात्‌ राष्ट्र की भलाई करना मेरी 
निह्वा है । 'महः' अर्थात्‌ राष्ट्र की महिमा को बढ़ाना, 


` उप्ते पूननीय बनाना मेरो वाणी दै । “मन्यु' अर्थात्‌ 


प्रजा के भले के लिए विचार-पूवेक किया हुआ 
सात्विक ऋध मेरा मन है | 'स्वराटू' अर्थात्‌ अपना 
राष्ट्र ही मेरा भाम अथं क्रोध है। इस वाक्य में 
मन्यु से भिन्न क्रोध को भाम कहा हे, इस कथन 
का भाव यह है कि यदि मुझे कभी क्रोध भी 
आयेगा तो वह यहो देख कर आयेगा कि मेरे 


१, यजुः २० । २२ व्याखानावसरे इयं त राड? इत वाक्यं 
उवट: (इद तव राज्यम्‌? इत्येवं व्याचख्यौ । तथा चात्र 


~~ 


सं सम्यक प्रकोरेण पालिता राट्‌ सम्राडिति विज्ञेयम्‌ । 
२. वाग्वे विराट । श० ३ ॥५॥ १। ३४॥ अन्नं वै विराट । 


। १६ 0७ 


१४ आय 


~ 


राष्ट्र की उन्न 
अर्थात्‌ राष्ट्र के हर्ष बढ़ाना मेरी अंगुति आदि अंग 
हैं । मित्र’ अर्थात्‌ राष्ट्र के प्रजाजनों से मित्रता का 
व्यवहार करना मेरा सह अर्थात्‌ सब्र संकटों को 
सहन करने वाला बल है | ६ | “बल और इन्द्रिय” 
अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों का बन बढ़ाना और उनकी 
इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाना मेरे बाहु हैं। 'कमं 
आर वोय' झर्थातू राष्ट्र में विभिन्न कर्मों की वृद्धि 
करना और उसके पराक्रम को बढ़ाना मेरे हाथ हैं । 
“क्त्र”? अर्थात्‌ प्रजाओं को किसी भी प्रकार 
से घायल होने से-दुःखी होने से बचाना मेरा 
आत्मा और हृदय है।७। 'राष्ट्र' अर्थात्‌ देश मेरी 
पीठ है । “विश अर्थात्‌ राष्ट्र की प्रजाय मेरे अंस, 
ग्रीवा, श्रोणी, ऊरु, रत्नी, जानु आदि अंग हैं ।८। 
“चित्त” अर्थात राष्ट्र में ज्ञान बढ़ाना मेरी नभि हे। 
“विज्ञान? अर्थात्‌ प्रत्येक विषय के विशेष ज्ञान की 
वृद्धि करना मेरी पायु ` अर्थात्‌ गुदेन्द्रिय है। 
“अपचिति” अर्थात्‌ राष्ट्र में पूना योग्य गुणों की 
वृद्धि करना मेरा भसत्‌? दै । आनन्द और नन्द*' 
अर्थात्‌ प्रजा के आनन्द और प्रसन्नता को बढ़ाने 


वाली समृद्धि की वृद्धि करना मेरे अण्डकोशा हैं। 


“भग और सोभाग्य” अर्थात्‌ राज्य में पेश्‍वय और 


सौभाग्य की अवस्था लाना मेरा पस अर्थात्‌ लिंग 


` १.मन्त्र प्रयुज्यमानः स्त्रीप्रजननाथेको 
स्त्रीणामपि साम्राज्याभिषेकंसंमावनां द्योतयति | तथा चामि- 
पिच्यमाना स्त्री “श्रपचितिभसदिति वाक्यं पठतु पुमांस्त्वाभि- 
पिच्यमा न: तत्‌ परिजह्यात्‌ । यद्वा भसच्छब्दप्रयोगणाभिषिच्य- 
मान: सम्राडात्मनि स्त्रीत्वमप्यारोपयति तन च यथा प्रजागतस्य 
पुंभ।गस्य कल्याणं तस्य कतैब्म भविष्यति तथेव स्त्रीणां मङ्गल 
प्रत्यपि तनोदासी नेनन स्थास्यत इति बोद्धव्यम्‌ । तथा चाभिषि- 
च्यमाना सम्राज्ी पुंप्रजननाथकान्‌ शब्दानू प्रयरु्ञाना प्रजागतस्य 
स्त्री भांगरयेव्र पुंभागरयापि मंगळं प्रति नोदात्स्यत इति घ्वनयेत्‌ | 

२. डनदि समृद्धौ । 


त क्यों नहीं हो रही । 'मोद-प्रमोद? 


भसच्छ ब 


1 | क 


[ वेशास, १९९३ 
है। 'घर्म' मेरी जंघाय और पेर हैं जिनके सहारे 
में खड़ा हूँ | मैं राजा प्रज्ञाओं में प्रतिष्ठित हँ 
अर्थात्‌ प्रजाओं के बत्त पर ही में राज्य कर 
सकता हूँ ।६। 

वेदिक राजा किस प्रकार प्रजा की सुख समृद्धि 
अर मंगल के साथ अपने आपको एक कर लेता 
है यह यजुर्वद के इन मन्त्रों में वणित राजा के 
आलङ्कारिक शरीर को देखने के पश्चात्‌ पाठकों को 
अवश्य ही सुस्पष्ट हो गया होगा । प्रजाओं के प्रति 
राजा के कतेव्य को -उसके राज्य कर्म में अभि- 
पिक्त होने के प्रयोजन को ओर अधिक सुन्दर 
शब्दों में नदीं कहा जा सकता । 


पाठक यह यह भी देखें कि यजुवद के इस 
अध्याय के पहले चार मन्त्राँ में पुरोहित जिस 
व्यक्ति को 'वरुण' कह कर अभिविक्त कर रहा है 
अर जो इन ५-९ मन्त्रों में इस प्रकार का अपना 
स्वरूप बता रहा है और अपने आप को "राजा 
विशि प्रतिष्ठितः” कह रहा है और जिसे इसी अध्या- 
य में आगे इन्द्र भी कहा है, वह कोई काल्पनिक 
'वरुण' और इन्द्र? देव हैं या राजा के ही ये कतव्य 
भेद से प्रयुक्त हुप दो नाम हैं। 

इस प्रकार इस खण्ड में हमने देखा है कि वेद 
के अनुसार राजा का धमे है कि वह अपने राष्ट्र को 
बल, तेज, धन धान्य और विद्या, वृद्धि से युक्त 
बना कर बहरी और भीतरी ात्रुम्रों तथा अन्य 
भी सब प्रकार की विघ्न-बाघाओं से रहित करदे 
अर इस प्रकार उसे एक समृद्भिदाली, उत्तम राष्ट्र 
बना दे । वेर के शाब्दों में कहना हो तो राजा का 


कत्व्य है कि वह अपने राष्ट्र में “महान्‌ सोभग” कै & 


या “सौभाग्य” की अवस्था उत्पन्न कर दे | 
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ऋषि दयानन्द 


१9) 2१ 2) 
( ढ०, श्री केदार 


सद्दर्षि पूज्प दयानन्द जिस युग में पेदा 
हुये वद्द यथार्थ में मिथ्यावाद और रूढ़ियों का 
युग था। उस काल में भारतवर्ष में चारों तरफ़ 
अविद्या-अन्धकार और आउडम्बरों का जाल फेला 
हुआ था । उसी के परिणाम में यद्वां पर मूर्ति पूजा 
अपने भयानक स्वरूप में अत्यधिक प्रचलित थी । 
काल्पनिक देवी-देवताओं और मनुष्यों की प्रति- 
माझं को ईश्वर कहू कर पूजा जाता था; केवल 


इतनी ही बात न थी वरन्‌ जड़ पदार्थों, मढ़ी-मसान 


झर कबरों तक में ईश्वर की सत्ता का भान कर 
उन पर चढ़ावे चढ़ाये और उन से वर मांगे 
ज्ञाते थे । 


ऋषि दयानन्द को एक साधारण-सी 


घटना से मूर्ति की अचेतनता और असमर्थता 
का बोध छुआ। डानेक वर्षो की तपस्या 


के पीछे उन्दोंने हिन्दू जाति में लगे हुये मूति-पूना 
रूपी रोग को पहूचाना और उल रोग की निवृत्ति 
के लिये वह सब कुछ त्याग तटस्थ हो गये । कते 
हैं महमूद गज्ञनवी ने ईश्वरवाद फेलाने के लिये 
अनेक मन्दिरों की सूतियों को बल-पूर्वक तोड़ने का 
साहस दिखाया । परन्तु यह गौरव दयानन्द को 
ही प्राप्त है फि उन्होंने हज्ञारों और लाखों लोगों 
के अपने हाथों से उनकी मूतियाँ नदी-नालों में 
फिफवा दीं। सचमुच जादू वह जो सिर चढ़ कर 
बोले 


आर गो-रङ्षा | 


आई० डी० डी० ) 


वास्तव में महबि ने स्थूत रूप मूति-पूजा को 
समूत्त नष्ट करने के लिये मूति-पूजा के सूक्ष्म रूप 
की ओर भी . समुचित ध्यान दिया। जहां. 
उन्होंने देवी-देवताओं और मनुष्य आदि की 
मूर्तियों की पूता का खण्डन किया वहां उन्होंने 
पुराने वहमों, बाहरी आडंम्बरों और दिखावे के 
कार्यो का भी पूरा-पूरा विरोध किया । इस सम्बंध 
में गोरक्षा की समस्या का उदाहरण हेमारे 
सामने हे। हक प 

ऋषि के ओजस्त्रिनी और दूदर्शी बुद्धि-चक्षुओं 
ने इस बात को भली भांति भांप लिया कि भारत 
वर्षे में जहां कभी अत्यधिक आदर और मान एवं 
उसकी सेवा और रक्षा का प्रबन्ध रहने से गोवंदा 
उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था, वहाँ अब उस 
की ओर से असावधान रहने के कारण वह दीन- 
हीन अवस्था को प्राप्त हो रहा है । गाय के लिये 
वास्तविक प्रेम और श्रद्धा न रह कर केवल ऊपरी 
दिसावे के तौर पर सोने, चाँदी, पीत और पत्थर 
की गायकी पूजा का रिवान-मात्र रह गया | 
सहर्षि को यह समझते भी देर न लगी कि उसके 
दुष्परिणाम स्वरूप ही यहां के निवासियों में निर्ब- 
लता, रोग और मृत्यु संख्या बढ़ी हुई है। जह 
कभी दूध और घो की नहरें बहती थीं और जहाँ 
के निवासियों का मुख्य भोजन दूध और उनसे बने 


हुये पदार्थ होते थे और जहां का गोधन किसी 
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समय सब से उत्तम और अधिक दूध उत्पन्न करने 


वाला होता था, वहां दिन-प्रति दिन इन अमृत 
पदार्थों का अभाव और गोवंश का हास देख 
भला महर्षि उस ओर ध्यान क्यों न देते? 

ऋषि दयानन्द ने जब इस को अनुभव किया 
कि गोवंश के उद्गार और रक्षा की परम आवश्य- 
कता है तो उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी आवाज़ 
उठाई आर “गोकरुणा निधि” के द्वारा अपने 
विचारों को जनता पर प्रकट किया । परन्तु केवल 
शाब्दिक सहानुभूति और विषय के विश्लेषण पर 
ही उन्होंने संतोष नहीं मान लिया । वरन्‌ इस बारे 
में कई एक कार्यो को क्रयात्मक रूप में भी हाथ में 
जिया । दुर्भाग्य से महर्षि के शीघ्र परलोक गमन 
के कारण यह काये अधूरा ही पड़ा रह गया । 

दुःख को बात है कि महर्षि के पीछे किसी का 
इस आवश्यक समस्या की झोर ध्यान नहीं 
गया। यहाँ तक कि महषि का प्रतिनिधि मानने 
वाला आये समाज भी महुंवि के रोष प्रोग्राम को 
अपनाते हुये भी इस ओर से अब तक उदासीन 
चला आ रहा है। पिछले पचास वर्षी में गोवंश 
की दशा और भी शोचनीय हो गई है। उनकी 
संख्या घटने के साथ-साथ उनके दूध का 
परिमाण भी इाने:-्रानेः कम हो गया है। आज 
अवस्था यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि गाय का 
रखना अब आथिक दृष्टि से बोझ अनुभव होता 
है। इस देश में कोरी नाम की गो-भक्ति रह गई 
है। गाय की उचित देख भाल, उन्नति और वृद्धि 


के लिये किसी को चिन्ता नहीं रही दै । दूसरी ओर 


दूध-घी आदि पदार्था का सेवन भी कम होता जा 
रहा है । पश्चिमी देशों में गो-दुर्ध के महत्व को 
समझने के कारण इस का प्रचार दिन-प्रति-दिन फेल 
रहा है । और उसी कारण से गाय आदि का मान 
भी वहाँ बढ़ गया है | भ।रतवषे में उलटा दूध और 
गाय दोनों को ही अब अवज्ञा की दृष्टि से देखा 
जाने लगा है । 

आज इससे अच्छो और कल्याणकारी बात 
ओर क्या होगी कि आर्य समाज सामूहिक अर 
अर व्यक्तिगत रूप से महषि दयानन्द के गोरक्षा 
झर गवोन्नति सम्बन्धी अपूण कार्य को पूरा करने 
के लिये प्रयत्न-शील हो । गोरक्षा और गोभक्ति का 
जो वर्तमान स्वरूप बना हुआ है, उससे न केवल 
कोई लाभ की ही आझा नहीं रखी जा सकती, 
बल्कि वह देशा के लिये बड़ी भारी हानि का कारण 
सिद्ध हो रहा है। गोमाता के नाम का ढेंडोरा 
पीटने और वष में एक-अआध बार उसके गले में 
फूज्नों के हार डाल देने अथवा पीतल पत्थर की 
जड़ गोमूति की प्रदक्षणा कर लेने मात्र से कुछ 
बनने का नहीं । आवश्यकता है इस प्रकार की 
सूक्ष्म सूति पूजा के स्थान पर सवी गोभक्ति और 
गोसेवा की ओर हिन्दू जाति को प्रवृत्त किया 
जाये । आये समाज के पास इस काम के लिये शक्ति 
अर साधन दोनों विद्यमान हैं | वह यदि क्रियात्मक 
तौर पर इस शर अग्रसर हो तो बहुत कुछ सफल 
रूप से हो सकने की आशा है । 
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है. 


क्या वेद इश्वरीय ज्ञान हे 


[ ले०-ब्र०रामनाथ जी चतुर्दश श्रेणी, गुरुकुल काँगडी ] 


(२) वेदों के ईश्वरीय होने में वेद की अन्तःसाक्षी 


इस प्रश्न के निणय के लिये सव से प्रथम हमै 
देखना चाहिये कि स्वयं वेद इस विषय में क्या 
कहते हैं। वे चुप हैं या किसी निश्चित मत को 
प्रकाशित करते हैं ? यदि वेद स्वयं ही अपने ईश्व- 
रीय ज्ञान होने का खण्डन करते हॉ तो इस विषय 
में आगे विचार की ज्ञरूरत ही न होगी , पर वास्तव 
में पेली बात नहीं है। वेइ स्थान-स्थान पर परमात्मा 
की महिमा का वर्णन करते हुए वेदों को उसकी 
बाणी कहते हैं। वेदों की महिमा के विषय में कहा 
है-- 
“पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति ।” 
श्रथवं० १० । ७॥ 
“वह परमात्म-देव का अद्भुत काव्य है जोन 
कभी नष्ट होता है, न पुराना होता है ।' 
“कविः काव्पेनासि विश्ववित्‌ । ऋ० १० | ९१ ॥ 
वह कवि परमात्मा अपने इस वेदरूपो 
चमत्कारमय काव्य से सम्पूर्ण विश्व में प्रख्यात हो 
रहा हे!’ | 
अथवेवेद में केसा सुन्दर काव्यमय आलङ्कारिक 
चणेन है-- | 
“सख वा क्रग्भ्यो$नजायत तस्माइचोडजायन्त । 
अथघे० १३ । 8 । ३८॥ 
'ऋचाय उत परमात्मा से प्रकट हुई और बह 
परमात्मा ऋचाओं से प्रकट हुआ ।' 
एक दूसरी जगहू कहू 


“कालाट्टचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ।” 
छ्० १९ । ५४। ३ ॥ 
१“काल' के दो अर्थ हैं, एक ईश्वर और दूसरा 
समय । अर्थात्‌ ऋग्‌० यजु० आदि वेद परमेश्वर 
द्वारा कालविशेष में प्रकट हुए । 
वेद के पुरुष सूक्त में चारों वेद ईश्वर से प्रकट 
हुए इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है-- 
“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत: ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत ॥? 
ऋग्‌० १०।६०।५, यजु० ३१।७, अ० १९।६।१३॥ 
यह मन्त्र ऋगू० यज्ञु/ अथवे० तीन वेदों में 
मिलता है | अथववेद के स्कम्भसूक्त में स्कम्भ रूप 
परमात्मा को चारों वेदों का आदि स्रोत कहा है-- 
“व्यल्माहचो अपातक्षन्‌ यजुयंस्मादपाकषन्‌ | 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुग्वम्‌ । 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः हिवदेव सः ।।” 
अथव० १० । ७॥ 
इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान होने के सम्बन्ध में 
वेद की अन्त:साक्षी क्या है यह स्पष्ट है। वेदिक 
सिद्धान्त के अनुसार नित्य वेद्‌ सृष्टि के आरम्भ 
में परमात्मा से आविभूत होते हैं और प्रलयकाल 
सें वे परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। बेद सवेदा 
सस्य, पूण ईश्वरीय ज्ञान है इसलिये उसमें कभी 


१. *कालयतिर्गातिकर्मा, तस्मात्‌ काल; । 


करूयात सख्यात सनान पदायाच्‌ स काल: । कल साख्यान। 
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बृद्धि, परिवतेन की आवश्यकता नहीं होती! इस 
लिये वह नित्य है । इसी आशय को अथवेवेद्‌ में 
इस प्रकार वर्णन किया है-- 
“अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
वदन्ती येत्र गच्छन्ति तद्‌ हुर्त्राह्मणं महत्‌ ॥'? 
अथवे० १० | ८। ३३॥ 
एवं वेद्‌ स्वयं अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान 
कह रहे हैं | लेकिन यहा यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि क्या वेद की साक्षा प्रामाणिक मानी भी जा 
सकती है? यदि किसी घमंपुस्तक की अन्तःसाक्षी 
के आधार पर ही उसे ईश्वरीय ज्ञान कहा जा 
सकता हो तो बायवन्तन और कुरान को तो सब से 
पहले ईश्वरीय ज्ञान मानना होगा, क्योंकि वे स्थान- 
स्थान पर ज़ोर-शोर से दावा करती हैं ६ वे ईश्व- 
रोय ज्ञान हैं अन्तःसाक्षी के आंधार पर तो गळत 
से गलत बात भो ठोक हो सकती है। झूठे से झूठा 
व्यक्ति भी अपने विषय में बुरी राय देना न 
चाहेगा। पेसा होने पर भी हमारी सम्मति में 
अन्तःसाक्ची की इस प्रकार से उपेक्षा नहीं की जा 
सकतो | यद्द तो ठीक है कि केवल ग्रन्तःसाक्षी के 
आधार पर ही किसी बात को सच मान लेना 
बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन साथ ही झन्त:साक्षी की 
आवश्यकता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। 
यदि किसी बात की पुष्टि के लिये अपनी साक्षो 
के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण ही न हो तब तो उस 
पर सन्देह किया जा सरता है। पर वेद के विषय 
में ऐसी बात नहीं है । हम अभी देखेंगे कि किस 
प्रकार- अनेक प्रमाण झर युक्तियाँ वेद को ईश्वर- 
प्रेरित सिद्ध कर रही हैं। ऐसी अवस्था में अन्तः 
साक्षी उस सत्य को चमकाने में सूर्य का काम 
करती है | पक काव्य की भाषा, भाव और झोली 
उसे काक्षिदास की कृति मानने के लिये हमें कितना 


सस्या 


[ वेशाख, १९९३ 


ही बाधित करती हो, उसमें सन 


बना ही रहता 
है। पर यदि झाली के साथ-साथ उसी ग्रन्थ में 
कहीं उसके कालिदास द्वारा रचे होने का संकेत 
मिल जाय तब तो उसां सन्देह की गँताइश ही 
नहीं रहनी । झाली आर नाम-स्रंकेत दोनों मिलकर 
पुष्ट प्रमाण बन जाते हैं । यही बात वेद की अन्तः 
साक्षी के सम्बन्ध में भी समत्मनी चाहिये । 

इसके अतिरिक्त यदि वेदों की रचना ईश्वरीय 
न हो कर किसी पुरुष द्वारा ही हुई होती तो उसमें 


उसके कर्त का उल्ले हरीन हो यह तो समझ में 
आता है परन्तु किन्हीं दूसरे लोगों ने स्वयं वेदों 
को बना कर उनमें ही उनका कर्ता ईश्वर को लिख 
दिया हो, बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती । 
कहा जा सकता है कि ऋषियों ने या जो भी वेद 
के कर्त्ता थे उन्होंने इसका प्रचार करने के लिये 
इसके साथ ईश्वर का नाम जोड़ दिया। पर यह 
बात भी बायबल आदि के विषय में तो कही जा 
सकती है, वेद के सम्बन्ध में नहीं। क्योंकि उन 
ग्रन्थों में किसी-न-किसी जाति या धम विशेष का 
पक्षपात किया गया है, इसलिये संभव है कि उनके 
रचयिताओं ने अपने धमे के अ्रनुयायियां की संख्या 
बढ़ाने के लिये उन्हें ईश्वर-प्ररित कह दिया हो। 
पर वेद में रिसी जाति विरेश का पक्षपात न हो 
कर, उसमें सबके तिये सामान्य सत्य लिद्वान्तों 


का ही वर्णन है | इसलिये उनके कर्ता यदि खोर 
कोई थे तो उनको इसे ईश्चरीय ज्ञान कदने कः प्रलो- 


भन क्यों हुआ यह समझ नहीं आता । साथ ही 
कुरान आदि में हम यह भी देखते हैं कि यद्यपि 
उनका सम्बन्ध ईश्वर से जोड़ तो दिया गया है 
पर फिर उनमें पेग्रम्वर लोग सरवे अपनी चर्चा 
करते हुए ही दिखाई देते हैं इसका स्पष्ट तात्पर्य 
यह दै कि पेगाम्बर लोग अपने नाम को छोड़ नहीं 
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वेशास, १९९३ ] 


सकते थे । पर वेद में सवंत्र परमात्मा और उसके 
सत्य नियमों की ही महिमा गाई गई है। इससे 
ही परिणाम निकृत्ता है हि वेद को अन्तःसाक्षो 
के विषय में सन्देह करना व्यर्थं है! जो अभियुक्त 
झूठा होता है उसकी पूर्वापर बातों में असंगति ही 
उसे झूठा सिद्ध कर देती है, परन्तु सच्चा व्यक्ति 
पनी सचाई पर अन्त तक टिका रहता है, उसका 
आधार दृढ़ होता है इसी प्रकार जब कि अन्य 
घम पुस्तकं ,कुरान आदि अपने ईश्वरीय ज्ञान होने 
को एक जगह ज़िख कर भी दूसरी जगह उसका 
स्वयं खण्डन करती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ वेद 
सूये के प्रकाश की तरद्द अपने ईश्वरीय ज्ञान होने 
की सचाईँ को सवत्र एक-सा चमका रहे हैं। 
(३) प्राचीन वैदिक साहित्य का प्रमाण 
इस प्रकार वेद्‌ की अन्तःसाक्षी देख चुकने के 
बाद अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि इस संबंध 
में वेद के पिछले साहित्य की क्या दृष्टि है । वेदां के 
[ट का सबसे प्राचीन साहित्य ब्राह्मण ग्रन्थ कहे 
जा सकते हैं। यजुवंद के शतपथ, ऋग्वेद के 
पेतरेय, सामवेद के छन्दोग्य तथा अथवेवेद्‌ के 
गोपथ ब्राह्मण में वेदों की उत्पत्ति लगभग एक 
से ही शाठ्दों में वणन: की है | परमात्मा ने सृष्टि को 
उत्पन्न करने की इच्छा से तप किया और उसने 
भिन्न-भिन्न लोकों का निर्माण किया । प्राकृतिक सृष्टि 
रचने के बाद उसने चार ऋषियों को उत्पन्न करके 
उन्हें चारों वेदों का ज्ञान दिया । इन ब्राह्मणों में 
यह वर्णन एक आलंकारिक ढंग से किया है। इनसे 
यह भी प्रकट होता है कि प्राकृतिक अम्नि, वायु 
आदि शक्तियां के साथ भी क्रमशः वेदों का संबंध 
है। दूसरी जगह शतपथ प्राह्ण में- 


“वं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्चसित- 
मेतद्यरृग्वेदो यजुर्वद; सामवेदोऽथर्वाङ्किरस्ः ।” 


शा० का० १ gf CCL १३% ३० १४ "(९००४०१ 9) 


क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है? १६ 


कर्सर लकाया बकाया 


इन इाठदों में वेदों को परमात्मा का निःश्वास 
भूत कहा गया है | इसका तात्यय है कि चारों वेद 
श्रास-प्रश्चास की तरह अनायास ही उस परमात्मा 


से प्रकट हुए । अन्यत्र कहा दै-- 

“प्रजापति वा इदमेह आसीन्‍्नादरासीज्न रात्रि 
रासीत्‌ । स तपोऽतप्यत तस्मात्तपसश्चत्वारो वेदा 
अजायन्त |”! 

इत प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों को अपौरुषेय ही 
सिद्ध करते हैं । 

उपनिषदों में कई स्थान पर वेदों को ईश्वर 
की वाणी कहा गया हे। अथर्ववेदीय मुण्डको- 
पनिषद्‌ में सूये, चन्द्र, संवत्सर आदि सबको इश्वर 
की कृति बताते हुए वेदों को भी उसीसे प्रकट 
हुआ-हुआ कहा है-- 

“तस्माहचः सामयजंघि दीक्षा 

यज्ञाश्च सर्वे क्रवो दक्षिणाश्च । 

संवत्सरं च यजमानश्च लोकाः 

सोमो यत्र पवते स सूयः । 

तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रखूताः 

साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 

प्राणापानौ ब्रीहियतरौ तपश्च 

श्रद्धा सत्यं ब्रह्मवे विधि ॥” मुं० २।१।६-७॥ 

इसी उपनिषद्‌ में दूसरी जगह -- 

“झझिमूर्धा चञ्चुरी चन्द्रसूयों दिशः श्रोत्रे वाग्वि- 
वृताश्च वेदाः १ २। १।४॥ 


इस वणेन में वेद को परम'(त्मा रूपी पुरुष की 
वाणी कहा है । 

इसी प्रकार श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ में कहा है 

“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 


कमकाककाकाककाणाणणकम्कण्लााकाकाका कामका काममा का क क कती रर 


अर्थात्‌ जो मनुष्यों को ज्ञान देता है और जो 
[सृष्टि के आदि में वेदों का प्रकाश करता. है उस 
स्वतः प्रकाश स्वरूप देव की शरण में में मुमुक्ु 
होकर जाता हूं › बृददारण्यक उपनिपद्‌.के-- 
“स तया वाचा तेनात्मनेद्‌ं सवेमसूजत यदिदं 
कि चचों यज्ू षि सामानि यज्ञान्‌ प्रजाः पशून्‌ ।” 
बू> २।५ ॥ 
इस वणन में भी ईश्वर को वेदों का स्रष्टा कहा 


है । मुक्तिकोपनिपद्‌ में राम 'वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ 
वतेन्ते कुत्र ते वेद्‌? हनुमान्‌ के इस प्रश्न का इस 
प्रकार उत्तर देते हैं-- 
“'निश्चासभूता मे विष्णोवे दा जाता; सुविस्तराः | 
तिलेषु तिलवद्‌ वेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः | सु० ६! 
इस वणेन में भी उपर्युक्त मत का संकेत मिलता 
है । एवं उपनिषत्कार ऋषि भी वेदों को इश्वर कृत 


ही मानते थे यह स्पष्ट है | 


यहां एक और बात का संकेत कर देना आव- 

श्यक प्रतीत होता है। ऊपर हमने जो प्रमाण दिए 
हैं उनको देख कर प्रो० विलियम का कहना है कि 

वेदों की उत्पत्ति के विषय में वैदिके साहित्य में 
परस्पर विरोध पाया जाता है। कहीं वेदों को भूत 
का विश्वास रूप बताया है कहीं, उनकी उत्पत्ति काल 
से और कहीं यज्ञ से मानी गई है। एक वर्णन उन्हं 
पुरुष से उत्पन्न हुआ मानता हे तो दूसरे बणन में 

वेद ऋषियों की कृति मालूम होते हैं। प्रोफ़ेसर 
विलियम की यह अद्भुत काल्यना इन भिन्न २ 


वणनौं के वास्तविक रहस्य को न जानने का ही 
परिणाम है । *वास्तव में यज्ञ, पुरुष, भूत आदि 


१, “भवान्ति विद्यन्त पदार्था अस्मिन्निति भूतः परमेश्वर: |” 
“कालयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स॒ काल ईश्वर: । 


| काल संख्यान . 


€ 
ठ आय . 


[ वेशाख, १९९३ 


उसी पक परमात्मा के भिन्न २ नाम हैं यह निरुक्त 
आदि के वणेनों से स्पष्ट है । इस लिये इस प्रशन के 
अधिक विस्तार में न जाते हुण हम इसे यहां 
छोड़ते हैं । 

महाभारत में जिसके संबन्ध में कि उसके रच- 
कथन है--“भारतव्यपदेशेन 


यिता व्यास का 


आम्रायाथेश्व दितः? वेदों की उत्वत्ति के विषय 
में बिल्कुल स्पष्ट काहा है-- 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥? 
महा० १२। २३३।२४ 
सवज्ञात्‌ सवशाक्तश्व यतो वेदः समुत्थितः 
अज्ञानस्य श्रमाभावादप्रमाणा न च श्रतिः ॥ 
देवी भागवत पुराण 
पुराण जिनके संबंध में कि यह सामान्य भ्रम 
फेना हुआ है कि वे वेद को ईश्वरीय न मान कर 
ब्रह्मा आदि द्वारा उसकी उत्पत्ति मानते हैं उन), भी 
वेद के ईश्वर प्रेरित होने का कितना असंदिग्ध वर्णन 
है यह निम्न उद्धरण से ज्ञात होता है-- 
“स्वयम्भुरेव भगवान्‌ वेदो गीतस्ट्वया पुरा । 
शिवांद्या ऋषि पर्यन्ताः स्मत्तारोऽस्य नकारकाः | 
इसी प्रकार विष्णुपुराण में वेद को नित्य और 
प्रजापति से आविभू त हुआ कहा है 
“नेत्र वेदा: प्रलीयन्ते महाप्रलयेऽपि वेतत्‌ | 
प्राजापत्या श्रतिनित्या तद्विकल्पारिस्त्वमे द्व जञ ||? 
बि० पु० अ० ६ 


इन अत्यन्त स्पष्ट वर्णनों के होते हुप भी. 


“पुरुष ; 
माभेप्रत्य' | निरुक्त २।१।३ 


यज्ञ; कस्मात्‌ ? प्रख्यातं यजतिकमेंति नेरुका याञ्चो भव- 
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पुरिषादः पुरिशयः पूरयत पूरयन्तरित्यन्तरपुरुष | 


>) 


७ 


वेशास, १९९३ ] 


चतुमखेन ब्रह्मणा वेदा निरमायिषत? इत्यादि जो 
पौराणिक उक्तियां प्रचलित हैं उन्हे वस्तुरूप:में न 
देख कर आलङ्कारिक ही समझना चाहिए | ईश्वर 
द्वारा वेदों की उत्पत्ति को ही संभवतः -चतुमँख 
ब्रह्म के द्वारा वेदों का प्रकट होना कहा है । ब्रह्मा 
का चतुर्मुख होना अलङ्कार रूप से चारों .वेदों.के 
प्रकाशक ईश्वर को ही लक्ष्य कर रहा प्रतीत होता है। 

इसके बाद प्राचीन वेदभाष्यकारां का इस 
विषय में क्या मत रहा है यह देख लेना भो उप- 
योगी दै। भाष्यकारों-ने वेद मन्त्रों के अधिक आन्त- 
रिक रहस्य को अधिक से अधिक पहिवानने की 
कोशिश की होगी यह स्पष्ट है। इस लिये इस 
संबंध में उनका कथन अधिक प्रामाणिक माना जा 
सकता है । चारों वेदों और ब्राह्मणग्रन्थ आदि के 
प्रसिद्ध भाष्यकर्त्ता श्री सायणाचायं अपने- अथव 
भाष्य के उपोद्धात में लिखते हैं-- 

“तस्मादपौरुषेया नित्य त्वाद्‌ विवक्षित्रार्थत्वाज् 
कृत्स्तस्यापि वेदराशेत्रह्म वेद्स्यापि व्याख्येयता- 
सिद्धि: ।” ७ 

इसी प्रकार प्रायः सवेत्र भाष्य करते हुए मंग- 
त्ताचरणरूप गें सायण ने यह पद्य लिखाहै-- 

“थस्य निश्चसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगदू । 

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम ||” 

इससे चेदं के विषय में उनका मत स्पष्ट है । 


Ea) 


श्री माध्वाचाय ने भी अपने ऋग्भाष्य में वेदों क 
ईश्वरीय ही स्वीकार किया दै-- 


“सुनिस्लु सवेबिद्यानां भगवान्‌ पुरुषोत्तम; । 
विशेषतश्च वेदानां यो ब्रह्माणमिति श्रतिः । 
कऋरवेदादिरकमस्येव श्वसितं प्राह चापरः '।” 
अन्य भी प्रायः सभी प्राचीन भाष्यकारों ने 
इसका समर्थन किया दै । निदर्शन के लिये उप्यक्त 


क्या वेद इश्व्रर,य ज्ञान है? २१ 


हमारे प्राचीन साहित्य में दशानों का प्रमुख 
स्थान है। अतः भिन्न-भिन्न दरानकार्ग का इस 
संबंध में क्या मतःद्दे इसका उल्जेख मी विषय की 
पुष्टि में प्रवत्त सहायक होगा । न्याय दशान में वेदों 
के प्रामाण्य में हेतु प्रदर्शित करते हुए कहा है-- 

“मन्त्रायुवदप्रामाण्यनऱ्च 

तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ । न्याय० २।१।६८॥ 


अर्थात्‌ आप्तोक्त मन्त्र, आयुवेद आदि के 
प्रामाण्य की तरह, आप्त ईश्वर के द्वारा प्रकट | 
के कारण वेदों का प्रामाण्य स्वीकार करना चाद्ये । 
महि दयानन्द ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेद 
नित्यत्व प्रकरण में इस सूत्र का व्याख्यान करते 
हुए लिखते हैं: , | 

““अस्मायममि प्रायः, यथाप्तोपदेशस्य शाव्द्स्य 
प्रामाण्यं भवति तथा सवैथाप्तेनेश्वरेणोक्तानां वेदनां 
सरै राप्तैः प्रामाण्येनाङ्गीतकृत्वा द्व दाः प्रमाणमिति. 
बोध्यम्‌ ।” 

वेशेषिक दझोन में भी वेद प्रामाण्य में यद्दी हेतु 
दिया गया है। व 
“तद्वचनाऱस्रायस्य प्रामाण्यम) १॥१।३॥ 

इस सूत्र के चेशेजिक सूत्रोपस्कार में इसका 
अर्थ इस प्रकार किया दै--“तथा च तद्वचनेनाप्तेने- 
श्वरेण प्रययनादाम्नायस्य वेदस्य [प्रामाण्यम्‌ । 

पातञ्जल दर्शन में सर्वज्ञ ईश्वर को निम्न सूत्र में 
सृष्टि के आदि में उत्पन्न पूव पुरुषों का गुरु कहा 
गया है-- . 

स एप :-- पूर्वपामति गुरुः कालेनानवच्छे- 
दात्‌ ।? पा० १ । सू० २६ ॥. 

अर्थात्‌ पूवे ऋषियों को वेद-ज्ञान परमात्मा 
द्वारा ही दिया होना चाहिए । इसी प्रकार 
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[ वेशाख, १५९३ 


*४६४/५१/५५/५/५/५/५/५/५/५/५-५/६/५-६/५-५१-१२१* SAAS SSS SS S55 


इस सूत्र पर महषि वेद-व्यास का भाष्य इस 
प्रकार है :-- 

“यत्र काष्ठाप्राधिज्ञानस्य स सवज्ञः, स च 
पुरुषविशेष . इति......तस्य आत्मानुग्रहाभावे ऽपि 
भूतानुय्रह: प्रयोजनम्‌, ज्ञानधर्मोपदेशन कल्पप्रलय- 
महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्ध रिष्यामी ति ।” 

इसका भी यही तात्पय है कि संसारी जीवों 
पर दया करके ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में अपना 
ज्ञान दिया । 

वेदान्त दशान के--“श्ास्रयो नित्वात्‌ ।१।१।३॥? 
इस सूत्र पर शाँकरभाष्य में कहा हे-- 

- महतः - ऋग्वेदादे! शास्रस्याने कविद्यास्थानो- 
पचृंहितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः सवेज्ञकल्पस्य 
योनि; कारणं. ब्रह्म । नहीट्टस्य शास्रस्य ग्वदादिलि- 
क्षणस्य सवैत्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सं भवोऽस्ति।', 

इस प्रकार व्यास और शांकराचायं ने भी वेदों 
को अपौरुषेय ही माना है । सांख्य दान. में इसी 
मत को :- ` | 

“न पौरुषेयत्वं तत्कतुः पुरुषस्याभावात्‌ ,” 

अ० ५ । सू० ४६ ॥ 

इस सूत्र द्वारा प्रकट किया है । यद्यपि सांख्य- 

कार. ईश्वर को नहीं मानते ऐसा भी कइयों का 

विश्वास दै ओर इसलिये वे इस सूत्र का विपरीद 

झर्थ करते हैं, तथापि यहां हम इस विवाद में नहीं 
पड़ेंगे । Fe | 

मीमांसाकार वेद को नित्य मानते हैं और 


इसीलिये उनके मत में ईश्वर वेदों का कर्ता नहीं. 


हे । किन्तु यद्द मत किसी विरुद्ध बात का प्रतिपा- 
दन नहीं करता | वस्तुतः नित्य वस्तु का कर्ता हो 
भी नहीं संफ्ता। वेदिक सिद्धान्त के अनुसार-भी 
बेद नित्य ही'हैं ।' अर इंसीलिये जहां ईश्वर को 


| वेदों का रचयिता कहा. गवि हे उसि ती वि म” मे डा 


ईश्वर को वेदों का प्रकट करने वाला ही समझा 


जाता है। इस प्रकार महर्षि जेमिनी भी किसी 
विरूद्व प्रश्न को न रख कर वेदिक सिद्धान्तको ही 
पुष्ट करते हैं। एवं हमने देख लिया कि सम्पूण 
वेदिक साहित्य एक स्वर से वेदों को ईश्वरीय ज्ञान 
कह रहा है।। 
इस प्रकरण में एक और बात विचारणीय है । 
इयों का विशवास है कि वैदिक साहित्य वेदों 
के ऋषि-प्रणीत होने की भी साक्षी देता है और इस 
प्रकार परस्पर विरोध होने से वेदों के ईश्वर-प्ररित 
होने को प्रामाणिक नहीं माना जाँ सरता | वेद में 
प्रत्येक सक्त के ऊपर मन्त्र का ऋषि लिखा रहता 
है उससे पाश्चात्य विद्वानों ने यह परिणाम निकाला 
है कि वेद-मन्त्रों के कर्त्ता भिन्न २ ऋषि हैं। जिस 
ऋषि को अचानक कोई बात सूझी या किसी दृश्य 
से वह आकर्षित हुआ तो उसने उसके लिये एक 
मन्त्र की रचना कर दी। वे रचनायें इसी प्रकार 
प्रचलित रहीं और किसी विशेष समय में किसी ने 
उन सबका संग्रह करके उन्हें संहिताओं का रूफ 
दे दिया | हमने रखना है कि वेदिक साहित्य कह 
तरु इस कल्पना के साथ सहमत है। 
कात्यायन ने ऋषि की परिभाषा इस प्रकार 
की है--“यस्य वाक्यं स ऋषिः?” पाइचाल्यो ने इन 
शब्दों के अनुसार इसका अथ किया है कि जिसने 
जिस मन्त्र भाग की रचना की वह उसका ऋषि 
है—‘The person whose utterence it is, 
is the Rish 011. -पर वाक्य में इसका अर्थ 
यही करना चाहिये कि द्रष्टत्व सम्बन्ध से जो जिस 
का वाक्य है वह उसका ऋषि है। वेदिक साहित्य 
में ऋषियों के लिये “मन्त्रकृत्‌! झाव्द का. प्रयोग भी 
मिलता है, जो कि सामान्य: लोगों 'को और भी . 


S3 Foundatign USA 
वाला रन्तु इस विषय फें 


२ ॥ 


की 


वशाख, १९९३ ] 


हमें उन २ वाक्याँ के लिये प्राचीन भाष्यकारों के 
भाष्य और लेख की पूर्वाकरेः संगति देखने से 
सत्यान्वेषण में पर्याप्त सहायता मिल सकती है । 
कात्यायन श्रोत सूत्र के -- 


“यावन्तो वा मन्त्रकृतः । का० श्रौ० सूर 
३।२। ९ (fe 
इस सूत्र पर कर्क लिखता है-- 


“मन्त्रकृतो मन्त्रहश उच्यन्ते । न हि मन्त्राणां 

करणं भवति, अनित्यत्वप्रसङ्कात्‌। तेन दशनाथ: 

कृदित्यध्यवसीयते |” का० सं० पृ० 

इसी प्रकार तेतिरीयारण्यक में भी ऋषियों को 
मन्त्रकृत्‌ कहा दै । 

“नम बऋषिश्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः?' 

पर इस पर सायणाचाय का भाष्य इस 
प्रकार है-- 


मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रं कुवेन्तीति मन्त्रकृतः । यद्य- 

प्यपौरुषेयवेदे कर्त्तारो न सन्ति तथापि कल्या- 

दावीश्वरानुग्रहेण मन्त्राणां लव्धारो मन्त्रङ्गत 

उच्यते ।” 

संस्कृत में धातु अनेकार्थक होती हैं। इसके 
अनुसार 'कृ' धातु का अथे दशन भी है । इसलिये 
ऋषियों के लिये 'मन्त्रकृत? शब्द का प्रयोग देख 
कर भ्रम में न पड़ जाना चाहिये | ऋषियों के मन्त्र 
द्रष्टा होने का कई जगह वर्णन मिलता है । यास्का- 
चाये लिखते हैं-- 


“ऋषिद॑शनात्‌ । स्तोमान्‌ दददोत्योयमन्यवः । 
तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यान 
पेत ऋषयो<5भवंध्तदपीणामृषित्वमिति विज्ञा 
यते ।” नि०२। १२ 


ANNANNNNAANAAAAAAARN ० 


क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान दै ? २३ 


AANA ५/५/५-/५-५-५-/॥५-/५-५/५/५८/५/५८/५८/५८/८४५/५५-/५/५/५/५/५/५/५८/५/८/५८५/-५५/--८/५-” >” 


एक और स्थल पर कहा है-- 

“साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽतररे भ्यो- 

उस क्षात्कृतघमंभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । 

नि० १। ६०” 

इससे स्पष्ट है कि यास्क के मत में ऋषि मन्त्र 
कर्ता न होकर मन्त्र द्रष्टा ही हैं। निरुक्त परिशिष्ट 
में एक और कथा आती है-- 

“मनुष्या बा ऋषिषूत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्‌ को न 

ऋषिभंविष्यतीति । तेभ्य पतं तर्कमृषि प्राय- 

च्छन्‌ । नि० १३ । १२ 

इससे भी यही परिणाम निकलता है कि मन्त्र 
द्रष्टा ही ऋष होते थे जिनको लुप्त होता हुआ देख 
कर लोगों को चिन्ता हुई कि अब हमें इन मन्त्रों 
का रहस्य कौन समझायेगा। इसके अतिरिक्त ऋषि, 
देवता, छन्द आदि का निर्देश करने वाले अनुक्र- 
मणीकार भी ऋषियों को मन्त्र द्रष्टा ही समझते है । 

"गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यन्‌ । सर्वानु 

२ । १” 

“वामदेवो 


सर्वा ४। १” 


गोतमश्चतुर्थं मण्डलमपश्यत्‌ । 


८ सप्तमं मण्डलं वसिष्ठोऽपश्यत्‌ । ७। १? 

इत्यादि कथन इसी भाव को पुष्ट कर रहे हैं 
विष्णु पुराण में-- 

“ज्विवाद्या ऋषिपयेन्ताः स्मर्त्तारोऽस्य न 

कारकाः ।” 

इस वचन में स्पष्ट ही ऋषियों के मन्त्रकर्त्ता 
होने का निषेध किया है। इस प्रकार हम इसी 
परिणाम पर पहुंचते हैं कि वेदि क साहित्य में वेदों के 
ईश्वरीय होने के सिद्धान्त का कहीं भी व्याघात 
नहीं हुआ दै। 
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क्र श्री अरविन्द के आश्रम में मैंने क्या देखा ?* 


ह्य 


(ले०--श्री पं० देवशर्मा जी आचार्य गुरुकुल काँगडी ) 


(४) 
प्रश्न--वढ्दाँ प्रतिव्यक्ति क्या खच पड़ता है ? 
उत्तर-लगभग ४०) रुपया माहवार । यह 
बेशक अधिक है । 
प्रश्न--क्या आपने श्री अरविन्द से वेद के 
विषय में भी चर्चा की ? सुना है आप वेद पर कुछ 
लिखने के हिसाब से वहाँ गये थे । 

_ उत्तर-मेरा विचार तो था कि वहाँ एकान्त में 
देठकर में अपनी “अग्निहोत्र रहस्य” नामक प्रारम्भ 
की हुई पुस्तक को पूरा करने का यत्न करूंगा | पर 
वहाँ जाकर तो संपूर्ण समय अरविन्द के साहित्य 
के अध्ययन में व ध्यान भजन में ही बीतने लगा 
आर इसी में बीत गया | 

पर वेद के विषय में भी एक आध वार मेरी 
चिट्टी पत्री हुई | जेसे कि मैंने उनसे एक-वार पूछा 
था क्रि चेद्‌ में आने वाला प्रथमजाः ऋतस्य? क्या 
उसी वस्तु को कहने वाला नहीं है, जिसे आप 
Supermind कहते हैं। उनका उत्तर स्वीकृति- 
परक ही था । 
यह तो में जानता था कि श्री अरविन्द ने भी 
अध्ययन किया है। उनके 9९07९४5 01 ४७१ 
लेखमाला भी ्रंशातः में पहिले कभी देख 
चुका था । उन्होंने वेद के कुछ सूक्तां का 
उदाहरणार्थं भाष्य भी किया था। उनके वेद्‌ 
सम्वन्धी विचार मुझे अच्छे लगे हैं, अपने मन 


# इस सम्बन्ध में दो लख आर्य के पिछले अंकों में जा 
चुके हैँ | 


के अनुकूत्त लगे हैं। ऋषि दयानन्द की भाष्य 
प्रणाली को पसन्दगी दिखाने वाला उनका लेख 


आर्यपुरुषों में प्रसिद्ध ही है; ज 
Ar ८ कने 
“वेदिक मगज्ञीन” में छपा था । 


कि कभी हमारी 


प्र०--श्री अरविन्द का अपना देनिक कार्यक्रम 
क्या रहता दै ? 

उ०--उनसे से कोई मिलता तो है ही नहीं, अतः 
निश्चत रूप से उनका कार्यक्रम शायद्‌ ही कोई 
जानता हो । परन्तु फिर भी आश्रम वासी लोगों 
से जो कुछ पता लगता है; उसी के आधार पर 
में कुछ बता सकता हू | 

वे सोते तो दो-तीन घंटा हो है । वह सोना भी 
आराम लेना ही कहा जाना चाहिये। फिर शेष 
२०-२० घण्टे वे कुछ-न-कुछ करते ही है। ऐसा 
मालूम होता हैं कि उनका बहुत सा समय ध्यान 
व विज्ञानमय 80)06111161118) शक्ति द्वारा नाना- 
विध कार्ये करने में जिन में सखाधकों को सद्वायता 
पहुँचाना भी है व्यतीत होता होगा। कुछ समय 
शायद उनकी अपनी उस्र साधना को हढ करने व 
बढ़ाने में भी लगता होगा जिस ( विज्ञानमय शक्ति 
द्वारा भौतिक जगत्‌ पर प्रभाव डालना ) के अनुभव 
कर लेने पर वे इस तरह एकान्त सेवी हो गये हैं। 
यह में कह ही चुका हूँ कि करीब ६ घण्टे उनके 
प्रतिदिन साधकों के पत्रों के उत्तर देने में या उनकी 
दिनचर्या पुस्तकों ( डायरी बुक ) को देखने और 
निर्देश लिखने में व्यतीत होते हैं। खुना है यह 
लिखने का काम वे अधिकतर रात्रि को ११ बजे के 
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“ कर दिया है 


चेज्ञाख, १९९३ ] 


। आजकल वे रात्रि को १० बजे के 
करीब स्थान करते थे । और दोपहर ११ बजे तथा 


बाद करते 


रात्रि १० बजे दो बार कुछ भोजन लिया करते 
थे। उनका भोजन गो ढुग्घ, फलों का रस तथा 
वाक आदि स्वल्प मात्रा में है । उनके यहाँ जो थात्ती 
पहुँचाई जाती है उसमें से अपने लायक चीज्ञ लेकर 
झोप छोड़ देते हैं। उनकी दिनचर्या के विषय में 
मैंने ही कुछ अपूर्ण सी बातें बता सकता हूँ । 


प्रण--क्या वे आज्कत कोई पुस्तक लिस्त् 


रहे हैं ? 

उ०--नहीं, जब से आर्य पत्रिका उन्होंने बन्द 
की है तब से उन्होंने वास्तव में कुछ भी सावं- 
जनिक वस्तु नहीं लिखी (व प्रकाशित की ) है 
उस के बाइ ज्ञो उतफ्नी M0667 आदि पुस्तक 
निकली हैं वे पुल्तकों के तौर पर नहों लिखी गई 
हैं। उनके यहाँ जो साधक रहते हैं उनके किये गये 
5 श्नों के उत्तरों के ही संग्रह से ये पुस्तक बन 
गयी है। साधक लोग जो प्रतिदिन उनसे चिट्टियाँ 
लिखकर पूछते हैं उन में जिन उत्तरों को श्री 
अरविन्द सब साथकों के लिये उपयोगी समझते 
हैं उन पर चिह्न कर देते हैं, तो वे उत्तर टाईप करके 
वहाँ के सूचना पट्ट ()२०४०७०७ 13081) पर टाँग 
दिये जाते हैं । बहुत से साधक उसकी नकल करके 
अपने पास रख लेते हैं। श्री अरविन्द के ये वचन 
भी दो प्रकार के हैं। एक वे जिन्हे कि बाहर के 
लोगों को भी द्या जा सकता हैं दूसरे वे जो कि 
विशेषतः छाश्रमवासियों के त्तिये ही हैं। पहिले 
प्रकार के लेखों को हो किसी क्रम विशेष में लाकर 
आम लोगों के हित के लिये पुस्तक रूप में प्रकाशित 
इसी प्रकार he Mother 
‘ Riddle of the Universe तथा ‘Rights 


07 ४०४७? आदि पुस्तकं बन गई हैं। कई आये 


श्री अरविन्द के आश्रम में मैंने क्या देखा ? २५ 


दिन ल्या ला SSS न ४ ५१५०५००५०५०४०००००.०....... 


के लेखों को ही पुनः पुस्तकाकार में संशोधित रूप 
में मुद्रित कर देने से बन गई हैं.। 

प्रश्न--क्या वे फिर राजनीति क्षेत्र में आवेगे ? 

(इसका उत्तर प्रथम लेख में दिया जा चुका है) 

प्रश्न--आप को वडा की कई बातें ( जेसे खादी 
न पहनना ) पसन्द नहीं है तो भी आप को वहाँ 
जाने का आकर्षण क्यों हुआ ? 

उत्तर-- बेशक वड़ाँ जाकर भी उनकी कई बातें 
पूरी तरह समझ नहीं सका हूँ । खादी का ही वस्त्र 
पहिनने का नियम न होना जेसे भोजन आदि का 
नियम है, बल्कि स्वदेशी तक का व्रत न होना, रोज़ 
फत्नां का इतना व्पय होना, माता जो का नित्य नई 
रेशासी साड़ो पहिनकर आना, उनके मिलने आदि 
में कुछ आडम्बर प्रतीत होना तथा गुप्तता रखनी 
पर ( जेघा कि पहले कह चुका हूँ) कि इन सबके 
दूसरे पक्ष को भी जानता हूँ अतएव मुझे इन बातों 
के कारण उनमें ज़रा भी अश्रद्धा नहीं पेदा हुई। 
खादी व स्वदेशी के बारे में उनका दृष्टि कोश का 
भेद में बता चुका हू। वही बात फूलों व रेशम 
के बारे में कही जा सकती दै । आडम्बर तो बहुत 
बार अन्द्र की बात न जानने से भी प्रतीत होता 
है । (जेत्ने वहाँ प्रणाम व ध्यान में सम्मिलित होना 
भी आवश्यक नहीं है, ये दोनों कार्य वहाँ स्वभावतः 
बिकसित हुये हैं ये माता जी की तरफ से चलाये 
नहीं गये है) । और आध्यात्मिक व सामूहिक 
प्रकार से आध्यात्मिक उत्थान के कार्यों में गुप्तता 
के महत्त्व को भी में भली भाँति समझता हूँ। 

मैं वहाँ केसे आकृष्ट हुआ या पहुँचा इसकी 
कथा लम्बी हे | पहिले पहिले उनके यहाँ से निकती 
Yogic Sadhn3 ने मुझे आकृष्ट किया । इस पुस्तक 
को मैंने दसों बार पढ़ा है। और कइयों को पढ़ाया 
है । सन्‌ १६२८ में अकेले रहते हुवे श्री अरविन्द की 
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एक दिन जो अदभुत सा प्रभाव हुआ उससे में श्रो 
अरविन्द को तभी से मन से एक गुरू सा मानने 
लगा था । पर उनके पास जाने की इच्छा मुझे कभी 
न हुई थी । 

वहाँ जाना कुछ अनायास ही हो गया । गत 
वर्ष १९३४ के नवम्बर में बम्बई कांग्रेस से लौटकर 
जब में अहमदाबाद ठद्दरा हुआ था | तो वहाँ पक 
मित्र ने मुझे माता जी की लिखी एक पुस्तक देकर 
कहा कि आप इसे पढ़िये । मैंने कहा कि में पुस्तक 
बहुत कम पढ़ता हूँ, लाओ समय मिलेगा तो देखूँगा 
कि पढ़ डालूं या नहीं । परन्तु जब उन्होंने यह भो 
साथ बताया कि यह पुस्तक माता जी की आज्ञा से 
ही मिल सकती है तो मैंने वह पुस्तक लेने से इन्कार 
कर दिया । पर मन में सोचा कि यदि मेरे एक 
पुराने मित्र कृष्णदाम्भू जी ( जो कि कभी अरविन्द 
आश्रम में रहे हैं । पर जिनका पता मुझे बहुत वर्षों 
से मालूम न था ) मिल जाये तो उनसे कहकर यह 
पुस्तक मंगवाऊंगा । अचानक ऐसा हुआ कि मैं 
ज्योंही अहमदाबाद से देहली पहुँचा तो मुझे ये 
कृष्णशम्भू जी दस बरसों के बाद आ मिले । इन से 
मुझे श्री अरविन्द के दशन की तीन तारीखे पता 
लगीं | उनके लिखने से ओ मेरी प्राथना से मुझे वह 
पुस्तक मिल गई । वह पुस्तक भी मुझे बड़ी अच्छी 
लगी । साथ हो श्री अरविन्द के दशन कर लेने की 
भी कुछ इच्छा जागृत हुई ! तो भी में) इतना ही 
सोचा था कि यदि मेरी तीनों बाघाय हट जायें तो 
में इस वार के अपने दो मही? (कई वर्षों से 
वसन्त त्रतु के दो महीने अकेला रहकर कुछ वेद 
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आये [ वेशाख, १९९३ 
पर लिखने का मेरा क्रम चल रहा है ) पांडिचेरी में ड 
ही बिता दूँ । तीन बाते यइ थीं :-- 

(१) मुझे दशन की इजाजत मिल जाय । 

(२) गांधी सेवा संघ से मुझे दो मास की छुट्टी 
मिल जाय । 

(३) वहाँ जाने आने का खच मुझे कहीं से 
मिल जाय । 

ये तीनों बातें बिल्कुत्त अनायास ही हो गडे,. 
बस इसीलिये में वहाँ चत्ता गया । वहाँ जाने का 
आर कुछ कारण नहीं पता । वदाँ जाने की मेरी 
विशेत उत्कण्ठा न थी । पर अब समझता हूँ कि 
वहाँ जाना मेरे लिये बड़ी कल्याण की बात हुईँ। -- 
इससे मुझे अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया है । 

प्रश्र श्री अरविन्द और उनके आश्रम के विषय 
में इधर कुछ मालूम नहीं होता ? 

उत्तर--इस का कारण यह है कि वे अपने प्रचार 7. 

(प्रोपेगणडा) में विश्वास नहीं रखते । वे स्पष्ट देखते 
हैं कि जो सत्य है वह स्वयमेव प्रकट होता है । सूयं 
की तरह उदित होता है। और उससे जो लाभ 
उठानाचाहते हैं वे स्वयं उसके लिते आकृष्ट होते हैं । 

१०-६१ वषं पहिले की बात है जब कवींद्र रवींद्रनाथ 
टागोर योरोग़ जाने लगे तो वे श्री अरविन्द से ४ 
मिलने आये । उस समय उन्होने श्री अरविन्द से 
कहा कि आप यूरोप के लिये अपना कुछ सन्देश 
दीजिये जिसे मैं वह जाकर खुताऊँ । इस पर श्री 
अरविन्द का उत्तर यह था किनि सत्य को दूसरों के 
दर्वाज़ पहुँचाने में विश्वास नहीं रखता (100 706 
believe in truth to an othersdoor) 
जिसको मुझसे कुछ लेना होगा वह मेरे पास आयेगा / 
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कपि दयानन्द और सङ्गीत 


( ले० विनयचन्द्र 


स्वामी दयानन्द के जीवन तथा कार्यों के 
विभिन्न पहलुओं पर अनेकों सुविज्ञ लेख हों की उच्च- 
कोटि की रचनाएं पाठकों ने पढ़ी होंगी। वेदिक 
धस के उद्धारक, राष्ट्र भाषा के प्रचारक, स्वदेशी 
के समथक, तथा खी जाति के हितषी आदि २ 
विविध रूपों में उनका स्मरण किया जाता रहा दे । 
परन्तु हम यहाँ एक ऐसे विषय की ओर निर्देश 
करगे जो कि अब तक लगभग अज्ञात ही रहा दे 
प्रर जिस पर सम्भवतः किसी ने भी कृत्तम नहीं 
उठाई हे। इन पंक्तियों द्वारा महर्षि के सङ्गीत 
सम्बन्धी विचारों का पाठकों को दिग्दशेन कराने 
का प्रयत्न किया जायेगा । 

आये समाज पर एक आक्षेप लगाया जाता है 
कि वह एक शुष्क तथा नीरस संस्था है, सङ्गीत 
जेसी उञ्चकोटि की ललित कत्रा की उसने उपेक्षा 
की है | यह आक्षेप अनेक ग्रंशो में सत्य भी दै। 
आये समाज में पेसे महानुभावो की कमी नहीं है 
` जो सङ्गीत की ओर से सर्वथा उदासीन हैं । बहुतों 
की सम्मति में यह कतला न केवल उपेक्षणीय प्रत्युत 
हानिकर भी है । कइयों के लिय्रे शास्त्रोक्त गायन 
अथवा वाइन की चचा भो पाप है, .खुनत्ता तो 
अलग रहा | और नृत्य की तो बात ही मत पूछिये । 
उस का तो नाम ही खुन कर नये बेल की तरह 
भड़क उठते हैं। कदाचित्‌ वह सोचते होंगे कि 
श्रृङ्गार रस और संगीत, इन्हें अलग नहीं किया 
जा सकता । परन्तु सङ्गीत के प्रति आय समाज की 
उदासीनता के और भी कई कारण हें। और उन 
में से मुख्य है ऋषि दयानन्द के सङ्गीत-विषयक 


हिन्दी प्रभाकर ) 

विचारों के सम्बन्ध में भ्रान्ति अथवा अनभिज्ञता । 
ङो स्वामी जी के विचारों से अनभिज्ञ हैं उन 
के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। जो उद्धरण 
ऋषि के ग्रन्थों से हम आगे चल कर देंगे उनसे वह 
सन्तुष्ट हो ज्ञावेगे, ऐसा हमारा विश्वास है । परन्तु 
जो ऋषि को सङ्गीत का विरोधी समझते है वे हमारे 
निवेदन पर ध्यान देने की कृपा करं | 

सह ठीक दै कि स्वामीजी के ग्रन्थों के कति- 
पय सन्दर्भो से पेला आभास होता है कि वह्‌ 
सङ्गीत के विरोधी थे । पर थोड़ा ध्यान से परखते 
पर यह बात कसोटी पर ठीक नहीं उतरती । प्रथम 
तो यह कि गाने बजाने अथवा नाचने का निषेध 
उन्हों ने ब्रह्मचारी के लिये ही किया है, गृहस्थी 
के लिये नहीं। और उस प्रकरण को भी पूरा 
पढ़ने पर ज्ञात होता है कि वे श्रृङ्गार रस के अश्लीत्त 
अथवा कुरुचिपूणं भ्रष्ट सङ्गीत के विरोधी थे | इस 
के प्रमाण में हम स्वामी जी का यद्द वाक्य उद्धृत 
करते हैं ;-- [ 

भड़वे वेश्या और विषयासक्ति कारक 
वेरागियों के गदेभ-शवइवत्‌ आलाप कभी न करं । 

( सत्याथं प्रक्काश तृतीय समुल्ल।स पृष्ठ ८३) 
उक्त उद्धरण से स्पष्ट हे कि उनकी सम्मति में 
सङ्गीत का विकृत और कुत्सित रूप ही. निषिद्ध 
था । आन कल की सिनेमा व थियेटर की चल्ती 
हुई तज्ञे, वा्नापूर्ण गाज्ञत ठुमरी और वेश्याओं के 
कामोत्तेजक नृत्य इस के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं । परन्तु सङ्गीत कल्ला के वास्त- 
विक और विशुद्ध पवित्र रूप के सिखाने का तो 
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उन्हों ने ज़ोरदार शब्दों में आदेश किया है। 
संस्कार-विधि के वेदारम्भ-प्रकरण पृ० १५० पर 
वह लिखते हैं :-- 

“खाम ब्राह्मण और पदादि तथा गान सहित 
सामवेद को दो वर्ष के भीतर पढ़ और पढार्व ।” 

घछालोचक कह सकते हैं कि यहाँ पर तो साम- 
गान मात्र का हो वणन है । परन्तु संस्कार-विधि के 
इसी पृष्ठ पर आगे चक्न कर ऋषि असन्दिग्ध 
शब्दों में सङ्गीत तथा उसके अति सूक्ष्म भेदों को 
शिक्षा का विधान करते हैं :-- 

“सामवेद का उपवेद गान्धवे वेद, जिस में 
नारद-संहितादि ग्रन्थ हैं, उनको पढ़ के स्वर, राग, 
रागिणी, समय, वादित्र, ग्राम, ताल, मूच्छेना आदि 
का अभ्यास यथावत्‌ तीन वर्ष के भोतर करं ।” 

यही नहीं उनके सर्वोपरि ग्रन्थ सत्याथंप्रकाइा 
में भी ब्रह्मचारी के शिक्षा प्रकरण में इस से मिलते 
जुलते शाब्दों में ही सङ्गीत की शिक्षा का वर्णन 
आया है: 

“ान्धवे वेद, जिस को कि गानविद्या भी 
कहते हैं उस में स्वर, राग, रागिणो, समय, ताल 
ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ 
सीखे, परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र 
पूवेक सीखें और नारद संहिता आदि जो आपंग्रन्थ 
हैं उन को पढ़ें ।” hr 

( सत्याथेप्रकाश तृतीय समुल्लास पृ० ८३) 

उक्त उद्धरण में तो नृत्य की शिक्षा का भी स्पष्ट 
विधान है। हम समझते हैं कि पूर्वोक्त सन्दर्भा को 
पढ़ लेने के बाद इस दांका के लिये कोई भी स्थान 


२८ याय 


[ वेशाख, १९९३ 


हीं रह जाता कि स्वामी जी सङ्गीत के नृत्य, गीत 
अथवा वादित्र आदि प्रत्येक मेद के विरोधो थे। 
इतना ही नहीं प्रत्युत यह भी निविवाद रूप से 
प्रतिपादित होता है कि वे इस कला की शिक्षा के 
प्रब समर्थक थे और यह था भी स्वाभाविक । 
क्योंकि ऋषि आये संस्कृति के उपासक थे जिस 
में अत्यन्त प्राचीन काल से ही सङ्गीतको बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लोकिक दृष्टि से 
आनन्द के उत्कृएटतम साधनों में से यह पक है ही । 
साथ ही वेदिक भक्तिमार्ग में भी इसे बहुत ऊंचा 
आसन मिला है। चार वेदों में से एक का सीधा 
सम्बन्ध सङ्गीत से है। सामगान सड़ीत का एक 
अत्यन्त उच्च और महत्वपूर्ण अंग है । 
स्थान और समय के अभाव से हम इस विषय 
को और अधिक बढ़ाना नहीं चाहते । सम्भवतः 
अब पाठक ऋषि के सङ्कोत-सम्बन्धी विचारों से 
भली भाँति परिचित हो गये होंगे । अतः उन का 
कतेव्य है कि वे इस कला को अपने जीवन में स्थान 
दूं हार्मोनियम और खड़ताल के क्षेत्र से आगे बढ़ 
कर उच्चकोटि के सङ्गीत का रसास्वादन करने में 
वे प्रयत्नशील हो । आये समाज के शिक्षणालयों 
के पाठ्यक्रम में भी सङ्गीत की शिक्षा अपेक्षित है । 
सङ्गीत के प्रचार के और विभिन्न साधनों का प्रयोगं 
किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में किसो को 
यह शिकायत करने का अवसर न मिले कि आर्य 
समाज सङ्गोत जेसी महत्वपूर्ण कला की उपेक्षा 
कर सकने वाला पक शुष्क और अरसिक 
समाज है । 


७२९_..० 
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तन्त्र और पशु-हिसा निषेध 


( लेखक- श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी महाराज ) 


साधारणतया लोक में प्रसिद्ध है कि तन्त्र मांस, 
खुद्रा, मीन, मेथुन, मदिरा आदि वामाचार का निरू- 
पण करते हैं। शाक्त तन्त्रों के विषय में यहू लोक 
प्रसिद्धि सोलहों आने सत्य है, किन्तु वैष्णव तन्त्र 
मांसादि के घोर विरोधी हैं। पाठकों की सेवा में 
आज एक देष्णव-तन्त्र के कुछ उद्धरण प्रस्तुत करता 
हूं | तान्त्रिक लोग सभी तन्त्रो को शिवप्रोक्त मानते 
हें। जिस तन्त्र के उद्धरण प्रस्तुत किये जा रहे 
हैं, उसका नाम 'सात्वततन्त्र' है । नारायण से प्राप्त 
कर शिवजी ने नारद के प्रति उसका उपदेश किया 
है। काशी के चौखम्भा संस्कृत सीरीज्ञ में वह 
प्रकाशित हुआ है। 

नारद्‌ जी के प्रशन के उत्तर में शिवजी कहते हैं- 

कामात्मा निरनुक्रोशः पञ्ुघातं समाचरन्‌ । 

पशुलोमसमं वर्ष नरके परिपच्यते ॥१०॥ 

यज्ञे पञ्रोरालंभने नेव दोपोस्ति यद्वचः । 

अपि प्रवृत्ती रागिणां निवृत्तिम्तु गरीयसी ॥११॥ 

कृत्वान्यदेवतापूनां पां हत्वा नराधमाः । 

यदि ते स्वगे यान्ति नरकं के तदा ॥१२॥ 

स मां पुनर्भश्यिता यस्य मांसमद।म्यहम्‌ | 

इति मांसनिरुक्तं वे वर्णयन्ति मनीषिणः ।।१३।। 

विष्णुभक्तिं समाश्रित्य पश्चुघातं समाचरन्‌ । 

कृत्वान्यदेवतापूजां भ्रष्टो भवति निश्चितम्‌ ॥१४॥ 

ष्टम पटल, पृष्ठ ५८ 

भावार्थ:--निदेयी कामी पशुहत्या करने वाले पशु 
के रोमों के बराबर वर्षो तक पकता है ॥१६॥ “यज्ञ 
में पशुहिंसा में दोष नहीं है।” यह वाक्य भी राग 


से ) निवृत्ति बड़ी चीज़ है ।।१२।। दूसरे देवता की 
पूजा करके और पशु की हत्या करके नीच मनुष्य 
यदि स्वगं को जाते हैं, तब नरक को कौन जाते 
हैं ॥१३॥ “जिसका मांस में खाता हूँ, वह फिर 
मुझको खापगा, बुद्धिमान्‌ लोग इस प्रकार मांस 
की निरुक्ति वणन करते हैं ॥१४॥ यह बात निश्चित 
है कि विष्णुभक्ति का आश्रय लेकर पशुद्दत्या करने 
चाला दूसरे देवों की पूजा करके भ्रष्ट हो जाता 
है ॥१५॥ कितने प्रबल, झाच्दों में पशु हिसा का 
निषेध है । सत्यार्थप्रकादा में पञुर्हिसा का निषेध 
करते हुए ऋषि दयानन्द सरस्वती जी ने चार्वाकों 
का एक शलोक दिया है, पौराणिक भाई उस पर 
आक्षेप किया करते हैं कि देखो स्वामी जी ने अपने 
पक्ष को पुष्टि में नास्तिको का प्रमाण दिया है। 
चास्तव में तो स्वामी जी युक्ति दे रहे हैं। किन्तु 
यह तन्त्र तो, पौराणिको के अपने मतानुसार 
पावेतीपति श्री शिवजी की रचना हैं इसमें का ऊपर 
उदूघृत हुआ १२ वां श्लोक सवंथा उसी झाशय 
का है। 

इतना ही नहीं। ननम पटल में नारद जी ने 
शिवजी से कहा है कि आपके मुख से हिंसा निषेध 
सुन कर मुझे संशय हो गया है क्योंकि वेद्‌ ने तो 


यज्ञ-कमे में हिंसा का विधान हिया है। इस आ: 


शाडू का समाधान शिवजी से इस प्रकार कराया 

गया है | | | 
विधिनेवास्ति हिसायामभ्यनुज्ञा यतः कृता । 
अतो निवृत्तिहिसायां यज्ञेपि कथिता बुध; ॥३९७ 


युक्त पुरुषों की प्रवृत्ति०(का/सूकछ। है) “किक छु (४हुल्ला!०101 एप्ाश्र्या हुखव -षरमो० च्य सवेवर्णाश्रमोदिंतः 
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स च आच रितो नृणामभीष्टफलदो भवेत्‌ ।।४०॥ 


विशेषतो विष्णुभक्ता हिंसाकम त्यजन्ति हि.) 
अहिंसया हि भूतानां भगवाना शु तुष्यति ।।४१॥ 
मयापि ह्यागमे हिंसा विहिता या विधानतः । 
सापि काझुकलोकानां कंमिताफ़ल सिद्ध ये ॥४०॥ 
विष्णुभक्ता न वाञ्छन्ति मत्तोषि- कियदेव. हिं । 
अतस्त्तेखां 
प्रकी त्तिता ।। ४४) | 
ये तु नेवंविदोऽशन्ता मूढा! पण्डितमानिन; । 
` . यजन्त्यविरतं. देवान्‌ ` पञ्चून्‌ हृत्वा . सुखे- 
च्छया 11५०] 4 
कामभोगावसाने तं ते च्छेत्ल्यन्ति विनिश्चि- 
तम्‌ ।।५१॥ 
-भावार्थे--चँकि अभ्यनुज्ञा की है, इस -वास्ते 


विधानेपि हिंसा निन्द्याः 


हिसा करने में विधि नहीं है । इस वास्ते विद्वानों ने 


यज्ञ में भी हिंसा से निवृत्ति ही कही है ।।३९।। सब 
वर्णी और आश्रमों में अहिंसा को परमधमं कहा 
है। उस का आरचण मनुष्यों को अभीष्ट फलों का 


“देने वाला है ॥४०॥ विशेष कर विष्णुभक्त तो हिंसा 


कम को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि प्राणियों की हिंसा 
“न करने से भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न होते हैं ॥3१॥ मैंने 


“भी आगम में हिसा का जो विधान किया है, वह 


७ 
नाल १ 


मीलन . प्रचारार्थ मुफ़्त बांटने के लिए 


:: (१) सदाचार शिक्षा ( उदू ) इसमें सदाचार के ५० नियम पर प्रकाश डॉला गंथ! है| 


कामी लोगों की कामना सिद्धि के लिए है ।3३॥ 
विष्णु भक्त तो मुझ से कुछ भी नहीं चाहते हैं। इस 
वास्ते विधान होने पर भी 'हिसा उनके लिए 
निन्दित है ॥४४॥ इस बात को समझने वाले, 


पण्डिताई का घमण्ड करने वाले झझान्त मूख सुख 


गै इच्छा से लगातार पशुओं को मार कर: देवाँ 
की पूजा करते हैं ।। १०|| काम-भोग की समाप्ति पर 
वे पशु उसको काटंगे, यह निश्चित है ।.५०॥ 
इन श्लोगों पर विक्लेष टिप्पणी करने की खआव- 
श्यकता प्रतीत नहीं होती । ये अपनी व्याख्या आ 


ही हें । हिंखकों को “मूढ़, अशान्त, पण्डितमानी, 


रहस्य न समझने वाले? विशेषणो से स्मरण किया 
गद्या है । शिव के मुख से अन्य देव पूजा की निन्दा 
तथा विष्णु पूजा का महत्व कहलाया गया गया 


है । इसका निपटारा झेव-वेष्णव आपस में करें, हमें 


हस्ताक्षेप करने की. आवश्यकता नहीं 1 किन्तु 
शिवजी ने आगम (तन्त्र) में किए गए हिंसा- 
विधान का ज्ञो समाधान दिया है, वह अवश्य 
च्यान देने योग्य है । अन्त में दिसा का कुफल ही 
बताया है। अहिंसा से भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न 
होते हें, यह भी भक्तों को उत्साह देने वाली 
वस्तु है । 


/ 


ले०-पं० ठाकुरदत्त, अमृतधारा । पृष्ठ २४ मूल्य ॥ ५०:से अधिक खरीदने पर )। प्रति ट्रेक्ठ । 


(२) वादिक प्रमाणा से वेद का अर्थ--वेद भाष्य की विविध. दोलियॉ. पर प्रकाश डाला. 
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भूत विषयक अन्तरविश्रास के कारण 
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अन्धविश्वास — 

जनता में फेले हुप अन्ध विश्वास बड़ी कठि- 
नाई से छूटते हें । सभ्यता और ज्ञान-विज्ञान का 
प्रचार होजाने पर भी अनेक वार देख गया है कि 
जनता में कई प्रकार के अन्धविश्वास घर किये रहते 
। यूरोप और अमेरिका के देशों में जहां कि ज्ञान- 
ज्ञान और बुद्धिवाद का गहरा राज्य समझा जाता 


ow 7) ० 


अब भी कई प्रकार के अन्धविश्वास जनता 
में फले हुए हैं। परन्तु भारतवर्ष में जहां शिक्षित 
लोग लहुत कग है और ज्ञान-विज्ञान का प्रचार नहीं 
के बराबर है अन्धविश्वास सवसाधारण में बहुत. 
मज्ञबूती के साथ जमे हुए हैं। इन लोगों में यदि 
क्रिसी प्रकार अन्धविश्वास पकवार घुस जायः तो 

फिर निझुल. नहीं सकता । इन बुद्धि विरुद्ध 
विश्वासां, से लोगों को कई' वार बड़े. क्लेश भी. उठाने 
पड़ते हैं पर फिर भी वे इन्हें छोड़ने के लिये' उद्यत 


नहीं होते ।, कितनी. ही वार तो इन, अन्धविश्वासों 


की बदौलत मनुष्यों के प्राण.त क चले जाते हैं । अभी. 


पिछले दिनों वेलोर की घटना है कि पक स्री के 


रहे । उस.ख्री के किसी प्रकार का रोग था.। पर 
समझा यद्ग गया कि उस में कोई दुष्ट भूत घुल कर 


उसे तंग कर रहा हैं | एक भूत उातरने वाले को, 
बुलाया गया | भूत को भगाने के लिये उस स्त्री' को 


भय़ंक्र. कष्ट दिए गये.। उन्हे खी सह. नसकी आर 


वह मर गई | यह इस फकाए। कोमल परता हीटला०किस्तीन्मल्क'्यमण्गेचल्के जाते हैँ उन प 
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है | ऐसो घटना आए दिन होती रहती हैं। पिछले 
दिनों एक “भूताविष्ट” स्त्री को तपे हुए भाड़ में 
सुला दिया गया था और वह जल कर मर गई 
थी | जब कि किती योग्य वेद्य या डाक्टर का 
इत्ताज़ कराने से इस प्रकार के रोगियों को आराम 
अ सकता है तब यह देख कर कि इस प्रकार के 
मूखंतापूणे उपाय प्रयोग में लाये जाते हैं. सचमुच 
दुःस्ठ होता है । इन अन्धविश्वासों को दूर करने का 
वास्तविक. उपाय अशिक्षित जनता में समुचित ज्ञान 
का प्रसार हो है । आज अनेक संस्थायें खुत्त गई हैं 
जो ग्रामीण जनता की उन्नति करना अपना लक्ष्य 
रखती हैं क्या हम आशा' करे कि ये संस्थाय 
अर-अआर बातों के साथ ग्रामीण जनता में सेः 
अन्धविश्वासों. को दूर करने का प्रयत्न भो करेंगी । 
अछूतों पर कठोरता -- 
दक्षिण भारत के कई स्थानों में अस्पृश्यताः 
अपने भयंकर रूप में प्रचलित है, यह किसी से छिगा' 
नहीं हैं। जमिन अवस्थां में हरिजनाँ को रहना 
पड़ता है वे तबियत को बिद्का देने वानो हैं। 
मन्दिरों में जा सकने की तो बात हो जाने दीजिये, 
सावंजनिरु सड़कों पर भी वें लोग नहीं चल! 
सकते ।' जब तक हरिजन अपने को हिन्दू कहते 
हैं तब तक उन्हं इन सब कठोरताओं को सहना! 
इ्ता' है । पर ज्योंही वे:हिन्दू घम' को छोड़ कर' 


हि 171 जाए बन्द हो जाते हैं । कोचीन में अभी हाल मैं 
ऐेसा ही हुआ है | कहते हैं कि एक थिया का जो 
नया ही सिख बना है कुछ सिख नेताओं के साथ 
उन्हीं सड़कों पर जलूस निकाला गया । जिन पर 
उसके हिन्द्र थिया भाइयों का चलना मना दे | 
इस जलूस से स्थानीय अछूत लोगों में बड़ो हल 
चल मची । परन्तु क्या हिन्दू लोगों को इस घटना 
से विचार की सामग्री मिली? क्या उन लोगों को 
यह देख कर कि एक अछूत, जो कल तक हिन्दू 
था और इसीलिपे सावेजनिक सड़कों पर नहीं 
चल सकता था, हिन्दू न रहने पर उनको आँखों 
के आगे सड़कों पर चल रहा है, दाम न आई ? 
क्या हिन्दू धमं अन्य घर्मो से नीचा है ? हिन्दू रह 
कर तो एक आदमी एक अधिकार प्राप्त नहीं कर 
सकता, परन्तु हिन्दू धमं छोड़ कर दूसरा धम 
स्वीकार कर लेने पर उसे वही अधिकार प्राप्त 
हो जाता है, इस से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि 
हिन्दू धम में दूसरे धमो की अपेक्षा आदमी को 
ऊँचा उठाने की कम शक्ति है ? सचसुच हिन्दू घमं 
को वतमान अवस्था बहुत खेद-जनक है । हिन्दू धमे 
के अनुयायिओं और नेताओं को हिन्दू घम की 
वतमान अवस्था पर गम्भीरता से विचार करना 
चाहिये | और अपने धम में मूखता-वद़ा घुल गई 
ऐसी सारी बातों को निकाल डालना चाहिये, जिन 
से कोई व्यक्ति सावेजनिक अधिकारों से वञ्चित कर 
दिया जाता है । कोचीन जेसी देशी रियासतों के 
शासकों से हम निवेदन करेंगे कि उन्हें कानून का 
प्रयोग करके भो अछूतों पर होने. वालो इन कठोर- 
ताम्रां को रोकना चाहिए । जब तक हिन्दू धम में 
से यह अछूत समस्या का कलङ्क नहीं हट जाता है 
तब तक हिन्दू जनता आर हिन्दू धम दोनों का ही 


भविष्य उज्ज्वल नहीं है 
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सववारा का आर--- 

गत योरोपीय महायुद्ध के पीछे संसार के 
ष्ट्र युद्ध की संदारकरी भयङ्करता से घबरा उठे 
थे । युद्ध मानव सभ्यता के लिये घातक वस्तु है, 
भविष्य में राष्ट्रों के पारल्वरिक झगड़ा को सुलझाने 
के लिये युद्ध का आश्रव नहीं लिया जाना चाहिये-- 
ऐसी भावनाय उल समय सभी राष्ट्रों के निवासियों 


में प्रबल्ल वेग से उठने लगी थीं। उन्हीं भावनाओं 
का परिणाम स्वरूप “राष्ट्रों की महा सभा” (लोग 


आव नेशन्स ) की स्थापना हुई । समझा यह जाने 
लगा था कि “लीग आव्‌ नेत्रान्स” की स्थापना से 
संसार से युद्ध सवेथा ही मिट जायेंगे-राष्ट्रों के 
पारस्परिक झगड़े लीग की छत्रछाया में शान्ति से 
निपट जाया करेंगे | लीग की स्थापना के अतिरिक्त 
कई राष्ट्रों में अपने हास्त्रास्त्रों को एक निर्धारित 
मर्यादा में रखने के लिये संघिय की गई'। राष्ट्रों 
का निःशास्रोकरण करने के लिये कई वांर कान्फ्रस 
बुत्ताई गई! । मानव जाति के दोर्भाग्य से, इतना 
होने पर भी, संसार से युद्ध की विपत्ति नष्ट द 
की जासकी । ऐसा प्रतोत होता है मानो गत युद्ध 
राष्ट्रों 
में युद्ध से पूवे की साम्राज्य लिप्सा फिर से 


का पाठ मनुष्य समाज शीघ्र ही भूल गया: 


जाग उठो | प्रत्येक राष्ट्र अपने साम्राज्य को बढ़ाने 
के लिये छिपे-छिपे शस्त्राल्त्र बढ़ाने लगा। सब 
राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास फेल गया । की हुई 
सन्धियं तोड़ी जाने लगीं और निश्शस्त्रीकरण 
सभाओं का ढोंग गभ में ही मर गया । केवल लीग 
झव नेशन्स में लोगों की हलकी सी आशा केन्द्रित 
रह गई | दो-तीन अवसर आये जिनमें लीग अपनी 
शक्ति और उपयोगिता का परिचय दे सकती थी । 
परन्तु लोगों ने देखा कि लीग में भी राष्ट्रों के पार- 
स्परिक झगड़े शान्ति पूवक सुलझा कर प्रबल 
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राष्ट्रों से निबेल राष्ट्रों की रक्षा करने की सामथ्ये 
नहीं है। विगत इटली और अबीसीनिया के झगड़े 
गें लीग ने कुछ-कुछ जीवन के चिह्न दिखाये भी । 
इटली को अपराधी और आक्रामक ठहराया गया । 
उसके आक्रमणको निबल करने के लिये इटली 
पर कुछ आथिक प्रतियन्ध भी लगाये गए | परन्तु 
ये प्रतिबन्ध इतने अनमनेपन र इतनी मन्द 
गति से लगाये गये कि इटली के आक्रमण से 
बीसोनिया की रक्षान हो सकी । आवश्यकता 
इस बात की थी कि लीग के राष्ट्र इटली के विरुद्ध 
युद्ध के लिए तैयार हो जाते। लीग यह न कर 
सकी अर अबीसीनिया की इटली से रक्षान हो 
सकी और इस प्रकार लीग के देखते देखते एक 
स्वतन्त्र राष्ट्र पराधीन बना जिया गया । आज यह 
स्थिति है कि लीग का कुछ भी प्रभाव नहीं रह 
गया है। जमनी, जापान और इटली लीगको 
कोई परवाह नहीं करते और नही राष्ट्रों से की 
हुई किसी संधि की परवाह करते हें । सब्र संधियों 
को तोड़ कर वे अपना साम्राज्य फेत्नाने सें लगे 
हुए हैं और इसके लिए वे सब उचित और अलु- 
चित उपायों को प्रयोग में लाते हैं । दूसरे राष्ट्र भी 
शान्त नहीं बठे हैं। वे भी युद्ध की तयारी में जी 
जान से लगे हुए हैं। जल-स्थल और आकाश के 
युद्ध में प्रयोग करने के लिए भयङ्कर से भयङ्कर 


पुस्तक परिचय ३३ 
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शास्त्रों का निर्माण किया जा रहा है | प्रत्येक राष्ट्र 
के राष्ट्रीय बजट में युद्र के लिए बड़ा भारी भाग 
रखा जाता दै। यह अवस्था हो गई कि प्रत्येक 
राष्ट्र युद्ध के लिये तेयार एक कैम्प की तरह है । 
न जाने किस दिन एक विश्वव्यापी संग्राम छिड़ 
पड़े । कई सीमाओं पर आग सुलग रही है केवल 
उसके भभक पड़ने भर की देर द्दै। न जाने वह 


किस दिन भभक कर सारे विश्व को अपनी ज्वा- 


त्ताओं में ले ले | आज संसार की यह अवस्था क्यों 
हे? आज संसार इस प्रकार सर्व नाश की ओर 


क्यों बढ़ा जा रहा है? इसका कारण है योरोपीयन 


र 
सभ्यता की अथ-प्रधानता और तज्जन्य लोभ 


प्रधानता । जब तक योरोप के राष्ट्रो में भारत की 
त्याग-प्रधान और इसीलिये निर्लोभिता प्रधान 
वेद्कि सभ्यता का प्रचार नहीं होता तब तक संसार 
युद्धों द्वारा होने वाले सव नाश से बचाया नहीं जा 
सकता | जब तक रुपया ही सब कुछ है तब तक 
लोग सम्पत्ति के साधनों को बढ़ाने में लगे ही रहेंगे 
अर इसमें कपट ओर झगड़े भी होते ही रहंगे और 
उन्हें निपटाने के लिये युद्र भी अवश्यम्भावी रहेगा। 
पर आज भारत के लोगों को अपनी त्याग, तप 
निर्लोभता प्रधान सभ्पता को विश्व में फेल,ने की 
कहाँ चिन्ता है? 


ब्न्ग्ग O0O— 


पुस्तक परिचय 


पौराणिक पोळप्रकाश (प्रथम भाग)--लेखक पाडत 
सनपसाराम जी आयोपद्रेशक; प्रकाशक आयंसादित्य मन्दिर, 
हस्पताल रोड, लाहोर । एष्ठ संख्या ७४३, मूल्य २) 

पौराणिक पण्डित काल्ूराम शास्त्री ने “अये 
समाज की मौत” नामक एक पुस्तक लिखो है । 
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किये गये हैं। सनातन घम के शास्त्रार्थों पण्डितों 
में पण्डित कालूराम का एक विशेष स्थान है । 
इसलिये उनकी पुस्तक से आयसमाज के सम्बन्ध 
में विशेष भ्रान्ति फेलती थी । पण्डित मनसाराम 
जो ने अपनी प्रस्तुत पुष्तक में उक्त सभी आश्ेपों 
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नः है। पुस्तक बड़ी योग्यता से लिखी गई है। 
प्रत्येक आये के पास यह पुस्तक रहनी चाहिये । 
हमें पुतस्क का नाम पसन्द नहीं आया । पुस्तक 
सें इतना पौराणिक पोत्त-प्रकादा नहीं है जितना 
| आयसमाज के मन्तव्यों का मण्डन है । इसलिये 
नाम भी तदनुरूप ही होना चाहिये था । छपाई 
अर कागाज्ञ अति साधारण हें । प्रफ संशोधन की 
अशुद्धियं भी रह गई हैं। फिर भी पुस्तक संग्रह 
करने योग्य है। 

वेद्‌ में इतिहास, नहीं लेखक पं,० प्रियरत्न जी आपं, 
प्रकाशक आर्य साहित्य विभाग आर्य प्रादेशिक सभा, लाहोर, 
पृष्ठ संख्या २६६, मूल्य ॥|) 

पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है। वेद के 
जिन स्थलों के आधार पर उसमें इतिहास होने 
को बात कही जातो है, योग्य लेखक ने प्राय; उन 
सब पर बड़ी योग्यता से विचार किया. है। निरुक्त 
के इस विषयक स्थलों पर भी. विशेष विचार किया 
गया हे । ऋषि मन्त्रों. के कर्त्ता.हें या नहीं इस. की 
विवेचना करते हुए आपने कई मार्मिक बात. लिखी 
हैं । पुस्तक प्रत्येक वेद-प्रमी के हाथ. में रहनी 
चाहिये । पुस्तक की छपाई साधारण है और प्रुफ 
संशोधन की अशुद्धियं भी रद्द गई हैं। | 
चेद काराष्ट्र-गान-लेखक, राजनाथ पाण्डेय; प्रका- 
शक शारदा लिमिटिड नई सड़क देहली; पृष्ठ संख्या ह 
मूल्य १) 

अथर्व वेद के बारहव काण्ड का, प्रथम सुक्त 
पृथ्वी सूक्त कहलाता है ।. इसमें कवितामय ढंग में 
यह उपदेश दिया गया है.कि किसी देवा-भक्त को 
अपनी मातृ-भूमि के..प्रति किस प्रकार के भाव 
अपने हृदय में रखने चाहिय्रें । वेद के इस सूक्त की 
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कविता संसार के काव्य-साहित्य में एक अनोग्वी 
आर अद्भुत चीज़ है | खूक्त बड़े-बड़े ६३ मन्त्रों क 
है । इन मन्त्रों में अपने राष्ट्र के प्रति जो उदात्त भाव 
प्रकट किये गये हैं वे संसार के प्रचलित राष्ट्रीय 
गीतों में उपलव्ध नहीं हो सकते । यह सूक्त भार- 
तीय ही नहीं, अपितु विश्व-भर के साहित्य का एक. 
अनमोल सूक्त है। प्रस्तुत पुस्तक में वेद के इसी: 
सुक्त का. मवितामय हिन्दो अनुवाद है । अनुवाद बहुत 
सरस ओर सुन्दर हुआ, है। मन्त्रों के भाव की. 
यथासम्भव पूरी रक्षा करने; की कोशिश की गई 
है । अनुवाद के छन्द का चुनाव भी सूक्त के भाव 
के अनुरूप ही हुआ है | पाठकों की सुविधा के लिए 
हिन्दी के प्रत्येक पद्य के सन्मुख उसके मूत्त संस्कृत 
मन्त्र ओर उसके सरल इाव्द्रानुवाद को रख दिया. 
गया है । यद्यपि वेद के कई शब्दों के अनुवाद में 
मत-मेद हो सकता है तो भी अनुवाद बहुत सुन्दर 
हुआ है, यह हम निःसंकोच भाव, कह सकते हैं.। 
पुस्तक बहुत बढ़िया काग्रज्ञ पर सुन्दर आकार: 
प्रकार में छपी है। प्रत्येक पेद ५सी को एक प्रति, 
अवश्य रखनी चाहिये ।. 


ुत्रेष्टि,यज्ञ अथवा सुखी गुद्दल्थ--लेखक और. 


प्रकाशक श्री सुरन्द्र शर्मा गौर काव्य-नेद्‌ तीर्थ; पृष्ठ संख्या २०० 


मूल्य १॥) 


ओ पुस्तक में गृहस्थ-जीवन ` लगभग सभी पहलुओं: 
पर विचार किया गया. है और. स्थान-स्थान पर 


वेदादि. शास्त्रों के उपयुक्त उद्धहरण देते हुए ऐसे 
उपाय. बताने- का. प्रयत्न किया गया है जिन से 


गृहप्थ अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस; 
विषय पर निकली हुई'कई पुस्तकों से यदद पुस्तक; 


अधिक अच्छी है ।. 
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अर्थ सम्पत्ति किया है । 'अभिद्रव:' यह कहा 
सो अभिद्य नाम अरधेमासों का है। इल लिये 

हृ द्दा पौणंमास के उपदेशों द्वारा देदीप्य- 
मान अधंमासों की ओर निर्देश करके कहा | 
क्योंकि अभिद्यु का अर्थ है देदीप्यमान | और 
यहां प्रकरण वश देदीप्प्रमान अध मास ऐसा 
अर्थे हुआ । फिर आगे कहा “हविष्मन्तः” सो 
हविष्मान्‌ नाम पशुओं का है । सो यह पशुओं 
को लक्ष्य करके कहा है । &। आगे पद पड़ा 
है घृताच्या', इस पर एक कथा कहते हैं । 
विदेह के राजा माथव मुख में वेश्चानर अग्नि 
धारण किये हुए थे। यहां कार्ये कारण के 
मेद्‌ से वेश्चानर अर्थात्‌ विश्व-भर के नरों के 
हितकारी विद्वान्‌ के हृदय में जलने दाली 
विश्व कल्याण के सङ्कल्प की ज्वाला को भी 


देश्वानर कहा है , उस प्रबल अग्नि को 
विदेह का राजा माथव अपने मुख में धारण 
किये हुए था अर्थात्‌ वह अग्नि प्रज्वलित होने 
के लिये राजा के मुख से निकलने वाली 


आज्ञा की प्रतीक्षा में थी। गोतम राहूगण 
ऋषि उन के पुरोहित थे। वह बारम्बार 
राजा को इस प्रकार के प्रचार के लिये 
चासन बनाने और आज्ञा निकालने के लिये 
प्रेरणा कर रहे थे। परन्तु राजा को यह 
संकोच था कि मेरे मुख से निकली आज्ञा 
सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव रखती 
हे। उस के अनुकूल चलने वाले सेकड़ों को 
प्रसाद और विपरीत चलने वाले सद्दस्रों को 
दण्ड मिल सकता है | अतः में बिना पूर्णरूप से 


सोचे केसे आज्ञा निकाला दूं। १०। पुरोहित 
ने राजा से कहा “वीतिहोत्रन्त्या कते 
द्यमन्तं सामेधीमहि अग्ने वृहन्तमध्वर 
विदेघ' अर्थात्‌ “हे वीतिहोत्र, हे अन्नदाता, 
उद्देश्य पूर्तियों के साधन ढुँढ निकालने 
वाले क्रान्तिदर्शिन्‌ दीप्तिमान्‌ राजन्‌ आप 
अग्निरूप हैं इस महान्‌ अध्वर में हम आप 
को दीप्त करते हैं | आप सब में अन्नदायिनी 
विद्या का प्रचार कीजिये, हे विदेहराज ।” राजा 
ने इस 'अन्नदाता' की पुकाए पर वारम्वार 
आमन्त्रण करने पर भी कान न दिया कि 
कहीं मेरे मुख से अग्निरूप आज्ञा न निकल 
जावे । ११ । फिर पुरोहित ने कहा “उदग्ने 


शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते तब ज्यो- 
तीष्यचेयो विदे / अर्थात्‌ हि विदेह 
राजरूप अग्ने | लुह्यारी पवित्र उज्ज्त्रल पूजा 
के योग्य ज्योतियां चमचमाती हुई उठ रही 
हें |” अर्थात्‌ आप इस प्रकार के परमोच्च 
कोटि के विद्वानों की अग्नि द्वारा प्रज्ञा का 
कल्याण कीजिये । १२ | परन्तु राजा ने नहीं 
खुना । तब फिर पुरोहित ने मन्त्र पढ़ा। 
“तन्त्वा घ्रृतस्नवीमहे |? अभो पुरोहित ने 
इतना कहा ही था कि घृत का नाम लेते ही 
वेश्चानर अग्नि सुख से भड़क आया ओर» 
राजा उसे न रोक सके । वह राजा के मुग्व से 
निकल पड़ा और वह इस पृथिवी पर आया 


अर्थात्‌ अन्न अथवा पूजा के भाव पर विद्या 
का प्रचार राजा को समझ न आया। किन्तु 
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नर व- 


स्निग्ध उपायों से (जिनमें से एक को अलङ्कार 
शास्रकारों ने कान्तासम्मित शाब्द कहा है) 
प्रचार करने का नाम सुनते ही राजा ने 


आज्ञा दे दी और वह पाप-दाहक अज्ञानान्ध-: 


कार निवारक अग्नि धरती पर फेल पड़ी ।१३। 
उस दिन से विदेह राज को दिन रात 
यही धुन सवार थी । वह दिन रात सरस्वती 
में डूबे रहते थे। छागे-आगे अज्ञान का दोह 
करती हुई, अविग्धों को विदग्ध बनाती हुई, 
अग्नि जाती थी और पीछे-पीछे विदेघ माथव 
अर गोतम राहूगण चलते थे । जो नदी राह 
में आई इस अग्निको न बुझा सकी । यह 
आग सब नदियों को लाँघती चली । परन्तु 
अन्न को उत्तर पर्वत से जो सदानीरा नदी 
दौड़ती आती है उसके किनारे आकर ठहर 
गई । उसे न लांघ सकी | इसीलिये उस समय 
ब्राह्मण उस नदी को नहीं लांघते थे। कहते 
थे कि जंगली लोगों में जाकर क्या लेंगे 
जिन्हें वेशवानर अग्नि ने अपनी पवित्र दाह 
शक्ति द्वारा पवित्र नहीं किया । १४। परन्तु 
झब उस नदी के पूवे किनारे तक बहुत से 
ब्राह्मण जा बसे हैं। पूवे काल में यह भाग 
भी निवास योग्य क्षेत्र नहीं थो । फूटे बतेन की 
तरह ज्ञान रस इसमें न ठहरता था | इस भाग 
® को वेशबानर अग्नि ने आस्वादन नहीं किया 
था । अर्थात्‌ यां विद्या प्रचार की सीमा थी। 
विद्वान्‌ लोग विदेह राजधानी में रहते 
झर पूवे तट को स्पर करते । परन्तु डेरा 
नहीं करते थे। नदी पार जानेको तो बात 
ही क्या थी ।१९। परन्तु आज (द्रातपथब्राह्मण 


के ज्ञमाने में) वह सदानीरा का पूर्व तट भी 
निवास योग्य बन गया है। क्योंकि ब्राह्मणां 
ने इस भूमि को यज्ञ द्वारा पवित्र कर दिया 
हैं। यह नदी बीच गर्मी के दिनों में भी कुपित 
रहती है | मानों कहती है कि सब जगह सूये 
तप रहा है पर मैं ठण्डी की ठण्डी हूं अब तक 
वेश्वानर अग्नि ने मेरा दाह नहीं किया । 
इससे पता लगता है कि आर्य लोग जब 
तिव्वत से आए तो वे पहिले विदेह में बसे । 
अन्यत्र भी उनकी बस्तियाँ थी जिनमें विद्वान्‌ 
रहते थे। परन्तु उनमें साधारण प्रजा में 
शिक्षां प्रचार का भावन आया | कहीं तो 
लोग अर्थकरी विद्या सीखते थे और कहाँ 
कुछ विद्वान्‌ अपने विद्याभ्यास में मस्त थे। 
परन्तु उन्हें प्रजा में विद्या प्रचार का ध्यान 
न था। जो प्रज्ञा मे प्रचलित थी वह वीतिहोत्र 
अर्थात्‌ खाने-कमाने की विद्या थी । वह वेश- 
वानर ( P0]॥।87) तो थी परन्तु अग्नि 
(Education) नहीं थी । कहीं-कहीं विद्वानों 
सें बडी उच्च कोटि की विद्या रूप अग्नि 
( Education ) तो थी परन्तु वह वैश्वानर 
(120190197 ) नहीं थी । हन दो आअंशों वेश- 
बानर ( P01] 7) तथा अग्नि (Eu0a- 
(1011 ) को मिल कर वेश्वानर अग्नि ( P0- 
pular+Educati0n ) बनाने का विचार 
पहिले-पहिल विदेहरान माथव के पुरोहित 
गोतम राहूगण के मस्तक में उठा। तब से 
विद्या के दुर्गे बनने लगे और विदेहराज-जनक 
ओर महर्षि याज्ञवल्क्य ( शतपथ काल) के 
काल में यह विज्ञय-यात्रा कोसल विदेहों की 
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मर्यादा सदानीरा नदी तक पहुंच गई। उस 
के पश्चात्‌ महाराज दशरथ के काल में हम 
कोसल को एक पवित्र विद्या और शिक्षा का 


केन्द्र पाते हैं। इससे पता लगता दै कि यह 


विदेह-राज जनक पीछे से "कुला की उपाधि 
हो गई । अतएव रामायणःकाल में भो फ्रांस 
के लुइयाँ की भांति जनक वंश का कोई जनक 
( सीता महारानी के पिता ) विदेह में राज्य 
कर रहा है । किन्तु यह जनक याज्ञवल्क्य के 
साथ संवाद करने वाले जनक से भिन्न है। 
इससे यही ज्ञांत होता है कि सभ्यता पूवे से 
पश्चिम की ओर बढ़ती गई | और समय के 
चक्र से पूवे विदेह की अपेक्षा भी कोसल में 
अधिक बढ़ गई | और आज भारत को छोड़ 
कर उससे भी पश्चिम में चली गई है। इस 
कथा से पता लगता है कि भारत में सवं साधा- 
रण में शिक्षा के स्निग्ध उपायों द्वारा प्रचार 
का विचार सब से पहिले गोतम राहूगण के 
मस्तक में आया । हाय आज इस ऋषि को 
इस कथा का किसी को भो ज्ञान नहीं। 
चस्तुत; यह ऋषि भारत के इतिद्दास में कभी 
न भूलने योग्य हें । १६। अब' विदेह माथव 
कहने लगे कि में कहां डेरा लगाऊं अर्थात्‌ 
मेरी सारी आयु तो प्रचार में लगी अब में 
क्या करूं । वेशवानर अग्नि ने मानो विदेह 
से कहा कि अब तुम सदानीरा से पूर्व की 
छोर एक बड़ा विद्या पीठ बना कर रहो। 
सदानीरा से पूवे की ओर का सारा राज्य 
तुम्हारा ही दै । बस वही सदानीरा नदी आज 
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इस अनधिकार चेष्टा के लिये इतिहासवित 
हम्रें क्षमा करेंगे १७। अब गोतम राहूगण 
एक दिन राजा से पूछने लगे कि आपने 
पदिले-पह मेरी बात क्यों न सुना। राजा 
बोले कि राजा को अपन! उत्तरदायित्व सदा 
समझना चाहिये, उसके मुख से निकला एक 
चचन लाशों मनुष्यों का भाग्य निर्णय कर 
देता दै | यह वेश्चानर अग्नि मेरे सुख में था । 
मुझ भय था कि कहीं मेरे मुख से निकल न 
जावे | इसीलिये मैंने प्रत्युत्तर न दिया ।१८। 
फिर गोतम ने पूछा कि अब आप बोल पड़े 
यह केसे हुआ। राजा बोलें कि ज्याही 
आपने “घृतखबीमहे” यों कहा, बस घृत 
का नाम लेते ही वेश्चानर अग्नि मेरे सुख में 
भड़क उठा | सैं उसे रोक न सका । अर्थात्‌ 
जब आपने अन्न द्वारा विद्या प्रचार की बात 
कही वह मेरे दिल में न जमी। जब आपने 
अत्यन्त उच्च कोटि के कुछ विद्वन्‌ इकट्ठे 
करने की बात, कही वह भो मेरे दिल में 
न जमी । यह दोनों काम तो अन्यत्र भी हो 
रहे थे। जब आपने प्रेम के सहारे सारी 
भी कोसत्न ओर विदेहों की सीमा है और 
वह विदेह ही माथव हैं । 


प॑० जयचन्द्र वि्यालङ्कार की सम्मति में 


. यह राप्ती नामक नदी है। वस्तुतः कौनसी 


है सो इतिहासन्न जाने। यह हमारा क्षेत्र 
नहीं है। यह जो प्रसङ्ग से बाधित होकर 
हमने इतिहास के क्षेत्र में चश्चुपात किया है 
प्रजा में विद्यानुराग उत्पन्न करने की FE 


२२० - शतपथ-त्राह्मण का भाष्य 


` कही तो मैं ने भी आज्ञा निकाल दी ।१९। सो 
सामिधेनियों में जहाँ कहीं घृत का वणन है 
वही वस्तुतः सामिघेनिया का सार है। 
उसी से यह प्रदीप्त होती है । वह घृत वाक्य 
ही इन्हें वीयंवती करते हैं ।२०। इसीलिये 
कहा “ घृताच्या ।” आगे कहते हैं-देवान्‌ 
जिगाति सुञ्नयुः” । सो सुम्नयु नाम यजमान 
का है । वह देवों को विजय करना चाहता 
है। आथवा देवों को प्रात होना चाहता है। 
इसीलिये कहा “देवान्‌ जिगाति सुकूयुः | 
इस त्रच! में यह विचित्रता है कि यद्यपि यह 
अखि की ऋचा है परन्तु इस में अशनि का 
कहीं स्पष्ट नामोल्लेख नहीं हे। बस जहर किसी 
एक का नाम न लिया जादे उस. में सब 
समा जाते हें । अतः इस में सब या गये। 
यहाँ हम पूरी ऋचा देकर उसका अर्थ लिखते 
हैं | ऋचा इस प्रकार हें- | 
प्ररो वाजा अभिद्यत हविष्मन्तो 
घृताच्या देवान्‌ -जिगाठि सुम्रयुः ३ 
त्र० ३।२.७४१ ङ 
होता कहता ई--“हे मनुष्यो ! यह अन्न 
तथा अर्घमास, अर्थात्‌ तुम्हारी सम्पत्ति और 
तुम्हारा समय दोनों ही, “प्र! अर्थात्‌ प्रकर्ष 
उत्पन्न किये जाने पर, स्नेह वर्षिणी (घृताची) 
शक्ति की कृपा से तुम्हारे लिये पाललू. जहन- 
वर की भईति स्वयं तुम्हारी सेका करने वाले 
तथा इशारे पर चलने वाले. बन जाते हैं। 
और तुम्हें अपनी सेवा देने के तिये मानो 
तुम्ह पुकारते हें (हविष्मान्‌ बन जाते हैं) । 


अतपच यह यजमान उस घृताची अर्थात 
स्नेह-वषिणी शक्ति को पाने के लिये विद्वानों 
के पासा जता. दे (जिस के बल से संसार-भर 
के पदार्थे हम से ऐसा प्रेम करने लग जते 
पालतू जानवर स्वामी से) |” 

यहाँ एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य 
है। ब्राह्मण में यहाँ “जिघांसति”? शब्द का 
प्रयोग प्राप्त करना चाहता हे इस अर्थ में 
किया है । और सायण तक को “जिघांसति 
इन्तुम्‌ प्राप्तुमिच्छति इन्तिरत्र गत्यर्थः”, 
ऐसा लिखना पड़ा दै । यह ' हन्‌ ' धातु का 
प्रयाग आगे चल कर उन प्रकरणा पर बड़ 
पकर डालेमा जिन को पश्ुयाग-वादी पछु- 
चछ में कग्राते हैं ।२१। 

. झव दूसरी सामिधेनी पढ़ता हैः 

“अग्नऽञ्रायाहि वोतय” ( ऋ० ६) 
१६। १०“) ऽइति | तद्वेति भवतति वीतय- 
ऽइति समन्तिकमिव ह वा$इमेड्य्र लोका 
आसुरित्युन्मृश्या हैव द्यौरास ॥२२॥ ते 
देवा अकामयन्त । कथं नु न इमे लोका 
वितरा% स्युः कर्थं न इदं वरीय इक 
स्यादिति तानेतैरेव त्रिभिरक्षरव्यनयन्‌ वी- 
तयऽति त इमे विदूरं लोकस्ततो देवेभ्यो 
चरीयोऽमवद्वरीयो ह वाऽञ्रस्मे भवति 
यस्यैवं विदुष एत।मन्वाहुव्त्ीतय इति 
।२३। "गृणानो हव्य दातय”? ( ऋग ० 
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२२१ 


६।१६ १०) इति। यजमान पु- 
दातिगृणानो यजमानायेत्येवेतदाह 
“नि होता सत्सि बहिंषी” (ऋ० ६। १६। 
१० ) त्यभ्निंत्रे होताये लोको बहिंरस्मि- 
न्नेवेतल्लोके5 पं 
ल्लॉकेडग्रि्हित! 


दधाति सोष्यप्रस्मि- 
सेपेप्ुमेच लोकपरभ्यनूक्रेड- 
घुमेवेतया लोक जयति यस्यैवं विदुष एता- 
सन्वाहुः । २४। 
सामिधेनी इस प्रकार हे: 
अग्न आयाहि वीतये गृशानो हव्प 
दातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ ऋ? 
६।१६।१० 
अब याज्ञवल्क्य इल्लकी व्याख्या करते 
हें , पद्विले कह आए हें कि प्र! वाली ऋचाएं 
पड़ताल की, परीक्षा की, ऋनचाएं हैं । अतः 
प्रथम सामिधेती म यद्द बताया है कि होता 
का कत्तव्य क्या हे। यममान, होता आदि 
देवाँ के पास क्‍यों आता है | उत्तर मिला कि 
यजमान के समय अर सम्पत्ति को हृविष्मान्‌ 
बनाने के लिये | अब कोई होता अपना काय 
कर रहा है या नहीं इसकी पड़ताल इसी बात 
से होगी कि वह यजमान के समय और 
सम्पत्ति को हविष्मान्‌ बनाता हेवा नहीं। 
अब अगली ऋचा आवाहन की है थज्मान 
होता को बुलाता हे। यदि कोई यजमान 
होता को आदर पूवंक न बुलाएगा तो वह 
उससे कायन ले सकेगा। इसलिये अगले 
मन्त्र में एक विद्वन्‌ ब्राह्मण का आवाहन 


हे--हे आपनी विद्या के व्य़वदार को आगे 


खच कर ले जाने वाले ञ्ग्र+नी=अग्नि विद्वन्‌ ! ` 


आप हमारे परस्पर निःशाङू संचार के लिये 
आइये और होता बन कर इस बहि पर 
ब्रेठिए ।” सो यद अए वालो ऋचा हुई । 
पहिले यह लोक परस्पर एक दूसरे के समीप 
से थे, और यह दा: ऐसे थी मानो हाथ 
ऊंचा करके तारे तोड़ ले । २२। तब देवों ने 
सोचा कि यद्द लोक परस्पर दूरदूर केसे हो 
जावें, केसे हमारे संचार के लिये खुत्ञा अव- 
काश हो जावे | तत्र उन्होंने लोकॉ को यह 
आज्ञा दी -'वीतये” । तब से यह लोक दूर- 
दूर हो गए। बस जो इस ऋचा के मम को 
इस प्रकार जानता है और जिस जानने वाले 
के लिये यद्ग सामिथती उच्चारण की जाती हे, 
उसके लिये मौ सञ्चार का खुत्ता अवकादा 
(वरीय;)हो जाता दै ।२३। आगे चल कर कहते 
हैं “गृणानो हव्रदातये'” सो हृव्यदाति नाम 
यजमान का दै । इसलिये यजमान के लिये 
उत्तम पदार्थों का वरण करता है, यह कह 
रहा है। आगे कहता दै “नि होता सत्सि 
बढिपि?' सो अग्नि होता है और यद लोक 
बरहि है । सो इस लोङ्‌ में अग्नि की स्थापना 
करता दे | यह स्थूत भौतिक अग्नि भो इस 
लोक में निहित है, सो यह ऋचा भी इस 
लोक की ओर ही इशारा करती है | इस का 
इस प्रकार मम्मे जानने वाले के लिये जब 
यह कही जाती दै तो यजमान इस लोक को 


(अर्थात्‌ पृथिवी के समान आधारभूत, विजय 
कर लेता है !२४। ड 


1 


+ 


२२२ शतपथ-ब्राह्मण का भाष्य 


न चणचण 


तात्पय यह हुआ कि जिस प्रकार यह 
सृष्टि सब एक स्थान पर गडु-मड्ु (उ प110- 
160) थी, परन्तु उस परम अग्नि परमात्मा 
ने जब एक प्रकार के परमाणुओं को एक 
स्थान पर इकट्ठा कर दिया तो यह लोक 
लोकान्तर बन गए, और उन में सञ्चार का 
खुला अवकाश हो गया, इसी प्रकार विद्वान्‌ 
होता भी जिस लोक (Department) को 
संभालता है उस में पड़ी सब गड़बड़ वस्तुओं 
को यथा-स्थान विन्यस्त कर देता है। इस 
का फल है यथेच्छ सञ्चार। ठीक क्रम में 
विन्यास करने से बहुत से पदार्थ थोड़े स्थान 
में आ जाते हें तथा सञ्चार के लिये अवकाश्रा 
बन जाता है | दूसरी ओर अस्त-व्यस्त पड़े 
हुए थोड़े से भी पदार्थ बहुत स्थान घेर लेते 
हैं। बस चतुर विद्वान्‌ का यही काय है कि 
वह अवकाश उत्पन्न करद | यही 'वीतये? 
का भाव है । दूसरी बात यह कि होता का 
कत्तव्य है कि वह यजमान का भला चाहे, 
अर यजमान का कत्तव्य दै कि वह विनम्र 
होकर उस से प्रार्थना करता रहे कि आप 
मेरा कल्याण करे। तीसरी बात यह 
है कि होता (£४९76) का कत्तव्य है कि 
वह अपने लोक में आसन जमा कर बेठ | 
इधर उधर भटके नहीं । 
अब अगली सामिधेनी के विषय में 
कहते हैं :— 
“।तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरः (ऋ० ६।१६।११७) 
इति समभिद्भि्येतमाङ्गेरस ऐन्धताङ्किर 
इत्यङ्गिरा उद्यभिः “घृतेनवर्धयामसी” (ऋ 


६।१६।११) ति तत्सामिधेनम्‌ पदम्‌ समेवेनं 
तेनेन्धे वार्यमेवास्मिन्‌दधाति ।२५। “वृह- 
च्छोचा यविष्ठ्य” (७० ६।१६।११) ति 
बृहदु ह्येष शोचति समिद्धो यविष्ठ्यति 
यविष्ठो ह्यग्निस्तस्मादाह याविष्ठयेति सेपैन 
मेव लोकमभ्यनृक्कान्तरिक्षेलोकमेव तस्मा- 
दाग्नेयी सत्यनिरुक्का निरुक्कोद्येष लोक एत- 
भेवेतया लोकं जयति यस्यैवं ।विदुष एता- 
मन्वाहुः ।२६। 

“तीसरी सामिधेनी इस प्रकार है :-- 

तन्त्वा समिद्किङ्गिरो घृतेन वधयामसि 
बृहच्छोचा यविष्ठय । ३३० ६१६।११ 

इसकी व्याख्या दातपथकार इस प्रकार 
करते हें ;-- 

“अगली सामघनी पढ़ता है” तन्त्या 
समिद्धिरद्धिर। ।” ( अंगिरः पर देखो पृष्ठ 
७४-७५) इस का भाव यह है कि अङ्गारे 
समिधाओं के सहारे इस अग्निको प्रदीध 
करते हैं | अथवा यों ही क्यों न कहें कि अङ्गारे 
ही अग्नि हैं । बस विद्वान्‌ को भी अङ्कारों के 
समान निर्धृम जलने वाला होना चाहिये। 
अपने आपको लोकोपझार के लिये जला दे । 
शेष कुछ न रक्खे। न पास बेठों की आँखों 
में चूआँ दे। फिर आगे कहता हे--“घृतन 
वर्धयामास | सो यह सामिधेनी का विशेष 
पद है सो ऊपर कह आए हैं । सो इस पद 
द्वारा इस ४ शान्ति स्थापित करता दै ।२४। 
आगे कहते हैं- “ब्रहच्छी चा यविष्ठय सो 
अझि में प्रदीप्त होने से बड़ी लपटे निकलती 
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हैं । आगे कहते है-*'यचिङ्टच ।” सरे अचि 


के दो काम हैं मिश्रण अर वियो जन । रसायन 
चास्त्र में पदार्थों के विश्लेषण तथा संश्लेषण 
दोनों में हे अग्र काम करता है। इसलिए 
कहा कि “यविष्ठ्य”, क्योंकि असि यविष्ठ 
हे । खूब मिश्रण आर मिश्रण करती है 
(यु स्षिश्रशामिश्रणयोः)। यह ऋचा इस अन्त- 
रिक्ष लोक को लक्ष्य करके कही बडे है | इस्री 
लिये यद्यपि अखि की ऋचा है परन्तु इस में 
किसी का नाम नहीं । जेसे अन्तरिक्ष नामरूप 
रहित है ऐसे ही इस में अग्नि का नाम नहों। 
इसके छार चह अन्तरिक्ष लोक को जोतता 
डै जिसस इस प्रक्र जइनने वहले के लिये यह 
पढ़ी जाती ।२३१ 

छद सम्पूण खामिण्षेकी का अथे यों 
छुआ ३-- हे अज्ञारों के सहद जाज्वल्यमान 
विद्वनू ! हम छाप को अनेक प्रकार के स्नेह 
युक्त तथर ज्ञानोड्टीषक साधनों से बढ़ाते रह, 
खाप बड़ी दीखि वाले अहेर सव से बड़े जोड़ने 
सोड़ने वरले हें |” ै 


सात्पय यह कि विद्वान्‌ केबल अपने 
वितर में बगरदैकरण द्वारा छुख सञ्चार के 
[लिये अबकाश हो उपत्न्न करके न रह ज्ञाय | 
उस का कतंव्य है अङ्बरा के समान अपने 
अण को विद्याप्नि के लिये जलात्य रहे उस 
की लपटं निकल और नए से नए जोड़ तोड़ 
करता रहे । ज़िख से नए परीक्षणों द्वास उस 
विभाग में ज्ञान वृद्धि हो। साथ ही यजमान 


-का कतंव्य है कि विद्वान्‌ रूपी अग्नि को घृत 
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अर्थात्‌ प्रेम और समित्‌ अर्थात्‌ उएकरण से 
चढ़ातइ रहे 1 

आब चौथो सहमिधेनी के [बिषय में 
कहते हैं ३-- 

«स्‌ नः पृथुश्रवाथ्यामि? ( ऋग्‌ ६ 
१६।१२ ) ति । अदो बे पथु यस्मिन्‌ देवा 
एतच्छुवाय्य यस्मिन्‌ दवा “अच्छा देव 
विचाससी” (कग ६ .६।१२) स्यच्छ देव- 
रवेवासस्येतद्नो गमयेस्यवे तदाह ।२७। “बुह- 
द्ग्ने सुती य्यम? ( ऋग॒० ६।१६।१२ ) इति । 
आदो वै बृहृद्यस्मिन्‌ देवा एतत्‌ सुवीर्यम्‌ 
यस्मिन्‌ देवाः सेषेतमेब लोकमभ्यनूक्का दिव- 
भेवेतया लोक जयति यस्येवं विदुष एता- 

सन्बाह्ुः ।२८। 

चौथी सामिधेनो इस प्रकार है १-- 

स्‌ नः पृथुश्रवाथ्यम्‌ अच्छा देव 
वित्रासासे बृहदग्ने सुवीरयेस्‌ ऋ०६।१६।९२ 

इस कई अन्वय कुछ कठिन है इस लिये 

अन्वय भी देते हें :--हे देव अग्ने स (पूवों- 
क्ूस्त्वं) नः पथु वृहत्‌ श्रवाय्यस्‌ सुवीय्यम्‌ 
अच्छ विवाससि 

अब इस की शतपथानुसारिणो व्याख्यर 
लिखते हैं :-- 

“होता पढ़ता है, “च जनः पृथुश्रवा- 
थ्यमू |” सो षह जो युक्तोक हे यही पथु है 
जिस में खुय्येचन्द्रा्दि देख रहते हैं। यहो 
श्रचाय्य है जिस में देब रहते हैं। आमे कहते 
हैं, “अच्छा देव बिवासासि।? सो यह वस्तुतः 
“अच्छ देब विवाससि’ है । इस का भाव है 


i 


विद्वान्‌ चेतन | 


२२४ - शतपथ-त्राह्मण का भाष्य 


यह कि पेसी प्रकाशमय अबस्था तक हमें 
भी पहुंचाइये बस वह यही कहता है।:७। 
आगे कहता है थ्बृहृद्ग्ने सुवीय्यम्‌ 

वही अवस्था बडी है जहाँ देव रहते हैं। वही 
शान्ति-भरा घाम हे जहाँ देव रहते है । सो 
यह ऋचा इस लोक डार्थात्‌ देव को लक्ष्य 
करके कही गई है । सो इस प्रकार इस ऋचा 
का मम्मे जानने वाले जिस के लिये इसे पढ़ते 


हैं वह देव लोक को विजय करता है । २८ |”! 


संसार में दो प्रकार के देव हैं| एक जड़, 
पक चेतन । सूर्य चन्द्रादि जड़ देव हैं आर 
दोनों ही हम अनेक प्रकार 
का सुख देते हैं। तथा दोनों ही अपने गुणां 
से देदीप्यमान हैं अतः देव कहलाते हैं । अत 
एव प्रायः एक से दूसरे को उपमा रूपकादि 
दिये जाते हैं। व्याकरण का सूय, साहित्य 
का चन्द्रबोक, सिनेमा (. ०ं167)8 ) के 
स्टार ( 5081 ) आदि शव्द यह बताते है कि 
एक देवलोक दूसरे देवलोक के लिये उपमान 
का काम देता है। सो यही बात यहां कही 
गई है। वेद में “डन यहि चीतये”', 
“तन्ट्वा समिद्भिर क्किरः तथा सत्र नः पृथु श्रवा- 
य्यम, यह तीनों ऋचा एक दूसरे के पश्चात्‌ 
पड़ी हें (त्र, ६। १६, १०-१२) । इन में जो 
परस्पर क्रम हे उसे शतपथकार ने पृथिवी 
ऋन्त रिश र द्यौ के दृष्टान्त से समझा 
दिया । प्रत्येक विभाग के वेद-पारङ्कत अधि- 
छाता ( होता ) का कतेव्य है कि वह अपने 
विभाग को हाथ में लेते ही.सब से पहिले 
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अव्यवस्था को व्यबस्था में लाये | काय-क्रम 
तथा उपकरखू-क्रम बनाए । यथेच्छ सथार 
के लिये स्थान उत्पन्न करे । यह विभाग की 
उन्नति की सब से पहली सीढ़ी है अर्थात्‌ क्रपा 
में लाना } 

संविधान तथा वर्गीकरण ( Planning 
and Clasification ) यह विभाग का 
पुथदी लोक है। दूसरे मन्त्र में छा ग्नि फें 


0 


जलना अर्थात्‌ अविरत म (hard worl) 


लप निकत्तना ( Enlightened work ), 


तथा मिश्रणासिश्रम (Experimentation) 


का अक्लिरः, वुइच्छोचा तथा यविष्टय इन तीनों 
शहरों में वर्णन है। यह तीन अन्तरिक्ष लोक 
हैं। फिर विस्तार (102९३102), सुख्या ति 
( Advertisement) लोकहितङ्कारी शक्ति 
का सञ्चय तथा विजान सञ्चय आते है | यह 
तीसरी अवस्था है। यह 
कला संलार के तीनों लोक उलटे हैं। सब 
काम सुख्पाति से आरम्भ होते हैं और अचष्िि- 
कादा ख्याति में ही लीन हो जाते हैं। इन को 
ओर मन्त्र में पृथु, श्रवाय्य, बृहत्‌ और सुवी- 
य्यम्‌ इन ]ाळ्दो द्वारा निदेशा है। ऊाव मन्त्र 
का अर्थ यों है :-- 


“हे इस विभाग के अधिष्ठाता देव अग्ने 


(विद्वन्‌ !) आप हमारी ऐसे अच्छे प्रकार से. 


सेवा करते हैं कि जिससे पृथु ( विस्तार 
युक्त ) श्रवाय्य ( यशस्वी ) बृद्दत्‌ (बड़े) और 
सुर्वय्ये ( शाक्तिशाली ) हो जाते हैं ( अतः 

०७ ~ ~ ०. ‘> पे 
हम भी इस देवलोक तक पहुंचाइये जिस में 


आप सूये की भांति पृथु, बुत, खुवी यये, प्रवा- 


SIA rn 
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दत्तोऊ है | आज- 
~ ०, 


|. 


०८ 


ROWAN) 
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(१) वेदाषे कोष--ऋषि दयानन्द के वेद-भाष्य से वेदिक झाव्दों के अकारादि क्रम से अर्थ लिखे 


क्या! छ 
| 


इसमें ओकार तक से प्रारम्भ होने वाले शब्द आ गए हैं। मुख्य सम्पादक पं० 


कालि 


पेम० ए० । मूल्य ५) 


(२) वेदामूत- ईश्वर जीव, सृष्टि, वेदवाणी, प्राथना, संस्कार, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, राजनीति, सहृदयता, एकता, समानता, आयुष्य विषयों पर साढ़े चार 
सौ पृष्ठ की यह पुस्तक है । सम्पादक स्वा० वेदानन्द । मूल्य २।।) 


| गए हैं इसमें निरुक्त तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों की टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। प्रथम भाग हळ | 
! 
| 
| (३) त्रिदेव निणेय- स्वर्गीय पं० शिवशांकर काव्यतीथे ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश-इन तीनों 


३७९२७२२४5 


देवताओं पर वेदिक प्रमाणों के आधार पर अच्छा प्रकाश डाला है । मू० ॥।) 
(४) पीयूष बिन्दु इसमें विविध विषयों पर १०० मन्त्रों का सुन्दर संग्रह किया गया है। | 


लेखक शिवभांकर काव्यतोर्थ । मू० ।7) 


(०) जीवन-चरित्र पं लेखराम--(उदं) पं० लेखरामजी का ६८ पृष्ठों में जीवन दिया गया है । 
ड) 


NARA RRR 


लेखक म० श्यामलाल । रिआयती मूल्य »)॥ 
(६) वेदिक धर्म और साइन्स--(उदूं) वेदिक सिद्धान्तों पर यह एक अच्छी पुस्तक दै । लेखक 


पं० विशानदास जी बी० प्‌० | रिआयती मूल्य ।#) 
(७) रद-ए-जहाद वेद्‌--(उद्‌) मो० सनाउल्ला के “रसाला जहाद-ए-वेद” का उत्तम उत्तर है। 


लेखक, म० श्यामलाल । रिआयतो मूल्य ।) 
(८) अष्टांग योग प्रयोग--इसमें प्रश्नोत्तर के ढंग पर वेदिक योग पर अच्छा प्रकाश डाला 


गया है। लेखक, पं० बख्शीदाराम | रिआयती मूल्य ॥) 


साहित्य विभाग, आय प्रतिनिधि सभा, पंजाब, 
गुरुदत्त भवन, लाहोर । 
RS RSS: CNNSI SRS 


~ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar.Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


रि 


5 


|: ० बुढ्देव विद्यालंकार 
(१) ब्रह्म यज्ञ-सन्ध्या पर एक 


प्रनोखी और विस्तृत व्याख्गीष है । 
य ।?) 


॥ 2 
iat 


पू 0. 6 हॅ 
» स्व -<इस पुस्तक में बतलाया 


छ | कि सोम शब्द का मुख्य अथ गुरुकुल 
क्षान्त सस्कार पाया हुआ नवस्नातर्क 
मूल्य ।) 

(४) सस्त्सूक्रम--इस में दर्शाया गया 
छ है कि वेदों में मरुत्सम्बन्धी बक्क राजा के 
< सैनिकों का वर्णन करते हैं । मूल्य |) 


30028 


(५) शतपथ में एक पथ--पण्डित 
जी द्वारा किये जा रहे शतपथ के भाष्य के 
& भूमिका रूप में यह पुस्तक है । मूल्य ।) 


. है। मूल्य ॥) 


_ (१) शाखाथे दर्पण ( उदू )---इस 


- 109991910--यइ दयानन्द रल्-माला 
` का अंग्रेज़ी संस्करण है.। मूल्य, 2) 


साहत्य वभाग. आय प्रातानांध सभा, पञ्जाब, _ 
“छ गुरुदत्त भवन, लाहोर । _ 
४१:७४" WRN HNL NS 
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प्रकाण्ड [वडानां के अनाख वादक उपहार 


प° चसूपातं एम ० ए० 

(१) वादेक स्वग ( उदू )- 
अब्दुलहक को पुस्तक “वेदो का ब हिश 
उत्तर में हे । मूल्य ॥) 

(२) यास्कःयुग--इस में सिद्ध:क्किया 
गया है कि यास्क वेदों को अपौरुषेय मानता 


मो ० 
त्‌” कृ 


स० चरजालाल प्रम 


में मिरज़इयों की नोट बुक का उत्तर दिया 
गया है । मूल्य ॥) 
श्रा वश्वनाथ एप्त०ए 
(१) दयानन्द रल-माछा--हइसे में 
आर्य समाज के १० नियमों के पोषक ऋषि 
दयानन्द के ग्रन्थों से सार्वजानिक वाक्यों का 
संग्रह किया गया हे | मूल्य ₹) 
(२) |mmortal Sayings: of 


Mane 


356 


कर है 


1) 
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he 
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007 
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है डू 
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आये के ग्राहक बनिये और दूसरों को बनाइये, यह आपका कतव्य है । 
अङ्गरेज्ञी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है। पत्र न मिलने की 
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बढ़ाने वाले वेद का.- उपदेष्टा 
य! सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शशमानमृत 


यस्य ब्रह्म वेनं यस्य सोमो यस्पेद र “राध [६ 

त के कई हे झड़ 
_ सर्थ-(य:) जो ( ऊती ) अपनी 'रक्षा द्वारा. की क्यासुय 
( सुन्वन्तं ) उपयोग के लिये भांति भांति के स काट 


_, फी (यः ) जो (शसन्तं) जिज्ञासुझों के ्‌ 
Et: संसार के विविध पदाथो व्ही? र कट 
TS क 


त नी डल । FS ~ 
~ = दी? कायर श्र IRE st 


oS 


(इन्द्र ) यह विश्व में दृष्टि आने वाला ( राधः ) 
कार्यसिद्धि कराने वाला पेश्वयं ( यस्य) जिस का 
है (सः ) वह (जनासः ) हे मनुष्यो ( इन्द्रः ) परमे- 
श्रये शाली भगवान्‌ ही दै । 

इस संसार में हम जो भी व्यवहार करते हैं, 
उन्हें हम तभी कर सकने में समर्थ होते हैं जब 
हमें भगवान्‌ की रक्षा प्राप्त होती है। हम जो अपने 
उपयोग के लिये तरह-तरह के रस निका- 
लते हैं ओर खाने के ,लिये भांति-भांति के भोजन 
बनाते हैं, हमारी जो परस्परोपदेशा के लिए 
ज्ञानचर्चायें चलती हैं और जो हम अन्य प्रकार के 
नानाविध व्यवहारों को करते हैं इन सब में हमें 
सफलता भगवान्‌ की रक्षा से होती दै । भगवान्‌ 
की रक्षा के बिना हम किसी काये को सिद्ध नहीं 
कर सकते । हम जो अपने कार्यों को आरम्भ कर 
१ सकते, उन्हें आगे चला पाते और उनमें कृतकायंता 
प्राप्त कर सकते हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि 


2 तू ०७०0३७ 9977324 32232 


हम भगवान्‌ की कृपा-जनित रक्षा प्राप्त हो रही 

जिस दिन हमें भगवान्‌ से रक्षा प्राप्त होनी बन्द 
हो जायेगी उस दिन हम अपने कार्यों को आरम्भ 
नहीं कर सकेंगे, उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकेंगे और 
उनमें हमें सफलता नहीं .प्राप्त हो सकेगी, किम्ब 
हुना उस दिन हम जी भी नहीं सक्रगे। यह 
जो हमें सत्यमार्ग का उपदेश करने वाला वेद 


` मिला है, जिसके उपदेशा का अनुष्ठान करने से 


होती है, ये जो 
भाँति-भांति के आनन्द तथा शान्तिदायक सोम 


हमारी चोसुखी उन्नति और वृद्धि 


मिले हैं और तरह तरह के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, यह 
सब उसी भगवान्‌ की कृपा का फत है। भग- 
वान्‌ की इस कृपा के बिना हमारा जीवन कितना 
शून्य और कितना नीरस हो जाता ! 

मनुष्य ! अपने परम रक्षक ओर परम कृपालु 
ऐश्रयेशाली भगवान्‌ की शरण में जा ! 


«4-22६ 


वेद्‌ में क्या लिखा हे 
यह जानना चाहने वाले प्रत्येक आय पुरुष को आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के 


मसिक पत्र आर्य का ग्राहक बनना चाहिये । वेद के गूढ़ रहस्यों को बताने वाली जितनी 
सामग्री “आये” में रहती हे उतनी और किसी पत्र में नहीं मिल सकती । आर्य का वार्षिक 


मूल्य केवल ३) है । आर्य को पढ़िये और वेद के पढ्ने पढाने और सुनने सुनाने की अपनी 


प्रतिज्ञा को चरितार्थ कीजिये । 


eee 
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७० रु ३ > La © 
बढो के राजनेतिक सिद्धांत 
[ लेखक--श्री पाणिडत प्रियत्रत जी वंद्वाचस्प्रति | 
राज्य में करने योग्य कुठ बातें 


(Some ends to be realised by the state) 


mj] | J] 


काह | [1 | | का 


६. शिक्षा 


राजाको राष्ट्र में शिक्षा का प्रचार करना 
चाहिये और अज्ञानकृत अन्धकारको राष्ट्र सें से 
नष्ट कर देना चाहिए इस प्रकार की सूचना वेद के 
कितने ही मन्त्रा से निकलती है । नीचे कुछ मन्त्र 
आर मन्त्रखण्ड उद्धृत रिये जाते हैं ६-- 

धियस्प्रती । ऋग्‌० १।२३।३॥ 

तव ब्रते कवयो विद्भनापसोऽज्ञायन्त मरुतो- 

भ्राजदृष्टय; । ऋग० १।३१।१॥ 

शिक्षा नरः । ऋग्‌० १।५३।२॥ 

निरुन्धानो अमति गोभिः । ऋ० १।५३।४॥ 

समिन्द्रः" ` ``` देव्या प्रमत्या वीर शुष्मया गो- 

अग्रयाऽश्वावत्या रमेभहि । ऋ० १।५३।५॥ 

ज्योतींषि कूण्वन्न वृकाणि यज्यवेऽव सुक्रतुः 

सतवा अपः सृजत्‌ । ऋ० १।५५।६॥ 

द्य॒माँ असि क्रतुमां इन्द्र धीरः शिक्षा झाचीव- 

रतव न; शचीभिः | ऋ० १।६२।१२॥ 

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि । ऋ० १।९४।१॥ 

जीवातवे प्रतरं साधया छियः । ऋ० १।६४।४॥ 

इन्द्र......घेहि चित्तिम्‌ । ऋ० २।२१।६॥ 

यन्तारं घीनाम्‌ । ऋ० ३।३।८॥ 

अस्तिधिया समृण्वति । ३० ३।११।२॥ 

सा नो अग्नेऽमतये... ...रीरध्यः। ऋ० ३।१८।५॥ 

पतिभंव बृश्रहन्‌ सूनृतानां शिरास्‌। ऋ०३। 

३१।१८॥ 


महाँ उग्रो वावृधे वीर्याय समाचक्रे वृषभः 
काव्येन । ऋ० ३।३६।५॥ | 
इन्द्र......तव प्रणीती तव शूर शमेन्‌ आ. 
विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः । ऋ० ३।५१।७॥ |, 
या ते निह्वा मधुमती सुमेधा ढेवेषूच्यते 
ऊरूची । तयेह विश्वाँ अवसे यजन खादय 
पायया च मधूनि । ऋ० ३।५७।५॥ 


विद्वान्‌ अग्निमंह्यं प्रेदु वोचन्मनीषाम्‌ । ऋ० 
४।५।३॥ 


त्वद्ग्ने काव्या त्वन्मनीषा त्वदुक्था ज्ञायन्ते 
राध्यानि । ऋ० ४।११।३॥ 

यचिद्धि ते पुरुत्रा यविष्ठा चित्तिभिश्चकृमा 
कञ्चिदांगः । कृधोीष्वस्मां अदितेरनागान्‌ 
च्येनांसि शिश्रथो विष्वगग्ने । ऋ० ४।१२।४॥ 


“शिक्षानर: समिथेषु प्रहावान्‌ । ऋ० ४।२०।८॥ 


स स्मा कृणोति केतुमानक्तं चिदूदूर आसते । 
ऋ० ५०७।४ 


पेषु द्यश्नसुत श्रव आ चित्तं मत्यषु धाः । ऋऽ 
५।७.९॥ 

चृद्दल्केतुम । ऋ० ५।८।२।। 

ऋतस्य वृष्णे । ऋ० ५।१२।१॥ 

ऋतं चिकित्व ऋतसिञ्चिकिद्धि ऋतस्य धार 
झनुतृन्धि पूर्वी: । ऋ० ५।१२।२॥ 


मातेव यद्भरसे पप्रथानो ज्ञं जनं धायर 
चक्षसे च । ऋ ५।१५।४॥ 
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दद्न्मेधामृतायते | ऋ० ५।२७।४॥ 
ER जायते वाज्यग्ने त्वद्वीरासो अभिमा- 


तेषाइः । वैश्वानर त्वमस्मासु धेहि वसूनि | 


राजन्‌ स्पृहयाय्याणि । ऋ० ६। 1३॥ 

अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोचः सुमति 
रोदस्योः । क० ६।१४।६॥ 

ब्रह्म प्रजावदाभर जातवेदो विचषंण । ऋ० ६) 
१६।३६।। 

कृतब्रह्म | ऋ० ६।२०।३। 

स नो बोधि पुर पता सुगेषूत दुगेषु पथिकृद्वि- 
दानः । ऋ० ६।२१।१२॥ 

कदा धिंयः करसि वाजरन्ाः। ऋ० ६।३०।२॥। 
घीभिरवंद्धिरवेतो वाजाँ इन्द्र श्रवाय्यान्‌ । त्वया 
जेष्म हितं घनम्‌ । ऋ० ६।४:५।१२॥ 
यो अपाचीने तमसि मदन्तीः 
नृतमः शचीभिः । ऋ० ७9।६।४। 
यस्य दामेन्नुप विश्वे जनास एवे स्तस्थुः 
सुमति भिक्षमाणाः | ऋ० 9।६।६।। . 


प्राचीश्चकार 


तव प्रणीती हयेश्व सूरिभिविश्वा तरेम दुरिता । 
ऋण ,9.३२।१४।। 

इन्द्र क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा शो अस्मिनु_ पुरूहूत यामनि जीव! 
ज्योतिरशी महि । ऋ० ७।३२।२६। 

नकिरस्य इाचीनां सूनृतानाम्‌ । 
- नकिवेक्ता:न दादिति । ऋर०८।३२।१:५॥ 

इन्द्रो ब्रह्मण इद्‌ वृधे । ऋ० ८।७७।५॥ ` 
शिशीहि मा शिशयं त्वा `श्रृणोमिः अप्नस्वती 
मम धीरस्तु शक्र । | ऋ० :१०।४२।३॥ 

` आदित्यानां बहूना रुद्रियाणां देवो देवार्ना न 
मिनामि धाम | ऋ० १०:४८।११॥ ` 
- प्रावो देवाँ :अतिरो . दासमोजः. प्रजां त्वस्ये 
यदज्ञिक्ष इन्द्रः । १०।५४।१॥ 


नियन्ता 


“ वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो 
नाधमानाः । अपच्वान्तमूर्णुंहि पूधि चक्लुमुसु- 
गध्यस्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ । ऋर० १०।७३।११॥ 
पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरादुदक्तात कविः काव्येन 
परियाह्वि राजन्‌ । | ऋ० १०।८७।२१॥ 
मेधाकारं त्रिदथस्य प्रखाचनमग्निमू । ऋ० १० 
६१।८॥ 
आभूषन्तस्ते सुमतो नवायां वयमिन्द्र । ऋ० 

_१०।१३०।५॥ । | 
ठयस्म देतु दुमेतिदेवी जनित्र्यजीजनद्धृट्रा 

जनित्र्यजीजनत्‌ । त्रर० १०।१३४।४॥ 

ऋतस्य नः पथा नयाति विश्वानि दुरिता । 

ऋ० १०। १३३।६ 

अस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र तां शिक्ष यां दोहते प्रति- 

वरं जरित्रे । 

अच्छिद्रोडनी पीपयद्यथा नः सहस्रधारा पयसा 

मही गौ; ॥ ऋ० १०। १३३। ६ 

इनका अर्थ क्रम से इस प्रकार हैः-- 

“यह इन्द्र (सम्राट) 
बुद्धियों का रक्षक है ।” राज्य का यह काम होगा कि 
बह देखे क कहीं प्रजाओं की बुद्धि शाक्ति- ज्ञानशाक्ति 
मन्द तो नहीं पड़ रही । उसे क्षीण न होने देना, उस 
की रक्षा करना राजाका कत्तव्य है। “हे अगिन 
(सम्राट्‌ ) मनुष्य लोग ( मरुतः ) तेरे नियमों में 
रह कर क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, सब कर्मों को जानने 
वाले और तीव्र दृष्टि वाले हो जाते हैं ।” राजा का 


घी अर्थात्‌ राष्ट्र की 


धमं है कि वह इस प्रकार का शिक्षा-प्रबन्ध करे 
कि प्रजा के लोग हस प्रकार के ज्ञानवान्‌ वन जायें। 
“हे इन्द्र ( सम्राट्‌ ) तू राष्ट्र के लोगों को शिक्षित 
कर i यहां तो स्पष्ट ही शिक्षा प्रचार राज्य का्‌ 
एक कत्तव्य बताया गया है । “वह इन्द्र ( सम्राट्‌ ) 
णयों द्वारा राष्र के लोगों के अज्ञान ( अमति) को 


(०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digiti 


ज्येष्ठ, १९०३ 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 


५१ 


रोकता है।” वाणी का अर्थ वेद्‌ में बहुत स्थान 
पर विद्या होता है | क्योंकि विद्या का उपदेश वाणी 
से ही हो सकता है। यहाँ विद्याओं के प्रचार से 
अज्ञान को हटाना राजा का स्पष्ट कत्तव्य बताया 
गया दै। “हे इन्द्र (सम्राट्‌ ) तेरी कृपा से हम ऐसे 
प्रकृष्ट ज्ञान (प्रमत्या) से युक्त होकर कार्यारम्भ 
करें, जिससे हमारे वीर पुत्रों में बल आये, हमें 
गोवे और घोड़े प्राप्त हो सक ।” यहां राष्ट्र के पुत्रों 
को वीर ओर बली बनाने वाला प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञा 
में फेज्नाना, राजा का धर्म बताया गया है। “इन्द्र 
( सम्राटू ) राष्ट्र-संघटन रूप यज्ञ के भले में लगे 
रहने वाले लोगों के लिये ( यज्यवे) प्रकाश फेला 


देता दै जिन प्रकाशो को कोई रोक नहीं सकता. 


आर इस प्रकार उत्तम कमे आर प्रज्ञा वाला वद 
सम्राट प्रजां को ( अपः ) व्यवहारों में चलने 
योग्य बना देता है ।” इस प्रकारका प्रकाश फेज्ञाना 
राष्ट्र में शिक्षा-प्रचार ही हो. सकता है। “हे इन्द्र 
( सम्राट्‌ ) तू प्रकाशामान्‌ है, कम-शील आर प्रज्ञा- 
चान्‌ दै, शक्तिशाली है, अपनी शक्तियों से हमें 
शिक्षित कर।?” यहां भो प्रजा में शिक्षां-प्रचार का स्पष्ट 
वर्णन है। “इस अग्नि (सम्राट) की सभा में 
( संछदि ) हमारे लिये मंगलङारी प्रकृष्ट ज्ञान 
( प्रमतिः ) होता है।” यदि यहां सभा का ग्रथ 


राजसभा तज्ञिया जाय तब यह भाव होगा कि राज-- 


सभा प्रजा में ज्ञान वृद्धि के अनेक उपाय सोचती 
है। यदि संसद्‌ का अर्थ मिलकर बेठने का स्थान 
पेसा करें तब भाव यह होगा कि राजा अनेक 
विद्यालय-विश्वविद्यानय आदि मिलकर बेठने के 
स्थानों का निर्माण करता है जहां प्रजाजनों को 
प्रकृष्ट ज्ञान दिया जाता है। “हे अग्नि ( सम्राट ) 
हमें जीवन देने के लिये हमारी बुद्धियों को उत्कृष्ट 
रीति से ( प्रतरं ) सिद्ध करो ।” प्रकृष्ट बुद्धियों की 


-बृद्धि प्रजा के भले के लिये है और किस प्रकारका | 


सिद्धि प्रजा में शिक्षा-प्रचार द्वारा ही हो सकती 
दै | जब तक शिक्षा-प्रचार द्वारा प्रजातरनों की बुंद्धि- 
शक्ति को प्रकृष्ट न बना व्या जाय तब तक उनमें 
वास्तविक जीवन नहीं आ सकता | वेद शिक्षां को 
कितना महत्व देतां दे पाठक इसे ज्ञरा देखें । 
“हे इन्द्र ( सम्राट ) हमारे अन्दर सम्यक्‌ ज्ञान 


( चित्ति, चिती संज्ञाने) धारण करो।” शिक्षा | 


प्रचार द्वारा ही सम्राट प्रनाओं में सम्यकू ज्ञान 
धारण कर सकता है! “यह अग्नि ( सम्राटू) | 
ज्ञानों का नियन्ता है।” किस प्रकार की ज्ञान- 


| 
| 


ज्ञान प्रजां के आहित के लिये है इसका विवेचन | 
करके राजा प्रजा में शिक्षा का प्रचार करता दै । 
शिक्षा को प्रजाके कल्याण की दृष्टि से सदा नियंत्रण 
में रखना राजा का कत्त व्य दै। “अग्नि (सम्राट्‌) हमें 
बुद्धि से युक्त करता है |” प्रजाओं को बुद्ध से- ज्ञान | 
से (बुद्धि ज्ञान का ही दूसरा नाम दै)--युक्त शिक्षा- 
प्रचार के द्वारा ही किया जा सकता है । “हे अग्नि 
(सम्राट्‌ ) हमें मूर्खता के लिये अज्ञान के लिये 

( अमतये ) मत बढ़ने दे।” राजा का कत्तव्य कि है 
वह राष्ट्र । अज्ञान को वृद्धि न होने दे। शिक्षा प्रचार 
द्वारा सदा ही अज्ञान को रोकता रहे । “हे विज्ञा को | 
मारने वाले (वृत्रहन्‌) इन्द्र ( सम्राटू ) तू प्रिय और 
सत्ययुक्त वाणियों का रक्षक बन ।” जो लोग प्रेम युक 
रीति से सत्य का प्रचार कर रहे हैं राजा का कत्तव्य 
है कि उनकी वाणियों की रक्षा और पालना करे । 
प्रजाओं में भिन्न भिन्न विषयों सम्बन्धी सत्य का 
प्रचार उनमें शिक्षा प्रचार का ही दूसरा नाम है । 
“यह महान्‌ शक्तिशाली इन्द्र (सम्राट ) प्रजाओं में 
वीये की वृद्धि के लिये ही राजत्व के उन्नत पद पर 
आकर बेठा है ( वावृधे) यह मंगलों की वर्षा 
करने वाले प्रजाजनौ को गंहराई के ज्ञान से (काऽ्धेन) 
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८ युक्त कर देता है।” कवि का अर्थं यास ने क्रान्त- 
दर्शी-गहराई में जाकर यस्तु को समझनेवाला-- 
किया है। इसलिये काव्य का अर्थ होगा गहरा ज्ञान । 
राजा का धम है कि वह प्रज्ञाजनों को हरेक विषय 

' गहरे ज्ञान से युक्त कर दे । “हे इन्दर (स म्राटू ) 

चम रीति से संगति करने वाले क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ 
तेरी प्रकृष्ट नीति और मंगल में रह कर प्रजा के 
अन्धकार को दूर करते रहते हैं (आया विवासन्ति) ।” 
प्रजाओं के अन्धकार को दूर करना उनमें शिक्षा 
प्रचार के बिना नहीं हो सकता। “हे अग्नि (सम्राट) 
तेरी जो उत्तम मेधा देने वाली, मधु से भरी हुई, 
सब विषयों का बखान करने वाली (उरूची) निहा है, 
उससे सब संगठन में रहने वालों (यजत्रान्‌) की रक्षा 
कर और सब को मधु पिल्ला।” मन्त्र में शिक्षा 
प्रचार का कितना सुन्दर आलङ्कारिक वर्णन है। 
राजा की जिह्वासे अभिप्राय राज्य के प्रबन्ध से 
शिक्षा-प्रचार का काम करने वालों की निह्वा है । 

' जिह्वा से मधु पिलाने का अभिप्राय विभिन्न विद्याओं 

का प्रचार है । शिक्षा-प्रचार ऐसा होना चाहिए 

जिससे प्रजाओं की बुद्धि (मेधा) बढ़े। “यह 
विद्वान्‌ अग्नि (सम्राट) मेरे लिये मननशील 
बुद्धि का उपदेश करे ।” प्रजाओं में मननद्रील बुद्धि 
का उपदेश शिक्षा प्रचार द्वारा ही हो सकता है। 
' डाली मनीषा वाले बन जाओ ऐसा कह देने मात्र से 
| प्रजा के लोग मनीषावाले नहीं बन सकते | “हे 
| | अझ तेरे कारण गहरे ज्ञान (काव्य) उत्पन्न होते हैं, 
| मननश्रील बुद्धि प्राप्त होती हैं, ओर सिद्धि देने वाले 
' (राध्यानि-राथ संसिद्धौ) प्रवचन ( उक्था) 
| होते हैं ॥” राजा कत्तव्य है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे 
जिससे प्रजाओं में हरेक विषय का गम्भीर ज्ञान 
“हो, उनकी बुद्धिये मननशील हों, आर वे ज्ञान 


॥ 


शिक्क्ुछचार से ही हो सकता हे। “हे महान्‌ अग्नि 
(सम्राट्‌ ) जो हम अज्ञान से बहुत से पाप कर देते 
हैं, हमें उनसे निज्पाप बना, हमारे पापों को सब 
अज्ञान से जो 


ओर से शिथिल कर दे।” पाप या 


अपराध होते हैं उनको हटाने का उपाय यह दे कि 
तद्विपयक झज्ञान को दूर कर दिया जाय | यह 
इन्द्र (सम्राट) 


तू शिक्षा” से मनुष्यों का नेतृत्व करने वाला है 


शिक्षा प्रचार से ही हो सकता है। “ 


अर इस प्रकार युद्धा में शत्रुओं को मारने वाला 


है ।? राजा प्रजाओं का नेतृत्व, उनका शासन, उन 
में शिक्षा का प्रचार करके करता है। इन्द्र 'शिक्षानर' 


होकर युद्धों 
यह भी भाव निकल सकता है कि राजा युद्ध शिक्षा 


शत्रुओं को मारता है इस वाक्य से 


का प्रबन्ध करे। “वह अझ (सम्राट) झज्ञानांधकार 
की रात्रि में वत्त मान सुटूरवर्ती मनुष्य के लिये भी 
ज्ञान का प्रका (केतु, कितज्ञाने) कर देता है ।? 
राजा का कतेव्य दे कि वह राष्ट्र के कोने-कोने में 
विद्या का प्रकारा फँला दे चाहे राष्ट्र का कोई स्थान 
राजधानी से कितना ही दूर क्यों न हो । “हे अग्नि 
(सम्राट) ! राष्ट्र के इन मनुष्यों में घन, यश और 
सम्यक ज्ञान (चित्तं, चित्ती संज्ञाने ) धारण करा।” 
राजञा को राष्ट्र के लोगों में शिक्षा प्रचार द्वारां 
सम्यक ज्ञान धारण कराना चाहिये जिससे वे घनी 
आर यशस्वी बन सके। “वह अञ्ञि (सम्राट) 
प्रजाओं में बहुत ज्ञान देने वाळा होना चाहिये।” 
“बह अग्नि सत्य ज्ञान की (त्तस्य) वर्षा करने 
चालाहै ।” सत्य ज्ञान की वर्षा प्रजां में व्यापक 
शिक्षा-प्रसार द्वारा -हो हो सकती है। “हि अग्नि 
(सम्राट्‌) तू सत्यज्ञान को जानने वाला है, तू सदा 
स्त्रयं सत्य ज्ञान को जानता रह और प्रज्ञाओं में 


की उरी 0 


सायण? 


~ 


१, शिक्षानर: छया नेता प्रजानां शासक इ! 
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सत्य ज्ञान की बहुत सी भरी हुई (पूर्वी:) धाराय 
बहादे ।” सत्यज्ञानी राजा सत्य ज्ञान की भरी हुई 
00१ ७ “> 

घाराय राष्ट्र में शिक्षा विस्तार के द्वारा ही बहा 
सकता है । “हे अग्नि (सम्राट्‌) ग्रुणों में बढ़ा चढ़ा 
(पप्रथानः) तू राष्ट्र के प्रत्येक मनुष्य का भरण-पोषण 
करता है मिक्नले वद्द जीवित रह सके और उसे 
दृष्टि प्राप्त हो सके ¦” यहाँ दृष्टि प्राप्त करने से अभि- 
प्राय सानसिक विचार-दृष्टि का ही हो सकता है 
क्योंकि भौतिक स्थूल दृष्टि तो प्रत्येक की जन्म से 
ही प्राप्त होतो है । विचार शक्ति को दृष्टि राष्ट्र के 
प्रत्येक व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकती है जबकि 
यै वेज ६६ 3 

शिक्षा का सावमनिक प्रचार हो । “ हे अग्नि 
(सम्राट्‌) तू मुझ सत्य ज्ञान माँगने वाले को मेघा 
दे | 22 
मेघा अर्थात्‌ बुद्धि-शक्ति देना शिक्षा प्रचार द्वारा 
ही राजा के लिये सम्भव है । “ 


सत्य ज्ञान माँगने वाले प्रजा जन को 


हे अग्नि (सम्राट) 


तेरे कारण राष्ट्र में विद्या-बल् वाले (वाजी)”. 


विद्वान्‌ ब्राह्मण (विप्रः) उत्पन्न होते हे, तेरे कारण 
अभिमानी दाचुशॉ. का पराभव करने चाले वीर 
पुरुष उत्पन्न होते हैं, सब मनुष्यों के हितकारी 
(वेश्वानर) तू हमें स्पृहा करने योग्य 
घन दे |” इस मन्त्र से यह भाव निकतलता है कि 
राजाको राष्ट्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीनों वशो 
के लोगों को तय्यार करने वाली शिक्षा का प्रबन्ध 

रना चाहिये। ''हे मित्रों की महिमा बढ्ानेचाले 
अग्नि ( सम्राट्‌ ) देव तू हमारे राष्ट्र के देव-पुरुषों 
को द्यलोक और पृथिवी-लोक को उत्तम प्रकार की 
बुद्धि ( सुमति ) दे ।” द्यक्तोक और पृथिवी लोक 
की सुमति का भाव यह है कि राजा को चाहिये 


राजन ! 


१. बलबन्तमाचद्धाणोप वाजिशध्दो विप्रसाहचर्यण 
बिद्याबलबन्तमाचष्ट । वाजभिवीजिनीवती' इत्यादिना सरस्वती 
छेद्येपणन -विद्यवलर्मा द्‌ वाज उच्यत 


चेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 


५३ 


कि बह अपने राष्ट्र में शिक्षा-प्रचार द्वारा द्युलोक 


आर पृथिवी लोक प्रें पाये जाने. वाले यथा संभव 
सब उपयोगी पदार्थों का उत्तम बोध प्रजाजनों को 
करा दे | “हे राष्ट्र में ज्ञान उत्पन्न करने वाले ( जात- 
वेदः ) और सबको पहचानने वाले अग्नि (सम्राट ) 
तु हमारे राष्ट्र में पेसे महान्‌ ज्ञान (ब्रह्म) का 
प्रचार कर जिससे वह प्रजाँ की वृद्धि करने वाला 
( प्रजावत्‌ ) बन सके ।” “यद्ग इन्द्र (सम्राट) 
प्रजां में महान्‌ वृद्धिकर ज्ञान (ब्रह्म) का 
प्रचार करने वाला दै।” “हे इन्द्र (सम्राट) त्‌ 
कब हमें ऐसे ज्ञान ' धियः) देगा जिससे हमें बल 
ओर रत्न प्राप्त हो सक ।” प्रजाओं द्वारा इस प्रश्न 
की भी यही व्यञ्जना हैं कि राजा का धमे . है कि 
वह राष्ट्र में बल और ऐश्वय को वृद्धि करने वाले 
ज्ञान का प्रचार करे । “हे इन्द्र ( सम्राट ) हम तेरी 
सहायता से ज्ञानों से युक्त होकर (घीमिः ) 
घोड़ों को, प्रशंसनीय बलों और घर्नो को जीतने 
वाले बने ।” “सब से अधिक मनुष्योचित गुणों 
चाला ( नृतमः) यद्द अप्नमि (सम्राट) नीचे ले 
जाने वाले गहरे अन्धकार में पड़ी हुई प्रजाओं को 
अन्धकार से बाहर लाकर आगे चलने वाली आए 
अनन्द युक्त बना देता है |” यहाँ अन्धकार का 
अभिप्राय -झज्ञानान्धकार है । उससे बाहर प्रजाएँ 
तभी निकल सकती हें जव कि उनमें ज्ञान का 
प्रकाश फेला दिया जाय | यह राष्ट्र में शिक्षा-प्रचारे 
द्वारा डी दो सकता दे । “इस अग्नि (सम्राट ) के 


मंगलप्रद आश्रय में रह कर सारे लोग उत्तम बुद्धि 


( सुमति ) को मांगते हुप इसके पास आते हें ।? 
प्रज्ञाये राजा के पास सुमति मांगने आती हैं इसका 
भी भाव यही है क्रि राजञा का घम है कि वह 
शिक्षा-प्रचार द्वारा प्रजां को ज्ञान की प्यास को 
बुझाता रहे। “हे इन्द्र ( सम्राट ) तेरे उत्तम राज्य- 


0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


hn PN init 


५४ ES ये 


संचालन में ( प्रणीती ) रहकर हम विद्वानों द्वारा 
( सूरिमिः ) दुराचरणों को छोड़ द्‌।” राजा को 
चाहिये कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि ह्यान-स्थान 
पर विद्वान्‌ लोग शिक्षा-द्वारा प्रजाजनों को दुरा- 
चरण रहित श्रेष्ठ नागरिक बनाते रहें। “हे इन्द्र 
( सम्राट्‌ ) पिता जेते अपने पुत्रों को ज्ञान और 
कमै ( क्रतु) का उपदेश देता है वेसे ही तू हम 
प्रजाजनों को इनका उपदेश दे, हे बहुतों द्वारा चुने 
हुप ( पुरुहूत ) तू हमें जीवन-मार्ग में ( यामनि ) 
शिक्षित कर जिससे हम जीव लोग प्रकाश को प्राप्त 
हो सक |” यहां तो राष्ट्र में झिक्षा-प्रचार द्वारा 
प्रकाश फेलाने का .स्पष्ट ही विधान है। 

“इस इन्द्र ( सम्राट ) की प्रिय और सत्यज्ञान 
युक्त प्रज्ञाओं को कोई नहीं रोक सकता ओर नही 
कोई यह कह सकता है कि इसने हमें प्रिय और 
सत्यज्ञान युक्त प्रज्ञा ( सूनृता ) नहीं दी ।” राज्य 
द्वारा शिक्षा-प्रचार को कोई न रोक सके ऐसा 
राजाको प्रबन्ध करना चाहिए और उमे देखना 
चाहिये कि प्रजा का कोई ऐसा आदमी न रह जाये 
जिसको यह शिकायत हो कि उसे शिक्षा-प्राप्ति 
का अवसर नहीं दिया गया । 

“यह इन्द्र (सम्राटू ) मह्दान्‌ वृद्धिकर ज्ञान 
(ब्रह्म) का बढ़ाने वाला है।” “हे इन्द्र (सम्राट) 
तू मुझे ( ज्ञान देकर ) तीक्षण बना दे, मैंने खुना है 
कि तू तीक्षण बना देने वाला है, ( तुझ से प्राप्त 
इस तीक्ष्णता का यह.फत्त हो कि ) मेरी बुद्धि 
क्मेश्चील (अप्नस्वती, बन जाये ।” मन्त्र की प्रार्थना 
का यह भाव है क्रि राजा को चाहिये कि राष्ट्र में अनेक 
प्रकार के कर्मो की शिक्षा दे अर शिक्षा इस प्रकार 
की हो क्रि लोग अपने कर्मो में तीक्षण बुद्धि वाले वन 
जायें। “मैं इन्द्र ( सम्राट्‌ ) राष्ट्र के आदित्य, बसु 


देता ।” झाद्त्य आदि विशेष काल तक ब्रह्मचारी 
रह कर विद्या पढ़ने वाजे विद्वानों के नाम हैं | राजा 
कहता है कि में इन सभी प्रकार के विद्वानों का तेज 
नष्ट नहीं होने दूँगा । अर्थात्‌ इस प्रकार के विद्वानों 
को राष्ट्र से नष्ट नहों होने दूँगा । शिक्षा प्रचार 
द्वारा सदा फेने विद्वानों को तय्यार करतां रहूँ गा । 
“हे इन्द्र (सम्राट्‌ ) तूने जो इस प्रजा में शिक्षा 
का प्रचार किया उससे तने देवों जी रक्षा करली 
आर दास अर्थात प्रजा को क्षीण करने वाले लोगों 
के बल को क्षीण कर दिया !” शिक्षा-प्रचार से 
राष्ट्र में देव शक्ति बढ़ जाती है। इल देव शक्ति की 
वृद्धि करने वाली शिक्षा का राजा को प्रजा पैं 
सदा प्रचार करते रहना चाहिये। 

“गतिशील, प्रजा का पालन करने वाले, बुद्धि 
से प्रेम करन वाले (प्रियमेधाः) ऋषि लोग प्रार्थना 
करते हुए इन्द्र (सम्राट) के पास गये और बोले 
कि सम्राटू अन्धकार को हटा, प्रकाश को (चक्षुः)१ 
भर, अज्ञानान्धकार के पाश में बंधे हुए हम राष्ट्र 
के लोगों को मुक्त कर ,” इस वर्णन में दो बाते कही 
गई हैं। एक तो यह कि राजा को शिक्षा प्रचार 
द्वारा राष्ट्र के झज्ञानांछकार को हटा कर उसमें ज्ञान 
का प्रकाशा फेज्ञासै रहना चाहिए । और दूसरी यह 
कि जब कभी राजा छापने शिक्षाःप्रचार के काय में 
उपेक्षा वृत्ति दिखाने लगे तो प्रजा के समझदार लोगां 
को राजा को उसके कतेव्य के प्रति सचेत करते 
रहना चाहिये। 

“हे ग्रग्न(सम्राट) तू कवि है, काव्य से 
पश्चिम, पूर्वे, दक्षिण, उत्तर सब ओर से हमारी 
राक्षा कर ।” कवि कहते हैं क्रान्तदर्शी--गहराई में 


जाकर प्रत्येक बात को समझने वाले--विद्वान्‌ को ॥ 
इसलिये क.ठप का--काव्यं कबर्भावः--का अथ हुझा 


द्र लोगों के तेज को कभी नष्ट नहीं होने 5 
अर य हो 1 गो ती द, हा. एरवी by वतन RM USL, 
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प्रत्येक विषय का. गहराई का ज्ञान। रोजा से 


प्राथनां की गई दे कि वहे सब ओर से गहराई के 
ज्ञान द्वारा प्रजाजनों की रक्षा करे। इस का भावः 
यइ है कि राजा को राष्ट्र में सर्वत्र ऐसी शिक्षा का 
प्रचार करना चाहिये जिससे, लोगों को प्रत्येक बात 
का गहराई का ज्ञानःहो सके “यह अग्नि (सम्राट) 
बुद्धि देने वाला ओर ज्ञान यज्ञ को सिद्ध करने 
वाला है ।” बुद्धि प्रदान-का काय राष्ट्र में शिक्षाः 
प्रचार द्वारा ही हो सकता -है.।. “हे इन्द्र (सम्राट) 
हम तुझ से प्राप्त होने वाला जो नवीन-नवीन ज्ञान 
दे सदा उससे अपने अप को आभूषित-करते रहं ।'? 
राजा को राष्ट्र में सदा नई-नई ज्ञान कीः बातों का 
प्रचार कर के लोगों को ज्ञान के आभूषण पहनाते 
रहना चाहिये । “प्रजा रूप, दिव्य व्यवहांरॉवाली 
ओर भद्रा माता ने इस इन्द्र (सम्राट);को इसलिये 
उत्पन्न किया दे कि हम प्रजाजनों. से अज्ञान या 
दूषित ज्ञान (दुर्मतिः) दूर होता रहे।” राष्ट्रके 
लोग अकेले-अकेले शिक्षा का प्रचार. मुश्किल से 
कर सकते हैं, राज्य यह काये आसानी से. कर 
सकता है । इसीलिये प्रज्ञां को राजा की आव- 
श्यकता होतो है । “हे इन्द्र (सम्राट) हम प्रज्ञाजनों 
को सत्य ज्ञान के माग से ले चल हमारे ढुराचरणा 
को हमंसे छुड़ा दें ।” राजा को चाहिए कि वह 
प्रजा में सत्यज्ञान को प्रचार करता रहे जिससे 


प्रजाजनौं के दुराचरण छूट सक । य 

“हे इन्द्र सम्राट) आप हमें उस वाणी (गा) 
अर्थात्‌ ज्ञान की. खुशिक्षा दीजिये ...जो स्तुतिकत्ता 
--शिष्य -को प्रतिफल के रूप में.अनेक वर. देती 
है, जिससे पूणं आधार वाली, अने 5 धाराओं वाली 
बः महन्‌ गो ( वाणी=्विद्या) हमें अपने दूध से 
बृद्धि देवे।' वाणी का शलङ्कार से गो के रूप में 
वणन किया गया दै। गौ का एक पथ वाणी 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त i ५५ 


SoS SINATRA 


भी होता दै यद्द सम्पूणं संस्कृत. साहित्य. में एक 


अत्यन्त" प्रसिद्ध घात है । > वेद”: में. वाणी-त्राची 
झाठ्दों का प्रयोग विद्याऽविज्ञौन -के अर्थो . में अनेक 
स्थलों में हुआ है # क्योंकि;वाणी ही विंद्या प्रसिद्धि 
का मुख्य खाथन दै । “यथेमां वाचं कल्याणीम्‌” 
मन्त्र-में वाकू डाठद स्पष्ट तौर पर वेदविद्या के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । यहाँ देन अर्थ में 'सु-शिक्ष' क्रिया 
। इस क्रिया पद का अथ “उत्तम 
रीति से शिक्षा दीजिये' ऐसा भी हो {सकता दै ।' 
इसलिये भी हमें यहां. गौ का एक अर्थ वाणी या 
विद्या करना ही“ होगा वाणी की सुशिक्षा देने के 
लिये सम्राट से प्रार्थना का स्पष्ट अभिप्राये निकलता 


का प्रयाग हुआ 


है कि राजा को राष्ट्र में सुशिक्षा का प्रबन्ध करना 
चाहिये । 


पर दिये गये कुछ मन्त्रों में 'ब्रह्म' शब्दका 
प्रयोग हुआ है। यह दाव्द 'वृद्द बृद्दि वृद्दौ' घातु 
से बनां है | वेदिक साहित्य में यह दाव्दं और-ओर 
अनेक अर्थों के अतिरिक्त वाणी और वेद अथं में 
भो प्रयुक्त होता है | हमने वाणी अर्थ को और इसके 
धात्वथे को ध्यान में रख कर इसका अथ “महान्‌ 
वृद्धि करने वाला ज्ञान” ऐसा कर दिया है। यदि 
ब्रह्म का अथ वेद ही लेना हो तो उपयुक्त मन्त्राँ 
का भाव यह होगा कि राजा को, अपने राज्य में 


१. ब्रह्म शब्द वाणो और वेद अर्थ मे. झै नहीं विद्या 
अथ में भीं वेदिक साहित्य मै प्रयुक्त होता हे । उंदोहेरण के 
लिये शतपथ ब्राह्मण ११।५।६ में स्वाध्याय को ब्रह्मयज्ञ कहा 
गया है ओर स्वाध्याय म॑ चारों वेदों के अतिरिक्त सभी प्रकार 
के अनुशासनों, विद्याओं, बाकोवाक्य, शतेहास-पुराण, गाथा 
और नाराशंसियों? को भी गरिनायों गया है । इससे स्पष्ट दे फि 
ब्रह्म शब्द चारों वेदों के अतिरिक्ते विद्यामात्र में भी प्रयुक्त होता 


हैं ओर किसी भी विद्या का स्वध्योय ब्रह्म-यश्ष ही है । 
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वेदविद्या का प्रचार करना चाहिये। इस पर कई 


लोग कहेंगे कि यह तो एक धार्मिक संकुचित शिक्षा 
हो गई, इससे विद्या-विज्ञान का प्रचार राजाको 
करना चाहिये यह कहां से आया । यह आक्षेप 
ठीक नहीं | वेद अन्य धमंग्रन्यों की तरह के ग्रन्थ 
नहीं हैं। इनमें राजनीति, आचारदास, आयुवेद, 
भौतिक विज्ञान, ज्योतिष, गणित तथा उच्च दाशंनिक 
सिद्धान्तों का पर्याप्त वणेन है। जब विद्यार्थियों को 
इन सिद्धान्तों की 
जायेगा तो वे अवश्य ही उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी 


व्याख्या करके समझाया 
बन कर शिक्षालयों से बाहर आयेंगे | परन्तु ऐसे 
मन्त्र तो हमने थोड़े ही उपास्थत किये हैं जिनमें 
ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है । अधिकांश मन्त्र जो 
उपस्थित किये गये हैं उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग 
हुआ है जो सामान्य शिक्षा और विद्या-विज्ञान के 
वाचक हैं । राष्ट्र में चेदविद्या के साथ-साथ दूसरे 
विद्याविज्ञानों का प्रचार भी होना चाहिये। वेद- 
विद्या आर दूसरे विद्या-विज्ञानों सें परस्पर कोई 
विरोध नहीं है । पे 

यहां ऋग॒० ८ । १०१ | १५, १६ मन्त्र भी देख 
लेने चाहिय । मन्त्र इस प्रकार हैं :-- 

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्या- 

नाममृतस्य नामिः | 

नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनांगा- 

द्द वधिष्ट ॥ 

वचोविदं वाचमुदीर यन्तीं 

पतिष्ठमानाम्‌। 

देवीं देवेभ्य: पर्ययुषीं . गामा मावृक्त मर्त्यो 

दभ्रचेताः ।! 

ग्रथति-- यह गौ अथति वाण्युपनक्षित विद्या 
( रुद्राणाँ ) रुद्र ब्रह्मचय घारंश करके विद्याध्ययन 
करने वाले विद्वानों को:( माता) निम 


विश्वाभिर्धी भिरु 


कभी नहीं रुकने देना चाहिये। विद्या प्रचार को 


वाली है ( वसूनां) वसु ब्रह्मचर्य धारण करके 
विद्याध्ययन करने वाले विद्वानों की ( दुहिता) 
सन; कामनाओं को पूरा करने वाली दै ( आदित्या- 
नां) आदित्य ब्रह्मचय घारण करके विद्याध्ययन 
करने वाले वाले विद्वानों को (स्वसा>सु+अस+ऋन्‌) 
योग्य बना कर उत्तम रीति से कमक्षेत्र में डालने 
वाली है ( अमृतस्य ) अमृत को--आनन्द मङ्गल 
रूप अमृत कोया समय से पहले आने वाली 
मृत्युके अभाव को (नाभिः) राष्ट्र में बांध कर रखने 
वाली है ( चिकितुषे ) ज्ञानसम्पन्न समझदार 
( जनाय ) पुरुष को (नु) निश्चय से (प्र बोचं) 
सें उपदेश देता हूं कि ( अनागाम्‌ ) मनुष्यों को 
ज्ञान संपन्न करके निष्पाप बनाने वाली और 
(अदिति? ) अदीन अर्थात्‌ किसी से न दबनेवाली, 
किसी से क्षीण न होने वाली (गां) विद्या को 
(मा) मत (वधिष्ट) मारो-इसके प्रचार को 
सत रोको ।” 


“( वचोविदं ) बचनों को समझने वाली (वाचं) 
वाणी को ( डदीरयन्तीं ) प्र रित करने वाली अर्थात्‌ 
बुलवाने वाली ( विश्वाभिः) सब प्रकार की 
( धीभिः ) बुद्धियों अर्थात्‌ ज्ञानों से ( उपतिष्ठमा- 
नाम्‌ ) युक्त ( देवीं ) दिव्यशाक्तिया वाली (देवेभ्यः) 
नाना व्यवहार करने लांले पुरुषों के ( पययुषीं ) 
पास आने वाली (गां) विद्या को ( दभ्रचेताः ) 
छोटी समझ वाले ( म्यं; ) मनुष्य (मा ) मत 
(झा अवृक्त २) प्रचार होने से रोक ।” 

इन मन्त्रों में भगवान्‌ ने मनुष्यों को उपदेश दिया 
हे कि उन्हें अपने समाज में विद्या प्रचार को 


१, अदानामिति सायणः 
जी वजे 


कर 
० 0-0. Gurukul Kangri ७ (रि Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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क्यों नहीं रुकने देना चाहिये ? उसके प्रचार से राष्ट्र 
को क्या लाभ होते हैं यह भी इन मन्त्रा में बड़ी 
सुन्दरता के साथ बता दिया गया है । पहले मन्त्र 
में बताया गया है कि विद्या प्रचार से राष्ट्र में वसु, 
रुद्र और आदित्य विद्वान्‌ उत्पन्न होते है और 
उनके द्वारा उसमें अमृत अर्थात्‌ आनन्द-मंगल रूप 
अमृत अथवा असमय की मृत्यु का अभाव रूप 
अमृत बंघकर रहता है--इस अमृत का कभी राष्ट्र 
में अभाव नहीं होता । विद्या प्रचार राष्ट्र को अदीन 
बना देता है । वह पराधीन नहीं हो सकता, उसमें 
किसी तरह की क्षोणता नहीं आसकती | दूसरे 
मन्त्र में बताया गया हे कि विद्या प्रचार से लोगों 
को समझ के साथ वचन बोजना आज्ञाता है--किस 
समय केसे बचनों का प्रयोग करना चाहिये इसे 
समझ कर वे अपने शाव्दों का उच्चारण करते हैं । संब 
प्रकार के ज्ञान और कर्म ( धीमिः ) राष्ट्र में सम्पन्न 
होने लगते हैं । विद्या की बदौलत राष्ट्र के लोग देव 
अर्थात्‌ दिव्यगुणां से युक्त होकर नाना प्रकार के 
व्यवहार करने वाले बन जाते हैं। छोटी समझ 
चाले पुरुषों को ऐसी दिव्य झाक्ति सम्पन्न (देवी) 
विद्या के प्रचार को रोकना नहीं चाहिये । 

यह उपदेश मनुष्यमात्र को दिया गया है । 
इसलिये यह उपदेश सम्राट के लिये भी है। उसे 
अपने राज्य में विद्या प्रचार को रुकने नहीं देना 
चाहिये | 


इन दोनों मन्त्रों को प्रायः गो-पशु के वणेन में 


लगाया जाता है । हमारी सम्मति में यह वर्णन गो 
पञ्चु का नहीं हो सकता |. भो पश्चु में इस प्रकार की 
शक्तिय किसी ने कभो नहीं देखीं। प्रथम मन्त्र 


में गौ को अदिति अर्थात्‌ अदीन कहा है। गौ-पञ्चु | 


तो बड़ा दीन बड़ा गरीब. जानवर समझा जाता है । 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त ७७ 


अनागाः (निष्पाप) कहने का भी कोई स्थ नहीं हो 
सकता | फिर दूसरे मन्त्र का वण तो गो-पञ्चु पर लग 
ही नहीं सकता । वह “वचोविदं वाचप्रुदीरयन्ती 

आर “विश्वाभिः धीमिरुपतिष्ठमाना नहीं हो 
सकती | यहाँ गो का अथ विद्या ही करना होगा । 
उस का अर्थ यहाँ खाली वाणी भी नहीं किया जा 
सकता | यहाँ गौ का अर्थ केवल विद्या करना 
होगा | क्योंकि दूसरे मन्त्र में “वचोविदं वाच- 
सुदोरयन्तीं गां” पेसा कह कर स्पष्ट ही वाक्‌ 
झर्थात्‌ वाणी को गो से भिन्न कर दिया गया है। 
अन्यन्न वाक्‌ का अर्थ विद्या भी द्वोता है क्योंकि 
बाकू ही विद्या प्राप्ति का प्रधान साधन है। परन्तु 
यहाँ वाक्‌ का अर्थ वाणी ही है। यहां विद्या के लिये 
गो शब्द प्रयुक्त हुआ दे । और इसीलिये यहां गौ 
की निरुक्ति “गच्छतीति गो)” न करके “गमयति 
बोधयति इति गो!” ऐसी करनी चाहिये । अथवा 


“गुरुतः शिष्यं प्रति गच्छतीति’ इस भाव को 
लेकर “गच्छतीति गोः” यड प्रसिद्ध निरुक्ति भी 
रखी जा सकती है | 

इसी भान्ति यजु: १२।२२ में अशि को-- 

मनीषाणां प्रापण: ॥ 

अर्थात्‌ मननशील बुद्धियों को प्राप्त करानेवाला 
कहा गया हवै! अग्नि अर्थात्‌ सम्राट मननशील 
बुद्धिय राष्ट्र में शिक्षा प्रचार द्वारा ही प्राप्त करा 


सकता है ,इससे भिन्न और कोई उपाय इसके लिये 


नहीं है । 
अथववेद के पृथिवी सूक्त में भूमि के लिये एक 


` वःक्यं इस प्रकार आता है:-- 


ब्रह्मा वावृधाना | अथवं० १२ । १ । २६ 
झर्थात्‌- यह हमारी मातृभूमि ब्रह्म अर्थात्‌ 


कमं से आअस्वतन्ञ "जल, भोग जि८ सोधन, कोह व द्विक्क जान बस हमारी वृद्धि करने वाली 


पट RS ० ४ 
Mw आभआ्भ्भ्ा्प्प्प्ा्  ््््््््ि्््ि््््््् 


वराणा ~~ 


है ।” ज्ञान द्वारा मातृभूमि तभी वृद्धि करः सकती 
हे जब कि उसमें, शिक्षा का प्रचारः होः। .उंसी सूक्त 
में पृथिवी को “इन्द्र गुष्ा?  (अथवदे०. १२।.१। ११) 
अर्थात्‌ सम्राट द्वारा परिरक्षित कहा गया हे.। 
सम्राट्‌ सब प्रकार से हमारी मातृभूमि की रक्षा 
करता है। उसे राष्ट्र के शिक्षा प्रचार की भी रक्षा 
करनी होगी । सम्राट द्वारा शिक्षा-प्रचार से ही 
मातृभूमि हमारी रक्षा कर सकती है। अन्यथा 
जड़ भूमि में यह सामथ्यं कहाँ हो सकता हे? 

इस प्रकार वेद में स्थ,न-स्थन पर यह उपदेशा 
किया गया है कि राजा को अपने राज्य में सबं 


प्रकार की ज्ञानवद्ध क शिक्षा का व्यापक प्रचार 


2 . 


जन दुरा घाई घम, जड़ा । 


यह परमाषाध नच जावन 


-काम.. क्रोक मद - ममतादिक सो करि बारे. 
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करना चाहिये । हमने कुछ थोड़े से मन्त्र . उपस्थित 
कंर दिये हैं। अधिक जानन चाहने वाले. खीघा 
चेद को देखें । म पातक अप 

ऋषि दयानन्द ने अपने महान ग्रन्थ 'संत्याथे- 
प्रकांदा के अध्ययनाथ्योपन प्रकरणं में यह जो 
लिखा है कि. “राजःनियम र” जाति-निंवम हो 
चाहिये कि पाचव अथवा उव वर्ष से. आगे कोइ 
अपने लड़की अर लड़कियों अको घर” में न रख 


सके, पाठशांता में अवश्य मेंज' देवे, को न भेजें वह' 
दण्डनीय हो; वेद के अर ऐसे ही अन्य 


न्त्रॉ के आधार पर ही १ 


क 


का तन, सन प्राण चढ़ा ६ 
बगड़ा ४ 


219 „¬ ¬ “जिन. , राखी ` नसरी, को. सुथरी, पछ पछ घडी घड़ी ।. 
र क... 9 िनास्यो दुःख. मंडी, ॥२॥ 
जैल वनों में ँ हिम शिखरं में, हिम की गुहा. गडी 3. 
_ _ नदी-निकेर की निमेळता में, सागर तीर, पड़ी,। 
RS 2) आ न चुनडी खेत खड़ी पर) 
र नक वन जन मीत पिया कृ संग में; प्रीति क्री वेले बढ़ी $ 
12५8० ००८ .ससु.सुमिरक सो; जिन . पनपायो, ` तिन माया बिछुड़ी ) 
छ त ; RI सुलमी कमै कड़ी ॥४1) 
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Spgs ris: क म-क्रा.. कर कूड़ी से जब, 
सांच-आच की मूसूल, से यों. 


विधना: का : (इस . अमर 
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द्विसि दसि मन्ध उड़ी ॥४७ |; «17 


: देन, की, , मंगलमयी : लड़ी ७०० के की 
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ओम्‌ यो भूतं च भव्यं च सर्वे यश्चाधि- 
तष्ठात स्वयस्य च कवल तस्म ज्यष्ठाय ब्रह्मण 
नमः ॥ इम्‌ यो दवा अग्नी यो अप्स्वन्तय 
ओपधीवीरुध आविवेश य इसा विश्या श्ुव- 
नान चकलु तस्म रूद्राय नमा अस्त्वग्नय || 

मान्य सभापति जी तथा उपस्थित आर्य देविये और 
सञ्जना \ 

आज में आपके सामने “वेदिक ईश्वरवाद और 
वर्तेमान विज्ञान? इस विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत 
करना चाहता हूँ । यह विज्ञान का युग है इसलिये 
वेज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक विषय का विवेचन (वह 
जहाँ तक भी सम्भव हो) इस युग में अत्यावश्यक 
है। इसीलिये वेदों फे रहस्य सम्बन्धी किसी गूढ़ 
विषय वा समस्या जिसको समझने वाले कुछ इने 
गिने व्यक्ति हों, न लेते हुए मैंने आज कल की 
शिक्षित जनता के त्तिये उपयोगो उपयुक्त विषय 
को इस निबन्ध के लिये चुना द्वे। इस विषय के 
शीषैक को देख कर सम्भवत; कुछ आज कल के 
शिक्षित व्यक्ति हॅल दंगे और कहंगेकि वतेमान 
विज्ञान वा वेज्ञानिकों का ईश्वरवाद के साथ--इतना 
ही नहीं धर्मं और विज्ञान का भो परस्पर--कोई 
संबंध ही नहीं है। कुछ उनसे भी दूर जाकर यहाँ 
तक कह डालेंगे कि वतेमान विज्ञान खोर ईश्वरवांद 


का (चाहे वह वेदिक हो अथवा अन्य ग्रन्थोक्त ) 


# सभा की अद्ध शताब्दी के अवसर पर वेद सम्मेलन में 


पढ़ा गया | 


इंशवरबादू और वर्तमान बिज्ञान” 


० श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति, बंगलोर 


परस्पर घोर विरोध है तथा वर्तमान काल के सभी 
वैज्ञानिक एक स्वर से विक्रासवाद को स्वीकार 
करते हुप ईश्वरवाद का खण्डन करते हैं। इस 
नित्रन्ध में मैं यद्द दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों 
ही विचार जो नवशिक्षित जनता विशेषतः कालेजों 
के विद्यार्थी वर्ग में बहुत प्रचलित हैं सवेया भ्रान्ति 
पूण हैं तथा वतमान काल के प्रायः सब्र छुग्न्धर 
वेज्ञानिक्र वेदिक ईश्वरवाद की ओर शुक रहे है। 
भूमिका रूप से “घम और विज्ञान” के सम्बन्ध के 
विपय में अधिक विस्तार में न ज्ञाते हुए केवत्त 
इतना ही निदेश कर देना पर्याप्त समझता हू कि 
सच्चे धमे और सच्चे विज्ञान क्रा कभी विरोध नहीं 
हो सकता । इस यिषय में “ The Religion 
01 50161160 ” के लेखक डा० पॉल करस ने बहुत 
ठीक कहा दे कि 

‘True Science and true religion 
can never come in conflict. If there 
is any conflict between religion and 
science if is a sign that there is some- 
thing wrong in either one science or 
One religion and we shall do well 


to ravise them 0000.” 
(The Religion of Science Page 72) 


क्या घमे और शिज्ञान परस्पर विरोधी हैं, 
उदासीन अथवा मित्र वा सहायक, इस विषय की 
विवेचना करते हुप डा० फ्लेमिङ्ग 4. 1), $८. ह. 
R. 5. ने Science and Religion में प्रका- 
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उनसे हम सवंथा सहमत हैं । उन्होंने बताया है कि 


“5621100 and Religion are not 0.9]08- 
ed. They are not enemies. They are 
allies. 
झर्थात्‌ धमं ओर विज्ञान न परस्पर विरोधी 
हैं और न सवथा उदासीन जिनका आपछ में किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न हो, किन्तु वे परस्पर मित्र 
अर सहायक हैं | इसी प्रकार के विचार वतमान 
काल के वेज्ञानिक शिरोमणि सर शालिवर लज, 
सर जऑॉनरसेल, सर आल्फ्रेड ऐनिङ्ग एर. 0. 13. 
F.R.S. Hon, M.A. (cartab) LL. 1), 
D.Sc. F.R.S.B.M. Inst C.E. Vice 
President of the Royal Society Lon- 
१07, सर आर्थर एडिडूटन F. 1३. 5. M.A. 
D.Sc. LL. D.F.R.A.9. इत्यादि ने भी 
प्रकट किये है जिनका विस्तार भय से उल्ले नहीं 
किया जा सकता । ईसाइयत, इस्लाम आदि का 
विज्ञान के साथ विरोध तथा इन मतों के शुरु्रा 
द्वारा गैलीलियो, ब्रूनो आदि वेज्ञानिकों पर क्रिये 
गये अमानुपषिक अ्रत्याचारों को प्रदर्शित करने के 
लिये विलियम डु पर प. 4. 1, 1). आदि विद्वानों 
| नै History of the Conflict between 
Science and Religi0n इत्यादि पुस्तकं लिखी 
हें जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूण है । 


~ (७ 
वादक इश्वरवाद 
अब में संक्षेप से यह दिखाना चाहता हूँ कि 
वेदों में ईश्वर का क्या स्वरूप बताया गया है | 
वेदों का निष्पक्षपात होकर यदि हम आनुशीलन 
कर तो हमें हपष्ट ज्ञात होगा कि वेद एक ईश्वर की 


पूजा का प्रतिपादन करते हैं जो सच्चिदानन्द्स्वरूप, 
सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सवशक्तिमानू , निराकार, निवि- 


९ 
ञ्राय 


[ ज्येष्ठ, १९९३ 


कार, अजन्मा, आविनादो, न्यायकारी, दयालु, 
जगत्‌ का कर्ता, धर्ता और संहर्ता है । 

य एक इत्‌ तमुष्डुदि कृष्टीनां विचर्षणिः । 
पतिजज्ञे वृषक्रतुः । 55० ६।४५।१६ इस वेद मन्त्र 
में उपदेश है कि हे मनुष्य | तू उस एक परमेश्वर 
की स्तुति कर जो एक ही सर्वज्ञ, सवेद्राक्तिमान्‌ 
ओर जगत्‌ का स्वामी है । ८६ एक इत्‌ ” इन शब्दों 

३ 
से पकेश्वर पूजा का भाव अत्यन्त स्पष्ट है । 

निम्न लिखित मन्त्र भी इसी भाव को अत्यन्त 
प्रबल दाव्दो द्वारा प्रकट करता हे | 

“मा चिदन्यद विशसत सखायो मा रिपण- 
यत । इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचासुते मुहुरुक्था 
च शसत ।” 

अर्थात्‌ हे मित्रो | अन्य किसी की भी तुम 
स्तुति मत करो अर इस प्रकार करके दुःश्व मत 
उठाओ । प्रत्येक शुभकर्म में सबं-सुख वर्धक इन्द्र 
अर्थात्‌ परमेश्वर की ही बार २ स्तुति करो अन्य 
किसी की नहीं । 

इन्द्र मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि 
शब्दों को देख कर कई लोग भ्रम में पड़ ज्ञाते हैं 
अर समझने लगते हैं कि वेद अनेकेशवर वाद्‌ के 
समर्थक हैं किन्तु वेदों के निष्पध्ठ-पात अनुशोलन 
से यह भ्रम सवथा दूर हो जाता है। ऋग्वेद के प्रथम 
ही मण्डल में स्पष्ट बताया गया है कि-- 

अग्नि मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य; स 
सुपर्णा गरुत्मान्‌ | एकं सद्विप्रा बहुधा वद- 
न्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 

ऋ० १।१६४। ४६ 


पारि < 


॥ 


अर्थात्‌ विद्वान्‌ ज्ञ'नी लोग एक ही परमेश्वर को ( 


इन्द्र मित्र वरुणादि अनेक नामों से उसके 
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अनक गुणां को प्रकट करने के लिये - पुकारते 
परमश्वय सम्पन्न हाने से उस परमेश्वर की इन्द्र, 
सव का स्नेही होन से मित्र, सवे श्रेष्ठ और शाज्ञान 
निवारक होने से वरुण, ज्ञान स्वरूप और सब का 
नेता ( श्रग्रणो ) होने से अग्नि, सब का नियामक 
होने से यम, आकाश और जीवादि सें अन्तर्याप्री- 
रूपेण व्यापक होने के कारण मातरिश्त्रा इत्यादि 
नामों से उल एक की स्तुति की जाती है। इस 
समय के यूरप के सुरसिद्ध विद्वान्‌ विचारक मि० 
अनस्टखुड्‌ ( Ernest Wood) न “81 Eng: 
lishman defends Mother India” न इस 
अस्त्र का अनुवाद देते हुए यह टिप्पणी की है। 
‘In the eyes of the Hindus, .there 
is but One Supreme God. This was 
stated long ago in the Rigdveda in 
6he following W0rd$ “षकं सङ्गिपा बहुधा 
चद्न्ति” which may be translated “The 


Sages name the One Being vario- 
१) 


usly. 


अर्थात्‌ हिन्दुओं को दृष्टि में एक ही परमेश्वर 
है । इस सत्य का प्रतिपादन बहुत : प्राचीन काल में 


65 


ऋग्वेद में “एक सद्भप्रा बहधा वदन्ति” इत्यादि 
द्‌ द््प् 


-ठाव्दा द्वारा किया। गया था जिस में. स्पष्टतया 


चताया गया हैं कि ज्ञानी एक ही. परमेश्वर: को 
अनेक नामां से पुकारते हैं | यूरप के' संस्कृतज्ञा में 
सब से अधिक प्रसिद्ध प्रो० मेक्समूत्तर को भी 
जिन्होंने अपने पहले ग्रन्थों में. वेदों को दीन देवता- 


, चाद्‌ ( Henotheism or Kathenotheisi:) 
-का प्रतिपादक बताने का प्रयत्न किया था यह बात 


अपने अ.न्तम ग्रन्थ "Six Sysbsms 01 Phiio- 
00h” में जो ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य- 


भूमिका के पढ़ने के बाद लिखा गया था स्वीकार | 


~ ~ 
वेदिक और ईश्वरवाद और वतेमान विज्ञान ६१ 


करनी पड़ी कि वेदों में इन्द्र मित्र अगिन मातरिश्वा 


प्रजापति इत्यादि दवद द्वारा वस्तुतः एक ही ईश्वर 
का प्रतिपादन [हिया गया दै जो अनन्त और निवि- 
कार हवै। प्रो० मेक़्र्समूत्तरे के अपने इाव्द निश्च 
लिखित हैं ; -- 


Whatever 18 the age when the 
collection of our Rigveda Samhita 
was finished, ib.was before that 8५४७, 
that the conception had been formed. 
that there is bub one, one Being, 
neither. male. nor female, a Being 
raised high above all the conditions 
and limitations of personality and of 
human. nabure. and nevertheless 
the Being that was really meant by 
all such names as Indra, Agni, Mabar 
rishvan and by .the name of Praja- 
pati—Lord of creatures. In fact, ' 
the Vedic poets had arrivel ab a. 
conception of Godhood which was 
reached once more by some of the 
Christian philosophers of Alexandria, 
but which. even ab present is beyond 
the reach of those who call themse- 
:{ves Christians.” 


` प्रो मेक्समूलर तथा यूरोप के. कई अन्य विद्वान्‌ 

'इस प्रकार के स्पष्ट पकेश्वर ' वाद प्रतिपादक वेद 
मन्त्रों को ईसाइयत अथवा निकासवाद्‌ के पक्षपात 
के कारण पीछे की रचना बताने का प्रयत्न करते 
हें किन्तु यह उनकी मन घडन्त कल्पना है जो. 
सवथा निरायार हे | इस पक्षपात का स्पष्ट प्रमाण 
प्रो० मक्समूलर के ४९७४७ 11:111115 नामक ग्रन्थ 
के निम्नन्नखित.लेख से [मिलता है जहा हिरण्यगभे 
सूक्त ( ऋग्वेद १०। १२२) का अनुवाद करते 
हुए जिस में 
“भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्‌ राजा 
जगतो बभूव ।” 
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या दपष्चाध दव एक आसात्‌ कस्म दवाय 
हावेषा विधम ॥” 
“ततो देवानां समवततासुरक्रः ।” 
इत्यादि सन्त्र अत्यन्त स्पष्ट और प्रवल झाठइां में 
पकेश्चरवाद्‌ का प्रतिपादन पाया जाता है जला कि 
स्वयं प्रो मेक्समूत्तर ने History of Ancient 
Sanskrit Literature” म 
h । ‘T add only more hymdn 
है (Rig 10.121) in which the idead of 
016 God 


one 


is expressed with such 

power and decision that ib will make 

us hesitate before we deny to the 

Aryan nations an instinctive 19010 
theism.” 

| अर्थात्‌ में एक और सूक्त ( ऋग्वेद १०-१ १) 

को यहां उद्धृत करता हूँ जिल में एक्रेश्वरवाद 

। का इतनी प्रबलता और निश्चय के साथ विधान 

- किया गया है हि आर्य जाति के ्रम्दर स्वभावत; 

एकेश्वरवाद्‌ का भाव था इस बात को इन्कार 

करते हुए हम विशेष संकुचित होना पड़ेगा ।? 

इत्यादि शाब्दों द्वारा स्त्रीकार क्रिया है । वे टिप्पणी 
चढ़ाते हैं । 


‘This is one of the hymns which 
have always been suspected as 
modern by Buropean interpreters.” 


| अर्थात्‌ यह उन तूक्तो में से है जिन पर यूरोपीय 
भाष्यकारों ने सदा नकोन होने का सन्देद 
| किया है। [ 
` प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
रिता बभूव ।” ( ऋ० १० । १२१। १०) 


६२ अय 


 स्त्रयंखू, सर्वज्ञ, एक, 


[ ज्येष्ठ, १६६३ 


~ क | 
इस मन्त्र पर प्रो० मक्‍समूत्तर टिप्पणी चढ़ाते 


हैं कि This Last uerse is to my mind 


the most suspicious of all, 
अर्थात्‌ यह अन्तिम मन्त्र ( जिसमें परमेश्वर को 


सम्बोधन करते हुए कहा गया दै हि तुम्हें छोड़ 


कर अन्य कोई भो इस खारे जगत में व्यापक और 
इसका स्वामी नड़ीं है) मेरी सम्मति में सबसे अधिक 
गस्रद्‌ है | यह सन्दैह इसी लिये लहिया गया है 


कि ईखाईमत के पक्षपात के कारणा ये लोग इस बात 
को प्रबल प्रमाणों के होते हुए भी मानने में संकोच 
करते हैं और इसके लिये उद्यत नहीं 


में पकेश्वरवाद की उच्च शिक्षा पाई जाती है । 


यूरोपियन विद्वानों में सेभी जो २ अपने को 
इस मोह से ऊर उठा चुरेहे उन्होंने 


पकेश्चरवाद को अत्यन्त स्पष्ट झाढउौँ में स्वीकार 


किया है। उदाहग्गार्थ प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ 
हि 


चाल्स होल मन्‌ ने वेदिक ईश्वरवाद्‌ का निस्नलि 


सुन्दर तथा महत्वपूर्ण 


ह्या है: 


“The Almighty, Infinite, Eternal, 
Incomprehensible, Self exisbent 
Being, He .who sees everything, 
though never seen is Brahma the 
one the known true Being, the 
creator the preserver and Destroyer 
of the Universe. Under such and in- 
nuwrerable other definitions is the 
Deity acknowledged in tne 0९665. 7 


झाठदां झैं प्रतिपादन 


इल उद्धरण का खरांश यह है कि केदो 
ईश्वर को सवशक्तिमान्‌, अनन्त, नित्य, अविश्ञेय, 
सृष्टि का कर्ताचर्ता और 


संहर्ता माना गया दे 1 (शेष फिर) 


re अणण ण टि 
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क्या बेद ईश्वरीय ज्ञान हे 
(४) वेदोत्पात्तिकाल के संबन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि 


( ले०--ब्रह्मचारी रामनाथ चतुदशश्रेणी, गुरुकुल कांगड़ी ) 


(१) भारतीय एतिहासिक सम्प्रदाय 

पुराने आचार्यो में वेदार्थ के संब्रंध में एक 
ऐतिहासिक सम्प्रदाय भ। प्रचलित रहा है। उसके 
अनुसार वेदमन्त्र किसी समय विशेष के इतिहास 
को बताते हैं । इसी दृष्टि से कई भाष्यकाराँ ने 
मन्त्राँ के ऐतिहासिक अथ भी किये हैं। लेकिन 
यदि यह सत्य है कि वेद किसी समय या जाति 
विशेष के इतिहास को बता रहे हैं तो वेद का 
ईश्वरीय होना स्वयमेव खण्डित हो जाता है। इस 
लिए इस सम्प्रदाय पर कुछ प्रकाश डालना आव- 
श्यक है । 

कहा जाता है कि वेद में प्राचीन काल के नामों 
का उल्लेख मिलता है | विश्वमित्र, कण्व, अगस्त्य, 
कश्यप, अजि आदि ऋषियों के नाम वेद में स्थान- 
स्थान पर पाये जाते हैं | पुरुग्वा, नहुष, ययाति, 


इक्ष्वाकु आदि राजाओं के नाम भी वेदों में हैं। 
गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम, और 


अयोध्या, गाँधार, मगध, प्रभूलि नगर तथा देशां 


के नाग भी वेद में उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार 


पुराण, महाभगरत आदि में जो अनेक कथायं हैं 
उनका मूत्त भी वेदों में मिलता है | उवशी को देख 
मेत्रावरुण के शुक्र-स्खलन होने को पौराणिक कथा 
ऋगवेद में मिती है । महाभारत की पुरुरवा और 
उवेशी की कथा, पुराण के वृत्र और इन्द्र का 


संग्राम, रामायण की अहल्या और इन्द्र को कथा 


आदि का संकेत भी वेदां में है। इन सबका वेदों 
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में पाया जाना इसी बात को बताता है कि वेद 
किसी प्राचीन इतिहास को बता रहे हैं । 5 
'इस उपयुक्त स्थापना का उत्तर बहुत कठिन 
नहीं है ।' वेद के शब्दों को रूढ़ि मान कर उनका 
अर्थ करना इस प्रकार के कई ग्रन्थ करवा देता है | 
प्रामाणिक आचारयों ने वेदों के शब्दों को यौगिक 
ही माना है । ( निरुक्तकार ने-- | 
“तत्र नामाख्यातजानीति शाकट/यनो निरुक्त 
समयश्च । न सर्वाणीति गाग्यों वेयाकरणानाञ्चके ।? 


नि० १।४.२१॥ 


इस सन्दभ द्वारा योगिकवाद के पक्ष में ही 
अपना मत दिखा कर आगे गाग्य मत का खण्डन 
किया है । इसी आधार पर द्वितीय अध्याय में 

'तद्येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थों प्रादेशिकेन 
गुणेनान्वितौ स्याताँ तथा तानि निन्रेयात्‌' नि०२।१।१ 
इत्यादि लेख से वे दृक दाव्दों के निवेचन प्रकार को 
दिलाया है। इसी भाव को वेदिक शाव्दों की 
निरुक्ति के संबंध में किसी आचायं न इस कारिका 
द्वारा बताया है-- 


“(वर्णागमो वर्णविपययश्च 
द्वौ चापरौ वणेविकारनाशी । 
धातोस्तदूर्थातिशयेन योग 
स्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्‌। ' 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ‘उणादयो बहुलम्‌ । 
२३१) इस सूत्र पर-- 
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SS IN 


“नाम च धालुजमाह निरुक्त 


व्याकरणे शकटस्य च तोऊम्‌। 
यन्न विशेषपदाथससुत्थं 
प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ ।” 
यह कारिका दी है जो क्रि वेदिक योगिकवाद को 
ही पुष्ट करती है ऋषि दयानन्द ने भी अपन भाष्य 
“में सवत्र योग या योगरूढ़ि का ही आश्रय लिया 
है । इसलिये ऊपर उपस्थित किये गये राजां, 
ऋषियों आदि के नाम को इतिहास बताने वाला 
न समझ कर उनका यौगिक अर्थ ही करना 
चाहिये । इस प्रकार निरुक्त आदि की सहायता से 
हम उन-उन सन्त्रभागों का विशेष रहस्य हूद्यंगम 
कर सकेंगे । 
उदाहरणाथ, उवशी, मित्रावरुण की कथा 
का तात्पर्य निरुक्त में विद्युत द्वारा वर्षा होना बताया 
गया है। उवेशी' विद्युत्‌ है और मित्रावरुण दो 
वायुयें हैं जिनसे मिल कर जल बनता है। वृत्र? 
ओर इन्द्र की कथा को निरुक्त में योगिकवाद का 
आश्रय लेकर और मेघ के युद्ध का सुन्दर आलङ्का- 
रिक रूप दिया हे। इसी प्रकार अहल्या रात्रि है 
ओर इन्द्र सूरे दवै । सूये के प्रकाश से रात्रि का 
अन्धकार जीर्ण हो जाता है और प्रभात का उद्य 
होता हे यही अहल्या और इन्द्र की कथा का 
२, “उवश्यप्सरा, उवैभ्यश्नुत, उ₹भ्यामश्नुते, उरुवा वशोऽस्याः । 
अ्रप्परा अप्सारिणं। । नि० ५. ३, १३ ॥ 
१. 'तत्को वृत्रः! मघ इति नेरुक्ता;, त्वाध्टे 5सुर इत्यै तऱा- 
सिकाः । अपां च ज्योतिषश्व मिश्रीमाव कर्मण वर्ष कमे 
जाय॑त । तत्रोपमार्थेन युद्धवणा भवन्ति । नि० २. ५, १६॥ 
३, हदिनं लीयतऽस्यां तस्माद्‌ रात्रिरहल्योच्यते ।? 
कण भा ५ ॥ 
“आरदित्यो5त्र जार उच्यते रात्रेजेरयिता |? नि० ३.१ ६ .५॥ 


< 
आय 
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[ ज्येष्ठ, १९९३ 


रहस्य है | ऊपर” दिखाए गये अन्य सब नामों के 
भी योगिक अशे करके उनके वाथ्तविक तत्त्व का 
अनुसन्धान किया जा सकता है। 

वेदों" में जो ऐतिहासिक नाम प्रतीत होते हैं 


प्नि ~ 


उनके विषय में ब्राह्मण और उपनिषदं भी अच्छा 


४, “गंगा गमनात्‌ । यमुना, प्रयुत्रती गच्छतोति वा प्रवियुतं 
गच्छतोति वा । सरस्वतं', सर इत्युइकनाम सते, तद्वती |! 
नि० ३. ३२४ 
इडा गंगेति विज्ञेया पिंगला यमुना नदी । 
मधो सरस्त्रतीं विद्यात्‌ प्रथागादि समस्तथा ॥ 
शिवस्वरोदय को ० ३७४, 
५. चकछुव जमदपझिऋषि: । श० कां० ८। अ० १ ॥ 
कश्यपो वे कूम: प्राणो त्रे कूम; । झा० कां० ७। भ० ५. 
वागू वाव वसिष्ठ: । छान्दोग्य | प्र ४. खं० १८, मं० २॥ 
इमावेव गोतमभरद्व।जा वयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज: | इमा- 
वेव विश्वामित्र जमदझी, अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदरिनः । 


इमावेव वसिष्ठ कश्यपावयमेव वसिष्ठोऽय कश्यप: । वागे- 


वात्निर्वांचाह्यत्रमद्यत5ात्तद॑ वेनासेतयदत्रिरिति सबैस्यात्रा 
भवति, सर्वमस्याचे भवति य एवं वेद : वृहृदू २. २. ४॥ 


शतपथ ब्राह्मण के ८ काण्ड के प्रथम तीन ब्राह्मणों में 
यजु: अध्याय १३, ५४ मन्त्र के व्याख्यान मै मन्त्र में 
आय “वासिष्ठ' आदि शब्दों को शतपथकार बताते हें-- 
(क) वसिष्ठ ऋषिरिति (यजु:० १३।५४ प्रतीक) । प्राणो वे 
वसिष्ठ ऋषिर्यद्वै नुअष्ठस्तेत वसिष्ठोऽध यद्‌ वस्तृतमों भवति 
तेन वसिष्ठः | 
(ख) भरद्वाज क्रषिरिति (यजु: १३.५४ प्रतीक) मनोवै भरद्वाज 


~ 


ऋ्ाषिरन्नं वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋ 


घे: । 
(ग) जमदभिर्कषिरिति | चक्षु जमदभिक्रपियद्नेन जगत्‌ 
पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुंर्जमदासि ऋषि: । 
(अजमर १० ४१४) 


(घ) विश्वामित्र ऋषिरिति । श्रोत्रं वे विश्वामित्र ऋषि यदनेन 
सर्वतः श्वणोत्यथो यदस्म सर्वतो मित्रं भवति, तस्माच्छत्रं 
विश्वामित्र कपि; । 

(ङ) विश्वकर्मा ऋषिः । वाग्‌ वे विश्वकमेषिः | बाचा हीदं सर्व 


कृतं तस्माद्‌ वाग विश्वकर्मा ऋषिः । (४० ४१५) 


ठ ष्ठ, १९९३] 


क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है? ६५ 


प्रकाश डालती हें। इनमें किस प्रकार जमदस्ि 
आदि चक्षु आदि के नाम हैं यह बहुत सुन्दर ढंग 
से वगाया गया हैं। इस प्रकार हम देगवते हें कि 
चेदों के सम्बन्ध गें ऐतिहासिक पक्ष प्रामाणिक 
नहीं कहा जा सकता | इसलिए पुराणकारों ने वेरो 


के रहस्य को न समझ कर उनके नामीं से ऐति- 


हाखिक कथाय रचली हैं, आश्रवा यदि उनका डालं- , 


कारिक आर्थ है तो उनके समझने वालों ने भूल की 
है. यही स्वीकार करना चाहिये । 
यहाँ यह प्रश्‍न होता है नि वेद्‌ के वे वे 


~ 


= 
नहा ताँ वादक नामा 
त 


कीऋषियों के नामों से समानता भी तो अकस्मात्‌ 
नहीं हो सकती। परन्तु इस विषय में मनु की 


साक्षी स्पष्ट है-- 
“सवेषामेव तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक । 
चेद्शब्देभ्य एवादी पृथक संस्थाश्च निममे ॥” 


“* 


जिस तरह आजकल हम लोग काव्य, नाटक 
आदि के पात्र राम, सोता प्रभृति पुराने नामां के 
आजुरूप अपने नाम रख लेते हैं, वेसे ही पुराने 
लोगों में वेदों में से शब्द चुनकर नाम रखने की 
प्रवृत्ति रही होगी | इस्रो बात को मीमां सादहोां न के -- 
“आख्या प्रवचनात्‌ | परंतु श्रृतिसामा न्यमात्रम्‌ । 
१।१। ३०, ३, 

इन सूत्रों में कहा है। इसलिये जिस तरह वेद्‌ 

में 'पृथ्वी' झाव्द के प्रयोग को देख कर यह कल्पना 
करना कि वह मन्त्र या सूक्त अथवा सारा ही वेद 
राजा पृथ्वीराज के समय का है, हास्यास्पद है 
उसी प्रकार वेदों में आये अत्रि आदि शाब्दों से 
यह कल्पना करना कि उनमें उन उन ऋषियों कः 
वर्णन है और देद उनके ही समय में बने थे वैसा 


(1) आधुनिक विचारको का दृष्टिकोण 

इस विषय में भिन्न-भिन्न पाश्चात्य तथा भारतीय 
विद्वान्‌ जिन्होंने कि वेद को ईश्वर प्रेरित न मान कर 
पेतिहालिक दृष्टि से उसकी तिथि निश्चित करने का 
प्रयास किया है, उनके विचारों को भी देख लेना 
उचित है । आजकल के विचारक लोग यद्यपि वेद 
को ईश्रीय मानने में संदेद् करते हैं, फिर भी सम्पूर्ण 
संसार के उपलव्ध साहित्य में वेद सब से प्राचीन 
हैं इसे सभी ने पुष्ट किया है | मंक्तमूलर आदि 
पाश्चात्य विद्वान्‌ जिन्होंने वेदिक साहित्य का कुछ 
अध्ययन किया है, इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि 
यही नहीं कि वेद किसो ऐतिहासिक काल विशेष 
में बने बल्कि यह भी मानना पड़ता है कि चारों 
वेद फरिसी एक ही समय में न बन कर भिन्न-भिन्न 
समयों में रचे गये । चारों वेदों में ऋग्वेद सब से 
प्राचीन है, पर वह भी सारा एक समय तय्यार 
नहीं हुआ । उसके भिन्न-भिन्न भाग अलग-अलग 
समयों में बने और पीछे से किसी समय उनका 
संग्रह हुआ । बाद में ऋग्वेद से ही मन्त्र चुनकर 
तथा कुछ नये मन्त्रों को भी रचना कर अन्य वेद 
तय्यार हुए | इस कल्पना पर हम यथास्थान विचार 
करेंगे । पहले इसका मूल देखना आवश्यक है । 

वेदों की तिथि निश्चित करने में विद्वानों ने 
भिन्न-भिन्न इष्टया से विचार किया हे। हम यहाँ 
उन्हें ४ भागों में बाँट सकते हैं 

(१) ऐतिहासिक दृष्टि| | 

(२) भूगभेसम्बन्धी दृष्टि । 

(३) ज्योतिष सम्वन्धी दृष्टि । 

(४) भाषा विज्ञानियों की दृष्टि । 

चूक मेक्समूवर आदि कुछ विद्वानों ने वेदों को 
क्रमशः विकास की दृष्टि से अध्ययन किया है। 


ही कइने वालों के अज्ञावणकप फक्रिधायवर हि।।॥100० 0010010कहवै्बेको झै -्बहुव्केक्लएवद्‌ का आभास होता है 
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ओर कहीं मन्त्रकर्ता एक ईश्वर की पूजा करते 


दिखाई देते हैं। इससे उन्होंने परिणाम निझाला दे 
कि वेद किसी वेदिक युग विशेष को सूचित करते 
हैं और उस समय रहने वाली जाति क्रम से इन 
विश्वासों में से शुज्ञरी होगी । इस प्रकार मेक्स- 
मूलर ने ऋग्वेद को छन्द: काल, मन्त्र काल इन दो 


युगो में बांटा है। उसके अनुसार प्रथम काल के 


वर्णन में स्वाभाविक बातों का जिक्र है, उनमें कोई 
गहरी बुद्धि की बात नहीं दीखती। उनमें कोई क्रम 
अर संगति नहीं है। इसके विपरीत मन्त्र काल की 
कविता उनके विस्तृत और कलामय ज्ञान को दर्शाती 
है । उसमें वणित विचारों में स्पष्टता और गम्भीरता 
दिखाई देती है। साथ ही पिछले काल की कविता 
में बहुत से विचार ऐसे भी मिलते हैं जोकि पुराणों 
से लिये गये प्रतीत होते हें । इस प्रकार छन्द: काल 
आर मन्त्रकाल ये दो विभाग करके मेक्समृलर कहते 
हैं कि ब्राह्मणों का काल अधिक से अधिक ८०० ई० 
पू० माना जा सकता दै। मन्त्र काल से ब्राह्मण- 
ग्रन्थों तक और छन्द; कान से मन्त्र काल तक 
सभ्यता के विकास होने में क्रमशः दो दो सौ साल 
लगे होंगे इस प्रकार मन्त्रकाज् ८००-१००० ई० 
पू० तक अर छन्दः काल १०००-१२०० ई० पू० 
तक होना चाहिए । 
बहुत देर तक तो विद्वानों में मेक्समूत्तर के इसी 
मत को प्रामाणिक माना जाता रहा ! लेकिन अब 
यह्व मत मान्य नहीं रहा दै | एक अवस्था से दूलरी 
अवस्था तक पहुँचने में विकास के निये २०० वर्ष 
का समय ही कयां माना जाय इसमें मेक्समूलर के 
पास कोई प्रमाण नहीं है। यह समय हज्ञारों और 
लाखों का भी हो सकता है। किसी वैज्ञानिक या 
पेतिहासिक सचाई पर पहुँचने के लिये बीच में कोई 
बात बिना प्रमाण के अपनी कळ्पन। से ही मान 


आय 


पर 


€ 
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लेना कभी भी ठीक परिणाम पर नहीं पहुँचा सकता। 
इसके अतिरिक्त वेदों को छन्दः काल और मन्त्र काल 
इन दो समयों में बाँटना भी भ्रम मूलक ही है। जिन 
मन्त्रों के आधार पर यह किया है उनका वास्तविक 
तात्पर्यं कुछ ओर ही है। इस विषय को महर्षि 
दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य-सूमिक में अच्छी प्रकार 
स्पष्ट किया है। 

क.ई विद्वानों ने वेदिक देवताओं की तुलना द्वारा 
तथा वेदिक जातिका इन्डो-ईरानियन या इन्डो: 
यूरोपियन काल से सम्बन्ध दिखा कर वेदों का 
काज निश्चय करने का यल किया हैं । पर विन्टर- 
निज्ञ ( Winteri)itZ) महोदय का कथन है कि 
यह सब कुछ अपने आप में इतना अनिश्चित है कि 
इसके द्वारा किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा 
जा सकता | 

1]. कई विद्वानों ने वेद के मन्त्राँ से वेदिक काल 
की भूगभे स्थिति को निकाल कर भूगर्भ शास्र के 
आधार पर वेद्‌ की प्राचीनता को पता लगान का 
यत्न किया दै। श्रीयत अविनाशचन्द्र दास न 
वेदिक साहित्य के संबन्ध में अच्छा अन्वेषण किया 
है। वे इस स्थापना को पुष्टि करते हैं कि सप्तसि- 
न्धव अर्थात्‌ पंजाब में प्राचीन आर्य जाति का 
प्रारम्भिक निवास हुआ था । यहीं पर उन्होंने 
अपनी सभ्यता का विकास किया । ऋग्वेद के मन्त्रों 
में उप्त समय की भौगोलिक स्थिति का वणन है, 
जो कि आजकल की स्थिति से भिन्न दवै । ऋग्वेद " 
\9। ९५ । २ से पता लगता है कि उस समय सर- 
स्वतो नदी हिमालय से निकला कर जहाँ कि राज- 
पुताने के रेगिस्तान में जाकर आजकल लुप्त हो 
जाती है वहाँ समुद्र में जाकर गिरती थी । ऋगवेद 
में पूर्वीय समुद्र का भी वर्णन दै, और वह बंगाल 
की खाड़ी न होकर पंजाब के पूवे का ही होना. 
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चाहिये । इस स्थान पर शीत जलवाय को प्रधानता 
रहती थी, इसीलिये उन्होंने वषे का नाम ही 'हिम?? 
रग्व छोड़ा था | इसी प्रकार आयेज्ञाति जहाँ निवास 
करती थी उसके चारों ओर चार! समुद्रों का भी 
वर्णन मिलता है । भूगभेशास्त्री यह ठीक ठीक 
बता सकते हैं कि पंजाब की यह भौगोलिक अवस्था 
किस काल में थी । प्रसिद्ध इतिहास. वेत्ता श्रीयुत 
एच. जी वेल्स ने ५० हज़ार वष पूवे की जिस दशा 
का वणन किया है वह ऋग्वेद में वणित इस 
अवस्था से मिलती है | परिणामतः उक्त समय में.ही 
आयेन रेस पंजाब में निवास करती थी और इस 
लिये लगभग ३५ या २५ हज्ञार वपे अथवा इससे 
भी अधिक पहिले ऋग्वेद के मन्त्रों की रचना हुई 
होगी ¦ 

इस कल्पना पर बहुत कहना अनावश्यक है। 
यह दृष्टि वेदार्थ के विपरीत प्रकार पर निभंर होने 
से प्रामाणिक नहीं कही जा सकती । वेदिक साहित्य 
से पता लगता है कि वेद में आये नदी, सिन्धु 
आदि दाव्डों का अर्थ भौतिक न लेकर हृदय, नाड़ी 
आदि ही करना चाहिये, तभी वेद्‌ मन्त्रों का वास्त- 
विक चमत्कार जाना जा सकता है। वेद में आये 
किसी वर्णन से यह कल्पना करना कि प्राचीन काल 
में ऐसो ही भौगोलिक स्थिति थी यह एक असंगत 
कल्पना है । पेता आथे करने पर वेरो में परस्पर 
मन्त्राँ में कई जगह एक वणेन दूसरे से भिन्न प्रतीत 


१, “एका चेत्‌ सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ 
समुद्रात्‌ । ऋ० ७। ६२1२ ॥ 
२, उभौ सञुद्रावाक्षेत यश्च पूव उतापरः। १०।१३६।५ 


AY 


२।१ । ११, ३३, २; 


'क० १ । ६४ । १४, 3 


५।५४।२१५३६।१०। ७, ४८,८ 


४, 'चतुः समुद्रं धरणं रयीणाम्‌ | १० । ४७ । २' 


क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है ? 


um 
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होगा, कई स्थान पर एक वर्णन का दूसरी जगह 
विरोध भी. मिलेगा | इसके समाधान के लिए, वे वे 
मन्त्र जिनके वर्णन दूसरे से नहीं मिलते या परस्पर 
विरुद्ध हैं, उस-उस समय बने जब कि वेसी ही 
भौगोलिक दशा थी, यह कहना भी विल्कुल 
निराधार है । इन सब दोषों से बचने के लिये वेदों 
के अथं उपनिषद्‌ आदि वेदिक साहित्य में बताई 
दृष्टि से ही करने चाहियं। . 

वेद में किन धातुओं- का वर्णन दै; किस २ 
पदार्थ की कृषि का वर्णन है, केली वेशभूषा, 
रहन-सहन आदि का हंग बताया गया है इत्यादि 
बातों के आधार पर भी कई वेदों के काल को 
जानने का यत्न करते हैं । यदि वेद में कहीं लोहे 
का वर्णन है और उसके बाद हिरण्य का वर्णन है 
तो उससे वे यह परिणाम निकालते हैं कि वे मन्त्र 
जिनमें इसका संकेत दे विकास को भिन्न २ स्टेनो 
को दशतीे हैं। वेद में कार्पास का नाम नहीं है 
तो वे उस समय के हैं जब कि अभी कपाल की 
खेती करना लोगों ने नहीं सीखा था। पर इस 
युक्ति में कुछ सार नहीं है ओर इस की सहज में 
ही उपेक्षा की जा सकती द्वै। कारण यह कि 
ईश्वरीय ज्ञान के लिये यह आवश्यक नहीं दे कि 
उसमें प्रकृति की एक ए ह वस्तु को गिनाया जाय । 
जहां कहीं उपमा आदि में.या प्रकरणवशा किस्री 
एक पदार्थ का उल्लेख हो गया तो उसके लिये 
यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरा पदार्थ यहां 
क्यों छोड़ दिया गया । इसलिये यदि वेद में किसी 
विशेष धातु आदि का वर्णन नहीं हैतो उससे 
उसकी ईश्वरीयता में कुछ वाघा नहीं पड़ती । साथ 
ही उपर्यक्त युक्ति जिस ढंग से की गई है वह प्रामा- 
शिक भी नहीं कही जा सकती और दूसरे विचा- 


“राय: ससुद्रांश्ववुरोठस्मभ्य सोम । Mordor dof ction इक्षा EN ॥ई रद खण्डन कर द्या दद । 
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१७, तिलक ने ज्योतिष की गणनानुसार वेदों 
का काल निश्चित किया है। उन्हो ने चान्द्रवषे, सो र- 
वष, नाक्षत्रवषे, और सम्पातवषे इस प्रकार वर्षों 
के चार विभाग किये हैं और वेदिक ऋचाओं के 
आधार पर यह सिद्ध किया है किवेंदिकवर्षे का 
प्रारम्भ बसन्त सम्पात से होता था | इस को तीन 
पंचांगों में विभक्त करके उन्होंने बतलाया है कि 
द्वितीय पंचांग अर्थात्‌ मृगशीषे काल में ही जिसका 
समय २५००--४००० ई० पू० तक है क्रग्वेद के 
बहुत से सूक्तों का निर्माण हुआ । आगे गणना से 
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इस प्रकार तिलक के मत में वेदों को अधिक से 
अधिक ८००० वष पुराना कहा जा सकता है। 
डिक्सिट और जेकोबी ने भी ज्योतिष की दृष्टि से 
ही इस विषय पर विचार किया है और जेकोबी 
वेदों का समय ४५०० ई० पू० निर्धारित करता 
है । पर वस्तुतः हमें यह दृष्टि भी ठीक परिणाम 
पर नहीं पहुंचा सकती । प्रो० विन्टरनिज्ञ कहते 
हैं कि इस प्रकार ज्योतिष सम्बन्धी गशानाय 
कितनी भी ठीक क्यों न हों, यह नहीं कहा जा 


सकता कि जिन मन्त्रभागों को उनका आधार 


माना गया है उनका निश्चित वही अर्थ है ! 


७ 0 
मत्यु दवा का स्वागत 
[ ब्र० सत्यभूषण द्वादश ] 
पहले जपतप कर छो भाई समय मिले गपशप करना । 
यदि न हो उस अन्तकाल में प्यारे तड़प-तड़प कर मरना ॥। 
क्या तुमको स्वीकार मौत हे भीषण पश्चात्ताप भरी । 
फिर भी क्यों दिखती हे इतनी निरुद्देशयता बेखबरी | 
ऋषि सम हँसते-हँसते अभिनव वसनों की अभिलाषा से | 
इच्छा तेरी प्रभो पूणे हो कहते मधुमय भाषा से ॥ 
क्या तुम मृत्यु-देवी का स्वागत ऐसे करना चाहते हो । 
मर कर भी अक्षय युग तक सञ्चा जीना चाहते हो ? 
तो फिर आंखें खोलो गांडी तामस ये तन्द्रा तोड़ो । 
प्रतिपल जागो प्रतिपळ देखो, प्रग्रह' मत ढीली छोड़ो ॥ 
सञ्च राजञा वनो गुलामी स्वीय गुलामों की छोड़ो । 
दिव्य चमू छे दिग्दिगन्त में दुष्टों के मस्तक फोड़ो ॥ 
राजा की सी चाळ-ढाळ हो राजा की सी शुभ्र-शान हो । 
राजा की सी चमकःदमक हो राजा की सी आनबान हो ॥ 
अन्त समय फिर अनन्त राज्य की मोदभरी अभिलाषा से । 
हँसते-हँसत तुभ भी प्यारे जाओगे सुखदाशा से ॥ 


उन्होने वेदों को ६००० ई० पू० का भी कहा है । 


१, लगाम । 
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पनी द 


राष्ट्रपति का राष्ट्र के बुजुर्गों को आदेश 


( ले०--श्री पं० देवराज जी विद्यावाचस्पति ) 


अराजक लोक में जब मनुष्यों को अपना जीवन- 
निर्वाह भी कठिन हो जाया करता है तब बुद्धिमांनों 
को यह ख्याल आया करता है कि अव्यवस्थित 
रहना ठीक नहीं किसी प्रकार की व्यवस्था कायम 
होनी चाहिए । बुद्धिमान्‌ लोग अपने में से एक को 
अगुआ करके उसको सलाह से अधिक से अधिक 
मनुष्यों को इकट्ठा करते हैं और उनके सामने सब 
स्थिति रख देते हैं। तब सब के सामने एक व्य- 
चख्था कायम की जाती है। राजा और. प्रजा का 
सम्बन्ध कायम होता है । प्रजा का अगुग्रा अग्नि 
कहलाता है और प्रजा का व्यवस्थापक राष्ट्रपति 
इन्द्र कहलाता है । प्रजा को सुव्यवस्थित करने के 
लिये राष्ट्रपति, अग्नि के द्वारा, ब्रत-ग्रहण करता है 
अर्थात्‌ इस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी 
अपने ऊपर लेता है । प्रजा को सब प्रकार से सुव्य- 
चस्थित कर चुकने के पश्चात्‌ वह राष्ट्रपति उसी 
अग्नि के सन्मुख-ग्रहस्य क्रिये हुए व्रत का परित्याग 
करता है । राष्ट्रपति राष्ट्र को अपनी मलकीयत वा 
जायदाद्‌ नहीं समझता, किन्तु जिस जिम्मेवारी को 
पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को राष्ट्र सोंदा गया था 
उस जिम्मेवारी को पूरा कर चुकने पर उसे वह 
राष्ट्र छोड़ देना पड़ता है अर्थात्‌ राष्ट्रपति निवृत्त 
( Retired ) दोजाता है, वानप्रस्थाश्रम ग्रहण कर 
लेता है। 
इतनी बड़ी जिम्मेवारी का काम कोई मनुष्य 
तब ग्रहण करता है जब उसे उस ज्ञिम्मेवारी को पूरा 
कर सकने के लिये धन झर जनके बलों से सुस- 
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जित कर दिया जाता है और साथ ही उसे उसके 
कतेव्यों का बोध करा दिया जाता है । यजुर्वेद के 
प्रथम अध्याय के प्रथम चार मन्त्रों में यही कुछ है 
ओर पांचवे? मन्त्र में व्रत धारण कराया है। इस 
के पश्चात्‌ राष्ट्र को सब प्रकार से सुव्रवल्थित कर 
चुकने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति दूसरे अध्याय के २८वं* 
मन्त्र से व्रत का विसर्जन करता है। व्रत की 
समाधि पर . राष्ट्रपति अग्नि और सोम को सम्पन्न 
काये की सूचना देते हैं:— 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा | सोम(य पितृ- 
मते स्वाहा अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः ॥ 
यज्ञु० अ० २ मं० २९ ॥ 
“अध्यापक, उपदेष्टा भौर ज्ञानियों के हित के लिये 
उत्तम २ साधनों को और योग्य स्थानों को प्राप्त 
कराने वाले अग्नि के कि ये सुसमाचार सुनाता हूँ 
अर प्रशस्त 
के साधनों को 


पिता के समान पेशवय प्राप्ति 

उपस्थित करने वाले सोम के 
लिये सुसमाचार कहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय-भूमि 
पर रहने वाले विज्नबाधा उपस्थित करने वाले 
असुर तथा राक्षस बिल्कुल नए हो गये अब कोई 
नहीं रहा!” ऐसा होते हुप भी बिदाई के समय राष्ट्र- 
पति अगन को सावधान करते जाते हैं कि राष्ट्र के 


>>>: 


१, अन्ने ब्रतपते ब्रते चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतान्‌"। 
इइमहममनृतात्‌ सत्यमुँपमि ॥ 

२, अस्ते व्रतपते त्तम चारिषं तदशकं तन्मेऽराधि | 
इदमहं य एवास्मि सोऽस्मि ॥ 
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अन्दर असुर अंश फिर भी उत्पन्न हो सकता है 
अतः उस अनिष्ट अंश को अग्निदेव अपने राष्ट्र से 
निकालते रहा करं:-- | | 
ये रूपाणि प्रातिमुंचमाना 
असुराः सन्तः स्वधया चेरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यरिनष्टों 
ल्लाकात्प्रसुदात्यस्मात्‌ ॥ 
यज्ञु० आ०२२ मं० ३ 
“भिन्न २ प्रकार के भेस भरनेवाले बहुरूपिये जो 
दुख देने वाले ( अ+सु+र ) आत्मल्ञ!न को प्रद रित 
करने वाली अमृतमयीः मघुरवाणी बाजते . हुए 
विचरते हैं और जो दुष्टता से भरे हुप: लुटेरे तथा 
चापलूस .खुशामदी दूसरों का माल हरण करते हैं 
अग्नि उनको इस लोक से अर्थात्‌ राष्ट्र से बाहिर 
निकालता रहे ।” इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महाराज 
प्रजा का पालन-पोषण और हर प्रकार की हिफ़ा- 
ज्ञत करने वाला ( पितरों ) को भी कहते जाते दै 
कि अपने आप की खूब बलवान्‌ तथा वीयेवानू करं 
आर चिन्ता-शोक आदि से रहित आनन्दित रहः-- 
अत्र ।पतरा मादयपघ्त्र 
- यथा भागमावृषायध्वपू । 
„` अमीमदन्त पितरो यथा 
भ।गमाब्वषायिषत ॥ यंजु० अ० २ मं० ३१। 
“अपने बच्चों के समान प्रजा का पालन पोषण 
करने वाले और विद्या सुशिक्षा आदि की सब 
सामग्री देने वाले हे बुजुर्गा ( पितरः ) | इस उत्तम 
राष्ट्र मै आनन्द-पूवक रहो मस्त रहो और जितना 
ठुम्हारा भाग है उसके अन्द्र रहते हुप हृष्ट पुष्ट 
ब्रत्तवान्‌-ब्रह्मचारी बेल के समान बनो । हे बुजुर्गो ! 
तुम अपने आप आनन्द में मस्ती में रहते हुए 
पनी प्रजा को भी आनन्दित करो और प्रजा का 
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जो भाग है उसके अनुकूल प्रजा को भी खूब हृष्ट-पुष्ट 
बलवान्‌ ब्रह्मचारी वेल के समान आचरण करने 
वाली बनाझो ।? राष्ट्रपति पितरों के उपकारों को 
स्मरण करता हुआ उनका आद्र' प्रकंट करता है। 
नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः 
- शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः 
पितरः स्तरधाये; नमो वः पितरो घोराय; 
नमो वः पितरो मन्यवे, नमो चः पितरः, 
पितरो नमो वो शृहदान्नः पितरो दत्त, 
सतो वः पितरो देष्मे, तद्वः पितरो वासः ॥ 
॥ यजु० अ०२ मं० ३२ ॥ 
“हे बुज़र्गो! रस अर्थात्‌ तरी का प्रवन्ध करने 
के कारण, कि जिससे हम खेती कर सकं और बाग 
बगीचे लगा सके तथा अन्यं आवश्यक कार्य कर 
सर्क,:छ।प॒को नमस्कार है | हे बुज्नुगो नह अधिक 
तरी थी दलद्ल-वा कीचड़ था वहां खुश्की .का 
प्रबन्ध करने केः कारण, कि जिससे. हम मच्छर 
आदिसे बंच सक और सड़ते हुए पानी की जगहों 
को तथा अनावश्यक जल के स्थानों को मट्टी 
आदि से पूर कर स्थल बना कर आर जलादायाँ 
के ऊपर ही.तेरने वाले दाहर और खेत बना कर 
रह सक, आप को नमस्कार है। राष्ट्र गें जीव-वा 
श्राणि-विज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का प्रबन्ध . 
करने. के. कारण ( अजायब घरों ओर चिड़िया 
घरों को स्थापित करने के कारण). और पशु 
पक्षी आदि प्राणियों की उत्तम नसल बनाने.का 
प्रबन्ध करने के कारण तथा: जीवों की रक्षा 
चिकित्स। पालन पोषण का प्रबन्ध करने के कारण 
झाप को नमस्कार दै । हे बुजुर्गों | जीवों: के शरीर 
धारण के लिये, व्रिविधे -प्रकार- के पुष्कल खाद्य 
पदार्थ की- उत्पत्तिः का. प्रबन्ध -कंरने. के - कारण 
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राष्ट्रपति का राष्ट्र के बुजुगा को आदेश ७१ 


आप को नमस्कार दवै। हे बुजुर्गों! चोर डाकू 
लुटेरों बहुरूपियों गठझतरो आदि से हमारी रक्षा 
निमित्त उन को पकड़ने के लिये जो आपने कुटि- 
लता के आचरण का घोर रूप धारण किया है 
आर गुप्तचरों का प्रबन्ध किया है उस प्रबन्ध 
के कारण आप को नमस्कार है। हे बुजुर्गो हमारे 
व्यतिक्रम पर हमारे सुधार के «ये जो आपने कभी 
क्रोध किया है उसके कारण आप को नमस्कार 
-है। नमस्कार है आप को हे बुजुर्गों ! हे बुजुर्गो ! 
आप को नमस्कार है | हे बुज्ञुगों आपने हमारे 
लिये विविध कर्यों के निमित्त विविध प्रकार के 
आश्रय दिये हैं । हे बुजुर्गो हमारी ये सव विद्यमान 
वस्तुएं आप की हैं। हे बुजुर्गो ! हमारे भवन का 
दरवाज़ा आपके लिये खुला है ॥” अब राष्ट्रपति 
शिक्षक पितरों से निवेदन करते हैं कि विद्या 
ग्रहण के लिये आये हुए कुमारों को पितृ लोग 
गर्भवत धारण करे :-- 
आधत्त पितरो गर्म कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । 
यथेह पुरुषो5 पत्‌ ॥ यजु० अ० २ मं० ३३ ॥ 

''हे शिक्षक बुजुर्गों पुष्कर कमल की माला 
पहिने हुए कुमार को गर्भ के समान अपने पास 
रक्ग्दवो कि जिस प्रकार रखने से इस संसार में 
यह पुरुष पूण हो जावे ॥? 

विद्वान्‌ लोग अपने राष्ट्र के बालकों के लिये 
शिक्षणालय स्थापित कर। इन शिक्षणालयों में 
विद्या, सुगुण और सत्कमों में अभ्यास के लिये 
बालक दीक्षा लेव | दीक्षा लेने के चिह्ृरूप में कमल 
नाल की माला को घारण करें। जव तक ज्ञान 
आर कर्म में पूर्णता को प्राप्त करके परिपक्क न हो 
जाव तब तक अपने शिक्षालय को न छोड़ अर्थात्‌ 
दीक्षान्त करके सांतारिक संसंग और चिन्ताओं 


अङ्क प्रत्यङ्ग से पूण होकर परिपक्क और पुष्ट होकर 
अपने ठोक समय के पश्चात बाहिर संसार में 
आता है ओर संसार की गर्मी सर्दी तथा हवा के 
प्रभाव को ग्रहण करने के योग्य होता है वेसे 
बालक भी पूर्णविद्र।न्‌ कार्यकुशल शारीरिक, मान- 
सिक और आत्मिक बल से सम्पन्न होकर स्नातक 
बन कर बाहिर आता दै तब पुरुष कहलाता है । 
इससे यह भी स्पष्ट है कि जब तक शिक्षण काल 
समाप्त नहीं हो जाता वा बालक पुरुप नहीं बन 
जाता अर्थात्‌ वेदादि शास्त्रों की विद्या में निपुण 
कम कुशल धार्मिक सदाचारी सुशील और परो- 
पकार वृत्ति का नहीं बन जाता तब तक उसका 
विवाह संस्कार नहीं होना चाहिये । उसे गृहस्थ घम 
में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गर्भ की सुन्दर 
उपमा देकर वेद ने बतलाया है कि शिष्य की रक्षा 
शिक्षणालय में वेते ही सावधानता से होनी चाहिए 
जेसी सावधानता से माता के गभं की की जाती है । 
माता का गर्भ जेते नाजुक हालत में होता हे, 
वेले ब्रह्मचारी शिक्षणालय में नाजुक हालत में होता 
है। गर्भ की रक्षा केलिये माता को जिस प्रकार 
सावधान रहना पड़ता है--वह कोई पेसी चीज़ 
सेवन नहीं करती जिससे रोगी हो जावे, उसे 
मन्दाम्नि हो जावे, दस्त लगावे वा कब्ज़ हो जादे, 
उसका रस विकृत होकर गर्भ की धातुओं को भी 
विकृत करदे वा गर्भस्राव हो जाय इत्यादि, जिस 
प्रकार माता गन्दे विचररों वाती अश्लोक्ष पुस्तकों 
की और मनुष्यों की. संगति से पृथक्‌ रहती है 
कि गर्भस्थ बालक का मन कुविचारों से शून्य रहे, वह 
अपने जीवन में सदाचारी ब्रह्मचारी संयमी सुशील 
धर्मात्मा उत्तम सज्जन बने--उसी प्रकार श्रिक्षको | 
को चाहिए कि अपन शिष्यां को आदा 
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अर कर्मा को झआदरारूपमें पवित्र बनावे 

ब्रह्मचारी को जो कुछ लेना हो वह सब उसे 

अपने शिक्षक से पका पकाया तैयार मिले इधर 

उधर ब्रह्मचारी को भटकने की आवश्यकता 

न हो। शिक्षक अपने शिष्य को ऐसे स्तेहमय 

बन्धन से बाँधे कि शिष्य अपने शिक्षक को छोड़ना 

हीन चाहे। जब तक शिक्षक यह नहीं समझ 

लेते कि उन्होंने कुमारों को शिक्षा के लिये ज्ञो 
«इकट्ठा क्या है यह उन्होंने गर्भधारण किया है-- 
शिक्षक अपने शिष्यो की माता है-तब तक वेद्‌ 

की दृष्टि में शिक्षणालय का आदर स्थापित नहीं 

| होता । माता जिस गर्भ को धारण करती और 
.तकलीफ़ उठाती है उससे बहुत अधिक कठिन कायं 
शिक्षक के लिये कुमार रूपी गर्भ का घारण करना 
है। शिक्षणकार्य में माता से अधिक ज़िम्मेवारी 
शिक्षक की है । बालक आत्मा मन वाणी शरीर 
को पुष्ट करने वाले साधनों की प्राप्ति की इच्छा 
को माला के चिह के रूप में पुष्कर की माला 
धारण कर के श्रिक्षणालय में दीक्षित होता है। 
वेद्‌ के अभिप्राय में शिक्षक जिसको दीक्षा देता है 


Sd इक तुझ वेद्य को ही इसने 


| । 
f 
उसे सब प्रकार से पुष्ट कर देने की आशा से ही में इघर- 
र आह्वान 
[ र०-<श्री चातक, गुरुकुल मटिण्डू ] 
जरूरत तेरी अब है, शिव के पुजारी ! 
| . भारत ने सारा सामान सजायो | 
| 0 आरत यह भारत पड़ा हे दिनों से, 


< 


झायं - [ ज्येष्ठ, १९९.३ 
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दीक्षा देता है। दीक्षान्त करके, स्नातक होकर, जो 
जन्म होता है वह बालक का विद्याजन्म है। यह 
जन्म देहजन्म से उत्तम है | इसी से मनुष्य द्विजन्मा 
कहलाता है क्योंकि विद्या-जन्म उसका दूसरा जन्म 
है । शिक्ष क पितरों को शिक्षणकाय के लिये निश्चिन्त 
करने के लिये दीक्षित कुमारों की जनता से प्राथना: 


ऊज वहन्तारमृत छत पयः काळाल पारखतम्‌ | 


स्वघास्थ, तपयत म पतनू ॥ 
य०्डा० २ म० ३४ ॥- 


“हे प्रजा ! तुम बल अर प्राण को देनेवाले 
रस वा जल को प्राप्त कराने वाली हो, तुम रोग 
नाशक ओषधि को प्राक्त कराने वाली हो, घी और 
दूध पहुँचाने वाली लुम हो, भूख के बन्धन को 
काटवानेले अन्न को देने वाली और पके-पके 
फूलों को देने वालो भी तुम ही हो, शरीर की रक्षा 
करने वा ढकने के जो साधन हैं उनको देनेवाली 
हो । अतः मेरे पितरों को अर्थात्‌ विद्या अन्न आदि 
से मेरा पालन रक्षण'करने वाले मेरे शिक्षकों को 
तृप्त रक्खो कि जिससे वे निश्चिन्त होकर शिक्षण 
काये में लग सकें, उन्ह मेरे पालन पोषण की फिक्र 
में इधर-उधर भटकना न पड़े!” 


> 

Ay 

0९ ५०0, . 
हे | ॥; 


बुढायो है ॥ 1 क 


ha ~ ON ~ श्र ४५ 
भाखत हू मन्दर ठकार. का राता, ल्‌ 


शिव का पुजारी वह किधर सिधायो है । 


ज्र 
४720 

4 

७ £ 

4 / 

r 4 
| ~ 

पु 


बहुत हो चुका अब, यह्‌ प्यासा है “चातक' 
स्वाति बारिवाह की ही आस लगायो है ॥ 
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कः । ओर शिष्य. 


ले०, प्रो० लालचन्द जी एम. ए. 


यह विश्व \0 01४९7३९) पक विश्व विद्यालय 
(Unive7si69) दै । इस में सभी गुरु हैं, सभी 
शिष्य हैं । हर एक हर पक से कुछ न कुछ सीखता 
है या सीण सकता है । हर एक हर एक को कुछ 
न कुछ सिखाता है या सिखा सकता है। सामान्य 
जीवन में यदि हर एझ यइ ख्याल रखे कि में 
शिष्य हूँ और परम गुरु परमात्मा सब के द्वारा 
मुझे शिक्षा देता हे और वह शिक्षा मुझे ग्रहण 
करनी चाहिये तो जीवन बड़ा मधुर और उन्नत 
हो जाये । | 
तुलसी इस संसार में, सब से मिलियो घाय । 
न जाने किस रूप में, नारायण मिल जाय ॥ 
छोटी से छोटो वस्तु, छोटे से छोटा प्राणी, 
बड़े से बड़े की आँखे खोत्त सकता है, और उसे 
सत्य ज्ञान की ओर चला खरुता है। एक गिरते 
हुये सेब से न्यूटन (?९०७४४०॥) ने गुरुत्वाकर्षण 
के नियम (1,800 0 09ए191001) का पाठ 
पढ़ा एक चूहे ने मूज्शंकर को सच्चे शिव की 
तलाश के लिये कटिबद्ध कर दिया | १ 
x x १196 


यह क्या बात है कि बड़े झादमी तो छोडी 
सी बात से शिक्षा ले लेते हैं और साधारण आदमी 
बड़ी बातों से भी कुछ शिक्षा नहीं लेते ? कारण 
यह है कि आजकल प्रायः हस सब को मानसिक 
अरज्ञीणं हो रहा है । खा लिया बहुत; पचा कुछ है 
नहीं । हस रोगी हैं, स्वस्थ हैं। हम कुछ पकड़ 


रहती है और अन्दर डाजते भी चले जाते हैं पर 
वह सारा वसेः का वेसा ही निकल जाता है और 
हम कोरे के कोरे ही रह जाते हैं। कितनी पुस्तक ` 
पढ़ीं और पढ़ते समय कितना जोश आया कि बसं 
अवे दयानन्द नहीं तो श्रद्धानन्द तो बन ही जायंगे । 
पर उधर किताब समाप्त हुई उधर जोश ख़तम 
हुआ । कितने व्याख्यान सुने और कितनी बार 
संकल्प किये कि बस भाई अब तो कुछ कर के 
बताएंगे | पर फिर पुराने संस्कारों से वशीभूत 
होकर सब व्रत भंग कर दिये । व 
wr wf क के 
हम किस को पकडते हैं थोर कितने ज़ोर से 
पकड़ते हैं इस से बहुत कुछ हमारे जीवन की दशा 
आर दिशा निश्चित होती है। यदि हम झूठ को 
आर पाप को पकडते हैं ओर ज्ञोर से पकडते हैं 
तो अपना सत्यानाश कर लेते हैं। यदि सत्य को 
आर पवित्रता को ज्ञोर से पकडते हैंतो अपना. 
कल्याण कर तेते हें |. सत्य झर . असत्य सब के 
सामने आते हैं झोर कहते : है कि हमें चुन लो। 
नर्‌ झादमो सत्य को चुनते हैं, नपु सक असत्य को 
चुनते हैं । दयानन्द्‌ ने सत्य को चुना था, सत्य को 
पकड़ा था और बड़े ज़ोर से पकड़ा था। हम 
असत्य को चुनते हैं, झसत्य से चिपकते हैं, आर 
फिर अपने आप को उस रोर के शिष्य कहने में 
लञ्जा अनुभव नहीं करते-। 
2 + PER 


नहीं सकते | बहुत कुछ पकड़ कण सिखी 5३ सुत्त ०।९०४०१ "टचा भे 5सल्य०व्को “खोजा, 5 
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स्वोजा, सत्य को पाया, सत्य को ग्रहण किया, 


सत्य का व्यवहार किया, सत्य का प्रचार किया, 
सत्य के लिये अपने आप को न्योछावर कर दिया । 
हम समझते हैं सत्याथप्रकाश पढ़ लिया सत्प्रकी 
प्राप्ति होगई । सत्य झी प्राप्ति केवल पढ़ने से नहीं 
होती । सत्य की प्राप्ति के लिये तो तप चाहिये, 
संयम चाहिये, ब्रह्मचय चाहिये । सत्यार्थप्रकाश में 
प्रकाशित सत्य भी तभी ठीक तरह से प्रकाशित 
होता है और तभी वस्तुतः लाभकारी होता है जब 
पाठक उस सत्य को अपने जीवन में ले आता है । 
जब तक केवल जबानी जमा खचे है तब तक बहस 
में तो रॉ को भले ही हराले, उसे कोई वास्तविक 
प्राप्ति नहीं हो सकती । 
+ + + 
तप से पकड़ने की शक्ति मिलती है। पुराने 
ज्ञमाने में गुरु लोग ब्रह्मचारियों से तप खूब कराते 
थे, और तब तप द्वारा उन के पकड़ने की शाक्ति 
बढ़ जाती थी तो थोड़े से उपदेश से होउन के 
आत्मा को जगा देते थे और उन्हें सत्य धारण 
कर) देते थे । तप से मनुष्य उन्नत होता है । तप से 
जातियां उन्नत होती हैं । पर जब. तप का अभाव 
हो-जाता है तो पतन शुरू होजाता-हे । दयानन्द 
को जीवन शुरू से आखीर तक तप का जीवन था । 
शिवरात्रि को उपवास किये हुए जागते रहे तो 
इशारा मिल गया । सो जाते तो सोये रहते । इशाएरा 
मिलना था रि सच्चे शिव की तलाश के लिये नये 
तप शुरू कर दिये | वह तप किये कि वर्णन पढ़ते 
रॉगटे खड़े हो जाते हैं । गुरु विरजानन्द जी के पास 
रहे तो अत्यन्त कठोर जीवन, बिताया ।. जब ख़द 
गुरु बने तब भी तप द्वारा देदीप्यमान, रहे | 


+ + + 

भाई अपने आप तो जो बने सो बने, यदि 
अपन बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो.तो इाहरों के 
गन्दे वायु एड ल में से निकाल कर गुरुकुलों के 
शुद्ध वायु मण्डल में भेजो ताकि वहाँ रह कर वह 
तप करें और सत्य को पकड़ने की शक्ति. पैदा करं । 


[ ज्येष्ठ, १६६३ 


ओर धर्म की सच्ची सेवा करने योग्य हो जाती हे । 
सरल, चरित्रवान्‌, बलवान्‌ होती दै और अपने इदं 
गिदे के वायु मण्डं को अपने गुणों की कोर्ति से 
सुगन्धित कर देती है । 
त ने ने 
यह तप क्या वस्तु है कि जिस से तपस्वी 
पकते है और सत्य को ज्ञोर से पऊड़ने की शाक्ति 
प्राप्त करते हैं, जिस से मानसिक ऋनीणे दूर होता 
हैं और मनुष्य का जीवन सफल होता है ? 

_गीता के शब्दों में सच्चा तप तीन प्रकार का है-- 

दवाइ्जगुरुप्राज्ञपूजन शाचमजवम्‌ । 

ब्रह्मचर्यमाहिसा च छारीरं तप उच्यत ॥ 

अर्थातू देव, ब्राह्मण, गुरु और दानागओं की 
पूजा, शुद्धता, सरलता, त्रह्मचये और अदिसा शारी- 
रिक तप कहलाता है । 

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेववाङ्मरय तप उच्यते ॥ 

वाक्य. जो दुखदायी न हो, सत्य हा, प्रिय 
और हित हो तथा स्वाध्याय का अभ्यास, यह 
वाचिक तप कहलाता है । 

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौन मात्मवि नेग्रहः । 

मावमंशुद्विरित्येतत्‌ तपो मानसमुच्यत ॥ 

मन की शान्ति और प्रसन्नता, स्रौम्य भाव, मौन, 
मन को वश में रखना ओर भावना की शुद्धि अर्थात्‌ 
व्यवहार में छल कपट से रहित होना यह मानस 
तप कहलाता है । 

सरल शब्दों में बड़ों की सेवा, आज्ञा पालन 
अर पूजा, खाने पीने में, पहरावे में, रहन सहन में, 
सादगी और सफाई, शरीरको प्रभुका मन्दिर 
समझ कर पाप से अलिप्त रखना और अन्याय से 
दूसरों को न मारना शारीरिक तप दे । 

. दूसरों से सच्ची हितकर न चुभने वाली बात 
करना और उत्तम ग्रन्थों का आदर पूवेक और 
मनन पूर्वक स्वाध्याय करना वाचिक तप है। 

सदा हंसमुख आर प्रसन्न चित्त रहना, दुख में 
भी अभु का शुक्र करना ओर चित्त शान्त रखना, 
शराफ़त, मौन, मन को काबू में रखना और नियत 


तपस्वी सन्तान कुलू का दो पक वत गत नना दना ग्रह दै ; 
को £ 


rr S,' 


न्यावा... 
॥ 


ता. 
91110 
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सभा का गत वृहद्धिवेशन--- 


आयं प्रतिनिधि सभा का वार्षिक साधारण वृह- 


दधिवेशन गत ३०, ३१ मई को सभा के कार्याज्ञय 
गुरुदत भवन में समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। 


७ 


इस अधिवेशन में आगामी वर्ष के निये सभा के 
अधिकारियों आ 


र अन्तरंग सभा तथा विद्या सभा 
के सदस्यों का चुनाव एवं सभा के प्रबन्ध में चल 
रही विभिन्न संस्थाओं के वार्षिक बजट स्वीकृत 
हुआ करते हैं | इस के अतिरिक्त प्रतिनिधियों की 
अर से आगे हुए विभिन्न प्रस्तावों पर भो इस 
अधिवेशन में विचार हुआ करता दै। इस वपं के 
अधिवेशन में एक और नई बात हुई | दो वर्ष हुए 
सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिस के 
अनुसार गत वपे के वार्षिक वृतान्त के विवरण के 
पश्चात्‌ और चुनाव के पूव, कम से कप दो घण्टे इस 
लिये रखे गये थे कि उस समय इस विषय पर विचार 
हुआ करे कि आगामी वष में सभा की ओर से 
प्रान्त में विशेष क्या काये किया जाया करे । इस 
लिये इस वर्षे इस प्रस्ताव के अनुसार दो घण्टे इसी 
विपय पर विचार होता रहा। इस बीच में कई 
सदस्यों के सुन्दर निर्देश मिले। जिनके अनुसार 
काये करने से सभा के काये को विशेष प्रोत्साहन 


मिल सकता है । इस वर्ष का चुनाव इस प्रकार रहा -- ` जी लायलपुर । . 


न्तरङ्ग सदस्य 
अधिकारी --१. आचाय रामदेव जी प्र 
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राय साहब अमृतराय जी उप प्रधान; ३. पं० इन्द्र जी 
उ० प्र०; ४. ला? चरणदास जो उ० प्र०; ५. पं० भीम- 
सेन जी मन्त्री, ६. ला० नोत्तनदास जी काषाध्यत्ष, 
७. पं० प्रियत्रतजी पुस्तकाध्यच्ष । 

प्रतिठ्ठित सद्स्य--८. पं० ज्ञानचन्द्र जी आर्य 
सेवक; ९. प्रो? शिवद्याल जी; १०, पं० ठाकुरदत्त जी 
शमा; ११. आचार्य देवशर्मा जी; १२. ला० हरद्याल 
जी; १३. पं० सत्यत्रत जी; १४. श्रीमती शन्नोदेवी जी; 
१५. प० बुद्धदेव जी विद्यालंकार, १६, १० चमूपति 
जी एम. ए. | 

समुदाय सदस्य--१७. म० रामचन्द्र जी मुलतान; 
१८. म० अनन्तराम जी जम्मू ; १९. म० मुकुन्द- 
लाल जी भूपालवाला; २०. पं० सोमदत्त जी गुरु- 
कुल कुरुक्षेत्र; २१. पं० रामेश्वर जी स्नातक; २२. म० 
अजुनदेव जो वकील; २३. म० मेहरचन्द जी “आयं- 
वीरः, २४. महता शान्तिस्वरूप जी, : २५. म० चिर- 
-जीलाल जी प्रेम । 

अन्तरङ्ग सभा द्वारा निवाचित--२६. श्री रा०ब० 
मक्ख नतल जी; २७. श्री ला० सोभाजजी जामपुर । | 

आय विद्या सभा के सदस्य | 
अधिकारी--सभा के ७ अधिकारी । 
संरक्षों में से प्रतिनिधि 


स्रातको में से प्रतिनिधि- 


सि० अ०; १०, पं० 


७६ . अय 
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ख्ञातिकाओं में स प्रतिनिधि-११. कुमारी 
शान्तादेवी विद्यालंकृता । 
उपाध्यायो में से प्रतिनिधि-१२. प्रो० 


विश्वनाथ जी वेदो पाध्याय । 
साधारण सदस्य--१३. ळा० हरदयार जी; १४. 
ला० रामलाल जी, १०. ५० बुद्धदेव जी; १६. ला० 
देवराज जी सेठी, ६७. पं० ज्ञानचन्द्र जी, १८. पं० 
सत्यकेतु जी; १९. प्रो० शिवद्याळु जी; २०. पं० दीन- 
दयालु शास्त्री, २१. ला० लब्भूराम जी नेय्यड़; २२. 
पं० इन्द्र जी एम. ए., २३. श्रीमती सीतादेवी जी । 
अपने पदाधिकार से होने वाले सदस्य--२४. 
पं० सत्यव्रत जी मु० अ० गु०; २५. आचार्य देवशम 
जी, २६. आचायो विद्यावती जी क० गु० २७. मुख्या- 
धिष्टाता कन्या गुरुकुल (स्थान रिक्त है) । 
चुनाव के पश्चात्‌ गुरुकुल और वेदप्रचार- 
विभाग के बजट स्वीकृत हुए । गुरुकुल के मुख्या- 
घिष्ठाता जी के प्रयत्न से गुरुकुल का बजट बड़े 
च्छे आधार पर आ गया है। गत वष में जितनी 
आय हुई है उतना ही व्यय आगामी वर्ष में रखा 
गया है । इस प्रकार आय आर व्यय बिल्कुल सम 
दर्‌ दो गई हैं । पिछले कई वर्षो से गुरुकुल का 
जट घाटे पर चल रहा था । इस वषं वह बात 
नहीं रही है । गुरुकुल के कई विभागों के खच में 
भारी कमी कर देने के कारण यह बात संभव हो 
सकी है । त्रेदप्रचार-विभाग के स्वीकृत बजट में 
इस वपं भी १५ सहस्र का घाटा है | पिछले कितने 
ही वर्षों से इस विभाग की स्थिति घाटे में ही 
चली आ रही है | आर्यसमाजं सभा को जो वार्षिक 
सहायता देती हैं उसीसे इस विभाग की आय 
होती है । परन्तु सभा समाजों पर जो धन नियत 
करती है वे उसे पूरा नहीं देती । यह राशि पेसी 
नहीं होती कि दी न जा सके। यदि समाजे चाहें 
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तो यह राशि आसानी से दे सकतो हैं। परन्तु वे 
कोशिदा नहीं करतीं। समाजों को चाहिये कि वे 
आगामी वषे में अपने नाम नियत घन को पूरी मात्रा 
में दें जिससे आगे को बजट २. घाटा न रहे। यह 
घाटे को अवस्था देर तक नहीं चल सकती । हमें 
आशा करनी चाहिए कि सभा के नव निर्वाचित 
अधिकारियों और अन्तरंग एवं विद्या सभाओं के 
हाथ में सभा का काय आगामी वर्ष में और भां 


उन्नति करेगा | 


Lal 


वेदिक अनुसन्धान 

पिछले ४-५ वष से सभा ने अपने अधीन पक 
वेदिक अनुसन्धान-विभाग (Research Depart 
11671 ) की स्थापना कर रखी है | इस विभाग 
का उद्देश्य वेदों, ब्राह्मणां और उन पर आश्रित 
वेदिक-साहित्य के अन्य बहुमूल्य ग्रन्थों का सरल, 
सुन्दर, सुबोध भाष्य तय्यार करना, वेद की 
शिक्षाओं के विभिन्न अंगों पर व्याख्यात्मक 
बिस्तृत ग्रंथ लिखना, ओर अआयेसमाज के धार्मिक 
दाशनिक और सामाजिक सिद्धान्तों को पुष्टि में 
ग्रंथ निर्माण करना है। अब तक इस विभाग में 
अकेले १० बुद्धदेव जी विद्यालंकार काये कर रहे 
थे | उन्होंने यज्ुवेंद के शतपथब्राह्मण का विस्तृत 
भाष्य लिखना प्रारंभ कर रखा है । उसके २३२ पृष्ठ 
आये में निकल चुके हैं | पाठकों ने देखा होगा कि 
अरयंसमाज के वेदिक साहित्य में यह क्रितना महान्‌ 
अर अद्भुत ग्रंथ तय्यार हो रहा है । इसके अति- 
रिक्त इन वर्षो में इस विभाग के अधीन पं० बुद्ध- 
देव जी ने (१) ब्रह्मयज्ञ और (२) देवयज्ञ की 
व्याख्य(यं (३) दरातपथ में एकपथ (४) स्वग (५) 
सोम (६) मरुत्‌ (७) अद्रि (८) स्वर्ग का संस्कृता- 
नुवाद ये आठ पुस्तकं और लिखी हैं। पर अभी 
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तक यह विभाग बहुत साधारण रूप में चत्त रहा 
था | सभा की गत अद्भद्रताव्दी के अवसर पर 
सभा ने इसको अधिक दृढ़ आधार पर खड़ा करने 
का निश्चय किया | इसके लिए ५००००) की अपील 
की गई | इस पर ऋआठ-दस हज्ञार रुपये एकत्रित 
भी हो गये और कुछ प्रतिज्ञाये भी अभी प्राप्त होनी 
हैं। एक सज्जन ने १४०) मासिक तक देन की प्रतिज्ञा 
की है । इस समय इस विभाग में पं० बुद देव जी 
की अध्यक्षता में तीन पण्डित कार्य कर रहे हैं। 
ठातपथ के अतिरिक्त अथववेद के भाष्य का कार्य 
भी प्रारंभ कर दिया गया दै। इसके अतिरिक्त 
पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति “वेदों के राजनेतिक 
सिद्धान्त” नाम की एक बृहत्‌ पुस्तक तय्यार कर 
रहे हैं जो क्रमिक रूप से आय में निकल रही है। 
इस सब कार्य पर जो व्यय आयेगा वह अभी तक 
जो राशि प्राप्त हुई है उससे पूरा नहीं हो सकता। 
अनुसन्धान-विभाग का वाषिक खर्च चलान के 
लिये सभा चहाती है कि ५०० पेते दानी सज्जन 
तय्यार हो जाय जो इस विभाग को कम-से-कम 
१०; वापिक सहायता दिया करं। इस प्रकार 
अनायास ही प्रतिवर्ष इस विभाग का खच चलाने 
के लिये ५०००) की 


है। 
र 


राशि एकत्र हो सकती 


हम आशा करते हैं कि प्रान्त की आयसमाज 
तो कोई भी ऐसी न रहेगी जो कम-से-कम मे १०) 
चापिक सहायता इस विभाग को न करती हो। 
बड़ी सभाय तो सो-सो, पचास-पचास रुपये की 
चार्षिक सहायता भी बड़ी आसानी से कर सकती 
हें। हम आय के ग्राहकों से भी इस विभाग के 
सहायक दानियों में नाम लिखाने की प्रेरणा 
करेंगे । 
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हीरालाल गान्धी का धर्म पारिवर्तत--- 

पिछले दिनों महात्मा गान्धी जी के ज्येष्ठ पुत्र 
हीरालाल गान्धी मुसलमान हो गये हैं। इससे मुसल- 
मानों में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। कुठ 
मुसलमानों ने तो महात्मा गान्धी जी को भी अपन 
पुत्र की तरह इस्लाम स्वीकार कर लेने की प्रेरणा 
की है । महात्मा जी ने तो मुसलमानों के इस निम- 
न्त्रण को स्वीकार ही क्या करना था । महात्माजी को 
आत्मिक उन्न त के हि.ये अपेक्षित सारी सामग्री 
अपने पैतृक हिन्दुधर्म में मिल जाती है इसलिये उन्हें 
किसी अन्य धर्म की शरण लेने की आवश्यकता 
नहीं है । परन्तु महात्मा जी न मुसलमानों को जो पत्र 
लिखा है उससे हीरालाल के धर्म प रिवतन के स्वरूप 
पर जो प्रकाश पड़ता है उससे हीरालाल के मुसल- 
मान हो जाने पर मुसलमानों को खुशियें मनाने का 
कोई स्थान नहीं रह जाता। हीरालाल का जैमा 
चरित्र है वैता एक धार्मिक पुरुष का नहीं होना चाहिये । 
उन्होंने आत्मिक उन्नति का साधन समझ कर 
इस्लाम को ग्रहण नहीं किया है। उनके धर्म परि- 
वरतेन की तह में धन की प्राप्ति की अभिलाषा है । 
कुछ दिन पहिले उनके ईसाई हो जाने की अफ़वाह 
सुनी थी । इसाइ हो जाने पर कुछ विशेष प्राप्ति की 
आशा न देख कर ओर हिन्दुओं से कुछ सहायता 
की आंशा देख उन्होंने इस अफ़वाह का खण्डन 
प्रकाशित करा दिया था । कुछ वषे पूवै जब महात्मा 
जी न आयंसमाज के सम्त्रन्ध में कुछ कड़ा लिखा था 
तो हीरालाल जी आयंसमाजी हो गये थे। पर वे 
देर तक आयसमाज में भी न रहे। यदि हीरालाल 
जी ने आत्मिक लाभ की दृष्टि से धर्मपरिवर्तेत जया || 


बना रखा है। ऐसे आदमी के 


क > 


| 
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. जाने से उसका कोई लाभ नहीं हो सकता--उलटा 


हानि की ही संभावना है--और इसीलिये ऐसे व्यक्ति 
के आने से उन्हें खुशियें नहीं मनानी चहियें । परन्तु 
इस्लाम के उपलभ्यमान स्व&प में धर्म परिवर्तेन के 
साथ आत्मिक उन्नति का विशेष सम्बन्ध नही है । 
वहाँ मुसलमान कहने लग जनने मात्र से एक व्यक्ति 
दूरे धर्म के व्यक्तियों से श्रेष्ठ हो जाता है। इसी 
लिये मौ० मुहम्मद अली ने कहा था कि एक भ्रष्ट से 
भ्रष्ट मुसलमान भी महात्मा गांधी से ऊंचा है क्योंकि 
वह मुसलमान नहीं हैं और इसीलिये महात्मा जी 
का निजात नहीं होगा और उस मुसलमान का निजात 
हो जायेगा क्योंकि वह इसलाम में विश्वास रखता है 
सलाम में विश्वास की महिमा है, आचरण की नहीं। 
इसीलिये मुसलमान हीरालाल के आचरण को न 


गति 


२ 
है 
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[ ज्येष्ठ, १९९३ 
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देखते हुए उसके नाममात्र से मुसलमान हो जाने पर 
खुशियें मना रहे हें । वैदिक धर्म का इसलाम से यहीं 
बड़ा भेद है । हमारे यहां विश्वास कर लेने और नाम 
बदल लेने मात्र से कल्याण नहीं होता-मोक्ष नहीं 
मिलता--उसके ल्यि हमारे यहाँ आचरण में सुधार 
की आवश्यकता है। आचरण की श्रेष्ठा के बिना 
किसी का मंगल नहीं हो सकता। श्रेष्ठ आचरण 
वाला व्यक्ति किसी नाम के नीचे भी मंगल को प्रप्न 
कर लेगा । वैदिक घर्म आचरण में लाने की चीज है, 
केवल नाम लेने की नहीं इसलिये हमें तो इससे कोई 
प्रसन्नता या दुःख नहीं «ता कि हीरालाल किस धर्म 
में रहते हैं और किसमें नहीं। हां उनके आचरण की 
हीनता और धर्म को सौदे की वस्तु बना लेन की बृत्ति 
से अवश्य दुःख होता है । 


«८००८ 7S NI >><< IF ३०८६ ७७८६ IF 22०० १३१२ १7 ५७ 
टेक्टां का सिलसिला 

सभा का साहित्य विभाग प्राते मास हिन्दी तथा उदू में 

समाजों में प्रचारार्थ मुफ़्त बाँटने के लिये ट्रेकट प्रकाशित करता है । 

५ प्रातियों का एक पेकट प्राति मास मंगवाने पर २) वार्षिक चन्दा 

। यादे आप का समाज अभी तक इस देकटो के मासिक सिलासिले 

का ग्राहक नहीं बना तो शीघ्र ही २) मनीआडर द्वारा भेज कर 
१ इस के अवश्य ग्राहक बन जाइये । 


न्‌-साहत्यावंभाग, आय प्रातानाध सभा पजाव, > 


गरुदत्त भवन, लाहार । 
ONES 
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य्य रूप से प्रकाश का विस्तार कर रहे हैं। 
'चाल' उपसेव।याम्‌, चुरा० ) |” 

इस प्रकार इन तीन सामिधेनियों का 
सार यह हुआ रि विद्वान्‌ जब किसी विभाग 
को हाथ में ले तो उस के सामने यह तीन 
दशा आती हैं :— 

(१) पहिले उसे अव्यवस्था में व्यवध्था 
उत्पन्न करनी पड़ती है । 

(२) फिर खूब मेहनत और नए नए परी- 
क्षण बुद्धि-पूर्वक करने पड़ते हैं। 

(३) फिर संगृदीत सत्यों का विस्तार करके 
विभाग को यशस्वी, विशाल और शक्तिशाली 
बनाना होता है जिस के लिये यह ग्रावश्यक 
है कि वह सदा सुने कि लोग उस के सम्बन्ध 
में सच्चे हृदय से क्या कहते हैं, कभी खुशा- 
मद से सन्तुष्ट न हो जावे। तब यजमान 
( रष्टपति राजा) को सुख मित्रता दै। 

जिस होता ने अवन विभाग को इन तीनों 
दशाओं तक पहुंचा दिया उसने अपने यन- 
मान को तीनों लोकों का अधिपति बना 
दिया । परन्तु यह वात तब ही हो सकती है 
जब यजमान अपने होता को सन्तुष्ट रक्खे, 
उस से प्रेम करे, उसे साधन दे, तथा उसका 
आदर करे । प्रेम तथा सामथ्री का वणन 
ध्समिद्धि;' सोर 'घृतेन' इन शाब्दा में पहले 
अ चुका है। अब आद्र का वर्णन अगज्ञी 
सामिघेनी में करते हैं :-- । 


सो$न्वाह “ईडेन्यो नमस्य? (ऋ० ३। 
२७। १३) इतीडेन्यो ह्येष नमस्यो द्यप 


“तिरस्तमांसि दशत” । त्र० ३ ।२७। १३) 
इति तिर इव ह्यप तमांसि समिद्धो ददृशे 
“समग्निरिष्यते वृष” (ऋ० ३।२७१३) ति 
स«हीध्यते वृषा | २६। 


सामिधेनी इस प्रकार है :— 
0७. 


__ इंडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दशतः 
समग्निरिध्यते वृषा । ऋ० ३1२७ १३ 

इसकी शतपथानुप्ार व्याख्या दे :-- 
“वह पढ़ता दैईडेन्यो नमस्य; ।” सो यही 
ईडेन्य दै, यही नमस्य है । “तिरस्तमांसि 
दर्शतः”, यई भौतिक अग्नि देव लो इसी के 
समान विद्वान्‌ भी अन्प्रकार को तितर बितर 
कर देता है र इलो के समान जव दीप्त 
हो तब दशनीय होता है। आगे कहते 
हैं, “समग्निरिध्यते वृषा |” सो यह दीप्त 
किया जाता है, वृषा इसलिये कि यह वर्षा 
करता है, समिध्यते इसलिये कहा कि प्रदीप्त 
तो किया ही जाता है । २९ ,” मन्त्र का अथं 
यों हुआ यह कि, “यजमान द्वारा विभाग 
का अध्यक्ष सदा स्तुति करने योग्य है, तथा 
नमस्यः झुक्न कर मिलने योग्य है । अर्थात्‌ 
केवल ऊपर से वाणी द्वारा ही विद्वान्‌ की 
स्ठुति न करता रहे मनोवृत्ति भी उस के प्रति 
सदा नम्रता की रक्खे । वह अन्धकार को दूर 
करता है और दशनीय है। पेते सुववर्षी 
विद्वान्‌ को विभाग की अध्यक्षता के आसन 
पर प्रदीप्त किया जाता दै ।? 


। 
न 
| 


२२६ रातपथ-ब्राह्मण का भाष्य 


-तात्पय्य यह कि विद्वान्‌ का गुण यह. 


होना चाहिये कि वह तो स्वभाव से ही वृषा 
मॅच के समान ऊसर, तालाब, खेत सत्र 


ज्ञान-जल की वर्षा करने वाला तंथा अग्नि के 
समान अन्धकार से नैसर्गिक द्वेष करने: 


वाला हो । मेरी स्तुति हो, लोग मुझे नमस्कार 
करें इसकी प्रतीक्षा वा आशा. न करे। 
हाँ यजमांनों का कतंव्य है कि उसकी 
स्तुति कर ओर नमस्कार करं। साथ हो 
विभाग के अध्यक्ष कां कर्तव्य है कि वह 
दशनीय रहें:। , मैले वस्त्र तथा भद्दे ढङ्गैसे न 
रहे। यहीं से मनु ने कहा हैं. :-- : 

“न जणिमलवद्वासा भवेच्च ` विभवे 
सति)? चरक के सूत्रस्थान अष्टम अध्याय 
में भी लिखते हैं कि वेद्य का साधुवेश हो 
तथा “नित्यमनुपहतत्रासाः सुमनाः सुगन्धिः 


स्यात्‌ | परन्तु शतपथ नै यह बता दिया. है किः 
सब.से बड़ी. दशेनीयता उस कान्ति में है जो, 


सत्य की प्रबल खोज में रहने वाले विद्वान्‌ 
के चेहरे पर वास करती है । इसी लिये 
कहा सुमिद्धो द्यष देदशे |) तात्पर्य यह कि 
होता को दशनीय. भी होना चाहिए । तथा. 
“तमांसि, तिर? से यह व्यञ्जनः निकलती 
है कि तम का उलटा अर्थात्‌ श्वेत वस्त्र वाला 
होना चाहिये । इसी लिये स्मृतिकारों ने 
ब्राह्मणों के वर श्वेत लिखे हैं। वेद का आशय 
तना है कि उसे दशानीय होना चाहिये | 


अब अगली सामिधेनी में उसकी मान- 


सिक उन्नति कसी होनी चाहिये सो बताते 


हैं। वाह्यरूप की दशांनीयता के, साथ वह 


मानसिक शक्तियों; में केसा हो. :-- - . 
“वृषो आग्रे शसामेध्यते! ¢ ऋ० ३।२७। 
१४) स हीध्यते “अश्वो न देव 


वाहन” ( ऋगूं० ३ । २७ । १४ आहत 


अश्वा ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहाते 


यद्वै नेत्यृच्योमिति तस्मादाह अश्चो 
न देववाहन इति । ३०। 


८६ त १ 


हाविष्मन्त ईडते” ( ऋ०३।२१। १४ ): 
हंविष्मन्तो ह्येतं मनुष्या इंडते तस्मादाह 


त १० हावष्मन्त इंडत | ३१ । 

सामिधेनी इस प्रकार है:-- 
वृषो अग्निः संमिध्यते अश्वो न देववाहनः 
तँ ७ हाविष्मन्त इंडते | ऋग० ३।२७।१४ 


इसे कण्डिका का ““वृषो छ अग्निः 


समिध्यत स ४ हीष्यते” इतना भाग २६ 
वीं काण्डिका में मिल हुआ छपा है 1 सायण. 
भाष्य में भी इसी प्रकार है। किन्तु इसमें स्पष्ट. 


लेखक का प्रमाद दीखता. है। समस्त कण्ड- 
काओं में मन्त्र की समाप्ति के साथ कण्डिका. 


की समाप्ति है। फिर २९ वां काण्डिका में. 


अगली सामिधेनी का भाग केसे घुल 
आया ? इख का कारण लेखक प्रमाद के 


अतिरिक्त कुछ नहीं दीखता । अब उसकी. 


ब़तपथानुसार व्याख्या लिखते हैं ;-- 


“होता सामिधेनी पढ़ता है--वृषो 
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अग्निः सामिष्यते? तो वह प्रदीप्त किया ही 
जाता है। आगे दाक्य दै “भ्रश्चो न देव- 


` चाइनः? | सो यह अश्च होकर देवों तक यज्ञ 


को पहुंचाता है। यहां “अश्वो न देववाहनः” 
में जो “न! पड़ा दे वह निषेध वाची नहीं । 
लौकिक संस्कृत में जो निषे धार्थक न है बह ऋचा 
में ख्वीकाराथक भी होता है। इसी अथे में 
यहां कहा है “अश्वो न देव वाहनः।३०।” 
आगे वाक्य है “त ११ हविष्मन्त ईडते ।” 
सो यह मनुष्य लोग हविष्मान्‌ होकर उसकी 
स्तुति करतें हैं, इस लिये कहा «(त्‌ १? हवि 
मन्त इंडते” । ३१। 

भावार्थं यह हुआ कि ज्ञानवर्षी विद्वान्‌ 
की मानसिक उन्नति ऐसी होनी चाहिये 


कि वह यज्ञ को अर्थात्‌ हमारे विभाग कें 


काय्यं को घोड़े की भांति तीब्र वेग से दिव्य 
भावनाओं तथा विचारों तक पहुंचा दे । 
अर्थात्‌ उसे तुरन्त बात सुझे और आवश्यक 
बातें यथासम्भव स्मृति-गोचर हों तथा 
अपने आपको विभाग सम्बन्धी काय्ये के 


लिये घोड़े की तरह सवारी के लिये अपण 


कर दे अर्थात्‌ उस में ;-- 
(१) तीब्रगामिनी प्रतिभा 
(२) तहक्षणोपस्थापिनी स्मरण शक्ति 
(३) काय्यं तत्परता वसना 


यह तीन घोड़े के गुण होने चाहिये । 


प्रश्न हो संकता हे कि.हम ने यहां देव का 


अर्थ दिव्य भावनाय केसे किया: और इस 


ऋचा को मानसिक उन्नति के संवन्ध क्यों 
लगाया- ! तो इसका उत्तर कुछ दूर आगे 
चल कर ग्रन्थकार स्वयं ही देते हैं :-- 
अश्वो न देववाहन इति । मनो बै दव 
वाहनम्‌ मनो हो दं मनस््रित - भूयिष्ठ 
बनीवाह्यत मन एवैतया सामैन्धे । श० 
।१।४।५।७।. घर की 

बस यहाँ स्पष्ट है कि विद्वान्‌ का मन देवों 
का वाइन हू सो इस प्रकरण-के बल.पर यहाँ 
देव मानसिक ही लिये जावंगे । 

अब सामिधेनी का अर्थ यों हुआ :-- 

“यह ज्ञानवर्षी विद्वान्‌ यहां इस आसन 
पर पूजादि द्वारा प्रदीप्त किया: जाता है। 
यह. विद्वान्‌ दिव्य विचारों के लिये घोड़े के 
समान उत्तम वाहन है। मनष्यः लोग हवि दे 
देकर इसकी स्तुति करते हैं।” 7. 
:--जयजमान चाहते. हैं कि “वाजाः? औरं 
“अभिद्यवः”, सम्पत्ति अर समय, उन्हें हवि 
दे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे विद्वान्‌ 
को हवि देते हैं । और उस पर उपकार जात- 
लाने के स्थान में उसकी स्तुति करते हैं । 
* अगली सामिधेनी के विषयं में कहते 
हैं! -- ४८8. 


ˆ “वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधी 
मही?” (ऋ०३।२७।१५) ति. । सछ 
द्यनमिन्धत “ऽगने दीद्यत॑ बृद्दि" 
३।२०।१५) ति द्‌ र 


२२८ ` शतपथ ब्राह्मण का भाष्य 


मन्वाहाग्नेय्यो वाऽएताः सर्वाः सामिधे- 
न्यो भवन्तीन्द्रो वे यज्ञस्य देवतेन्द्रो वषै- 
तेनो हांस्यैताः सेन्द्राः सामिधेन्यो भवन्ति, 
तस्माद्वृषण्वन्तं त्रिचमन्वाह ।३३। 
सामिधेनी इस प्रकार है -- 
वृषण त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधी- 
महि अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ । | ऋ० ३।२७। १५ 
कण्डिका का दाव्दार्थ इस प्रकार हैः-- 
“होता सामिघनी पढ्ता है-- “वृषण त्वा 


वयम्‌ वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि ।” सो उस 
का समिन्धन करते ही हैं। आगे वाक्य है 
“अग्ने दीद्यतम्‌ बृहत्‌ 144 सो जब इसका 
खूब समिन्धन किया जाता है तो जगमगाती 
है। ३२। सो यहाँ यह तीन “वृषन्‌” इाव्ड 
वाली ऋचाओं का तिक्का इकट्ठा पढ़ा जाता 
है। यह सारी सामिघेनिय अग्नि देवता 


की हैं । परन्तु यज्ञ का असली देवता तो - 


इन्द्र है। अर उसी का नाम वृषा है। सो 


इस प्रकार अग्नि का वृषा विशेषण दे देने. 


से यह सव इन्द्र वाली भी हो गईं। इसी 
लिये यह वृषन्‌ शब्द वाली तिलड़ी कह 
जाती दै । ३३ 1? 
पहिले सामिधेनी का -अर्थ लिखते हैँ: 
हे ज्ञानवदिन्‌, ज्ञान बरसाने वाले आपके 
सामने हम भी तो सामग्रीवर्षी होकर 


आएँ ओर इस. प्रकार .आध का समिन्धन ' 
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कर, हे अग्रणी जब हम आपके सामने साधन 
उपस्थित करें तो आप खूब जगमगाएं ।” 


अब यहां देखने योग्य बात है कि यहाँ 
अग्निका विशेषण बारम्बार वृपा आया है । 
वर्षा करना आग का गुण नदीं । किन्तु यहाँ 
यदि अग्नि नाम विद्वान्‌ का समझ तो उसमें 
वृषा और अग्नि, ज्ञानवर्षी और अग्रणी, 
यह दोनों विशेषण सुचारु रूप से घटित 
हो जाते हैं। आगे चलकर कहा भी है कि 
यह सामिधेनी ब्राह्मण का समिन्धन करती 
हैं। अतः इन मन्त्राँ में एक विद्वान्‌ का 
वर्णन है यह स्पष्ट मानना चाहिये । साथ 
ही यहाँ यजमान प्रतिज्ञा करता है कि जब 
विद्वान्‌ निष्काम भाव से दृषा है तो हम 
कम-से-कम ज्ञान को कामना से तो वृषा हो 
जावे, ऐसे कृतघ्न तो न हों कि वहु ज्ञानवर्ष 
करे आर हम बदले में सकम होकर भी 
कुछनद्‌। इस्वी लिये यहाँ स्पष्ट “समिधी 
महि” यह उत्तम पुरुष का प्रयोग किया दै) 
आर इस प्रकार इन्द्र अर्थात्‌ यजमान का 
कतेव्य बीच में आजाने से तथा वर्षा का 
वणेन होने से ये ऋचाय इन्द्रवतो भी हो 
गाई । इन्द्र का अर्थ यजमान होने में प्रमाण 
शतपथ में ही अनेक स्थज्ञो पर हें जिनमें से 
एक यहाँ देते है- ““इन्द्रो वे यजमानः” 
( श०२। १ । २ । ११) । 

अब अगली सामिधनी के ठिपय में 
लिखते हैं :— 
` सोडन्याह “अग्नि दूतं बृर्णीमहे! 
( ऋ० १।१२५। १) इति देवाश्च वा 
असुराश्चो भये प्राजापत्याः पस्पृधिरे तान्‌ 
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स्पधेमानान्‌ गायञ्पन्तरा तस्थौ यावै सा व्याख्या करता है | वह इन कण्डिकाओं में 


oN ~ 


गायत्र्यासीदियं वै सा प्थिवीय»ह वे 
तदन्तरा तस्थौ त उभय एव बिदाञ्च- 
कुयतरान्वे न इयश्चुपातत्स्येति ते भविः 
ष्यान्ति परेतरे भविष्यन्तीति तामुभय एवोप 
मञ्त्रयाश्चक्रिऽग्निरेव देवानां दूत आस 
सहरक्षा इत्यसुररक्षसमसुराण८साऽग्नि 
मेवाचु प्रियाय तस्मादन्वाहारिनं दृतं 
वृणीमहे इति सा हि देवानां दूत आसती 
“द्वोतारं विश्ववेदसमि!” ( ऋ० १। १२।१.) 
ति ॥३४॥ तदु हैकेऽन्वाहुः । होता यो 
विश्‍्ववदस इति नेदरामत्यात्मानं ब्रवा- 
णीति तदु तथा न ब्रूयान्‌मानुषं ह ते 
यज्ञे कुव्वेन्ति व्यृद्धं वैतद्यज्ञस्य यन्मानुषं 
नेद्व्यृद्धं यज्ञ करवाणीति तस्माद्ययैवरचाः 
नूक्गमेवाजुत्रूयाद्घोतारं  विश्‍वबेदसामित्ये 
वा““स्य यज्ञस्य सुक्रतु? ( ऋ० १। १२। १) 
मिस्येष हि यज्ञस्य सुक्रतुयदग्निस्तस्मादा- 
हास्य यज्ञस्य सुक्रतुमिति सेयं देवानुपावः 
वत्ते ततो देवा अभवन्परासुरा भवति ह 
वा; ऽआत्मना परास्य सपत्ना भवान्ति 
यस्ये विदुष एतामन्वाहुः ॥३०॥ 
यह आठवीं सामिधेनी इस प्रकारः हैः--- 
अरिंन दृतं वृणीमहे होतारम्‌. विश्वः 
वेदसम्‌. अस्य यज्ञस्यः सुक्रतुस्‌ । 
ऋ० | १। १२ । २ 
इस पर शातपथः एक : आख्यान पूर्वक. 


है । कण्डिकां का अथ इस प्रकार है: 


“बहु ( होता ) अगजी सामिधेनी बोलता 
हें-“अिंन दृतं वृणीमहे |! सो एक समय 
प्रजापति के दोनों पुत्र देव और असुर आपस 
में होड़ करने लगे । जब वह लड़ रहे 
थे तो गायत्री उनके बीच में आ खड़ी हुई । 
वह जो गायत्री दोनों के बीच खड़ी थी वही 
तो यह पृथिवी दै । यही तो दोनों के बोच खडी 
थी । वह दोनों ही यह जानते थे कि हम में. 
से ज्ञिनके पास यह आ जायगी वे रहेंगे और 
दूसरे पराभूत हो जावंगे । तब दोनों ने उसे 
अपनी ओरं खींचने का यत्न किया। इस 
उपमन्त्रण में अग्नि देवों का दूतथा और 
सहरक्षा नाम का असुर-राक्षस असुरों का । 
सो वह अग्नि के पीछे चली आई । इसीलियें 
कहा--“अरिन दूतं वृणीमहे |” वही तो 
देवों का दृत था। उसी के लिये कहा-- 
“ होतारं बिश्व - वेदसम्‌ ।” ३४। 
कई. लोग इरू ऋचा को इस. प्रकार पढ़ते 
हैं-“अग्निम्‌ दूतम्‌ वृणीमहे होता यो 
विश्ववेदसः ।” क्योंकि “होतारम्‌ विश्व- 
बेदसम? ऐसा पढ्ने से. “होतारसम' 2? का 
“होता+अरम! इस प्रकार छेद करने से होता 
पृथक्‌ हुआ, पेसे उत्तटे अर्थे का भान होने 
लगता है। किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं करना 


चाहिये । वेद प्रभु को वाणी है । उसे वैसा 


ही रहने देना चाहिये। क्योंकि ऐसा क 


विकार 


IM ति 
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से यह मानुष कम हो जायगा । वेद अपौरु- 
षेय वाक्य है। उसे वेसा ही रहने देना 
चाहिए। जो मन्त्रो को परिवतेन कर देते हैं 
वह भगवान्‌ की कृति में मानवीय कृति मिला 
कर यज्ञ में घटियापन उत्पन्न कर देते हैं। 
इसलिये जेसा ऋचा में लिखा है वेसा हो 
रहने देना चाहिए-- “होतार विश्ववेदसम्‌ |? 
ऐसा करने से ही यज्ञ में सुक्रतुत्व ग्रा जाता 
है। यह जो अग्नि है यही यज्ञ का सुक्रतु है। 
इसलिये कहा--“अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ।” 
सो अग्नि के ऐसा कहने पर वह गायत्री 
देवों के पास अह गई । सो देव रह गए अर 
असुर परास्त हो गए | वह स्वयं. रह जाता 
हे और उसके विरोधी परास्त हो जाते हैं 
जिस इस प्रकार जानने वाले के लिये यह 
ऋचा पढ़ी जाती है | ३५ ।? 

भावार्थ यह कि पहिली स।मिधेनी में 
उसकी तीव्रगामिनी प्रतिभा और भारवा- 
द्विनी स्मृति की प्रशांसा हुई, अगला गुण 
सर्वस्व-त्याग के लिये तत्परता यहां दिखाते 
हैं। यह धरती गायत्री माकर रिझाने वाली 
सुवणे-पुष्पिता उसके लिये होती दै जो इस 
“संसार रूपी रणक्षेत्र में समय पड़ने पर अपने 
सववस्व तथा प्राण तक की बाज्ञी लगा देता 
है । ऐसे ही मनुष्य को विश्ववेदस कहते हैं । 
दूसरी ओर “सहरक्षा” वह मनुष्य हैं जो 
सम्पूणं रक्षा का सामान पहिले दो तब आगे 
चलेंगे । पेसे मनुष्य अग्नि ( अग्र+णी ) का 
काये नहीं कर सकते । 


सब पदार्थों के गुणों और तत्वों को 
जानने के कारण, मानो उनंकी बोली में उन 
से बात चीत करने की शक्ति रखने वाले, उन्हे 
बुत्ताने में समथ, विद्वान्‌ को हम उन पदाथा 
के प्रति अपना दूत वरण करते हैं | वह अपना 
सवेस्व अपण कर के भो दूत कर्म करता है | 
अर्थात्‌ हम में और संसार के पदार्थों में 
सम्बन्ध स्थापन कर देता हे । और इस 
प्रकार इस यज्ञ का सुकृतु अर्थात्‌ अच्छी 
प्रकार करने वाजा है (उसको हम वरण 
करते हैं) । अर जिनके ऐसे नेता हों उनके 
लिये यह पृथिवी ग, गा कर रिझाने वाली 
हे। अब इस स।मिधेनी के विषय में मतान्तर 
दिखा कर उस का प्रत्याख्यान करते हैं :-- 

तां वाऽश्रष्टमीमचुत्रूयात्‌ । गायत्री 
वाऽएषा निदानेनाष्टाक्षरा वै गायत्री 
तस्मादष्टमीमचुब्रूयात्‌ ॥३६॥ त द्वेके । 
पुरस्ताद्धाय्ये दधत्यन्नं धाय्ये घुखतऽइद्‌म- 
नाद्यं दध्म इति वदन्तस्तटु तथा नं 
कुय्यादनवक्लप्ता तस्यैषा भवाति यः पुरः 
स्ताद्धाय्ये दधाति दशमी वा हि तह्येहा- 
दशी चा सम्पद्यते तस्यो हेवैषावक्लपा 
यस्शतामष्टमामन्वाहुस्तस्मादुपारष्टादव धा- 
र्ये द्ध्यात्‌ ॥ ३७७॥ 

“इस उपर्यक्त सामिधेनी को ८वीं संख्या 
पर ही बोले । क्योंकि यह धरती का हमारे 
लिये गायत्री बनाने का रहस्य कहती है अतः 
यह वास्तव में क द्वे। गायत्री आठ 
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अक्षर की होती है। इसलिये इमे आठवी ही 


-संख्या पर पढें।३६। सो कई लोग आरम्भ में-- 


“पृथुपाजा अमच्या घृतनिणिक. स्वाहुतः 
अग्निर्यज्ञस्य हव्यावाद्‌ ।? (क. ३।२७।) 
(«त सबाधो यतस्नच इत्थाधिया यज्ञवन्तः, 
ग्राचछुराग्रेसूतये ।” (ऋ० ३।२9६) यह 
दो धाय्या नाम की ऋचाएं पढ़ते हें । उनका 
कथन है कि धाय्या सामिधनियाँ का अन्न 
है । सो मुख में अर्थात्‌ आरम्भ में ही रक्खी 
जानी चाउिये | परन्तु ऐसा न करूना चाहिये । 
जो आरम्भ में धाय्या रख देगा वह इस 
रचना का सौन्दर्य बिगाड़ देगा। क्योंकि 
उस अवस्था में यह दशावींवा ११ वीं होगी 
(१७ सामिधेनियों ते ११ वीं होगी ) और 
यह फबती तब ही है जब इसे आठवीं संख्या 
पर रक्खे | ( क्योंकि वह गायत्री के साथ 
सवेस्च त्याग को जोड़ती है) इसलिये घाय्याओं 
को यदि पढ़ना ही हो तो आठवीं सामिधेनी के 
पश्चात्त तथा ““समिध्यमानो अध्वरे” इस से 
पहिले रक्खें ।३५। 

अब अगली सामिधेनियों की व्याख्या 
इकङ्ठी करेंगे ४-- 


“सामिष्यमानो हअध्यर (ऋग० ३ । 


२७। ४ ) इति । अध्वरों वे सज्ञः समि- 


ष्यमानो यज्ञऽइत्यवेतदाह “आग्निः 
पावक इंडच” ( ऋग० ३।२७।४ ) इति 
पावको हष इंडयो ह्येष “शोचिष्केशस्त- 
मीम” ( ऋग० ३ । २७। ४ ) इति शोच- 


न्तीव द्यतस्य केशाः समिद्धस्य समिद्धो5- 
अग्नऽआहुते’ ( ऋग० ५।२८।५ ) त्यतःप्राची- 
न% सवमिध्ममभ्यादध्याद्यदन्यत्समिधो - 
5पवृडकृड्व ह्यतद्वाता यद्वा5अन्यत्समिध 
इध्मस्यातिरिच्यतेऽतिरिक्गं तद्यद्वै यज्ञस्या- 
तिरिक्क द्विपन्त१” हास्य तदूभ्रतुव्यमभ्यः 
तिरिच्यते तस्मादतः प्राचीन» सर्वमिध्म 
मभ्यादध्याद्यदन्यत्सामिधः ॥ ३८ ॥ “दे- 
वान्याक्षि स्वघ्वर” ( ऋगू० -।२८।५ ) 
इति । अध्वरो वे यज्ञो देवान्यक्षि सुय- 
ज्ञयत्यवतदाह “त्व हि हव्यवाडासे 

(ऋग्‌०५।२८।५) इत्येष हि हृष्यवा- 
डयदभिस्तस्मादाह त्वं हि च हव्यवा- 
उसी “त्याजुहोता दुवस्यता मर प्रयत्यध्वर 
बृणीध्व& हव्यवाहामि (ऋग्‌०५। २८। ६) 
ति . सम्प्रेष्यवेतया जुहुत. च यजत च 
यस्म कामाय समेन्धिदवं तत्कुरुतेल्यवेत- 
दाह्वाम्नि प्रयत्यध्वरऽइत्यश्चरो जे यज्ञोऽग्नि 
प्रयति यज्ञऽइत्ये बेतदाह 'वृणीध्वर& हृव्य- 
वाहनामेत्येष हि हव्यवाहनो यदग्निस्त- 
स्मादाहं वृणीध्व& हव्यवाहनामिति ॥३६॥ 
तं वाऽएतम्‌ । अध्वरवन्तं त्रिचमन्वाह 


दवान्ह व यज्ञन यज्मानान्त्सपल्ला असुरा | 


दुधूषाश्वक्रुस्त दुधूषन्त एव न शेकु 


शतपथ-त्राह्मण का भाष्य 


विदुपो$ध्वरवन्तं त्रिचमन्वाहुर्यांवद्ेव सो- 


 म्मेनाध्वरेणेष्ट्वा जयति तावजयाति ॥४०॥ 


इति चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
इन कण्डिकाओं मे भी विषय के अनुः 
“केशा समिद्धस्य” 
इस स्थान पर समाप्त हो जानी चाहिए 


सार ३८ वीं कण्डिका 


पता नहों अगली सामिधेनी इस में क्यों 


2 घुसेड दी मई है । हमें तो इस में भी प्रमाद 
। दीखता है। यह सामिधेनी इस प्रकार है :-- 
` समिध्यमानो अध्वरेऽग्निः पावक ईडचः 
< ॐ 

कि शाचिस्केशस्तमीमहे ऋ० ३।:७।४। 


oY 


कण्डिका की व्याख्या इस प्रकार है 

“होता अगली सामिधेनी पढ़ता है-- 
“समिध्यमानो अध्वरे। सो अध्वर नाम यज्ञ 
का है, इस लिये यज्ञ में यह समिन्धन किया 
जाता है वस्तुतः यही कहता है। आगे कहता 
है--“अग्निः पावक इडयः ।” क्योंकि यह 
विद्वान्‌ पवित्र करने वाला है तथा स्तुति योग्यं 
हे इस लिये यह शव्द कहे। आगे कहते 
हैं “शोचिस्केशस्तमीमहे |? सो प्रदीप्त 
भे उत्तम विद्वान्‌ के केदा पवित्र और चमकदार 
. होते हैं ( क्‍योंकि वीय्य रक्षा से सिर के बाल 


दुधूषन्ह वा5एन९$सपत्नः पराभवति यस्यै 


“न पढ़ाने से विद्यार्थी भाग जाते 'हैं। बालक 


किसी विद्वान्‌ में स्थिर रखने हों तो आवश्यक 
है क्रि वह जितेन्द्रिय, विशेषकर ब्रह्मचारी, हो! 
छ अब होता “समिध्यमानो अध्यरे? इस 

नोवीं सामिधनो के पश्चात्‌ और “समिद्धोग्ररन = 
आहुतः' इस दसवीं सामिधेनी से पहिले अनु- | 
याज के लिये एक. समिधा बचा कर रोप A 
सब इध्म नामक काष्ठ की गठरी की समि- 
घाएं अग्नि में डाल दे ( इध्म देखो पु० १६८) 

क्योंकि पहिले मन्त्र तक “समिध्यते” ““समि- न 
ख्यमान:? इस प्रकार के ठाव्द थे और दशावीं 

सामिधेनी में '“समिद्ध:” यह इाव्द पड़ा है। 
सो जो चीज़ समिध्यमान थी वह पूर्ण समिद्ध 
तो तब ही होगी जब सब काष्ठ पड़ जाव | 
सो अग्नि को जब सुलगाते हैं तो- उस गें एक 


Pe 


अवस्था ऐसी होती है जिसमें वह सुलगाने 
से लकड़ी में लगती है) उस समय यदि 
अधिक लकड़ी पड़ जावे तो वह. बुझ जाती 
है। किन्तु फिर एफ ऐसा समय आता है 
जब वह लकड़ी लगाने से खुत्तगती है । वह 
समय सब लकडियां डालने का है। यही ® 
नियम अन्य. अञ्नियों में भी हे | एक समय 
शुरु शिष्य में विद्या प्रेम उत्पन्न करता है ॥ ¢ 
उस समय यदि कहीं शुरु शिष्य को एक दम 
बहुत अधिक पढ़ाने लगे तो शिष्य को विद्या 
से ग्लानि उत्पन्न हो जाय । फिर एक समय 
ऐसा अजाता हे जब विद्यार्थी के हृदय में 
विद्या व्यसन जाग उठता है। उस समय 


अति पढ़ाने से घबड़ाते हैं; सुशिक्षित विद्यार्थी 
रक्त णक 9 


कळ ती का 


ee 


+ 


८२७४८ 


यादि आप वेदिक साहित्य का स्वाध्याय करना चाहते हे तो सभा के ४ 
साहित्य विभांग में दशन देकर वा डाक द्वारा मंगवाइये 


क्या 


[Sk 
र्ला 


१८५२७०८०२७, 


(१) वेदाषे कोष --ऋषि दयानन्द के वेद्‌-भाष्य से वेदिक दाठ्दों के अकारादि क्रम से अर्थ लिखे 


है 


2५ 


लट 
५१72. 
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1 टि 
रि | गए हैं इसमें निरुक्त तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों की टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। प्रथम भाग प्रस्तुत है । ह 
| इसमें ओकार तक से प्रारम्भ होने वाले शब्द आ गए हें । मुख्य सम्पादक प० चमूपति | 
i ऐम० ए० । सूल्य ९) द 
| | 
| (२) वदासूत--ईश्वर जीव, सृष्टि, वेदवाणी, प्रार्थना, संस्कार, ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ ब्राह्मण, | 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, राजनीति, सहृदयता, एकता, समानता, आयुष्य विषयों पर साढ़े चार 
| स्री पृष्ठ की यह्व पुस्तक है । सम्पादक स्वा० वेदानन्द । मूल्य २) h 

| (३) न्रदव नि्शप--स्वर्गीय पं० शिवशं हर काव्पतोथे ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश-इन तीनों 
न देवताओं पर वेदिक प्रमाणों के आधार पर अच्छा प्रकाश डाला है | मू० ॥।) | न 
न (+) पायूष बिन्द--इसमें विविध विषयों पर १०० मन्त्रों का सुन्दर संग्रह किया गया है। | 
हि १ 
र लेखक त्रिवभांकर काव्यतोथ । मू० ।7) ट्‌ 

(५) जावन-चरित्र पं० लेखराम- -(उदू) पं० लेखरामजी का ६८ पृष्ठों में जीवन दिया गया द्दै। 
नो 
| लेखक म० श्यामलाल । रिआयती मूल्य >) द 
| (६) वेदिक धर्म और साइन्स-_(उदू) वैदिक सिद्धान्तों पर यह एक अच्छी पुस्तक है । लेखक| 


(७) रह-ए-जहाद्‌ वेद्‌ (उदू) मौ० सनाउल्ला के “रसाला जहाद-ए वेद” का उत्तम उत्तर है। 


Toye ere 


पं० विशनदास जी बी० प० । रिआयती मूल्य ।) 


लेखक, म० श्यामक्षाल । रिआयती मूल्य ।) 
(=) अष्टांग याग प्रयोग--इसमें प्रश्नोत्तर के ढंग पर वेदिक योग पर अच्छा प्रकाश शाला 


RS 


गया है | लेखक, पं० बख्शोशाराम । रिआयती मूल्य ॥) 


| 

| 

| साहित्य विभाग, आय प्रतिनिधि सभा, पंजाब, 
गुरुदत्त भवन, लाहोर । | 

दत आ य टा टार 
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आय प्रातानाध सभा पजाव 


सचित्र इतिहास 


इसमें गत पचास वर्षों का सभा का इतिहास साढ़े चार सा पृष्ठों में लिखा गया 
| इसके अतिरिक्त २३२ पृष्ठां में समार्जो, गुरुकुलों तथा स्कूलों का परिशिष्ट दिया 


ha 


गया हे | इस में २२-महापुरुषों के चित्र आ गए हैं । मूल्य सजिल्द २॥) 


४१ WU? 


वदाम्रृत- इश्वर, जीव, सृष्टि, वेद वाणी, प्राथना, संस्कार, ब्रह्मच, गृहस्थ, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, राजनीति, सहृदयता, एकता, समानता, आयुष्य आदि 
विषया पर साढ़े चार सा पृष्ठ को यह पुस्तक हे । मू० २।।) | | 
भय पीयूषाविन्दु--इसमें विविध विषयों परं १०० मन्त्रों का सुन्दर संग्रह किया 
क 


गया है । ले० पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ । मू० ।-) 


£ 


0७ ~ 


ब्रह्म यज्ञ -सन्ध्या पर एक अनोखी आर विस्तृत व्याख्या हें। लेखक ५० 
बुद्धदंच जा विद्यालकार | 


स्वग--इस पुस्तक मं बतलाया गया दै.कि स्वग शाब्द ब्रह्मचय, गृहृस्थ तथा 
वानप्रस्थ वाचंक है ओर स्व? शब्द संन्यास का | ले० पं० बुद्धदेव जी न ।/ 
है के र मूल FEL: 
St? : 


७ 36 टकर कर 5 
है । ` यार्कःयुग--इसमं सिद्ध किया गया हे कि यास्क वेदों को अपोरुषेय .मानता 
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आय के ग्राहक बनिये ओर दूसरों को बनाइये, यह आपका कर्तव्य है । 
ग्राहकों से--आये झङ्गरेजी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है। पत्र न मिलने की | 
अवस्था में पहिले अपने डाकखाने में पूछताछ कीजिये । फिर अङ्गरेज्ञी मास की. 
* २० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दोजिये। इसके पश्चात्‌ हम पत्र मेजने के 
उत्तरदाता न होंगे । अपना पता बदलने की सूचना भी हमें तत्काल दीजिये । 


__ पत्रव्यवहार करते हुए अपर्ना ग्राहक-संख्या अवश्य दीजिये 
ग्राहकसंख्या, पतेवाली चिट पर लिखी होती है । 


० १७ गो 
> 92: 4. 


ओम्‌ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृएवन्तो विश्वमार्यम्‌ । अपभन्तो5रावणः ॥ 
लाहोर, आषाढ़ १६६३, जुलाई १६३६ हि. 
[ दयानन्दाब्द ११२ ] 
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"> "७ = 4 (रै 
हमार कमा म प्स का नवास 
प्रते पूवाण करणानि विप्र, आविद्वा आह विदुषे करांसि । 


0 AN 


यथा यथा वरष्यान स्वगूत्ता अपास राजन्‌ नख्या [वचषा१ ॥ 
त्ररग० ४ । १९ | १० 


के 


हे इन्द्र तुम हमारे कर्मों में भी बंसंते हो। निवास के कारण ही हमारे कर्मा में यह श्रेष्ठता 
परन्तु तुम्हारा निवास हमारे उन्हीं अष्ठ कंमो में और होक्ति उत्पन्न होती दै । धन्य है वे पुरुष जिनके. 
होता है. जो कि स्वयं हमारे अंदर से निकले “हवगूत्त”” कर्मों में तुम इस प्रकार व्यापते हो आविष्ट होते हो. ते ह 
होते हैं, जो कि सब नरों के हितकारी “नयं”. होते हे राजन्‌! ज्यों २ तुम किसी मनुष्य के कर्मा $ 
हैं ओर जो कि बलकारक ( शाक्तिबढ़ाने वाले ) इस प्रकार विरांजने लगते हो, त्यो २ उसका | 
इच्ण्य' कम होते है । यों कहना चाहिए कि तुम 
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प्रभाव अधिक अधिक क्षेत्र को घेरता जाता है। 
अन्त में उसका मानसिक कर्म, उसका ज्ञान अत्यन्त 
। व्यापक और तेजस्वी हो जाता है, उसके ज्ञान-कमं 
में भी तुम्हारा निवास हो जाता है। अतः वही 
मनुष्य होता है जो कि ठीक २ कतेव्य कर्मों को 
जान सकता है, और दूसरों को बतला सकता 
है। क्योंकि तब वह हे विप्र ! तुम्हारे पूवे कर्मों का 
भी पूरा जानने वाला ''आविद्वान्‌” हो जाता है । 
तुम्हारा जो इस संसार में सनातन कम चल रहा 
है ओर वह जिन सनातन शुद्ध साधनों, करणों से 
चल रहा हैं उसे वह साक्षात्‌ जानने लगता है। 
अतः वही बता सकता है कि श्रप्तुक समय में कतव्य 
कमे क्या है, वही दूसरों का पथप्रद्शंक हो सकता 
है, वही सच्चे ज्ञान का उपदेष्टा हो सकता दै, वही 
है जो सच्चे अर्थो में भविष्यद्‌वाणी कर सकता 
है, तेरे सनातन करणों के जानने के कारण बता 


[ आषाढ, १९९ ३ 


सकता है कि तेरी सृष्टि में अब तेरा जा कर्म होने 
वाला है | निःसन्देह ये बातें आम लोगों से करने 
की नहीं होती ` आविद्वानूकी इन बातों को विद्वान्‌ 
ही [समझ सकता है। विद्वान्‌ पुरुष ही परस्पर 
हे सवेज्ञ ! तेरे इन करणों व करणीयों की कथा- 
चर्चा किया करते हैं । पर यह तो ठीक है कि ज्ञान 
की यह उच्च अवस्था उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होती 
है जिनके कर्मों में तुम्हारा निवास हो जाता है। 
जितना २ किसी के कमे तुमसे व्याप्त होने लगते हैं, 
उतना २ ही उसमें सच्चा ज्ञान प्रकट होने लगता 
है इसीलिये, हे मनुष्यो ! देखो, ज्ञान के साथ कर्म 
के इस सम्बन्ध को देखो । देखो, अपने कर्मों को 
बिना विशुद्ध किये कोई मनुष्य ज्ञानोपदेष्टा नहीं 
बन सकता, अपने कर्मो में बिना प्रभु को बसाये 
कोई मनुष्य प्रभु की बात करने का अधिकारी नहीं 


हो सकता । “अभय” 


ओश्म 


[ राचियता--बेदकु मारी ] 


मेरे तो 
~ > 


सरे दूजे 


ती 


हिय ओम्‌ नाम रे । 
सकळ काम रे॥ 


> 


श्याम बसे काहू के मन में; 


सिया - राम रमें उनके 


Las Ne 


हिय में ; 


अहेत - बुद्ध जगे कोऊ के मन में ; 
अजर निरंजन व्यापक जग में-- 
जो ही मेरे राम-राम रे ॥ मेरे० ॥ 


बसे मुहम्मद वहाँ बतावें ; 
अघहर ईंसा कहीं पुजावें ; 
देवी - देव कथा कहळावें ; द 


अक्षर एक अनन्त भुलावें-- 
बो ही जो प्रभु परमधाम रे ॥ मेरे०॥ 
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ढा के राजनातक ।सद्धात 
[ छेखक--श्री आण्डित प्रियत्रत जी बेद्वाचस्पति ] 
राज्य में करने योग्य कुछ बातें 
(Some ends to be realised by the state) 
७. कर 


राज्य प्रबन्ध के लिए राजा को धन की आव- 
ए्यकता होती दै । राजा प्रज्ञाऔँ से कर लेकर ही 
घन प्राप्त कर रुकता है। राजा ५जाओं से कर 
लिया करे ऐसा आदेश देने वाले कुछ मन्त्र यहाँ 
£स्तुत किये जाते हैं: 


इन्द्र सोमं पिब ऋतुना त्वा विद्यान्त्विन्द्व: । 
मत्सरासस्तदोकसः । ऋ० १।१४। १ 
मरुत्वन्तं हवामहे इन्द्रमासोमपीतये । 
सजूर्गणेन तृम्पतु । ऋ० १।२३।७ 
दयम्नेरभिप्रणोनुमः। | ऋ० १। ७८। १-५ 
भरेन्द्राय सोमं यजताय हरतम्‌। ऋ० २।२१।१ 
यज्ञो हि त इन्द्र वधेनोभूदुत प्रियः खुतसोमो- 
मियेधः। ऋ० ३ । ३२ । १२ 

सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌ । ऋ० ३।४७।२ 
उत ऋतुभिऋ तुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः 
सखिभिः सुतं न;। ऋ० ३।४७।३ 

यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्न उपयाति 
वसुमता रथेन। 

तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त अआतिथ्य- 
मा नुषग्‌ जुजोषत्‌ । त्र० ४। ४। १० 

तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमरने अन्तित 
खत दूरात्‌ ऋ० ५। १। १० 

य उरता मनसा सोममर्मे सवेहदा देवकामः 


सुनोति। न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रदास्त- 
मिच्चारुमस्मे कृणोति। ऋ० १०। १६०। ३ 
अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मे रेवान्न 
सुनोति सोमम्‌। निररत्नौ मघवा तं दधाति 
ब्रह्मद्विपो हन्त्यनानुदिष्टः । ऋ० १०। १६०। ४ 
अथो त इन्द्रः केवली विशो वलिहुतर्करत्‌ 


ऋ० १०। १७३ । ६ 
मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है: 

“हे इन्द्र ( सम्राट्‌ ) तू ऋतु के अनुसार ऐेश्व्य 
का ( सोमं) का पान कर, ये ऐश्वयं ( इन्दवः) 
तुझे प्राप्त हों, तुझे हृषित करने वाले हों और 
सदा तेरे घर अर्थात्‌ राज्य-कोश में रहें ।” 

“राजा ऋतु के अनुसार पेश्वय का पान करे”, 
इस वाक्य का भाव यह है. कि ऋतु-ऋतु में राज्य 
में जो भांति-भांति की वम्तुय उत्पन्न होती रहती हैं 
अर उनका जो लेन-देन होता रहता है उससे प्रज्ञा- 
जनों को प्राप्त होने वाले ऐश्वय में से राजा भी 
कुछ भाग लिया करे। जिससे वह राज्य-प्रबन्ध 
कर सके । “ये पेश्वय तुझे प्राप्त हों”, इस वाक्य का 
भाव यह है कि राजा को यह देखना चाहिए कि 
प्रजाओं से प्रा8व्य धन राज्य-कोष में अवश्य प्राप्त 
हो जाता है। उसकी प्राप्त में किसी प्रकार की ढोत्त | 
न रहे । “हृषित करने वाले हो”, 


का भाव यह दे. 
क्र पे 
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राजा प्रजा से प्राप्तव्य धन को इस रीति से प्राप्त 


कि 
करे ओर उसका व्यय भी इस रीति से करे कि 
राजा ओर प्रजा सभी को हषं प्राप्त हो। “तेरे घर 
अर्थात्‌ राज्य-कोष में रहे” का अभिप्राय यह है कि 
राज्य-कोदा कभी खाली नहीं रहना चाहिए। वह 
सदा घन से भरा रहे। 

हमने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए सोम! 
अर 'इन्दु' शब्दों का अथ ऐश्वयं किया है। यहां 
भी और अन्यत्र भी बहुत बार सोम और ड्न्दु 
शब्द पर्याय के रूप प्रें व्यवहृत हुए हैं । इन्दु शब्द 
“इदि परमेश्वय' धातु से तथा सोम ठाव्द “घु-प्रसवे- 
श्यययोः' धातु से निष्पन्न होता है। इसलिये 
घात्वय के बलपर इन दोनों दाव्दोंका एक अथ धन- 
सम्पत्ति आदि ऐेश्वय के पदार्थ भी होगा। अआर-अर 
अर्था के साथ सोम इाव्द्‌ का ब्राह्मण-ग्रन्थों में निम्न 
अर्थो में भी प्रयोग हुआ हैः 

पश्वो हि सोमः | शं० १२।७।२।२ 

सोमो वे दधि | कौ० ८। ९ 

अन्नं सोमः | श ० ३।३।४।२८ 

अन्नं वे सोमः | श० ३।९।१।८ 

स हि सोम्यो यदू बन्नु: ( गौः ) 

३० ५|२।॥५। १२ 

रसः सोम: | शा० 91३1 १1 ३ 

सवं हि सोमः । दा० ५।५।४। ११ 

. सौम्या ओषधयः | र ० १२।१।१।२ 

अब ये सारी चीज्ञं ही मिलकर किसी गृहस्थ 
का ऐश्वर्य बनाती हैं | इतना हो नंहीं-- 

श्रीवें सोमः | श० ४। १। ३। ९ 

सोमस्य वा अभिषूयमाणस्य प्रिया तमूरुदक्रामत्‌ 

तत्छुवर्ण हिरण्यमभवत्‌ | ते० १। ४।७। ४-५ 

(सोमस्य) अमृतों शुहिरण्यम्‌। कौ० १३। ४ 


इन ब्राह्मण-वाक्यों में तो स्पष्ट ही सोम को 


[ आषाढ, १९९३ 


सुवणे आदि श्री ( ऐश्वयं) का वाचक कहा 
गया है | इसलिये इसके धात्वथे को ध्यान में रखते 
हुए सोम का एक सामान्य अथे पेश्‍वये किया जञा 
सकता है। ऋतु-ऋतु के अनुसार सम्राट्‌ द्वारा 
ऐश्वय पान का भाव यही होगा कि वह प्रजा के 
पेश्वर में से कुछ भाग प्राप्त करे | अर्थात्‌ प्रज्ञाओं 
से उनकी आय के अनुसार कर प्राप्त करे | 

*“मरूतों ( सेनिकों ) वाले इन्द्र (सम्राट ) को 
हम बुलाते हवै कि वह हमारे पेशवयं ( सोमं ) का 
पान करे | हम से ऐश्वर्य लेकर वह ( सम्राट ) अपने 
सेना आदि राज्य-कमचारियाँ के गण के साथ तृप्त 
होकर रहे ।” 

यहां प्रजाजनों को उपदेश दिया गया है कि 
उन्हें सदा ही अपने पेशवे में से राज्य का देय 
भाग देने के लिये उद्यत रहना चाहिए । जब राज्य. 
कमचारी कर लेने खावं तो प्रजञाजनो को देने में 
झानाकानी नहीं करनी चाहिए । प्रत्युत राजकमे- 
चारियों को बुलाबुला कर अपना भाग देना चाहिए । 
ऐश्वर्य-दान के लिए सम्राट्‌ को बुलाने का यही 
भाव है । 

“हे अग्ने ( सम्राटू ) हम प्रजाजन धनों के 
साथ (द्यम्नेः) तुम्हारा नमस्कार करते हें तुम्हारी 
आज्ञाओं के आगे झुकते है ( अभि प्रणोनुमः )।” 


इस मन्त्र खण्ड की शिक्षा यह है कि प्रजाजनौं 
को चाहिए कि वे सम्राट्र के आगे झुकते रहें--उस 
की आज्ञाओं को मानते रहें--ओर राज्य को 
अपना देय धन देते रहे । ऋग्वेद १। ७८ सूक्त ५ 
मन्त्रों का सूक्त दे । उसमें प्रजाजन अग्नि (सम्राट) 
को सम्बोधन कर रहे हैं। पांचों मन्त्रों का अन्तिम 
चरण यही मन्त्रखण्ड है। इस प्रकार इस सारे 
सूक्त में प्रनाओं को राजा को कर के रूप में घन 
देने का उपदेदी दिया गया है । 
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“हे प्रनाजन ! इस पूजनीय, संगति करने 
योग्य आर दान देने योग्य ( यजताय) इन्द्र 
( सम्राट ) को कमनीय ( हयेतम्‌ न ( सोमं ) 
दो ।” यहां भी प्रजां को अपनो सम्पत्ति का कुछ 
अंश राजाको देते रहना चाद्रिए इसका उपदेश 
किया गया है। 

“हे इन्द्र (सम्राट ) जिसमें कि ऐेश्वय उत्पन्न 
किया जाता है ऐसा ( सुतसोमः ) यह राष्ट्र रूपी 
पवित्र यज्ञ तेरी वृद्धि करने वाला है और तुझे प्रिय दै ।” 

सम्राट की रक्षा से राष्ट्र-यज्ञ द्वारा पेश्वय 
उत्पन्न होते हैं, इस पेश्वय के कुछ अंश से सम्राट 
कीं वृद्धि होती है और इस प्रकार अपने ऐश्वर्य का 
भाग राजा को देने वाला राष्ट्र--प्रजाजन--राजा 
का प्रिय होता है। यहाँ भी एक प्रकार से यही 
उपदेश दिया गया है कि सम्राट्‌ को राष्ट्र के पेश्वय 
में से कुछ भाग कर द्वारा राज्य संचालन के लिए 
प्राप्त करना चाहिए । 


“राष्ट्रोपति के बाधक विज्नों को मारने वाले 
( वृत्रह्मा ) हे 
ऐश्वय का पान कीजिए |” 


विद्वान्‌ इन्द्र ( सम्राट ) आप हमारे 


यहां भी सोमपान की प्रार्थना द्वारा वही उपदेशा 
दिया गया है। इन्द्र का “विद्वान्‌? विशेषण विद्योष 
छाभिप्राय से प्रयुक्त हुआ है । विद्वान्‌ का अथे है, 
जानने वाला, समझदार । राजा प्रजाओं से कर 
रूप में धन तो प्राप्त करे, परन्तु समझदारी के 
साथ । इतना कर ले जिसे प्रजाएं सुगमता से दे 
सक । प्रजाओं को कर - भार से इतना न लद दे 
कि वे उस भार को उठा ही न न सके । 

“हे ऋतु-ऋतु में ऐेश्वये का पान करने वाले 
सम्राट्‌ ( इन्द्र) तू ऋतुओं के अनुसार, व्यवहार- 


eS = SEED vy A कलती 


१. दर्यं कान्तिगत्यो 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 


ANNAN NNN NAAN 


शील ( 


SANNA ANNAN 


आर तुम्हारे मित्र ( सखिभिः ) 
हम प्रजाजनों द्वारा तयार क्रिये हुप पेश्वय का 
( सोमं ) पान कर |” यहां भी राना प्रजां से 


CR 


देवेभिः )१ 


ऋतु-ऋतु के अनुसार कर लेता रहे इसका स्पष्ट 
तो उन्ह 
राज्य को अपने पर अत्याचार करने वाला कोई 


निदश है। प्रायं जब गाजाको कर 


शत्रु नहीं समझना चाहिए प्रत्युत अपना मित्र 
समझ कर, राष्ट्र का दित ध्यान में रख कर, राजा 
को कर देना चाहिए | राजा को भी प्रजाओं से कर 
इस रीति से लेना चाहिए कि वे उसे अपना मित्र 
समझ सके | यह 'सख्विभि:' विशेषण का भाव है । 

“हे अग्नि ( सम्राटू ) जो उत्कृष्ट घोडों और 
उत्कृष्ट सुवणं से युक्त प्रजाजन धन से लदे हुए रथ 
के साथ तेरे पास आता है और इस प्रकार तेरा 
अतिथियों के योग्य सत्कार ( आतिथ्य )२ करता 
है उसी का तू रक्षक और मित्र बनता है ।” 

राज्य प्रबन्ध किस प्रकार का होना चाहिये 
यह इस मन्त्र में बताया गया है। प्रजाजन इतने 
समृद्ध हों कि उनके पास प्रभूत मात्रा में अश्वादि 
पश्ुु और सुवण हों-ये इतनी प्रभूत मात्रा में हों 
कि प्रजाजन उसमें से राज्यको जो भाग दे वह 
भी रथ में लद ळर राज्य-कोश में जाय। यहां 
भी राजा प्रजा की सम्पत्ति में से कुछ अंग कर के 
रूपमें प्राप्त करता रहे इसको स्पष्ट सूचना दै । 

“हे राष्ट्र में से बुरी बातों को छुड़ाने और 
अच्छी बातों को राष्ट्र में लाने वाले ( यविष्ठ) 3 
अग्ने ( सम्राट्‌ ) प्रजाजन ( क्षितयः ) समीप अर 
दूर सब कहीं से कर ( बलि) लाकर तुझे देते हैं ।? 

यहां तो स्पष्ट ही वर्णन है कि राजञा को राष्ट्र की 


१. दिवुधातोरयेषु ब्यवहरोप्यम्यतमः । 
२. श्रतिथियोग्यां पूजामिति सायणः । 
३. अतिशयेन युवा यविष्ठः । यु मिश्रणामिश्रणयो: । 
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राजधानी से समौप और दूर कहीं भी रहने वाले 
प्रजाजनों से कर प्रप्त करना चाहिये । यहां कर के 
लिये संस्कृत साहित्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाले 
बलि * झाब्द्‌ का प्रयोग हुआ है । 

'“जो व्यवहारो की सिद्धि चाहने वाला ( देव- 
कामः ) प्रजाजन, [ सम्राट्‌ इसके बदले में रक्षा 
करेगा ऐसी ] कामना वाले मनके साथ अपने 
पूरे दिल से इस इन्द्र (सम्राट्‌ ) के लिये पेश्वर्य 
उत्पन्न करके देता है ( सोमं सुनोति ) उसकी 
गोवों ( गो, भूमि आदि ) को यह नहीं छीनता 
घोर उसके लिये यह प्रशंसनीय और सुन्दर 
मंगल ही मंगल करता है ।? 

जो राजा को कर रूप में ऐश्रये देते हैं उन्हीं 
का मंगल और रक्षण राज्य कस्ता है। जो राज्य 
को करन दें उनकी गो, भूमि आदि को भो 
सम्राट्‌ छीन सकता है यह भाव भी इस मन्त्र से 

पष्ट ध्वनित होता है। : 
| “जो धनवान्‌ होकर भी इस इन्द्र (सम्राट) 
के लिये कर रूपमें ऐश्वय नहीं देता (सोमं न सुनोति) 
यह उसके सामने जा पहुंचता हैं ( अनु स्पष्टो 
भवति ) २ और उसको पूरी तरह हाथ में कर 
लेता है ( अरत्नौ निः दधाति) और इस प्रकार 
इन ब्रह्मद्वेषियों को मार देता है |?” - 


जो धनी होकर भी राजा को कर नहीं देते 

वे यह न समझ कि वे धोखे और चालाकी से बच 

जायेंगे | नहीं, राज्य कर्मचारी उनका पता ळगा 

कर उतके सामने जा पहुंचेंगे और उन्हें पूरी तरह 
०२० र. ह ~ ३. 

काबू में कर लंगे। वे छुट नहीं सकते | हाँ, जो 


१. भागधय:करो बलिरित्यमर; ॥ प्रजानामेव भूत्यर्थ 
स ताभ्यो बलिमग्रद्दीदति कालिदास: । 


२, दृष्टयोचरो भवत इति सायण: । 


निधन हों उन्हें राजा भले ही कर दान से मुक्त 
करदे | यहां धनी होकर भी राजा को कर न देने 
बालों को नब्रह्मद्वेषी कहा गया है। यहाँ महान्‌ 
होने से ब्रह्म का अर्थ राष्ट्र कर लेना चाहिये। 
अथवा जेसे कि पीछे दिखा आये हैं ब्रह्म का अर्थ 
ज्ञान कर लेना चाहिये | राजा को कर[प्राप्त न होगा 
तो वद राष्ट्र की रक्षा नदीं कर सकता । राष्ट्र में 
ज्ञान का, शिक्षा का प्रचार नहीं कर समता | इस- 
लिये ऐसे लोग वास्तव में ब्रह्मढ्ठेषी ही हैं । 

“हे अभिषिच्यमान राजन्‌ इन्द्र? ने प्रजाओं करो 
तुझे कर देने वाली और केवल तेरी ही होकर 
रहने वाली अथवा तुझे सुख देने वाली ( केवली; ) 
बना दिया है।” 

यहाँ प्रजाँ के लिये स्पष्ट ही “बलिहृतः? 
अर्थात्‌ कर देने वाली! विशेषण का प्रयोग हुआ 
है | इससे इसमें संदेह ही नहीं रह जाता कि राजा 
प्रजां से कर लिया करे और प्रजाये उसे सहर्ष 
कर दिया कर | 
में ऋग्नेद १०। १७९ सूक्त के 
प्रथम दो मन्त्र भी देखने योग्य हें | मन्त्र इस 


इसी प्रसंग 


प्रकार हैं-- 
उत्तिष्ठतावपश्यतेन्द्र स्य भागमृत्वियम्‌ | 
यदि श्रातो ज्जुडोतन यद्यश्रातो ममत्तन ॥ 
श्रातं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो 
अध्वनो वि मध्यम्‌ | 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुत्रपा न ब्रान- 
पति चरन्तम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ -““प्रजाजनो उठो अर ऋतु-ऋतु में 


देने योग्य जो इन्द्र ( सम्राट्‌) का भाग है उसकी ओर 


१. इन्द्र शब्द यहां सिंहासन छोड़े रहे पुराने सम्राट्‌ को 
कहता है । या यहां इन्द्र शब्द लक्षणा स राज्य का वाचक 


समभ लेना चाहिये । 
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देखो । अर्थात्‌ उसे देने की तेय्यारी करो । यदि 
वह भाग पका हुआ है ( श्रातं ) अर्थात्‌ पूरी तरह 
तय्यार हो तो उसे समय पर दे दो  जुद्दोतन ) 
आर यदि परा हुआ अर्थात्‌ तय्यार नहीं दै 
( अश्रातं ) तो [ किसी और तरह से, अगली ऋतु में 
सब हिसाव चुकता कर देने का वचन आदि देकर.] 
उसे प्रसन्न करो ( ममत्तन ) ॥१॥” 

हे इन्द्र ( सम्राट्‌ ) तुम्हें देने योग्य ( हविः) 
भाग पका हुआ दै अर्थात्‌ पूरी तरह तय्यार है । 
सूयं अपने मार्ग के चुका है 
अर्थात्‌ आधा वघ हैं । हम तेरे 
मित्र प्रजाजन खजानाँ को लेकर (निधिमिः) तेरे 
पास आते है जेसे कि कुलों के रक्षक पुत्र गृद्दपति 
(त्राजपति*) के पास आते हें ॥२॥? 

यहाँ ऋतु-ऋतु में राजा को उसका भाग मिलता 
रदना चाहिये इसका स्पष्ट उपदेशा है। जो पुष्ट 
कारण बताकर राजा को प्रसन्न न वरले वे राजा के 
ऋत्विय भाग से छूट नहीं सकते यहद भाव भी 
प्रथम मन्त्र से स्पष्ट निकलता है । दूसरे मन्त्र से यह 
भी प्रतीत होता है कि कर लेने के लिये वर्ष को दो 
भागों में बॉट दिया जाना चाहिये। वर्ष के एक 
भाग की समाप्ति पर उसका ऋत्विय प्रजाजनों को 
स्वयं, अपने आपको राजा का मित्र समझते हुये, 


मध्य में जा 
बीत चुका 


राजको में पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिये | 
इसी भाँति-- 
इद्‌ हविर्यातुधानान्‌ 
अश्यञ १।८।१ 


NI 
नदी फेनमिवावहत्‌ । 


या तुधानस्य सोमप जहि प्रजाम्‌। अथ० १।८।३ 
सोमपा अभयङ्करः | अथ० १।२१।२ 

चहुं बलि प्रतिपश्यासा उग्रः | अथ० ३।४।३ 
दीधे न आयुः प्रतिबुध्धमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः 
स्याम । अथ० १२।१।६२ 


भ्रुवं श्रवेण हविषाव सोमं मयामसि | अथ० 
\9।६४। १ 


वेद के इन मन्तं में भी प्रजां से करग्रहण का 


१, जाजा गन्तव्या गुहा: तेषां पतिः गृहपतिरिति सायण; 


वेदों के राजनतिक सिद्धान्त २७ 


स्पष्ट निर्देश दै । इनका अर्थ क्रम से इस 
प्रकार है: 

“हमारे इल हवि अर्थात्‌ राजा को दिये जान 
बाले कर-भाग ने यातुधानाँ अर्थात्‌ प्रनापीड़काँ को 
इस तरह बहा दिया है जते नदी झाग को बढ़ा 
है देती ।” “हे हमारे पेश्वय का पान करने वाले अग्नि 
( राजन्‌ ) तू प्रजापीड़कां को नष्ट कर दे ।” ये दोनों 
मन्त्र खण्ड जिस सूक्त के हैं वहाँ अग्नि से यातु- 
धानां (प्रजापीड़कों) को मारने को प्रर्थना को गई 
है । प्रजानन कहते हैं कि हे सम्राट हम तुझे 
पेश्वये (सोम) को हवि देते हैं तू उसका पान कर 
अर बदले में हमारी रक्षा कर । 

“यह इन्द्र ( सम्राट्‌ ) हमारे ऐश्वर्य (सोम) का 
पान करता है उसके बदले में हमारे लिये अभय 
करता हैं ।” “हे सम्राटू प्रजाओं से प्राप्त होने वाले 
प्रभूत कर (बलि) को ओर देख ।” “हे मातृभूमि 
हम लम्बी २ आयु भोगते हुए तुझे कर (बलि) 
देते रहें ।” मातृभूमि को कर देने का अभिप्राय 
अपने राज्य को. कर देना है। “धुव दान द्वारा 
हविषा) हम इन्द्र (सम्राटू ) के पास भ्रुव ऐश्वर्य 
(सोम) पहुँचाते हैं ।? प्रजाजन कह रहे हैं कि हम 
स्थिर और.निश्चित कर द्वारा राजकोशा को स्थिर 
बना देते हैं | इस मन्त्र में प्रजाओं पर स्थिर तौर 
पर कर लगाने का स्पष्ट निर्देश है । 

अथवे० के ५।१९।३ मंत्र में राजा को ब्राह्मण से 
शुल्क या कर लेने का निषेध किया गया है। कहा 
है कि जो लोग ब्राह्मण से शुल्क लेते हे--य चास्मिन्‌ 
शुल्कमी रिरे --वे अनथें करते ह सोर इसोलिय 
विपत्ति में फंसते हैं | इस से स्पष्ट है कि अन्य प्रजा- 
जनों से शुल्क या कर [लया जाना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त इस प्रसंग में वेदों के इन्द्र 
द्वारा सोम-पान सम्बन्धी सभी स्थल देखे जा 
सकते हैं । खोमपान के प्राय; खभो वणेन प्रजां 
से करग्रहण में बड़े सुन्दर घटते हैं। प्रत्युत 
अनेक वर्णन तो केवल कर- ग्रहण अर्थ में ही सुसं- 
गत हो सकते हैं। सोम नामक बूटी को पीस कर 
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उससे निकाले हुए रस के पान की जितनी विराट्‌ से पेशवये प्रप्त कर के एक इन्द्र (सम्राट्‌ ) अपने 
महिमा अनेक स्थानों पर बताई गई हे वह किसी राष्ट्र में उन विराट्‌ कर्मा को बड़ी सुन्दरता से 
बूटी के रस में वास्तव में हो नहीं सकती । प्रज्ञाओं कर सकता है । 


“ऋषि चरणों में” 


[ ल० श्रो जय्रदेव स्नही” शास्त्री, गुरुकुल जेहलम ] 


> ® ०. AN कुक टी. नड (4 
महषे ! आज सारा आयंसंसार श्री चरणारविन्दों में श्रद्धाञ्जलि चढ़ा रहा हे । में भी 
~ w ७. rs 

श्रद्धा के फूल लेकर द्वार पर खड़ा हूँ, परन्तु द्वार लांधने का साहस नहीं होता | 


भगवन्‌ ! हृदय में श्रद्धा हे, बुद्धि में विश्वास है, मन में उत्तुंगउमंगे हैं, मस्तक में 
~ ~ २० ००० ~ १० ७ ०७ 
विनय हे, चक्षुओ में ल्लेहदृष्टि हे परन्तु न जाने, चरण क्यों नहीं आगे बढ़ने पाते | 
१०० ४”. Ns (> eS 
योगिराज ! महात्मा योगियों से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता । स्वामिन्‌ ! आप गुरुदेव 


SNA [aN 


~ Le ०० ~ hd 
हँ | शिष्य के नाते में आपसे छिपा कर भी क्या रक्खूँ ! मेरा हृदय सचमुच, आपके उपक्रार- 
भार से दबा सा जाता है। 


Ln ४०, [81 [a 


~ > ~ ८३ ~ ww Les 
प्रिय गुरुदव ! जीवन की इन घड़ियों में कितनी ही वार आपको स्मरण किया है । 
>> A ~ ४९ ~ ~ 0० र] 

श्रद्धा के पुष्प भी भेंट किये हें। गुणगरिमा के गान अलापे हैं, पर न जाने क्यों आपके 


उमाप आने की आज हिम्मत ही नही पड़ती 


“i 0 


[oN ० 2 ॥ 


~ N 23 ०-4 ww < ^~ ~ 
ऋषिवर ? में सोचता हूँ-_क्या मुँह लेकर में आप की सेवा में उपस्थित होळ 


~ ~ NY ४० ०० ४० ~ 
आप क उपदशाम्रत का मेने अहण कया, पर पान नहा [कया । श्रवण कया, सनन 


€ STON 


नहीं कर सका । प्रदर्शितमाग का दशन तो किया, पर उस पर चला नहीं । इतने वषे बीतने 
nN ४७ ७ = ०७ ४० ॥ ८३ 
पर भी में वहीं-का-बहीं हूँ । मन में प्रश्न उठ रहा हे कि जब आप पूछोगे कि कितना रास्ता 
~ ~ w 
तय कर लिया है ? में क्या उत्तर दूँगा १ 


~ © 


इसी द्विविधा में किंक्त्तव्यविमूढ़ सा द्वार पर खड़ा हूँ । मस्तक लज्ञा से भुका जा 
रहा है । 
AN | > (२९५९ ५७३ NN (९ च ~ र ~ | 
दयानिधे ! दया कर के आशीवाद दो । मेरी जीवन-नॉका के कण्धार बनो । गुरुदेव : 
योग्य शिष्य बनने की योग्यता प्रदान करो । 


१ 


~ छ ~ ~ ~ 


मुझे वह सत्य बोध प्रदान करो कि में केसे निशक्क हो कर “ऋषि-चरणों में 
पुष्प भेंट करने के योग्य हो सकूँ । 


कु * 
श्रद्धा क च्छ 


>>> :->>-_ लि 
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यया का विळुत रूप 


[ ले०--पं० केशवदेव ज्ञानी, मद्रास ] 


पिछले दिनों श्री पूज्य नारायण स्वामी जी 
प्रधान, सा० दे० सभा, देद्दली की आज्ञानुसार मैं 


मात्तावार गया। 


उस समय चंगनञ्चेरी नामक 
स्थान पर हरिजनों की एक बड़ी कांफ्रेन्स चल रही 
थी । विषय यह था कि हिन्दुधर्म छोड़ने पर 
कौनसा धमं स्वीकार करना लाभदायक होगा | 
इस कान्फ्रेस में अनेक ईसाई मिदानरी, मुस्लिम 
मौलाना, बौद्ध भिक्ल, सिख सरदार पघारे थे। 
सव अपनी-अपनी डफली बजा रहे थे। अजीब 
घमासान थी । मुझे तो मद्रास के मछली बाज़ार 
का सा दृश्य दिखाई दिया। 


थिया नेताओं का विविध घर्माचायोँ से एक 
प्रश्न थां “आपके धम में प्रवेशा करने से हमें आर्थिक 
व सामाजिक क्या 


गभ होगा ?” ईसाई मिशनरी 


यथा स्वभाव उन्ह स्कूलों, कालिजाँ, दवाखानां 
आदि का लालच दे रहे थे । मुमलमानाँ ने मत- 
परिवतेन के समय प्रति व्यक्ति १०) देने की प्रतिज्ञा 
की । सिखों की ओर से भी हरिजनों की सहायताथ 
७ लाख रुपया व्यय करने का निश्चय सुनाया 
गया । बोद्ध बेचारे स्वयं ही भिक्षु ठहरे, वे क्या 
दगे ? अस्तु, हम से भी पूछा गया । हमने तो 
स्पष्ट ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा-- 
“हम इस होड़ में शामिल नहीं हैं ।” हाँ! यदि 
जाति-हिन्दु यो से समानता के व्यवहार प्राप्त करने 
की इच्छा हो तब तो हम पूरा सहयोग देंगे । 
अन्यथा चाँदी के टुकड़ों से धमं खरीदने के लिये 


न हम में द्राक्ति हे और नांही इच्छा | 


दूसरे देशों को हम नहीं जानते परन्तु भारत- 
वर्ष के विषय में कह सकते हैं कि आजकल यहाँ 
धमं एक प्रकार का राजनीतिक खिलवाड़ बना 
हुआ है | धमं के नाम पर नौकरियाँ, धर्म के नाम 
पर वोट, धमं के नाम पर कोंसिल व असेम्बत्ती 
की सीटें और धमं के नाम पर राजनीतिक राज्ञी- 
नामें एक अजीब तमाशा नज़र आता है । जहाँ 
देखो आजकल धार्मिक गुट्ट, धार्मिक दलवन्दी 
अर धार्मिक अखाड़े जारी है। वही धर्म जो प्रेम 
अर शान्ति का पाठ पढ़ाने के लिये पैदा हुआ था 
आज वेर-विरोध उत्पन्न करने का सब से अधिक 
उपजाऊ साधन बना हुआ है । 

परन्तु इस रोग की चिकित्सा क्या है? 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने हाल ही में संवाददाता से 
बातचीत करते हुए कहा :-- 

“] have my own solution to the 
problem and that is doing away with 
religious fanaticism and ignorance 
among the masses—whether Hindus, 
Muslims or Sikhs.’ 

अर्थात्‌, मेरे पास इस समस्या का हल है 
आर वो यह कि जनता के अन्दर से अविद्या और 
धर्मान्धता को मिटाया ज्ञाय । 

हम जानते हें कि आजकल के चालबाज्ञ नेता 
अपना उल्ल सीधा करने के लिये भोली जनता को 
धमं के नाम पर उभारते रहते हैं। | 

हीआसान हत्या 
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जिधर चाहें घुमाया जा सकता है। यही कारण दे 
कि आज भारतवषं में स्थान-स्थान पर आग 
सुलग रही है। ने इस 
समस्या का अनुमान किया था और इसी लिये 


स्वामी दयानन्द 
देहली-दरबार के समय सब धर्मो को एक सूत्र में 
पिरोने का प्रयत्न किया । परन्तु उस समय भी 
स्वार्थपूण विरोधी शक्तियों ने ऐसा न होने दिया । 
पश्चिमीय विद्वानों ने संसार व्यापी धार्मिक 
विद्वेष के कारणों को खूब समझा है और इसी लिये 
(Worldfellowship of Faiths) अर्थात्‌ 
“विश्‍वधर्भ-भ्रातृत्व” की स्थापना की है। इसमें 
अमरीका तथा योरप के प्रायः सभी चोटी के 
विद्वान्‌ शामिल हैं । इसका ध्येय क्या है इस 
विषय पर हम इस संस्था के ब्रिटिश नेशनल-कोंसिल 
चेयरमैन क! निम्न कथन उद्धृत करते हैं: 
“Rxperience had shown us the 
undamental sense of kinship in the 
human race and it was the object of 
the World Fellowship to bring this 
out as an article of faith to which 
every body would subscribe as the 
basis for human relationships affect- 
ing both people and nations. They 
saw the principle of faith inherent in 
every great religion and they believed 
it could be translated into a world 
order to govern all affairs and 
particularly ८0 assure peace.” 
Sir Francis Younghusband. 
अर्थात्‌, हमें अनुभव से पता लगता दै कि 
समस्त मानव-जाति में दक मौलिक समानता है 


अर “विश्व-धर्म-आ्रातृत्व” का उद्देश्य भी इसी 
समानता की स्थापना करना है ताकि मुष्य-मात्र 
इस सरवं-मान्य सिद्धान्त को स्वोकार करे । प्राणि- 
मात्र-प्रेम प्रत्येक धमं में पाया जातां है और इसी 
के प्रचार से जन-समुदायों में परस्पर श्रातृत्व तथा 
शान्ति-साम्राञ्य स्थापित किया जा सकता है। 

हमें दुःख से लिखना पड़ता है कि आयसमाज 
भी कुछ समय से विघमियाँ को द्वेष-परक नीति का 
शिकार बन कर उलटे रास्ते पर चलने लगा है | 
इसमें भी मज्ञहबी-दीवानों की कमी नहीं जो सदेव 
परस्पर विद्वेषासि को ही भड़काया करते हैं। 
हमारे आचाय का उद्देश्य तो “सारे संसार को 
एक सूत्र में पिरोने का था? परन्तु हम व्यक्ति-व्यक्ति 
आर समाज-समाज में ही मेद पेदा कर रहे हैं। 

आज दुनिया में बहुत तब्दोलियाँ हो रही हैं। 
प्रत्येक क्षेत्र में परीक्षण किये जा रहे हैं। क्या 
राजनीतिक, क्या सामाजिक और क्या धार्मिक? 
प्राचीन रूढ़ियों को सवेत्र तोड़ा जा रहा है । जाति, 
धेन व शक्ति के अभिमान को मिटाने की कोशिश 
ज्ञारी है शिक्षा का प्रचार सर्वत्र फेल रहा है। ऐसे 
समय क्य। यह आवश्यक नहीं कि हम धमं के 
विकृत रूप को छोड़ कर धमं के उन आवश्यक 
अंगों को सुदृढ़ करें जिनके आधार पर विश्व में 
परस्पर प्रेम व शान्ति का भवन खड़ा कर सकते 
हैं । धर्म के उंकुचित क्षेत्र और धार्मिक अन्धविश्वास 
को तिलाँजलि देकर एक, सत्य, सनातन व सावे- 
भौम धम को स्थापना करें। संभव है कि पाठकों 
को हमारी यह भावना स्वप्न समान प्रतीत हो । 
परन्तु आज के स्वप्न ही तो कल के क्रियात्मिक 
विचार हुआ करते हैं | फिर सुन्दर स्वप्न में भो तो 
एक प्रकार का सुग्व है । 
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क्या बेद ईश्वरीय ज्ञान हे 


(ले० ब्र० रामनाथ जी चतुर्दश श्रेणी गुरुकुल कांगड़ी) 


(०7) चौथी भाषाविज्ञान की दृष्टि है। इसको 
आधार मानकर विचारने वाले विद्वान्‌ वेदिक भाषा 
की अन्य भाषाओं से तुलना करके इस परिणाम 
पर पहुंचते हें कि आमुक समय से पहले वेद बन 
चुके थे । उदाहरणार्थ वेदिक भाषा से ज्ञिन्द 
भाषा बहुत कुछ मिलतो है, तो परिणाम स्वरूप 
जिन्दावस्था से पर्याप्त समय पहले वेदों को होना 
चाहिये । परन्तु यहद प्रणाली दोषयुक्त है क्योंकि 
यद्यपि इससे यह तो मालूम हो सकता है कि वेद 
अमुक समय से पुराने हैं परन्तु किसी निश्चित 


OD ~ 


तिथि पर नहीं पहुंचा जा सकता । 

इस प्रकार भाषाविज्ञानियों ने परस्पर भाषाओं 
का तुलनात्मक अध्ययन करके यह परिणाम निराला 
है कि वेदिक भाषा सृष्टि की आदि भाषा या सब 
भाषाओं की मूत्तभाषा नहीं हो सकती । उन्होंने 
भाषाओं की तुलना द्वारा कुछ ऐमे नियम निकाले 
हें जिनके आधार पर देश, काल और जाति के 
अनुसार किसी भाषा के उच्चारण, लिपि, अथ, 
आदि में परिवतेन आया करता हे | दूसरी भाषाओं 
में कई पेले शब्द मिलते हैं जोकि वेदिक भाता 
को मूत्तभाषा मानने पर उन नियमों के अनुसार 
उससे नहीं निकल सकते । इललिये वेदिक भाषा 
को सब्र भाषाओं की जननी न मान कर यह 
स्वीकार करना पड़ता है कि वास्तव में मूलभाषा 
कोई और है और वेदिक भाषा भी उसी से निकली 
है। इस प्रकार वेदिकभाषा सृष्टि की आदि की 
भाषा न होने के कारण वेदों को ईश्वरीय ज्ञान भी 


नहीं. कहा जा सकता । इस युक्ति को हमें 
मूल्य देना पड़ता यदि भाषा-विज्ञान के नियमों में 
अशुद्धि या अपवाद की कोई सम्भावना न होती । 
पर उक्त नियमों का आधार कुछ उदाहरणों में उन 
नियमों का लागू होना मात्र है । यह नहीं कहा 
जा सकता कि उन नियमों के विरुद्ध सोचना ही 
व्यर्थं है। एक भाषा को परिवर्तित होते समय 
भिन्न २ अवस्थाओं में से गुज्ञरना पड़ता है। किसी 
भाषा को दूसरी भाषा तक बदलने में जो अवान्तर 
भाषायं बन जाती हैं उनमें से कुछ तो वेसी ही 
प्रचलित रहती हैं और कुछ थोड़े समय बाद लुप्त 
हो जाती हैं। यदि उन लुप्त भाषाओं का ज्ञान 
हम हो तो हम बड़ी.सुगमता से जान सकते है कि 
अमुक भाषा को दूसरी भाषा तक परिवतेन होने 
में इन २ स्टेज्ञों मेंसे निकलना पड़ा है और 
इसलिये उस भाषा की यहो जननी है । पर बीच 
की कोई स्टेज्ञ लुप्त हो जाने पर तथा पर्याप्त 
प्रमाण .न मिलने पर यह स्थापना करने में कठिनाई 
होती है कि अमुक भाषा उस भाषा से निकली 
है। यही बात हमें वेदिक भाषा के संबन्ध में भी 
समझनी चाहिये । इसलिये भाषाविज्ञानो युक्तिपूर्वक 
अधिक से अधिक इतना ही कह सकते हे कि 
वेदिक भाषा सब भाषाओं की मूल भाषा है इसमें 
सन्देह है, निश्चित रूपसे वे इस का प्रतिवाद नहीं 
कर सकते । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदकाल पर जितनी 
भी. दृष्टियों से विचार किया गया है, कोई भी 
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सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती । विन्टरनिज्ञ 
महोदय ने इन सवका खण्डन करते हुए कहा है 
कि वास्तव में हम वेद का काल कोई भो निश्चित 
नहीं कर सकते । यदि आनुभानिर रूप से ही 
कहना हो तो हम वेद का प्रारम्भ २५०० वर्ष पूवं से 
हुआ कह सकते हैं, क्योंकि यह हम जानते हैं कि 
बुद्ध महावीर आदि के समय वेदों का प्रचार था 
आर इनका काल भी हमें निश्चित रूप से ज्ञात है । 
लेकिन यह अनुमान ही तो है! यदि विन्टरनिज्ञ 
महोदय की समझ में यह अआ जाता कि कोई ज्ञान 
ईश्वरीय ज्ञान भी हो सकता है तब उन्हं अपनी 
युक्ति के अनुसार इसी परिणाम पर पहुँचना 
द्विए था । 


' छब तक जो भी वेदों की तिथि भिन्नः विचा- 
(नन ने निश्चित की है उनमें परस्पर इतना अन्तर 
है कि वह स्वयं इस बात को बतलाता है कि उनमें 
से कोई भी ठीक नहीं है। मक्समूलर वेदों को 
अधिक से अथिक १५०० ई० पू० का कहते है तो 
मेकडानल्ड, होग और विटनी इसे २००० ई० पू० 
का बताते हैं । जेकोवी ४५०० तिलक ८००० और 
श्री अविनादाचन्द्र दास ३५ हज्ञार वषें पुराने काल 
तक वेदों को पहुँचांते हैं इस प्रकार जितना हो 
अधिक अन्वेषण हो रहा है, विद्वानों की दृष्टि में 
वेद अधिक २ पुराने सिद्ध होते जा रहे हें । संभव 
है किसी समय वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने का 
सिद्धान्त सर्वसम्मत माना जाने लगे। साथ ही 
हम देखते हैं कि उपर्युक्त तिथियों में परम्पर हज़ारों 
का अन्तर है। जो कसौटियाँ इतने भिन्न रे परि- 

णामों पर पहुँचाती हों, उनमें से किसे ठीक और 
किसे गुळ्त कहा जाय ! हम यह भी देखते हैं कि 
विचारकों ने आपस में ही एक दूसरे की युक्ति का 


€ 
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इसके सिवा और क्या मत मान्य हो सकता है कि 
वेद सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर द्वारा प्रकट हुए | 


(८९७८) ऋग्वेद की अन्य वेदों से 
प्राचीनता पर विचार ! 

सभी पाश्चात्य विद्वानों ने तथा कई भारतीय 
विचारको ने भी ऋग्वेद को दूसरे वेदों से प्राचीन 
माना है | पाश्चात्य विचारको की दृष्टि हम ऊपर 
दिखा चुके हें । वह दृष्टि वेदों के अर्थ करने के 
अशुद्र प्रकार का ही परिणाम है। जब मेक्‌समून्तर 
किन्हीं मन्त्रों के आधार पर ऋग्वेद को प्राचीनतम 
कहते हैं तो उन्हें पहले उन ऋचां का प्रामाणिक 
अर्थ भी तो जान लेना चाहिए । वेदिक-साहित्य 
के आन्तरिक स्वाध्याय में भारतीय आचार्यो का 
जो श्रम है उसके मुकाबिले में पाश्चात्य विद्वानों 
का प्रयास नगण्य है। यह हम ही नहीं कहते 
प्रसिद्ध विचारक? शोपनहार ने भी इसे स्वीकार 
किया है | इसलिये वेदों के वास्तविक अभिप्राय 
को समझने के लिये उसके विशेष नियम, व्या हरण 
आदि का परिज्ञान आवश्यक है | 

पाश्चात्यों की कल्पना है कि ऋक संहिता 
अन्य संहिताओं से प्राचीन है, उसमें भी द्वितीयः 
मण्डल अपेक्षया अवाचीन है ओर दझाम-मण्डल 


तो ऋगवेद का परिशिष्ट भाग कहा जा सकता दै! 


RE SRS 111 “>. काका 


1. 1900 to this the impression which ‘the 
translations of Sanskrit words by European 
scholars, with very few exception, produce 
on my mind. I cannot resist a certain 

~aspicion that our Sanskrit scholars do not 

हा तात their text much better than the 


higher class of school boys their greek or 
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यज्ञुःसंद्विता उससे भी पीछे की है और अथव वेद 
तो सब वेदों का परिशिष्ट रूप ही दवै जो कि बहुत 
अर्वाचीन है । पर वास्तव में देखा जाय तो यह 
मत निराधार है । दूसरी पुष्टि में एक युक्ति यह दी 
जाती है कि जहाँ-जहाँ भी चारों वेदों का इकट्ठा 
उल्लेख है वहाँ ऋगवेद का सर्वे प्रथम प्रयोग हुआ 
है। इसका अपवाद हमें कहीं भो नहीं मिलता। 
यह इस बात को सूचित करता है कि ऋग्वेद की 
रचना सबसे पहले हुई | पर जब हम देखते हैं कि 
ऋग्वेद का सबसे पहले प्रयोग उसकी प्राचोनता 
को न बता कर ऋग, यजुः, साम, अथवे इस क्रम 
में जो एक रहस्य छिपा हुआ द्वै उसे प्रकट करता 
है, तब इस युक्ति का कुछ मूल्य नहीं रहता | इन 
चारों* वेदों को क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु तथा 
स्वर्लोक से सम्बन्ध है और इनका प्रतिपाद्य विषय 
क्रम से, ज्ञान, कम, उपासना और विज्ञान है 
इस क्रम में नीचे से ऊपर चढ़कर स्वर्लोक 
पहुँचने की सीढ़ी बताई गई है। इस क्रम 
में से गुज्ञर कर ही उपासक विज्ञान तक पहुँच 
सकता है | । ऋग. यजुः, साम इन तीनों को पार 
कर चुकने पर ही अथर्व का रहस्य समझा जा 
सकता है | इन तीनों को पार करके ही उपासक 
परमज्योति में लीन होकर उसकी एक किरण बन 
सकता है | सत्कर्म के लिये पहले ज्ञान आवश्यक 
है और ज्ञान तथा कम से ही उपासना तक पहुँचा 
जा सकता है । ऋग्वेद को सव-प्रथम रखने का 
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जयति, अन्तरिक्ष यज्जुषा, दिवमेव 
साम्ना । रात० ४।६।७।२॥' 


१. “इममेव लोकमृचा 


“ऋरिभरेनं यजुर्भिरम्तरिचं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमोङ्कारणेतरायतेननाम्वति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजर ममृत- 
मभये च ।' प्र० ५।७॥ 


क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है? 


घोल... ह..फ.,भ,म अमन अजन उ” "लक" 


सामवेद में प्रायः मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं। 
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यही रहस्य है। इसलिये इससे ऋग्वेद की सबसे 
पूव रचना हुई यह कल्पना करना बिल्कुल निरा- 
धार ठहरता है। 

दूसरी मुख्य युक्ति इस विषय में यह दी जाती 
है कि दूसरे वेदों में ऋग्वेद के ही कई पूरे सूक्त-के- 
सूक्त और कई मन्त्र उसी रूप में तथा कहीं-कहीं 
कुछ परिवतेन के साथ मिलते हैं। उससे यही 
परिणाम निकलता है कि पीछे के ऋषियों ने 
जिन्होंने उन वेदों को बनाया ऋग्वेद के ही मन्त्रों 
को चुनकर दूसरे वेदों में भी मिला दिया। और 
इस प्रकार ऋग्वेद ओर वेदों से प्राचीन ही होना 
चाहिए | परन्तु यदि यह युक्ति ठीक हो तो ऋग्वेद 
में जो कई पेसे मन्त्र मिलते हैं जिनमें साम आदि 
का उल्लेख है, उनका समाधान केसे हो सकता 
है ! ऋग्वेद में :-- 


तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माणमा हुर्यज्ञन्यं साम- 
गामुकथशासम्‌ | ० १० । १०७। ६ 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यज्ञुस्तस्मादजायत 
ऋण १०।९०।॥९ 
ऋक्सामभ्यामभिदितो गावो । 
ऋग० १०।८५। ११ 
इत्यादि मन्त्रों में साम, यज्ञः आदि के .नाम 
पाये जाते हैं । यदि ऋग्वेद अन्य वेदों से प्राचीन 
है उसमें दूसरे वेदों का नाम केसे आसकता था। 
यह इसी बात को बताता है कि ऋग्वेद और वेदों 
से पुराना नहीं है और क्योंकि उनसे पोछे का भी 
नहीं हो सकता इसलिये उसे और वेदों का समका- 
लीन ही मानना पड़ता है। साथ ही जो मन्त्र 
ऋगादि वेदों में समान पाये जाते हैं वे एक दूसरे 
से लिये गये हों ऐसी बात नहीं है। चारों वेदों का 
अपना २ स्वतन्त्र विषय दै और उस विषय के 
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अनुसार वे वे मन्त्र अपने २ विषय का प्रतिपादन 
करने के कारण पदरचना में एक सदृशा होते हुए 
भी एक नहीं कहे जा सकते । 
अस्तु । इस प्रक्रार हम ऐतिहासिक दृष्टि की 
व्यापक आलोचना के बाद इसी परिणाम पर 
पहुंचते हैं कि जिन विचारको ने वेद को किसी 
ऐतिहासिक काल विशेष में रचा हुआ सिद्ध करने 
की कोशिश की है वे अपने इस प्रयत्न में असफल 
ही रहे हैं । 
५, ईश्वरीय ज्ञान में वेज्ञानिक वाधा का प्रश्न 
हम ऊपर कह चुके हैं कि ईश्वरीय ज्ञान विष- 
यक वेदिक सिद्धान्त अन्य धर्मों के सिद्धान्तां 
से भिन्न है । यह एक ऐसा सिद्धान्त समझा जाता 
| कि सामान्यतया बुद्धि इसे मानने को तेयार नहीं 
रोती । कई युक्तियो मे मान कर भी उसमें विश्वास 
करने को तेयार नहीं होते | वेद का एक पक दाब्द 
इसी रूप में परमात्मा से ऋषियों को प्रकट हुआ, 
यह एक दुरूद्द वल्पना समझी जाती द्वै। ईश्वर ने 
ज्ञान किस प्रकार दिया होगा, यह एक दम समझ 
नहीं आता | जॉन स्टुअर्ट मिल इनहाम की असंभ- 
वता को बताते हुए कहते है कि आखिर निराकार 
परमात्माने सृष्टि के आरम्भ में किन्हीं व्यक्तियों को 
ज्ञान दिया केसे ? वह सामान्य मनुष्यों की तरह 
मुखादि अवयवो द्वारा तो दे नहीं सकता, तो फिर 
यही मानना पड़ेगा कि उसने चमत्कार किया ! 
परन्तु क्या ऐसा चमत्कार संभव है | इसका 
उत्तर वे कट्टर नकारात्मक इाव्दों में देते हैं | लेकिन 
यदि प्रो) मिल आजकल के ज़माने में होते और 
वे मेस्मरिङ्म, हिप्नोटिज़्म आदि के चमत्कार 
देख सकते तो उन्हें इस प्रश्न के उठाने का अवसर 
ही न होता । योगी लोग किस प्रकार दूसरे के मन 
की बात जान लेते है आरू अपनों बात दूसरे तक 
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पहुंचा देते हैं यहं अब विश्वसनीय और आश्चर्य 
की वस्तु नहीं रह गई है। जब मनुष्य जिसकी 
कि परमेश्वर से सहस्राद में भी तुलना नहीं हो 
सकती | ऐसे २ चमत्कार कर सकता है तब ईश्वर 
ऐसा कर सका हो इसमें कौन सी सन्देह की बात 
है? प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेम्ले ने स्वीकार किया है कि 
ईश्वर से ज्ञान आने का विचार चाहे सत्य होया 
असत्य, पर इतना तो निश्चय रूप से कहना ही 
पड़ता है कि कम से कम ईश्वर से इलहाम आने में 
कोई वेज्ञानिक वाधा उपस्थित नहीं होती । 

यहां एक प्रश्न. और उठता है। कहा जाता है 
कि ज्ञान का आदिम स्रोत परमात्मा को मानने में 
हमें कोई आपत्ति नहीं और इन अर्थों में हमें वेद 
को भी ईश्वरीय ज्ञान कहने में संकोच नहीं । परन्तु 
वेद को हम बुद्ध, कबीर, ईसा, मुहम्मद आदि 
सन्तों के सत्य ज्ञान से अधिक महत्व नहीं दे 
सकते । ईश्चरीय ज्ञान में काल और देश की दृष्टि 
से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये | वह कहीं पर 
भी किसी भौ व्यक्ति को अाविभूत हो सकता है। 
इस प कार वेदिक मन्त्र उसी कोटि में आते हैं। 
जिसमें कि नानक और कबीर के दोहे डाले जाते 
हैं। यह अन्तर तो हो सकता है । कि वेद बहुत 
आगे बढ़े हुप हैं वे ज्ञान की खान हैं, उनमें अलो- 
किक रहस्य छिपे हुप है । परन्तु ईश्वरीय ज्ञान की 
दृष्टि से दोनों समान हैं .ओऔर कोई भी सचाई जो 
किसी व्यक्ति को समाहित या असाधारण अवस्था 
में प्राप्त होती है वह वेद के समान ही ईश्वरीय ज्ञान 
होन का दावा कर सकती है | कई बार देखा गया 
है कि बुद्धि और आचार की दृष्टि से बहुत हीन 
व्यक्तियों को भी कभी अचानक ही हृदय में ईश्वर 
की आवाज्ञ सुनाई देती है और वे बिना, किसी 
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कर अलौकिक स्वर्गीय आनन्द के समुद्र में हिलोरे 
लेने लगते हैं। यह ईश्वर की ही प्रेरणा का फल 
होता है कई सामाजिक समस्याओं के हल करने 
में बड़े महात्मा को ईश्वर की ओर से ही 
सहायता मिलती है। इन सव अवस्थाओं के होते हु 
यह केसे मान लिया जाय कि सिर्फ़ वेद ही ईश्च रीय 
ज्ञान हैर उसका एक २ द्राव परमात्मा से आया है । 

इस युक्ति पर हमें बहुत नहीं कहना है। इन 
अर्थों में कि प्रत्येक सत्य ज्ञानका मूत्त ईश्वर ही 
है, हमें कबीर की रहस्यमयी सत्य उक्तिथाॉँ को 
ईश्वरीय कहने में बिल्कुल भी संक्रोच नहीं है। 
कवीर और दरानन्द क्या, हम सामान्य लोगों में 
भी जिस सत्यका उदय होता है वह सब उसी 
सत्य-स्वरूप परमेश्वर की कृपा से है; इसलिये वह 
उसका देने वाला है । इससे हमारा विरोध तो तब 
होता यदि हम यह स्थापना करते कि वेद्‌ के अति- 
रिक्त और कहीं सचाई हो ही नहीं सकती । हम तो 
स्वयं सचाई का मूल परमेश्वर को मानते हैं। ईसा 
आदि बहुत से महात्मा वेद से अनभिज्ञ थे, पर 
हम नहीं कहते कि वे झूठे और मककार थे; हम 
उनकी सचाई आर सेवा पर श्रद्धा से सिर झुकाते 
हैं। हम मानने को तैयार हैं कि मुहम्मद पर ईश्वर 
का हाथ था । उसने अपने पूर्व-कर्मों के अनुसार 
अलौकिक शक्ति प्रा्तकी थी। पर हम यह नहीं 
कह सकते कि उसके मुख से निकला हुआ एक 


एक झाव्द ईश्वरीय ज्ञान की तरह अटल सत्य था | 


हमें स्वीकार करना चाहिए कि जब संसार में या 
संसार के किसी एक कोने में अधर्मं और अत्या. 
चार का बोल-वाला हो जाता है उस समय कोई न 
कोई ईश्वर का संदेशहर प्रकट होता है। पर वह 
कोई नया संदेश लेकर नहीं आता, उसी सृष्टि के 


क्या वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान है ? 


१०५ 
दिलाने आता है, जिसको कि लोग भूत्त चुके हैं। 
उसके पेगाम को हम ईश्वरीय कह सकते हैं, लेकिन 
पेला होने पर भी वह वेद की कोटि में नहीं 
सकता । वेद तो ज्ञान का मूत्त हवै, उनके विना आगे 
सृष्टि में ज्ञान की धारा चल ही नहीं सकती । इस 
लिये भिन्न २ सुघारकों के हृदय में जो सटय की 
प्रेरणा होती है उसमें और इस ईश्वरीय ज्ञान वेद 
में बहुत अन्तर है। 

साथ ही हम क्षोगों के ज्ञान में जहां कि सत्य 
का अंश होता है वहाँ उसमें असत्य कहीं उससे 
अधिक होता दै। यदि हमारे अन्दर ईश्वर ज्ञान 
को प्रेरित करता है तो हम लोग उसमें अपनी बुद्धि 
से भी बहुत कुछ सच-झूठ जोड़ लेते हैं। कई बार 
सुधारक्र लोग समय और परिस्थिति को ध्यान में 
रखते हुए अधूरे सत्य का भी प्रचार करते हैं | 
पर जो ज्ञान सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा द्वारा 
दिया गया उसमें असत्य की गुञ्जाइश ही नहीं, 
वह सत्य ही होना चाहिए, क्योंकि उस समय 
ऋषियों के पास अपनी ओर से जोड़ने के लिये कुछ 
भी नहीं था | इसलिये सृष्टि के आरम्भ का ईश्वरीय 
ज्ञान वेद आजकल के कहे जाने वाले ईश्वरीय ज्ञान 
से बिल्कुल भिन्न है। किसी भी मनुष्य को किसी 
भी समय कोई आध्यात्मिक सत्य सझ सकता है 
अर उस समय यह भी कहा ही जायगा कि उसने 
एक सत्य को पा लिया है । परन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता कि संसार में वह सत्य पहले किसी को 
प्रकट नहीं था और उसी ने उसका आविष्कार 
किया । पर वेदों के लिये यह कहना लेशमात्र भी 
भी सन्दिग्ध नहीं कि सवं प्रथम उसमें ही सत्य 
का आविष्कार हुआ। इसीलिये वेद को भिन्न 
अर्थो में ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करना पड़ता है । 
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है | वह यह कि ईश्वर ने अक्षरझाः इसी रूप में ज्ञान 


दिया यह न मान कर यह क्यों न मान लिया 
जाय कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए 
मनुष्यो को ज्ञान का बीज दे दिया और उस बीज 
को पाकर श्रपनी बुद्धि से उन्होंने वेद की रचना 
की । हमें इसे मानने में कोई आपत्ति न होती, यदि 
यह सर्वथा दोष से शून्य होता । पर पहली बात 
तो यह दे कि जिस ज्ञान के बीज के लिये कहा 
जाता है वह बीज ही तो वेद है । इसीलिये तो वेद 
में सब विद्याओं का संकेतमात्र होना ही महर्षि 
ने स्वीकार किया है। दूसरी बात यह कि इस 
शंका के मूल में कई भ्रम काम कर ग्हे हैं। ईश्वर 
ने ऋषियों को किस तरह, किस अवस्था में 
ता कर ज्ञान दिया होगा, यह समस्या इस प्रश्न 
¦ उठाने वालों के सामने खड़ी हो जाती है। 
उस अवस्था की कल्पना नहीं कर सकते । 
ब्राह्मणों में जहाँ वेदोत्पत्ति का वर्णन है वहाँ ईश्वर 
के तप का संकेत मिलता है | ईश्वर ने तप करके 
प्राकृतिक सृष्टि को बनाया, फिर मानुषी सृष्टि 
उत्पन्न की और तप द्वारा ही उनके अन्दर वेदिक 
ज्ञान को प्रेरित किया । ईश्वर का तप उसकी प्रबल 
इच्छा-शाक्ति पर्यवेक्षण-शाक्ति है । उससे उसने समा- 
हित ऋषियो को ज्ञान दिया | ऋषियों ने उस ज्ञान 
को केसे ग्रहण किया होगा, इसको समझना भी 
कठिन नहीं है। जब भक्त अपने उपास्यदेव को 
अराधना में तल्लीन होता है, भक्ति को तरंगा के 
साथ आयी आनन्द की बाढ़ में बह रहा होता है, 
उस समय उसे अनुभव होता है कि में अपने 
ग्राराध्य देव के साक्षात ददन कर रहा हूँ, उसके 


झारे 
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अन्दर से सत्य ज्ञान की ज्योति निकल कर मेरे 
अन्तःकरण में प्रविष्ट हो रही है। उसके अन्दर 
एक ज्ञान की लहर आ रही होती है। जब वह इस 
समाधि से उठता है उस समय भी उसे वह दृश्य 
भूलता नहीं, बह चिरस्थायी हो कर उसके हृदय 
रहता है। समाधि की 
अवस्था में प्रकट हुए-हुए भाव 


को आप्रावित करता 
उसे सदा स्मरण 
रहत हैं। इससे कुछ मिलती हुई अवस्था ही 
ऋषियों की ज्ञान प्रा की कही जा सकती है। 
जेसे छोटा बच्चा अपनी माता की छाती से चिपटा 
रहता है और माँ की गोदी में ही सारे विश्व को 
समाया हुआ देखता है, वेसे ही ऋषि उस जग- 
जननी से उत्पन्न होकर संसार में नहीं फंस गये, 
बल्कि वे उस माता से चिपटे रह कर सुध बुध 
भूले रहते थे; उसरी अवस्था में उन्हे ज्ञान प्राप्त 
योग्य पात्र 


हुआ । परमात्मा के तप से तथा 


होने से वह ज्ञान उन ऋषियों के अन्दर 
ऐसा बेठ गया कि उसके समझन-समझाने, 
अर स्मरण रखने में उन्हें कुछ भी प्रयास न हुआ 
अर उसी श्रवण-परम्परा से वह श्रि अगे चलती 


रही । श्री पं० गुरुदत्त जी विद्यार्थी ने “श्रति' शब्द" 


का अथं “प्रकृतिको वाणी (the voice of Nature) 


किया है। अर्थात्‌ जिस समय ऋषियों को ज्ञान 
मिल रहा था उस समय उन्हं पेसा प्रतीत होता था 
कि कोई अदृश्य शक्ति उस वाणी को उनके हृदय तक 
पहुँचा रही दै । इसके अनुसार ईश्वर ने सम्पूणं वेद 
का अक्षरशा: ज्ञान केसे दिया होगा और ऋषियों 
ने उसे केसे स्मरण रक्खा होगा यह प्रश्‍न असाध्य 
नहीं रहता । 
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वैदिक ईशवरवाद और बर्तमान विज्ञान 


छ०--श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति 


कौ न्ट जान्स जर्ना (Count Bjornst yerna) 
नामक प्रसिद्ध विद्वान न Theogony of the 
Hind में वेद मन्त्रों के उद्धरण देकर लिखा है-- 

“These truly sublime ideas can 
that the 
Vedas recognise only One God, who 
is Almighty, Self- 
existent, the Light and Lord of the 


1060 fail to convince us 


Infinite, Eternal, 


Universe.” 

अर्थात्‌ इन उद्धरणों में प्रकाशित भावों से हम 
निश्चिततया इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह 
सकते कि वेद एकेश्चरचाद का ही प्रतिपादन करते 
हैं जो ईश्वर सवदाक्तिम।न्‌ , अनन्त नित्य, स्वयम्भू 
छोर जगत्‌ का प्रकाशक तथा स्वामी है 

य एक इद्भव्यश्चपणीनामिन्द्रं तगीमिरभ्यर्च- 
आभः | ० ६।२२।३ 

यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्न 
अुवनायन्त्यन्या | ० १० ८२३ 


दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्ययस्पतिरेक एव 
नमस्योविक्ष्तरीडचः | अ० २।२।१ 


सृडाद्‌ गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिः, एक एव 
नमस्यः सुशेवाः | अ० २।२।२ 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्था नाप्युच्यते न 
पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते | नाष्टमो न 
नवमो दशमो नाप्युच्यते । 


इत्यादि सैकड़ों मन्त्र पक्केश्वर वाद्‌ कै | 
प्रतिपादक हैं। 

Henotheism के समर्थक विद्वानों का कथन 
यह है कि वेदिक ऋषि अनेकेश्वर वादी थे किन्तु 
वे जिस देवता की स्तुति करने बेठते थे भाटों की 
तरह उसी को सर्वज्ञ स व्यापक आर सव ठाक्ति- 
मान तथा जगत्‌ का स्वामी मान लेते थे और उस 
समय अन्य सब को उसके आश्रित तथा उसकी 
अपेक्षा हीन समझते थे इस प्रकार वे इन्द्र मिन्न 
वरुणादि भिन्न २ देवों की स्तुति करते रहते थे। 
इस वाद्‌ का एक तो उपर्यक्त प्रमाणों से निराकरण 
हो जाता है और दूसरा निम्न प्रकार के सेकड़ों 
मन्त्रों से जो वेदों में स्थान २ पर पाये जाते हैं उस 
कल्पना की मित्ति सम्पूर्णतया चरूनाचूर हो जातो 
है निन में वरुण मित्र इन्द्र विष्णु ब्रह्मा रुद्र आदि 
को पर्यायवाची बताया गया है। 

“त्वमग्न इन्द्रो वृषमः सतामासे त्व 
विष्णुरुरुगायो नमस्यः । त्व ब्रह्मा रयिविद्‌ 
ब्रह्मणस्पत स्वं बिधतेः सचसे पुरन्ध्या ॥ 

ऋण २। १२॥ ३ 
त्वमग्ने राजा वरुणो धृतबृतस्त्व॑ मित्रो 
भवासि दस्म इंडच! । त्वमर्यमा सत्पातिर्यस्य 
संभ्ुज त्वमंशो विदथे देत्रभाजयुः || ऋ० २।१।४ 
सोऽयेमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः । 
सोऽग्निः स उख्यः स उ एव महायमः ॥ 
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[ आषाढ़, १९९३ 


सिद्ध होता है कि वेद 


| इस प्रकार यह स्पष्ट 
( ' विशुद्ध एकेश्वरवाद के प्रतिपादक हँ । 
| झब में वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक ईश्वर 
विषयक कुछ वेद मन्त्रों को उद्घृत करना चाहता 
। हुं जिन की वतेमान विज्ञान के घुरन्धर विद्वानों 
के मन्तव्य के साथ तुलना को जा सके | 
यदि वेदिक ईश्वरवाद के विषय में कोई एक 
ही मन्त्र उद्धृत करना हो जिरू में सागर को 
गागर में बन्द कर दिया गया है तो निल्सन्देह 
यज्ुवेद्‌ के-- 
“स॒पयंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर१” शु- 
द्वमपापावेद्धम्‌ । कविभनीषी परिभूः स्वयम्भू- 
यांथातथ्यतोष्थानूव्यदघधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः 
। ४०।८॥ 
इस सुप्रसिद्ध मन्त्र को उद्धृत किया जा सकता 
` जिस में ईश्वर को सवेव्यापक निराकार निर्विकार 
| सवेशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ सर्वान्तयामी स्वयम्भू आदि 
॥ बताते हुए यथा्थष्ठप से जगत्‌ का कर्ता कहा 
गया है । 


~ ९५ च ४2७. 


“य इमे द्यावाप्रथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्‌ 
भुवनानि विश्वा | तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ 
देवं स्वष्टारामिहयाक्षे विद्वान्‌ | ० १० 1११०६ 

“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो 

ˆ बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | सं बाहुभ्यां धमात 
| संपतत्रेद्यीवाभूमी जनयन्‌ देव एक! ॥” 
| | त्रर० १० | ८१। ३ 

| “स्कम्भो दाधार द्यावाप्राथेवी उभे इमे 
स्कम्भो दाधारोवन्तरिक्षम्‌ | स्कम्भो दाधार 
प्रादिशः पडवी: स्कम्भ इदं विश्वं मुवनमा- 
विवश ॥” अ० १० | ७। ३५ 


“सुरूपकृत्नुमृतये सुदुघामि् गोदुहे । 
जुहूमासे द्यविद्यवि ॥” ऋ० १।४। १ 

इत्यादि मन्त्र भी इस विषय में आवश्यक हैं 
जिनमें परमेश्वर को जगत्‌ का कर्ता बताया गया 
है पर साथ ही “त्वष्टा, रूपेरपिंशत्‌ अ्रुवनानि 
विश्वा, सुरूपक्र तनु इत्यादि बाव्दो के प्रयोग द्वारा 
स्पष्ट कर दिया गया है कि परमात्मा अभाव से 
भाव की उत्पत्ति नहीं करता किन्तु विद्यमान को 
ही वह रूप देता है दूसरे द्वावदों में वह जगत्‌ का 
उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारग है। 
जगत्‌ के अन्दर जो क्रम ( 010९675 ) दिखाई देता व्र 
है उसे रखने वाला (जिसका विशेष निर्देश 
“ज्ञांनो विष्णुरुरुक्रमः” आदि द्वारा किया गया है 
तथा इस सम्पूणे जगत्‌ को धारण करने वाला वही 
पक है । 

इस विषय के सेंकड़ों मन्त्रां को उद्धृत किया 
जा सकता हे जिनमें यह भाव प्रकट किया गया 
हो कि जगत्‌ की सारी वस्तुएं सूर्य, चन्द्र, पर्वत, 
समुद्र, पृथ्वी आकाशादि उस परमेश्वर की महिमा 
का मानो गान कर रही हैं किन्तु लेख विस्तार भय 
से दो तीन मन्त्राँ का निर्देश पर्याप्त है । 

यस्येमे हिमवन्तो माहित्वा यस्य समुद्र 
रसया सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

ऋण १०। १२१ ।४ 

यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अग्येक्षतां 

मनसा रेजमाने । यत्राधिब्रर उदितो विभाति- छ 


कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ ऋ° १०। १२१। ६ 
यज्जु० ३२।७ 
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घाषाढू, १९९३ | 
प्रजापतये त्वा जुष्टं ग्रृह्माम्येप ते योनिः 
सस्ते महिमा । यस्ते5हन्त्संवत्सरे माहिमा संब- 


भूच यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा संबभूव यस्ते 


दिवि र्ये महिमा संबभूव तस्में ते महिस्ने प्रजा 


पतय स्वाहा देवेभ्यः | यजु० २३।२ 
प्रजापतये त्वा जुष्टं गृह्णाम्मेष ते योनिश्चन्द्र- 
मास्ते महिमा । यस्ते रात्रौ संवत्सरे महिमा 
संब्रभूव यस्ते पृथिव्यामग्नौ महिमा संबभूव 
यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रमसि महिमा संत्रभूव तस्भं 
ते महिम्ने प्रजापतये दवेभ्यः स्वाहा ॥ 
यजु० २३ । ४ 
हिंसीञ्जानेता यः 
पृथिव्यायो वा दिवं सत्यधर्मा जजान ।' 
ऋण १० । १२२ ।६ 
त्यादि मन्त्रों में परमात्मा को सत्यधर्मा 
बताते हुए उसके अटल नियमों का | 
अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशञ्च- 
न्द्रमा नक्कमोति ॥” ( ऋ० १। २४। १०) 
अस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो अन्तरिक्षममिमोत 
_ चरिमाणं प्रथिव्याः । आसीदद्विश्वा भुवनानि- 
सम्राड्‌ विश्वेत्तानि परुणस्य व्रतानि ॥।' 
( यज्जु० ४।३० 
इत्यादि में स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। 
इन्हीं अटल नियमों को जो भौतिक और नेतिक 
जगत्‌ में काम कर रहे हैं ऋत और सत्य के नाप् 
से पुकारते हुए उनका स्रोत परमात्मा को बताया 
गया है उदाहरणार्थ । 


ऋतं च सत्यं चाभौद्धात्‌ तपसोऽध्यः 


AS रु 


अर ईश्वरवाद और वतमान विज्ञान 


१८- 
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ANN 


इत्यादि मन्त्रों को उद्धृत किया जा सकता 
अब इस वेदिक ईश्वरवाद की हम वतमान विल 


सर्‌ ऑलिवर लॉज का मन्तव्य-- 

वतमान वेज्ञानिकों के शिरोमणि सर आलिवा 
ताज F. R. 5. 1). Sc. LL. 1). ने संसार 
दिग्वाई देने वाले क्रम ( 070९7) और व्यवस्थन 
(1040) तथा सौन्दर्य का वर्णन करते हुए 
कहा है । ; 

‘The more you -explore, the mo 
re you are impressed with the gra 
ndeur, the infinituwle, the complexity 
the law and the veauty running thro 
ugh all creation. 

your imaginations may run riot 
8110 be false but they 


grander than reality you can not 


can not be 


conceive of things beyond that which 
God has conceived and thab which, 
He has brought into existence.” 
(Science and Religion P. 18-19) 
साराँश यह कि हम जितनी भी गहराई मे 
जाएं हमारे ऊपर सारे संहार में दिखाई देने वाजी 
सुन्दरता, व्यवस्था अनन्ता और महत्ता का अघिका 
विक प्रभाव पड़ता हे हमारी कल्पना ईश्वर द्वार 
रचित सृष्टि के परे नहीं जा सकती । 
“विज्ञान हमें क्या बताता हे” इस बिषय पर 
प्रकाश डालते हुप सर ऑल्िवर लॉज कहते है । 
‘“Wnat does Science show in thi 
Universe ? It shows a magnificence 0 


जायत \ ॥/ ( त्र2-2 8 झवता हि) ति Haridwar Collection. Dl (260 8/४४:०७॥४ ७४ एप WO rid upon worl 


ही 


१० 


आय 


२ २ २ 


[ आषाढ, १९९३ 


ककारा 


.-.All worldsare governed by 
_ ll areregulated by 
=ab 20 01 here, 

16.” (P. 15) 


अर्थात्‌ विज्ञान हमें संसार में पाये जाने वाले 

म और ब्यवस्था को दिखाता है। यह दिग्वाता 

कि सब लोक एक नियम (1.8) द्वारा शासित 
ब्र रहे हें। इत्यादि । 


--लाँड केल्विन (1,070 Kel"in) 


law. 
the same laws 
The Universe is 


इंगलेंड के सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक लॉड केल्व्रिन ने 
डे प्रबल इाठ्दों में विज्ञान के ईश्वरवाद के समर्थक 
गने का प्रतिपादन किया था। उनके शब्द निम्न 
खित ये जो स्वणक्षिरों में लिखने योग्य हैं और 
हो उन नव शिक्षित व्यक्तियों का मंद्र बन्द करने 
॥ लिये पर्याप्त हैं जो विज्ञान को ईश्वरवाद का 
विरोधी समझते हैं । 

‘Science positively affirms creative 
Power. We are absolutely forced by 


| ००१९" FS २2 £< S733 >> 


~ LS 6 002 Se he ~ ~ NN 
हे। यदि आप का समाज अभी तक इस ट्रेक्टो के मासिक सिलालिले 
का ग्राहक नहीं बना तो शीघ्र ही २) मनीआडंर द्वारा भेज कर इस 


के अवश्य ग्राहक बन जाइये । 


N77 ->><« २><« ->><& 
ha >® कृ (069१ ल्ल ~ 
“कटा का ।सलासला 

सभा का साहत्य वभाग प्रात मास एहन्दा तथा उदू 


) समाजा म प्रचाराथ मुफ़्त बाटन क लय टूक्ट प्रकारात करता ह । 
( २५ प्रातया का एक पकट प्रात मास सगवान पर २) वाषक चन्दा 
नी 
ई 
२ 
॥ 
4 
है 


Science to believe with perfect conft- 
cence in a Directive power in an in- 
flnence other than physical or elect: 
rical forces.” 

(Quoted 
P. 45) 


सर आइजेक न्यूटन (Str issac Netwlon) 


from Science and Religion 


सर झइज्ञरु न्यूटन का नाम विज्ञान का 

टर. ~ है ~ र का 
प्रत्येक विद्यार्थो जानता है जो आकपण नियम 
(Law 


कारण जगद्विख्यात हें । उन्हा न ज्योतिष शास्त्र 


of Gravitation) के आविष्कार के 


पर “121111011018 नामक ग्रन्थ लिखते हुप 


उसके अन्त में निम्न लिखित महत्त्व पूण दाव्द लिखे 
थे जो उपयुक्त वेदिक मन्त्राँ का स्पष्ट स्मरण 
कराते हैं ;-- 


‘All this material Universe is the 
handiwork of one omniscient and 
omnipotent creator.” (शेष फिर) 


४ 
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अध्यत्त--साहित्य-विभाग, आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब, ९ 


गुरुदत्त भवन, लाहोर । 
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बणाश्रिख-घर्स 


का वैज्ञानिक विवेचन 


[ लेखक--विद्वद्वर डॉ० भगवानदास जी, काशी ] 


अन्तर्जातीय विवाह बिल का स्वरूप और 
उसके उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए वर्ण-व्यवस्था 
के सम्बन्ध में कुछ शव्द कहना आवश्यक है, 
उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि वतमान जातियों 
अर उपजातियो के भीतर ही विवाह करने के कड़े 
बन्धन उस व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं । मौलिक 
स्वरूप में वण-व्यवस्था एक पूणे सामाजिक संग- 
ठन थी जिश्षमें परस्पर सम्बद्ध चार थ्यौर, संगठन 
सम्मिलित थे अर्थात्‌ शिक्षास-स्बन्धी संगठन विद्वान्‌ 
या ब्राह्मण-वर्ग तथा विद्यार्थी या ब्रह्मचारी-वरग 
सम्मिलित था; दूसरा रक्षा-संगठन, जिसमें वीर 
आर साधारणतया 


या क्षत्रिय-वर्ग वाजप्रस्थ 


टल >> 


सम्मिलित थे तीसरा आथिक संगठन, जिसमें 


५ 


व्यापारी या वेश्य-वर्ग और गृहस्थ सम्मिलित थे, 
चौथा शिल्प या श्रमिक संगठन जिसमें शूद्र या 
कारीगर जो शारीरिक श्रम करते थे तथा संन्यासी 
जो आत्मिक श्रम करते थे, सम्मिलित थे। यह 
चतुमंख सामाजिक संगठन जीवविज्ञान, मनोविज्ञान, 
अथेशासरत्र, समाजशास्त्र, शिक्षाझाख, आहार ास्त्र, 
कामशास्त्र, स्वास्थ्यविज्ञान और सन्तलिङास आदि 
विज्ञानो के आधार भूत विशाल सिद्धान्तो पर 
प्राचीनकाल में इसे एक ऐसे सांचे के रूप में 
बनाया था, जिसमें केवल भारत ही नहीं, किन्तु 
संसार की मानव जात्या ढाल कर थोड़ी या 
बहुत आये या सभ्य बनाई जा सकती थीं। यह 
जातियां जो इसके प्रभाव में आती थीं, अपने नाना 


व्यवसायों, भिन्न भिन्न ध्येय, विश्वास, रीति-स्विज, 
खेत्त-तमारो और विधि निषेध के साथ इसपें समा 
जाती थी । 

देशाधर्मान्‌ जातिधर्मान्‌ कुलधर्माश्च शाश्चतान्‌ । 
पश्यन्ति ? गणधर्माश्च शास्रेस्मिन्तुक्तवान्‌ मनुः ॥ 

जीव शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि प्राणियों के 
परम्परागत जन्मो के दो नियम काम करते हैं 
जिन्हे आजकल के विकासवादी पेतृ संक्रमण आर 
सहज वेपम्य का नाम देते हैं, जिसका अथं यह है 
कि (1) एक ही माता-पिता की सन्तान के शरीर 
अर मन माता-पिता के अनुरूप अर परस्पर 
समान होते हैं | (7) वह प्रायः भिन्न भी होते हैं। 
इन्हीं के लिये पुराने शव्द जन्म और कम हैं \ 
इन दो विपरीत नियमों के अस्तित्व का हेतु इस 
आध्यात्मिक तथ्य में पाया जाता है कि आत्मा, 
00767 ( एकत्व ) फा101170 00 ( समानता ) 
similarit9 ( सादृश्य ) ०००17५16 (सःतत्य) 
11681९0109 (संक्रमण) 17010919110159 (अनेकत्व) 
१1५९78165 ( भेद ) और ४२18४01 ( वेषम्य ) 
आदि का प्रतिनिधि हे । 

मनो वेज्ञानिक सिद्धान्त यह है क्रि मन के तीन 
कार्य हैं इनमें से कोई एक प्रत्थेक व्यक्ति में प्रबल 
होता है, उसके अनुसार द्विज अर्थात्‌ दिक्षित आर 
संस्कृत व्यक्ति जिनका आत्म परीक्षण आर कमे- 
अकमे के ज्ञान के कारण दूसरा जन्म समझा जात हा 
है, तीन मुख्य वगो में से किसी एक में आते च 
१- ज्ञान प्रधान, २--कर्म प्रधान और ३- संग्रह: 
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== प्रिय चौथा वर्ग जो बच रहता दै उसमें साधारण- 
। 4] तया अशिक्षित बाल-बुद्धि व्यक्ति आते हैं जो किंचित 
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दक्षता से या उसके बिना हो श्रम का काये करते 
हैं । ज्ञान-प्रधान व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान में ही 


अ पूर्ण सन्तोष पाते हैं और वही उनसे काये कराने 
अ केलिये भारी प्रेत होता है । कमं-प्रधान व्यक्ति 


अधिकार पेश्वय और ज्ञान-शक्ति को पसन्द करते 
हैं। संग्रह प्रिय मनुष्य सम्पत्ति और धन के लिये 
काये करते हैं । श्रमिक मनुष्य इन्द्रिय सुख क्रीडा- 
विनोद आदि चाहते हैं यह भली-भांति स्मरण 
रखना चाहिये कि सहोदर भाई भी चार भिन्न वर्गों 
के हो सकते हैं और प्रायः होते भी हैं। यह सहज 
वेषम्य के नियम के अनुकूत होता दै। और पेतृक 
क्रमण के कारण वे एक से भी हो सकते हैं । 
न विशेषोस्ति वर्णानां सवे ब्राह्ममिदं जगत्‌ | 
प्रणा पूवसष्ट हि कर्मेभितेणंतां गतम्‌ ॥ 
वेद के अलंकार के अनुसार चारों वर्म प्रजापति 
के शारीर से उत्पन्न हुप हैं | इसलिये भाई भाई हैं । 
किन्तु अपने स्वभाव और कम के कारण भिन्न वर्णी 
में विभक्त होते हैं । 
एक दूसरा प्रमुख मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त है कि 
विवाह के पश्चात्‌ सन्तान उत्पन्न हो जाने पर काग 
वासना शुद्र प्रेम और त्याग पूर्ण उत्तरदायित्व में 
परिणत हो जाती है । यद्यपि जिस प्रकार 'अति' 
ओर कामों में हानिकारक है उसी प्रकार सन्तान 
उत्पन्न करने में भी है | किन्तु विषय सुखको प्राप्त 
करते हुप सन्तान का जन्म जान बूझकर त्याग पूर्ण 
उत्तरदायित्व से बचने के लिये रोक दिया जाय तो 
काम वासना स्वार्थपरता की भयंकर अग्नि का रूप 
धारण करती है और शीघ्र ही क्षम्यत्व प्रेम और 
सुख को नष्टश्रष्ट करके दोषों और अपराधों और 
स्पमाजिक उथल थल क ३51१, ती, है, गह स 


niversity 


[ आषाढ़, १९९३ 


को इस्रीलिये बड़ा आश्रम कहा गया है 


[eS 


कि यह 
सबका भरण-पोषण करता है और अति प्रसक्ति की 
निन्दा की गई है | 

आर्थिक सिद्धान्त 


आर्थिक सिद्धान्त यह है कि घोर प्रतिस्पर्धा 


को रोकने के लिये अथवा कम करने के लिये मनुष्यों 
को यदि पेतुऋ-संक्रमण का नियम स्पष्ट दीख पड़े 
तो अपना पैतृक-व्यवसाय ही करना चाहिये और 
जब वेषम्य का नियम प्रवल रूप में देख पड़े तो ऐसे 
व्यक्ति को अपने अनुरूप रोटी कमाने का व्यवसाय 
करने तथा उसी नाम से कहे जाने के लिये आज्ञा 
मिल्ननी चाहिये और उसके साथ पेसा जोड़ने के 
लिये कोई दूसरा व्यवसाय उसे नहीं करने देना 
चाहिये । उस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता 
के अनुसार समाज की से थे अच्छे से अच्छा प्रयत्न 
करने के तथा अपने निर्वाह के लिये उचित परिश्रमिक 
पाने के योग्य होगा । और काम, सम्पत्ति और 
विश्राम इनका उचित बटवारा होगा । क्योंकि कोई 
भो व्यक्ति एक के अतिरिक्त दूलरे व्यवसाय से पेसा 
न कमा सकेगा । 
समाज शास्त्र का सिद्धान्त 

समाज शास्त्र का सिद्धान्त यह है--जिस प्रकार 
मनुष्य शारीर में सिर, सुनायें, धड़ ओर टाँगे होती 
हैं और एक माननीय मस्तिप्क में ज्ञान-इच्छा, 
कृति और साधारण जीवन होता है उसी प्रकार 
सामाजिक ठारोर में अर्थात्‌ पूर्ण विकसित उन्नत 
सभ्य समाज में चार व्यवसायिक वर्ग होते | १-- 
विद्या व्यवसाय; २--डाधिकारिक (Dxecutive) 
व्यवसाय, ३- व्यापारिक व्यवसाय, और ४-- 
श्रमिक व्यवसाय । इन चारों के लिये उनके स्वभाव 
के अनुसार भिन्न-भिन्न अधिकार ओर भिन्न-भिन्न 
कर्तव्य, भिन्न-भिन्न कार्य और भिन्न प्रकार के जीवन 
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आपणपाढ, १९९३ ] 

निर्वाह को सामग्रियाँ, भिन्न परिश्रम और भिन्न 
चेतन ओर पुरस्कार यह न्यायानुलार वितरित 
करना चाहिये और किसी को भी दूसरे की वस्तुओं 
पर विशेष कर ज्ीवन--निर्वाह के साधनों पर 
आक्रमण न करने देना चाहिये तथा किसी वग में 
या व्यक्ति में दो तीन या चारों प्रकार के कार्या का 
मिश्रण न होना चाहिये। 

एक दूसरा समाज शास्त्र का सिद्धान्त जिसका 
भारी प्रभाव पड़ता है यह है कि समाज की इकाई 
परिवार है, व्यक्ति नहीं । इसके विषय में अन्यत्र 
कहा जा चुका है पक और सिद्धान्त बड़े महत्व 
का है | वह यह कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चार 
भागों में विभाजित होना चाहिये | प्रथम भाग 
अध्ययन में लगना चाहिये । द्वितीय भाग गृहस्थ 


में, रोटी कमाने और सन्तान के पालन-पोषण में 


आर तीसरा निःस्वार्थ सावेजनिक सेवा में आर. 


चोथा आध्यात्मिक अभ्यास आर विचार में। 

क्तिगत स्वार्थो को केवल प्रथम और द्वितीय भाग 
में नियमित रूप से काम में लाया जाय और अन्त 
हो भागों प्र अधिक से अधिक सामाजिक सव 
री काय लिये जाय । यह सिद्धान्त आश्रम 
में कहलाता है और वणे घम के साथ उसका 
छानिवाय सम्बन्ध है जसे कि ताने का बाने से। 
तीसरे भाग के ऐसे व्यक्तियों का खमूद्र जो जीवन- 
निर्वाह की समस्यां से सुक्त हो चुके हैं, जिनका 
अनुभव परिपक्क है, जो संसार को विशेष कर 
नवयुवक वर्ग को हित की दृष्टि से देखते हैं, जो 
वास्तव में प्रतिष्ठा के योग्य और प्रतिष्ठित हैं, जो 
सावजनिक कार्य के लिये निर्वाचित कमेटियाँ, बोडो 
खोर व्यवस्थापिका सभाओं के लिये सवंदा मिल 
खकते हैं, पुनः उत्पन्न [कया जाय तो स्वार्थपरता 
और मिथ्ाचार जो आज केवल वैज्ञानिक सेवकों में 


/४/५/५/५-५--५-५----- 


वर्णाश्रम-घर्म का वेज्ञानिक विवेचन ११३ 


~~~ त क कको 


हो नहीं अपितु, कुछ अंश में निर्वाचित अवेतनिक 

ty (0 Ss ; 2”, जि (> 
काय-कर्ताओं में भी फले हुए हैं, यरि सवेथा दूर 
नहीं होंगे तो बहुत कम हो जायेंगे । 

Nr ~ 
राजनातक पसद्धान्त 
~ ~ ~ 

राजनेतिक सिद्धान्त यह है कि चारों व्यवसायिक 
वर्गे भिन्न भिन्न पंचायते स्थापित करें, जो एक दूररे 
से सम्बद्ध भो हाँ । उन चारों की शक्ति का नियमन 
होता रहे | शक्ति, सेनिक-5ा क्ति, अर्थ-शाक्ति और भोग 
शक्ति किसी व्यक्ति या विशेष वग से केन्द्रित न हो 
क्योंकि एक ही जगह कई शक्तियों के एकत्रित होने 
र खस) जु ९ ल्ट 2. 
से उच्छुङ्खकल अत्याचार पूण दुरुपयोग होने की 


टर Ar ७० 
सम्भावना है । शिक्षक, सेनिक, पोषक और 


सहायक अपनी अपनी परिधि में रह 'प्रोर एक 
दूसरे को दबाने की चेष्टा न करें | 
शिक्षा का सिद्धान्त 

शिक्षा का सिद्धान्त यह कि प्रत्येक बालक जो 
शिक्षित होने योग्य है, उसे साधारण शिक्षा ळे 
साथ उसके स्वभाव के अनुकूल विशेष व्यवसायिक 
शिक्षा देनी चाहिये, जिसका निणय शिक्षकों को 
सावधानी से करना चाहिये । स्वास्थ्य-विज्ञान और 
सन्तति शास्त्र क। सिद्धान्त यह है कि आहार खोड 
विवाह के सम्बन्ध में हर प्रकार की सावधानी 
रखनी चाहिये । जिससे एक-सी रुचि और स्वभाट 
के व्यक्ति हो एकत्र भोजन करें और विवाह सम्बन८- 
करें | जिससे व्यक्ति और जाति स्वस्थ आर सुर 
रहं । इन सिद्धान्तों के ऊपर पुराना सामाजि 
ढाँचा बनाया गया था । इसमें प्रत्येक व्यक्ति जन- 
के कारण नहीं बल्कि अपने गुण आर स्वभाव 
कारण चार में से किसी एक वर्ग में समिम उ 
होता था । इन्द्दीं चार वर्गो के भीतर मनुष्य | 
असंख्य व्यवसाय प्रविष्ट हो सकते हैं और प्रच्छ 
व्यक्ति सरलता से अपना स्थान दृढ़ सकता है र 
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११४ आये 


१० पस्करा 


= समाज पर भार स्वरूप न होकर उचित निर्वाह 


ARAN 


। 4] प्राप्त कर सकता है । 

} 0 0 
iat वचणाश्रम-धम 
१९.”  वर्शाश्रम-घर्म या वणेव्यवस्था का 
स्वरूप यही था | इसी में भारत की सेकड़ों जातियाँ 
भारत के 


मौलिक 


संगठित और सभ्य बनाई जाती थीं 
इतिहास की आरम्भिक दाताव्दियों में किसी भी 
। जाति, राष्ट्र, देशा, सम्प्रदाय के मनुष्य उनके विश्वास 
| झौर राष्ट्रीयता और मातृ-भाषा को बिना बदले 
। ` इसमें सम्मिलित होकर घुल मिल जाते थे। आज 
भी स्पष्टतया हम देखते हैं कि पंजाबी, मारवाड़ी, 
झवधी, मध्य, देशी, बंगालो, मद्रासी, मरहठा, 
| गुजराती और वाली द्वीप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 

गैर शूद्र मौजूद हैं । इनमें से प्रत्येक समुदाय में 
७ व्यक्ति मौजूद हँ जो वेष्णव, शाक्त या शेत हैं 


थवा अन्य अनेक सम्प्रदायों के मानने वाले हैं 
ओर नाना प्रकार की भाषाय बोलते हैं । मौलिक 


नह 
0 


व्यवस्था के आधार भूत सिद्धान्तों में चीनी, जापानी, 


SPT TI कळ 


oN 


ईरानी, अरब फ्रेन्च, जर्मन, ब्रिटिश, ईसाई, सुसल- 
मान या यहूदी लोगों को इन्हीं चारों समुदायों में 
सम्मिलित करने के विपरीत कोई कारण नहीं है; 
बल्कि इसके पक्ष में अनेक हेतु हैं और वास्तव में 
प्रत्येक सभ्य देशा में चार मुख्य व्यवसायिक वर्ग 
अवश्य पाये जाते हैं, यद्यपि वे साधारणतया माने 
छी नहीं जाते और न संगठित हो है और श्रम और 
र मजदूरी का उचित वितरण भी नहीं है जेसा फि 
है) प्राचीन भारतवर्ष में था। रूसी सोवियट ने भी 

4 स्वाभाविकतया अपना नाम कृषक, सैनिक और 
श्रमियाँ का श्रर्थात्‌ मानसिक और शारीरिक काम 
करने वालों का प्रजा तन्त्र नाम रखा है । ब्रिटेन में 


| | | | | 1 है| - ७०१७ 


भी पादरी, अमीर, साधारण आर मज़्दूर चार 
विभाग पाये जाते हैं | कुरान में भी इल्म, भ्रमर 


[ आषाढ, १९९३ 


आर जुर्रा वाले मनुष्यों का वर्णन है जिसमें मज- 
दूर भी अन्तभूत हैं। बाहर के लोगों ने प्रायः 
यह कहा है कि हिन्द्र घम क्या हे यह कहना अस- 
म्भव है । वास्तव में कोई ऐसा विश्वास या रीति- 
रिवाज या संस्कार ऐसा नहीं है जो हिन्दू या 
शा ९ ~~ >) 

हिन्द्रधम का विशेष लक्षण कहा जा सके । निस्स- 
तत्व पाये जाते 


न्देह दिन्द्रधम में सावभोग धम 


हैं जेसा कि संसार के अन्य बड़े धर्मा में | पर 
इसके साथ-साथ संसार के किसी भाग में पाये 
जाने वाले रीति-रिवाज, विश्वाल ओर दर्दांन नीचे 
से नीचे और उंचे-से-ऊंचे, स्थूल-से-स्थरूल और 
सम्प्रदाय में अवश्य पाये जाते हैं। ईसाई मत के 
सैकड़ों सम्प्रदाय हैं; किन्तु ईसा में विश्वास रखना 
सब में अनिवाय है । इसलाम के भो बीसियों भेद 
हैं, किन्तु मुहृम्मद्‌ में विश्वात करना आवश्यक है; 
किन्तु हिन्दू के लिए क्रिसी एक व्यक्ति या देवता के 
नाम या रूप की अनिवायता नहीं है; परन्तु यदि 
हिन्द्र्धम का कोई लक्षण किया जा सकता है तो 
वह जाने या अनजाने व्यक्ति या अव्यक्त स्पष्ट या 
अस्पष्ट रूप में इस वर्णाश्रम योजना के भीतर 
अपने को समझना ही हैं । प्राचीन ग्रन्थों में हिन्दू 
दाव्द्‌ नहीं मिलता । धमंक्रास्र के शब्द मनुष्य, 
मानव ओर नर हैं। प्रथम दो ठाव्द निरुक्ति के 
अनुसार वही हैं जो अंग्रेजी का ठाळ्द मैन (11181)) 
है । यह ठीक है कि आय ठाव्द और उसके विष- 
रीत अनायं, दस्यु. वृषल ओर म्लेच्छ धमं शास्त्रों 
में पाये जाते हैं, किन्तु उनका अर्थ सभ्य और 
असभ्य ही है । हिन्दू शाब्द पीछे का है उसी समय 
का जब से कि भेद-भाव उत्पन्न हुआ जो हमारे 
समाज को खाये जाता है । वर्ण-व्यवस्था का पेसा 
रूप समुदाय, धर्म, व्यवसाय आदि सभी दृष्टियों 
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~ में समन्वित होता है जो अब तक उसके सम्वन्ध त्रिये निश्चित है । किसी अन्य वर्ग के लिप निश्चित 
में प्रकट की गई है और जन्मगत जातियों में मेद व्यवसायों के द्वारा धन कमाने का उसे अधिकार 
करके ओर किसी भी जाति के व्यक्तियों को उनके नहीं है। इस प्रकार सम्पत्ति का न्याय्य विवरण 
मानसिक झुकाव झौर वास्तविक व्यवसाय के हो जाता है और भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न रुचि 
अनुसार वर्णों में विभाजित करके उसको वैज्ञानिक के लिए क्षेत्र भी मिल जाता है। अन्य दृष्टियों से 
ओर व्यवहारिक रूप प्रदान करता है | वर्ण-व्यवस्था भौ पूर्व लिखित सिद्ान्तों के अनुसार व्यक्तिबाद 
के स्वरूप, उद्देश्य और आधार भूत नियमों की इस आर समाजबाद का पक खुन्दर समझौता करके 
रूपरेखा के बाद मुझे इस बिल के सम्बन्ध में जो यह व्यवस्था मनुष्य समाज के सामने आने वाली 
कुछ कहना है आशा है कि उसे समझने में कठि- समस्याओं का एक अच्छा हल उपस्थित करती 


नाइ नहीं होगी । है । वर्ण व्यवस्था के आधार भूत नियमों की अव- 
~ (८५५ ~ ~ = ~ 
वृत्ति विभाजन हेलना करके उनको तोड़ने मरोड़ने और विकृत 
> च [जन पर विशेष ध्यान देने की आव- अर्थ करने के कारण बतवान और चालाकॉ के 


श्यकता है । जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षक, रक्षक, द्वारा अधिकारों को बढ़ाने और कतव्याँ से बचने 

व्यापारी या कारीगरों की पंचायत में से एक में के कारण व्यवसायिक वर्णव्पवस्था का वर्तमान 

सम्मिलित होने के लिये कहा गया है वहाँ प्रत्येक विकृत रूप हो गया और अनेक देशों के स्थान 

दे व्यक्ति से यह भी आशा की गई है कि वह उन्हीं विवाह सम्बन्धी कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जिनके 
व्यवसायों से जीविका करेगा जो उसके वर्ग के कारण नया कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी । 

[ आयमित्र 
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022५ ~ ~ ~ 
वद म क्या लखा ह 
यह जानना चाहने वाले प्रत्येक आर्य पुरुष को आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
मसिक पत्र आय का ग्राहक बनना चाहिये । वेद के गूढ रहस्यों को बताने वाली जितनी 


[oN Lo 


सामग्री “आय” में रहती है उतनी ओर किसी पत्र में नहीं मिल सकती । आर्य का वार्षिक 


NN ~ ~ ~ ~ 


मूल्य केवल ३) है । आर्य को पढ़िये और वेद के पढ़ने-पढ़ाने और सुनने सुनाने की अपनी 
प्रतिज्ञा को चरितार्थ कीजिये । 
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| 0 मि श्‌ ज्ञ्णु ॥ 
| अँ वर बालन 
म छा १% ही डि ॥ 
दैन १ पट स Ko ०2८० ०29६० ०316० oko oko ok 
नट नल व Soke ळल 
CN >> [aS ॐ 
दुग का बचान वाला कन्या 
( ले०— श्री निरंजननाथजी ) 
{सी व २३ प्र 0 रि 
॥ केनेडा में जब पहले-पहल फ्रांसीसी लोगों ने था । परन्तु मडलीना ने अपने बड़े भाई तथा सिपा- 
रि डेरे जमाये तो उन दिनों की कथा है कि एक १४ हियों को बच्चों और स्त्रियों की रक्षा करने पर 
त < वषं की कन्या दरिया के किनारे खडी थी कि खड़ा कर दिया आर स्वयं वृद्ध पुरुष और छोटे 
७९ किसी ने ज्ञोर से कहा “जल्दी चली जाओ देली भाई समेत पहरे पर खड़ी हो गई और सारी रात 
> ओ रहे हैं? उस दिन सब फ्रांसीसी अपने दुग से यही कहते और चिल्लाते रहे । “सब प्रकार सुख 


| 


बाहर अपने २ काम पर लगे हुए थे। देसियों ने 
अवकाश पाकर सब को जान से मार डाला वह 
लड़को मेडलीना भांग कर दुर्ग में चली गई । जहां 
केवल दो सिपाही एक वृद्ध पुरुष कुछ स्त्री बच्चे 
तथा उसके दो भाई एक दस वर्ष का दूसरा १२ 
वषे के रह गये थे । उसने किले में आकर बचाव के 
उपायों पर वचारना शुरू किया | एक जगह उसने 
देखा कि दोनों सिपाही बारूद को आग लगा कर 
दुगं को बरबाद करने की तैयारी कर रहे थे ताकि 
शत्रु के हाथ कुछ न आये । पर उन्होंने उस लड़की 
की जब वीरता को देखा तो लज्जित हो गये। फिर 
उन्होंने तथा उस लड़की और उसके भाइयों ने 
दुर्ग के छेदों में से गोलियां चलानी शुरू कर दीं । 
उस लड़की ने स्वयं खतरे की तोप दाग दी । इस 
तोप की आवाज़ मौयटरलि नगर तक जा पहुँची । 
रात पड़ गई थी, अगर रात को देसी लोग किले 


॥ ९ 
। पर धावा बोल देते तो दुग पर काबू पाना सहल 
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है।” देसी लोगों ने दुर्ग को इस प्रकार सुरक्षित 
समझ कर आक्रमण नहीं किया, परन्तु सात दिन 
तक दुर्ग को घेरे रखा । इतने दिनों तक वह लड़की 
बन्दूक को बगल में दबाये पइरा देती रही । अन्त 
को सातवें दिन मौयटरलि से सद्दायता आ पहुँची, 
उस लड़की ने वहां से आये हुए अफसर के सामने 
हथियार रख दिये और सुरक्षित दुर्ग उसके हवाले 
कर दिया | उस कन्या की वीरता चहुं ओर प्रसारित 
हो गई और उसे बहुत कुछ पारितोषिक भी मिला | 


~ ~ ~ ~ 
जार क सामनं जान वाला 


प्रसकोविया 
बहुत वर्षों की बात है कि एक ज्ञार अपने एक 
अधिकारी से अप्रसन्न हो गये । उसे निर्वासन का 
दण्ड दिया गया | केवल यही उरूके साथ रियायत 
हुई कि उसकी बीवी और बच्चों को भो साथ जाने 


आषाढ, १९९३ ] 


की आज्ञा मिल गई । वे अबी सोनिया में भेजे गये । 
ग्रवीसी निया सभ्य देश नहीं था | वहां कठोर और 
गंवार लोग रहते थे। पर सब से अधिक दुःख उस 
अधिकारी को यह प्रतीत होता था कि बद्चों की 
शिक्षा का वहां कुछ प्रबन्ध नहीं था । उसकी एक 
कन्या थी जिसकी आयु १५ वर्ष की हो गई । वह 
भी निरक्षर रहने के कारण दुखी रहने लगी । परंलु 
उसके मन में एक बार यह लहर उठी कि वह ज्ञार 
के पाख जाकर अपने पिता को मुक्त कराने का यत्न 
करे । जब उसके पिता ने यह सुना तो वह उसे 
कहा करते थे कि यह असम्भव विडम्वना है। 
परन्तु वह दिन-रात यही सोचती रही । अन्त को 
तीन वपे पीछे उसने फिर यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया उस समय भी उसका विरोध किया गया | 
पर उसने जेसे तेसे करके पासपोर्ट मंगा ही लिया | 
चलते समय उसके पास कुछ पेसे ही थे। माता- 
पिता के मना करने पर भी उसने यात्रा आरम्भ 
कर दी । उसके पिता का कहना था कि प्रथमतो 
वह इतनी लम्बी यात्रा में जीवित नहीं रह खकती 
अर कदाचित वह बच निकली तो जार के सामने 


ब्राल-शिक्षण 


१२७ 


उसका होना असम्भव दै | वह वीर लड़की अपने 
विश्वास पर चल दी | बड़े भयानक जङ्कलों, पथरीली 
सड़कों और उलटे-सीघे मार्गा से उसे जाना पड़ा | 
रास्ते में कई दरिया भी नाङ्कतै पड़े। कभी तो रास्ते 
में उस्ते सहायता मिज जाती । कभी उसके साथ 
बुरा व्यवहार भी होता । कई बार वह मरते २ 
बची । कभी मीगती कभी कीचड़ में लतपत होती । 
कभी रोगी ही पड़ जाती, कभी थकी-माँदी सड़कों 
पर सड़ा करती, इसी प्रकार की कठिनाइयों में से 
होती हुई अन्त की पेट्रोग्रेड में जा पहुँची । वहां उसे 
एक नेक देवी मिल गई । जिसने उसको सहारा 
दिया | जिसके पास रह कर उसने विश्राम किया । 
उसी ने उसकी दुखमय कथा सुन कर उसे जार के 
सामने करने का प्रबन्ध कर दिया | जार ने उसकी 
सारी कथा सुन कर उस पर दया की और उसके 
पिता को मुक्त कर दिया । जब ज्ञार ने उससे पूछा 
अर वह क्या चाहती है तो उसने अपने पिता के 


- साथ दो और निर्वासित पुरुषों को भी मुक्त करा 


दिया । साहस में कितना बल होता है। 


आं अश्मन्वती रीयते संरमध्वं उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः | a 
drs: अत्रा जहीम ये असन्नशेत्राः शिवान्वयसुत्तरेमामिवाज।न्‌ ॥ वटी 
स ऋग १० | ५३ । ८ यजुवेद २५ | १० द्वि 

पथरीली यह वेगवती जो बहती हे रे 
सा हो लो तय्यार । शी 
र्‌ उठ खड़े हो पित्रो ! तरो-- वि 

न इसके वार पार । पट 

ft ह अशिवो को जो बडे बुरे हो-- ङ्का 
दा यहा आशवा का जा बड नुर ह्‌ ङ 

छोड़कर । र्‌ 
थक? उन शुभ पन्नों को अति उत्तवता से पाले ल्न 

नर तरकर । - ऽ 
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वोदिक अनुसन्धान विभाग -- 

आयंसमाज के लिप वेदों और वेदिक सभ्यता 
की इतनी महत्ता होते हुए भी वेदिक साहित्य के 
रहस्योद्व टन का कार्य बहुत थोड़ा हुआ है। आये 
समाज ने बहुत सारे काये अपने हाथ में लिये और 
यथा शक्ति उन्हें पूरा करने की कोशिश की, परन्तु 
वेदिक साहित्य के रहस्योद्धाटन के प्रति उसको 
ध्यान देने की बहुत थोड़ी फुसंत मिली । आये 
समाज संसार को जो सन्देश देना चाहता है और 
संसार को अपने उत्कृष्ट सिद्धान्तों तथा सभ्यता 
से परिचित करना चाहता है तो उसके लिये आव- 
श्यक है कि वेदिक अनुसन्धान के कार्य की पर्याप्त 
मात्रा में बढ़ाया जाय। परन्तु आज कल अनु- 
सन्धान विभाग को अवस्था यह है कि इस विभाग 
में दो तीन विद्वान्‌ हैं जिन्होंने वेदिक साहित्य की 
घुण्डियां खोलनी हैं, और साथ ही साथ वेदिक 
अनुसन्धान विभाग को आर्थिक दृष्टि से स्थिर भी 
करना है। पेसी अवस्था में आप सोच सकते हैं 
कि अनुसन्धान विभाग का कार्य कैसे चल सकता 
है! वे ही विद्वान्‌ वेदों के रहस्य का उद्धाटन करं 
आर इधर-उधर से चन्दा इकट्ठा करने भी लाया 
करें, ये दोनों बातें एक ही व्यक्ति केसे कर सकता 
है? ज़रा योरोपियन तथा अमेरिकन देशों के 
द्रिक्षणालयों की तरफ़ देखिए | उन देशां की 


SMwars, 


=O SNR 


प्रत्येक बडो यूनिवर्सिटी में वेदिक अनुसन्धान के 
लिये गहिय हैं । उन्होंने वेदिक साहित्य के लगभग 
सभी प्राप्त ग्रन्थों के अपनी २ देश भाषाओं में कई 
अनुवाद किये हैं उन पर अपनी हृष्ट से समालोच- 
नात्मक ग्रन्थ लिखे हैं। संक्षेप में वेदिक-साहित्य 
के अनुसन्धान में उन देशों में अब तक करोड़ों 
रुपया खच हो चुका है। सेकड़ों विद्वान्‌ अपना 
जीवन इसी काम के लिवे समर्पित कर चुके हैं। 
परन्तु चाहिये तो यह कि अनुसन्धान विभाग में 
कई विद्वान्‌ हों जो कि कई विद्याओं के धुरन्धर 
पण्डित हों, और उन्हें किसी प्रकार भो आर्थिक 
व्यवस्था को चिन्ता न हो) 
इसीलिये प्रत्येक समाज का कर्तव्य है कि वह 

अनुसन्धान विभाग के प्रति अपने कत्तव्य को समझे 

अर जहाँ तक हो सके इस विभाग की सहायता 

करे। परन्तु हम यह भी उचित नहीं समझते कि 
प्रत्येक आय समाज के ऊपर पर्याप्त से अधिक 
बोझा डाला जाये ! इसलिये प्रत्येक समाज यथा 
शक्ति इस विभाग की सहायता करे । 

इस काम को निविज्न चलाने के लिये हम डानु- 

सन्धान विभाग के ऐसे ५०० स्थायी दानी सदस्य 
बनाना बनाना चाहते हैं जो प्रति वषं कम से कम 
१०) की सहायता वेद्‌-शासख्रों के भाष्य के परम 

पवित्र बाम में इस विभाग को दिया करुं । प्रत्येक 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


आषाढ, १९९३ |] 


सम्पादकीय 


११९ 


२-८ ५०४५-८८ ५००७ ७ ७ ७.७ ५०५०५, ५०५००५०५ 


वैदिक धर्मी का कर्तव्य हे कि वह इस विभाग का 
दानी सदस्य बने तथा अपने परिचितों और मित्रों 
को भी बनायें । हमें पूर्ण झात्रा है कि अनुसन्धान 
विभाग के सहायक बन कर वेद शास्त्रों के गूढ़ा 
की खोज के महामहिमाशात्री काम में आप अपनी 
श्रद्धाञ्जलि अवश्य समर्पित कर्‌॑। 
श्री शंकराचार्य का नाम्वी ब्राह्मण 
के घर भोजन करना--- 
जिला गञ्जम में बरहमपुर नामक स्थान पर 
श्री झांकराचाय ने नाम्बी ब्राह्मण का निमन्त्रण 
स्वीकार करके सनातनी हिन्दुओं के सामने जो 
नाम्त्री 
ब्राह्मण अन्धों की एक श्रेणी है जिसे अन्य ब्राह्मणों 


यदश रक्ष्वा है, वह सराहनीय है। 


से निकृष्ट समझा जाता है और उनके साथ विवाह- 
सम्बन्ध तथा खान-पान आदि सामाजिक व्यवहार 
नहीं रक्खे जाते । उन्हें एक प्रकार से नीच समझा 
जाता है । श्री शंकराचार्य के नाम्बी ब्राह्मण के यहां 
निमन्त्रण स्वीकार कर लेने पर अपने को उच्च 
समझने वाले अहंमन्य ब्राह्मणों में खलबली सी मच 
गई, और इसमें हमें कोई आश्चय भी नहीं चूंकि 
ऊँच-नीच के मेद-भाव में पड़े हुए अन्धविशवासी 
लोगों में खलबली मचनी स्वाभाविक ही थी | 
विचारणीय यह है कि अछूतोद्धार की समस्या 
भी कभी हल होगी हि नहीं? क्या कभी ऐसा 
भी समय आयेगा जब कि हिन्दू-समाज में एक भी 
डाछूत न रहे, और सब परस्पर प्रेम-पूर्वक व्यवहार 
करं? हाँ ऐसे समय का आना स्वाभाविक है, 
संसार की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती । 
अछूत कहलाने वाला मनुष्य समुदाय सवणे हिंदुओं 
के अत्याचारों को तब तक भलेही सह ल, जब 


तक कि वह अन्ञतत में, पड़ा| हु आफै, असन, पती. "पसल, क्िन्नात ग्रीम सह है कि इस अवाञ्छ 


परिस्थिति का ज्ञान होनेपर वह समुदाय अपने मनुष्यो- 
चित अधिकारों की माँग करेगा | यदि आपने उन 
को मनुष्योचित अधिकार न दिये तो याद रक्खो ! 
हिन्दू-जाति को न जाने किन २ विकट विध्न-बाधाओं 
में से गुज्ञरना पड़े जिन अवस्थाओं में अछूतों को 
रहना पड़ता है झौर जेसा व्यवहार उनके साथ 
किया जाता दै वह पशुओं से भी बदतर है मन्दिरॉ 
में पतित-पावन भगवान के ददन वे नहीं कर 
सकते, सड़कों, कुं आदि सावेजनिक चीज्ञों का 
उपयोग वे नहीं कर सकने, छूने से उनसे परहेज्ञ 
किया जाता हो । यह कितना अन्याय है | मनुष्यत्व 
का उपहास है। जब तक वे अपने को हिन्दु कहते 
हैं, राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, गौ रक्षक हैं, 
तब तक उन्हे सर्वत्र हिन्दुओं के पाशविक अत्या- 
चारों को सहन करना पड़ता है। पर ज्यों ही वे 
हिन्दु धमं को तिलाञ्गलि देकर किसी अन्य धमं 
का आश्रय लेकर हिन्दुओं से नफ़रत करने 
वाले तथा, गोभक्षक बन जाते हैं, त्यों ही ये सब 
अत्याचार न-जाने कहां चले जाते हैं। जब तक एक 
अछूत हिन्दु है तब तक वह कूएँ पर नहीं चढ़ 
सकता, पर जब वह दूसरे धरम में चला जाता है, 
तब वह निस्संकोच कूएं पर चला जाता है। क्या 
ही विचित्र तमाशा है । इससे तो यही पता चलता 
है हि अछूतों को हिन्दु-धमं छोड़ देना चाहिए, 
और धर्मा में जाकर उन्हं यह आठा तो होती है 
कि वे सावजनिक चीज्ञों का उपयोग तो कर सकगे | 
धर्मान्धता और अज्ञान ने हमें इतना पाशबद्ध 
कर रक्खा है कि हम यह समझते हुए भी कि 
अछूतपन शास्न्न-विरुद्ध हे और हिन्दु-जाति का 
विघातक दवै, फिर भी अछूतों से वेसा ही घृणा€पद 
तथा हेय व्यवहार करते है। 
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अवलम्बन करना चाहिये। हमारी सम्मति में ये निम्न 
तीन उपाय अछूतपन को दूर करने में अच्छे सहा- 
यक हो सकते हैं । 

१. वेदमूलक धामिक झिक्षा. का प्रसार; 

२. धर्माधन्ता का विनाश; 

`, अछूतों में जागृति । 

१. वेद मूलक धार्मिक शिक्षा का प्रसार 

यह तो निश्चित है कि हिन्दु-जाति के ऊपर 
धर्मे का बहुत प्रभाच है और हिन्दुओं की प्रत्येक 
विचारसरणी धार्मिक भावना में ओत-प्रोत होती 
है इसलिये धार्मिक प्रवृत्तियों की नितान्त अववेलना 
करके हम कोई भी स्थाई सुधार नहीं कर सकते | 
जितने भी बुद्ध, शंकर, नानक, कवीर, ऋषि दया- 
नन्द आदि सुधारक इस भारतभूमि पर उत्पन्न 
हुए उन्होंने धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रधानता देते 
हुए ही सुधार किये, तभी वे अपने कार्य में सफल 
हुए | यही अक्षुण्ण पथ महात्मा गांधी ने भी अंगी - 
कार किया और सत्य अहिंसा आदि धार्मिक 
सिद्धान्तों के आधार पर अपने आन्दोलन को खड़ा 
किया | जो ये समझते हैं कि धर्म 
अछूतपन है, इसलिये धर्म का ही विरोध करना 
चाहिये धमं केवल ढकोसला है । उन्होंने हिन्दु-जाति 
की आत्मा को नहीं पहचाना । हिन्दु-जाति में बहुत 
सारी बाते पदा की जा सकती हैं, परन्तु धम को 
मिटाया नहीं जा सकता । महात्मा गांधी ने इस 
चीज्ञ को पहिचाना, इसलिये सब जगह उनको 
अपने उद्देश्य में सफलता और जनता का सहयोग 


>. 


के कारण ही 


मिला । 


32 मान्धता का विनाश 
प्रत्येक घर्म के अन्द्र हमें धर्मान्धता का अंदा 
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इसके मुख्य कारण व्राह्मण, पोप आर मुल्ला होते 
इन पुरुषों ने अपने सुखमय तथा विलासितापूणे 
जीवन के लिये मनुष्य-जाति के अन्दर न जाने 
कितने विघातक तथा विषेले सिद्वान्तों को घम की 
ग्रोढ़नी आओढाकर फेलाया और अत्र भी इन स्वार्थी 
ब्राह्मणों का यह्वी सतत प्रयत्न रहता है कि हिन्दू 
जाति अज्ञान तथा अन्धकार के गते में पड़ी रहे 
ओर हम पूर्ववत्‌ अपने विलासमय जीवना का 
आनन्द लूटें । इन मुल्लायों की गद्दी हिलाने के 
लिये हमें सदा ऐसी कोशिश करनो चाहिये जिससे 


~ 


कि 
रहे | उनके प्रभावों को दूर करने का एक उपाय तो 


क 


ही । 


हिन्द्र-जाति के ऊपर से इनका प्रभाव जाता 
दिक सत्य सिद्धान्तां का प्रचार करना दै 
दूसरे जगह २ शास्त्राथे करके हमें जनता का यह 
दिखा देना चाहिये कि यह आधुनिक धस, जिसे कि 
तुम सनातनी मानते हो, वह स्वार्थी ब्राह्मणों की 
अपनी कृति है। परमेश्वर-प्रदत्त घर्म तो वेदिक 
धम है । इस विषेले धर्म का नग्नरूप दिखाने के 
लिये द्रास्त्राथे अच्छे सहायक हैं | वैसे तो उन कट्टर 
अन्धविश्वासी लोगों पर भी शास्त्रार्थ के द्वारो खींचे 
गये नग्नचित्र का असर पड़ता ही है , परन्तु यदि 
उदासीनों के ऊपर तो 
इसलिये हमें इन 


उन पर न भी पड़े तो 
अवश्य ही असर पड़ता है। 
स्वार्थी त्राह्मणों के हिन्दू जनता के ऊपर से प्रभाव 
को दूर करने के लिये शास्त्राथ काफी सहायक 
हैं । जहां इन पोपाँ का असर जाता होगा वहां 
वेदिक सिद्धान्तो का, असर हो जायेगा इससे 
मनुष्यों में से धर्मान्धता जातो रहेगी । 
३. अछुतो में जागृति 

इस अछूतपन को दूर करने में सबसे ज्यादा 

सहायक स्वयं अछूत हैं। यदि अछूत अपने को पह- 


मिलता है 1 कुछ तो यद्कस्त्ह्षाविळ, है, गत, ०11010010120721 bY Fo ऽ^न हु त जल्दी खुल Ei 


ति 
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सकती है । यह आश करना कि जनता का सुधार 
करने से हम उनको ठीक रास्ते पर ले आयेंगे वास्त- 
विकता से मह मोड्ना है । उपरक्त दोनों उपाय 
सहायक अवश्य 
[कि 


पर्याप्त नहीं, चं 
~ 


मज़बूत 


हो सकते हैं, परन्तु पूणरूपेण 
जनता में फले हुए अन्धविश्वास 
इतने होते हैं कि उनको हटाना बड़ा 
मुश्किल है। अन्धविश्वास का राज्य केवल भारत 
में ही नहीं अपितु यूरोप, अमेरिका आदि में भी 
पाया जाता है जहां कि ज्ञान और विज्ञान का 
पूर्ण विकास समझा जाता है। परन्तु भारतवष में 
जहां कि अज्ञान नग्नरूप में ताण्डव नृत्य कर रहा 
है, आन्धविश्वासाँ का अत्यन्त मजबूत होना स्वा- 
भाविक है । इसलिये संपूर्ण हिन्दुओं में बराबरी 
का दर्जा लेने के लिये स्वयं अछूतों को अपनी 


~ 


अवस्था पहचाननी चाहिये और अपने अप को 


~ 


इस योग्य बनाना चाहिये कि सवरण हिन्दू उनके 
रहन सहन में कोई त्रुटि न दिखा सके | जब यह 
अवस्था रहेगा तो अगला सत्याग्रद्ट का स्त्र 
आसानी से पकड़ा जा सकता है । 
नौजवानो में आर्यसमाज-- 

आर्य समाज के इतिहास पर सरसरी नज़र 
डाल जाइये | आपको यह पता चल जायेगा कि 
प्रारम्भिक आर्यसमाजी कितने कमशील तथा 
श्न के पक्के होते थे। दफ़्तरों से आवकादा लेकर 
वे आये समाज के प्रचार में लगते थे | रातों रात 
जाग करे आर्य समाज का काम किया करते थे। 
उन्होंने कितने ही बलिदान किये और नानाप्रकार 
के दण्ड सहकर भावी सन्तति के लिये धम प्रचार 
का मार्ग निष्कण्टक किया । परन्तु आज उनकी 
ही सन्तान आयं समाज से उपेक्षाभाव रखती है। 


बड़े २ आय समाजी आपो ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 


सम्पादकीय १२१ 


गयं समाज की धवल कीति चहु ओर फेना दी | 
यनेक तरह का स्वार्थ त्याग किया परन्तु उन्हीं 
की सन्तान आज ग्याथै समाजी नहीं दै। आर्य 
समाज को वे हीन दृष्टि से देखते हैं। अनेक तो जहां 
तहां आय समाज के ऊपर आक्षेप करते फिरते हैं। 

इसका कारण असावधानता तथा शिथि- 
लता ही है | उन्होंने अन्य आदिमियों को तो बनाने 
की कोशिश की। अनेक तरह की सहायता 
दी परन्तु अपने घर पर ध्यान नहीं दिया । यहां 
“दिया तले अंधेरा” की कहाबत अच्छी चरिताथं 
होती है । दीपक रों को तो प्रकाशित करता परन्तु 
स्वयं उसके नीचे अन्धेरा होता है । आयेसमाज के 
विद्वानों तथा हितेषियाँ ने आर्यसमाज को चारों 
ओर फेलाया परन्तु खुद उनके अपने घर में अंधेरा 
रहा । इसी का यह परिणाम द्वै कि ग्राजकल नौज- 
वान आये समाज में प्रविष्ट नहीं होते, इसका 
मतलब यह नहीं कि वे किसी अन्य धर्म वा समाज्ञ 
में चले जाते हैं परन्तु वे किसी सोसाइटी के अंग 
होकर काम . करना नहीं चाहते। उन्हे यह नहीं 
पता कि संगठन के अन्दर कितनी शक्ति है। 
संगठन के द्वारा बड़ी २ समस्यायं सुलझायी जा 
सकती हैं और संगठन के द्वारा बड़े २ विघ्न बाघाओं 
का मुकाबिला आसानी से किया जा सकता दे । 
परन्तु वे स्वच्छन्द जीवन बिताते हैं जिसे कि 
उच्छुङ्खल जीवन कहना चाहिये--सर्वश्रेष्ठ समझते 
है | अतः प्रत्येक आयंसमाजी का कतंव्य है कि 
वह अपनी सन्तानों पर पूरी निगरानी रखे। उनकी 
आये समाज के प्रति श्रद्धा पेदा करवाएं । 


साम्प्रदायिकता--- 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बिना समाज या 
अन्या के सहयोग के चह एक दिन भी नही जी 
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द्ध सकता | अपने जीवन को सुचारु रूप से चलाने के 
|] 2 लिये उसे सोसाइटी या संघों गें रहना पड़ता है, 
क्र इसलिये प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार 
| डौ समाज या संघ में प्रविष्ट होता है, और उसके 
जाझ नियमों का पालन करता है | परन्तु प्रत्येक समाज 

| कि या संघ में, हर एक क्षेत्र में समाज व संघ बनते 
1स्हे हैं और उनके द्वारा अपने उद्देश्य तक पहुँचने का 
प्रयत्न किया जाता है। इन सब का उद्देश्य यही 

होता हे कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुख 

हुँचाया जाय | इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी 

[ना धमं तथा मतमतान्तर बनते हैं, और उनका 

उद्देश्य मनुष्य की ऐहलोकिक तथा पारलौकिक 
गौ इच्छा को शान्त करना होता है। परन्तु आजकल 
॥ हिन्दुस्तान में हिन्दू तथा मुसलमान अपने २ उच्च 
विर उद्देश्यों को भूल कर सांसारिक छोटी २ बातों 


हट में डलझे पड़े हैं। दोनों ध साम्प्रदायिकता के रंग 
| में रंगे हुए हैं, ख़ासकर कुछ मुसलमान तो साम्प्र- 
24 दायिकता के रंग में औचित्य व अनौचित्य में 
। भेद ही नहीं कर सकते। पञ्जाब में साम्प्र- 
दायिकता किस सीमा तक पहुँच गई है । इस का 
प्रमाण लाहोर की म्युनिसपल कमेटी ने दिया है। 


वहाँ पर सर गंगाराम जेसे मनुष्यताप्रेमी की मूत्त 


) | 

रु 

1) 

/ : स्थापना पर विचार हो रहा था। मुसलमानों ने 
र इस कारण इसका विरीध किया क्रि मुसलमान 
( मसजिद के पास किसी मूर्ति को सहन नहीं कर 
] सकते । उनसे पूछना चाहिये कि नीला गुम्बद 
| की मसजिद के पास मि० रौबट की मूत्ति का 
| विरोध क्यों नहीं किया गया था! सर गंगाराम खाम्प्र- 
दायिकता से हमेशा ऊपर रहे, उनका दान हिन्दू 
व मुसलमान दोनों के लिये होता था । परन्तु साम्प्र- 


' दायिकता में डूबे हुप यह मुसलमान इन सब बातों 


¢ 
खाय 


वक...” 5 
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है कि खित्नाफत तथा फिलस्तीन के नाम पर तो 
इनका खून उबत्त पड़ेगा परन्तु भारत माता की 
ढुदेशा के नाम पर अपील करने पर इनमें बिलकुल 
भी उत्तेजना पैदा नहीं होती । इल दशा में, यदि 
इनका धर्म अस हिप्णु धमं कहा जाय तो इसमें कोई 
नहीं । हृ धमान्तर का होना 
मुश्किल से सहन कर सकते हैं । 
रीत हिन्दू धर्म सहिष्णु घम है । इतने मतमतान्तर 


अतिशयोक्ति 
इसके विप- 


होते हुए भी वे सदा हिन्दू-घर्म के अन्दर समाविष्ट 
हो जाते हैं बाहर से जो भी धर्म व धर्माचुयायी 
इस भारत में आया उनका हिन्दू-घर्म ने स्वागत 
ही किया। कभी भी उसके साथ त्राक्तिया घमकी 
का प्रयोग नहीं किया | पारसी आये, हूण आदि 
असभ्य जातियाँ आयीं, हिन्दू धर्म ने सब को यथो- 
चित स्थान दिया और आपने में मिलाने की कोशिश 
की । और सब के साथ प्रेम पूवक व्यवहार किया । 
परन्तु मुसलमानी धमे ने आते ही शकि तथा 


धमकी का प्रयोग किया । 


परन्तु इस शक्ति और धमकी से न डरने वाले 
हिन्दू धमे के अनुयायियों ने इसका मुकाबिला किया 
अर वह मुकाबिला अभी तक चल्न रहा द्वे। यदि 
मुसलमान घम को असहिष्णु कहा जाय तो इसमें 
कोई अत्युक्ति न होगी । इस धमे की असहिष्णुता को 
रोकना प्रत्येक हिन्दू का कतेव्य है और इन कुछेक 
घर्माध मुसलमानों को यह बता देने की आवश्यकता 
है कि तुम्हारे असभ्य तथा बबेरतापूर्ण अत्याचारों 
को कोई भी सहन नहीं कर सकता । इसके लिये हमें 
अपनी जाति में सुधार करते हुए संगठन करना 
चाहिये । और मुसलमानों को सहिष्णु बनाने की 


° 
प्ररणा करनी चाहिए | 
--भगवद्दत्त विद्यालंकार 
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कम पढ़ाने से । पहली अवस्था समिध्यमान 
है, दूसरी समिद्ध । सो इस समद्र र 
समिध्यमान की सन्धि में ही विद्या प्रेम, 
भोजन प्रेम, आदि अझ्ियाँ सब से अधिक 
प्रञ्ञ्चलित होती हें । यह सब इंधन डाल देने 
योग्य समय है। 


इसी प्रकार भोजन में लीजिये, पहले 
व्यायाम तथा उपवास से भूख बढ़ती है। 
वह व्यायाम का समय है | परन्तु जब भूख 
जागृत हो जावे तब वह खाने से आर चम- 
कती है । उस समय यदि भोजन न मिले तो 
वह भूग्व मर जाती है। सो व्यायाम तथा 
उपवास द्वारा जठराझि समिध्यमान होती 
द्वेफिर रुचिकारक भोजन द्वारा वह और 
चमकती है | वह समिध्यमान और समिद्ध 
की सन्धि हो भोजन का ठोक समय हदै। 
यदि समिध्यमान अवस्था में भोजन करल 
तो जठराम्नि बिगड़ जाती है यदि समिद्ध 
अवस्था में भोजन न मिले तो शरीर को खा 
जाती है। यही नियम सर्वत्र अग्नियों गें लगा 
लेना । विद्वान्‌ पहले अभ्यास कर के उप्यक्त 
गुण अपने अन्दर आधान करता है । उनके 
द्वारा उसके अन्द्र लोक सेवा की अग्नि 
प्रज्ञ्वलित हो जाती है) यदि ठीर उसी 
समय उसे गुण ग्राहक यजमान मिल ज्ञाव 
तो वह एक दूसरे का कल्पाण करने वाले 
होते हें। यदि ठीक समय पर विद्वान्‌ को 
सामग्री न मिले तो उत्हाद्वाम्नि ऐस ह्वी मन्द 
हो जाती दै जेते ठोक समय पर भोजन न 


मिलने से भूख की अग्नि । यह समिध्यमान 
ओर समिद्व की सन्धिवेला जीवन को अत्यन्त 
महत्त्व पूर्ण वेज्ञा दै | यजमाना को ठीक 
इस समय सामग्री प्रस्तुत कर देनी चाहिये । 
यही नियम गर्भाधानादि में भी काम करते 
हैं। सो “'अनुक्कमप्यूहति पणिडतोजनः।” 

एक जो समिधा बचाली है। सो इसका 
भाव यह है कि अत्यन्त भोजन रसास्वाद के 
समय भी थोड़ी सी भूख रख कर खाना 
चाहिये । भोजन का अतियोग न होना चाहिये | 
विद्वान को भो इतनी सामग्री मिल्लनी चाहिये 
कि आगे की उन्नति के लिये तड़प बनी रहे। 
वह आलसीन हो जावे । 

यही बात “अपवृङ्क्राइव” इसे -आगे 
कही है 
ऋचां की समाप्ति पर होता एक प्रकार 


| अर्थात्‌ यहाँ समिध्यमानवती 


से यज्ञ को समाप्त सा करता है ६ याद रहे 
समाप्त नगी करता समाप्त सा करता है, 
क्योंकि यहाँ सामिधेनियो का एक गौरव- 
युक्त भाग समाप्त होता है ) । 

“खो वह जो अनुयाज समिधा से भिन्न 
काष्ठ बच हैं वे उत्कषे जनक हैं । जो यज्ञ में 
उट्कपें जनक वस्तु है उस से यजमान अपने 
से द्वेष करने वाले शात्रु की अपेक्षा उत्कष को 
प्राप्त होता.दै। इसलि₹ इस से पूर्व अनुयाज 
समिधा को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण इध्म. काष्ट 
अग्नि में डाल दे ।३८।' १ 

अब ग्रगत्ती सामिधेनी कहते हैं। सामि- 
धेनी इस प्रकार है :-- 
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समिद्धो अग्न आहुत देवान्‌ यक्षि- 

स्वध्वर त्वंहि हव्यवाडासे ऋ० ०२०५ 

इस की व्याख्या इस प्रकार है :-- 

पढ़ता है-“(देवान्याक्षि स्वध्वर |” सो 
अध्वर नाम यज्ञ का है । बस उसने यही कहा 
कि “देवान्‌ याक्षे सुयज्ञिय ।-आगे कहता 
है-- “त्व७४हि इव्यवाडासि ।› सो अग्नि दै 
ही हृव्यों को देवों तक पहुँचाने वाला । 

इसीलिये कहा--“त्व९ हि हव्या डसि । 

अव अगली सामिधेनी पढ़ता है । सामि 

घेनी इस प्रकार है :-- र 

आजुहोता दुवस्यताम्नि प्रयत्यध्वरे 
वृणीध्वम्‌ हव्य वाहनम्‌ | ऋ० ५ २८।६ 

यहाँ तक वह मन्त्र दिये जिन में किन- 
किन गुणों की एक होता (Departmenta] 
6०7) में आवश्यकता है, यह बताया 
गया है | अब जब वह परीक्षा द्वारा सुनि- 
श्चित हो जावे तो उसे किस प्रकार सम्बोधन 
किया जाय यह लिखते हैं :-- 

“हे ग्ने ( विद्वन्‌) आप बुलाए जा कर 
इस आसनपर विराजमान ( राजुदीक्ठौ ) हो 
चुके हैं, हे हिंसारहित कमं करने वाले अब 
आप देवों के साथ सङ्गतीकरण कीजिये आप 
ही हमारी पुकार और भेंट उन तक पहुँचाने 
वाले हैं (9 | 

अब सम्पूर्ण जनता को सम्बोधन किया 
जाता है इसीलिये यहाँ बहुवचन है--“आजु- 

होत ।” इस अग्नि ( विद्वान्‌) के साथ दाना 


दान का व्यवहार करो । यहाँ आहुति दो 
अर इसकी पूजा करो। यह यज्ञ चल रहा 
है इसके चलते पुण्य कमालो और इस हव्य 
वाहन को अपनाओ । 

“सो यह आज्ञा देता है कि यज्ञ करो, 
जिस उद्देश्य से यह होता बुत्ताया है उसे 
पूरा करो | आगे कहता है-- “आन प्रय- 
त्यध्वरे | सो अध्वर नाम यज्ञ का है। तो 
यह बस्तुतः “डागिन प्रयति यज्ञ” ऐसा 
कहता है । आगे कहता है--€“वृशीध्बं हव्य 
वाहनन्‌ ।” सो हव्य वाहन नाम अग्नि का 


है | इसीलिये कहता है, “वृ ध्व ह्व्य 


वाहनम्‌ ॥३१॥” 

इस प्रकार अन्तिम सामिधेनी में होता 
का जनता के साथ भी सम्बन्ध दिखा दिया । 
अब यह दिखाते हैं कि इन अन्तिम तीन 
सामिघेनियों में अध्वर शाब्द क्यों आया है-- 

“सो यह तीन ऋचाओं का त्रिच अध्वर 
शब्द से युक्त है। देव लोग जब यज्ञ करने लगे 
तो उन्हे सपन्र (पतन सहित) गिराने वाले 
असुरों ने मारना चाहा । परन्तु मारना चाहते 
हुए भी वह मार नहीं सके | तब वह परास्त 
हो गये । इसीलिये यज्ञ का नाम अध्वर है । 
जिसके यज्ञ में यह अध्वर वाला निच इस 
प्रकार जानते हुए पढ़ा जाता है तो जितना 
सोमयाग करके फन पाता है उतने आनन्द 
को जीतता दै || ४० |? 

यहाँ यह दिखाया है कि कितने ही उत्तम 
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उद्देश्य से यक्ष किया जाय परन्तु यदि उसमें 
हिम्पा की भावना होगी तो वह निष्फल हो 
जायगा | इसीलिये अन्त की तीनों सामिधे- 
नियाँ अध्वर ठाव्द वाली हें। और इसी का 
फल सोमयाग के समान है। इससे पता 
लगता है सोमयाग भी दिखा रहित है। यहाँ 
शव्द भी है “सोस्य अध्वर ।” 


इति चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणस्‌। 


अथ चतुथाध्याय द्वितीय ब्राह्मणम्‌ । 

“हमें सामिघेनियों ने होता की परीक्षा 
गौर उसका यजमान और जनता से सम्वन्ध 
बता दिया । परन्तु अभी तक वह होता नहीं 
हुआ । यह तो एक संवत्सर का चित्र है 
जिसमें होता, यजमान और प्रजा का सम्बन्ध 
स्थापन हो जायगा | अब उसके विधिपूवक 
होता बनने की ओर आते हैं: 

एतद्ध वे दवा अग्नि गरिष्ठेष्युज़नू । 
यद्घोतृत्वऽइदं नो हव्यं वहति तमेतदूग- 
रिछे युक्कवोपामदन्वीरवान्यै त्वमस्यलं वे 
त्वमेतस्माऽअसीति वीर्ये समादधतो यथे- 
दमप्येतहिं ज्ञार्तानां यं गरिष्ठे युञ्जन्ति 
तम्ुपमदन्ति वीर्यवान्वै त्वमस्यलं वे 
त्वमेतस्माऽग्रसीति वीर्ये समादधतः सय- 
दत ऊर्ध्वमन्वा हो पस्त त्येनेन मेत द्वी ये मेबा- 
स्मिन्दधाति ॥ १॥ अग्ने महां २॥ 
ऽअसि ब्राह्मण भारतेति । ब्रह्म ह्यग्नि- 
स्तस्मादाह ब्राह्मणेति भारतेत्येष दि 


देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माङ्भरतोऽस्निरि- 
त्याहुरेष उ वा ऽइमाः प्रजाः प्राणो 
भूत्वा बिभत्ति तस्माद्वेवाह भारतेति ॥२॥ 
अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चेवेनमेतदेः 
वेभ्यश्च निवेदयत्यर्यं महावीय यो यज्ञं 
प्रापदिति तस्मादार्पयं प्रबृणीते ॥ ३॥ 
परस्तादर्वाक्प्रबृणीते । परस्ताद्धयर्वाच्यः 
प्रजा? प्रजायन्ते ज्यायसस्पतयऽउ चेवेतं 
निहनुतऽइद्‌% हि पितेवाग्रेऽथ पुत्रोऽथ 
पौत्रस्तस्मात्परस्ताद्वाळ्‌ प्रवृणीते ॥ ४ |! 
स आर्षेयमुक्त्वाह । देवेद्धी मन्विद्ध इति 
देवा ह्येतमग्रऽऐन्धत तस्मादाह देवेद्ध इति 
मन्विद्ध इति मनुर्ह्यतमग्र 5एन्द्र तस्मा- 
दाह मन्विद्ध इति ॥ ५ ॥ ऋषिष्टुत इति । 
ऋषयो ह्येतमग्रेऽस्तुरवेस्तस्मादाह्षिष्टुत 
इति ॥ ६॥ विप्रानुमादित इति । एते वे 
विप्रायदृषय एते ह्येतमन्वमदंस्तस्मादाह 
विप्रानुमदित इति ॥ ७॥ कविशस्त इति 
एते बै कवयो यदृषय एते ह्यतमश१सं- 
स्तस्मादाह कविशस्त इति ॥ ८ ॥ ब्रह्म प- 
शित इति । त्रह्मस४शितो ह्येष घृता- 
हवन इति घृताहवनो ह्येषः ॥ & ॥ प्रणी- 
ज्ञाना छरथीरभ्वराणामिति । एतेन वे 
सर्वोन्यज्ञान्प्रणयन्ति ये च पाकयज्ञा ये 
चेतरे तस्मादाह प्रणीयज्चानामिति ॥१०॥ 
रथीरभ्वराणामिति। रथो ह वाऽएष 
भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहेति तस्मादाह 
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रथीरध्वराणामिति ॥११॥ अतृत्त होता 
तृणिहेव्यवाडिति। न ह्येत रक्षां मि 
तरन्ति तस्मादाहतृत्तो होतेति तूर्शिहँव्य- 
वाडिति सव& ह्येष पाप्मानं तरति तस्मा- 
दाह तूशिहव्यवा!डेति ॥१२॥ आस्पात्रं 
जुहू्दैबानामिति । देवपात्रं वाऽएष यद- 
ग्निस्तस्मादग्नो सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुद्दति 
देवपात्र७ ह्येष प्राप्नोति ह वै तस्य पात्र 
यस्य पात्र प्रप्स्यति थ एवमेतद्वेद ॥१३॥ 
चमसो देवपान इति । चमसेन ह वा5ए- 
तन भूतेन देवा भक्षयन्ति तस्पादाह 
चमसो देवपान इति ॥१४॥ अरो२।.ऽइवा- 
थे नेमिदेवांस्त्वं परिभूरसीति। यथारा- 
क AR, ० र 

न्नेमिः सर्वतः परिभूरे त्वं देवान्त्सवतः 
परिभूरसीत्येवेतदाह ॥१५!॥ आवह देवा- 
न्यजमानायेति । तदस्मै यज्ञाय देवाना- 
वोढवाऽगआहाग्निमग्नऽआवहेति तदग्ने- 
यायाज्यभागायाग्निमावोढवाऽआह सोम- 
मावहेति तत्सौम्यायाज्यमागाय सोममा- 
वोढवाऽञ्राहग्निमावद्वेति तद्य एष उभ- 
यत्राच्युत आग्नेयः पुरोडाशो मवति 
तस्माऽश्रग्निमावोढवाऽग्राह ॥१६। अथ 
यथादेवतम्‌ । देवां २॥ ऽग्राज्यपां २ ॥ 
5आ।वहे तितत्प्रयाजानुया जा नावे|ढ वा 5 श्रा ह 


` प्रयाजानुयाजावे देवा आज्यपा अगिन 


होत्रायावहेति तदग्नि%७ होत्रायावोढवा5- 
आह खं महिमानमावद्देति तत्खं महि- 


मानमावेढवा5म्राह वाग्वाऽअ्जस्यस्यो 
महिमा तद्वाचमावोढयाऽआहा च वह 
जातवेदः सुयजा च यज्ञेति तद्या एवैत- 
इवता आवोढयाऽअआह ता एवेतदाहा। 
चेनावहानुष्ठया च यजेति यदाह सुयजा 
च यजेति ॥१७। स वे तिष्ठन्नन्वाह । 
अन्वाह ह्यतदसो ह्यनुघाक्या तदसावेवेतः 
द्भत्वान्वाह तस्मात्तिष्टन्नन्वाह ॥१८॥ 
आसीनो याज्यां य जाति । इय हि याज्या 
तस्मान्न कश्चन तिष्ठुन्याज्यां यजताय 
हि याज्या तदियमेंवैतड्रत्बा यजति तस्मा- 
दार्सांनो याज्यां यजति ॥१६॥ 
इति चतुथाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणस्‌ 

अथ चतुर्थाध्याये तृतीयं ब्राह्मणस्‌ 

यो ह वा ऽग्रग्नः सामिधेनीमिः 
समिद्धः । अतितर। ह वे स इतरस्मा- 
दग्नस्तपत्यनवधृष्यो हि भवत्यनवमृश्यः 
॥ १॥ स यथा हैवाग्निः सामिधेनीभिः 
समिद्धस्तपत्येव% हेव ब्राह्मणः सा।मिधे- 
नीविंद्ठाननुब्रवस्तपत्यनवधृष्यो हि भवः 
त्यनत्रमृश्यः ॥ २ ॥ सोऽन्वाह प्रव इति 
प्राणो वे प्रवान्प्राणमेवेतया समिन्द्रेम़9- 
आयाहि वीतयऽइत्यपानो वाऽएतवा 
नपानमेत्रैतया समिन्द्धे बृहच्छोचा यवि- 
छयेत्युदानो वे बृहच्छोचा उदानमवैतया 
समिन्द्धे ॥ ३ | स नः पथु श्रवाय्यामिति । 
श्रोत्रं वे पृथु श्रवाय्यछ श्रोत्रेण हौदमुरु 
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प्रथु श्रृणोति श्रोत्रमवेतया समिन्द्ध ।। ४ ॥ 
इंडेन्यो नमस्य इति । वाग्वाऽइडेन्या 
वाग्घीद१४ सवर्माङ्कै वाचेद” सवमीडितं 
वाचमेवेतग्रा समिन्द्रे ॥ ५॥ अश्वो न 
दववाहन इति । मनो वे देववाहनं मनो हदं 
मनास्विनं भूयिष्ठं वर्नावाह्मत मन एवैतया 
समिन्द्रे ॥ ६ ॥ अग्न दाद्यतं बृहदिति | 
चक्षुं दोदयेव चक्षुरबैतया 
॥ ७ ॥ अग्निं दूत वृणीमह$्हाते । 
एवायं मध्यमः प्राण एतमेवेतया समिन्द्धे 
सा हैषान्तस्था प्राणानामतोह्मन्यऽऊद्‌ध्वाः 
प्राणा अतोऽन्येऽवाञ्चोऽन्तस्था ह भव- 
त्यन्तस्थामेनं मन्यन्ते यऽएवमेतामन्तस्थां 
प्राणानां वेद ॥ ८ ॥ शोचिष्केशस्तमीम- 
हऽइति । शिश्नं वै शोचिष्केश शिश्नः 
हीद% शिक्षिन भूयिष्ठ% शोचयति णि 
भ्रमेवेतया समिन्द्धे ॥ 8 ॥ समिद्धोऽअ- 
अऽआहुतेति । य एवायमवाङप्राण एत- 
मेवैतया समिन्द्वऽ्ा जुहोता दुवस्यतेति 
सवमात्मान॑ समिन्द्धआ्आ नखेभ्योऽथो 
लोमभ्यः ॥ १० ॥ स यद्येनं प्रथमाया 
सामिथेन्यामचुव्याहरेत्‌ । तं प्रति ब्रूया- 
त्प्राणं वाऽएतदार्मनो ऽग्नावाधाः प्राणे- 
नात्मन ्रारतैमारिष्यसीति तथा हैव 
स्यात्‌ ॥ ११ ॥ यदि {द्वितीयस्यामचुव्या- 
हरेत्‌ । तं प्रति ब्रूयादपानं थाऽएतदात्म- 
नो5ग्रावाधा अपानेनात्मन आर्तिमारि- 


ष्यसीति तथा हव स्यात्‌ ॥ १२॥ यदि 
तृतीयस्यामजुव्याहरेत्‌ । तं प्राति ब्रूया दुः 
दानं वाऽएतदात्मनोग्नावाधा उदानेना- 
त्मन आतिमारिष्यसीति तथा हैव स्यात्‌ 
॥ १३॥ यदि चतुथ्यामनुव्याहरेत्‌ | तं 
प्रति ब्रूयाच्छोत्रं वाऽएतदात्मनोऽञ्नावाधाः 
श्रोत्रणात्मन आतिंमारिष्यांसे बधिरो 
भविष्यसीति तथा हैव स्यात्‌ ॥ १४॥ 
यादि पश्चम्यामनुव्याहरेत्‌ । त प्रति 
्रूयाद्वाचं वाऽएतदात्मनोऽग्नावाधा वा- 
चात्मन आत्तिमारिष्यसि मूको भविष्य- 
सीति तथा हव स्यात्‌ ॥ १५ ॥ यदि 
षष्टठयामचुव्याहरेत्‌ । त प्रति ब्रूयान्मनो- 
वाऽएतदात्मनोऽग्नावाधा मनसात्मन 
आत्तिमारिष्यासे मनोझ्लाषगृहीतो मोमु- 
घश्चरिष्यसीति तथा हैव स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
यादि सक्षम्यामनुव्याहरेत्‌ । तं प्रति ब्रूया- 
च्ञक्षुवीऽएतदात्मनो ऽग्नावाधाश्चक्षुषात्मन 
आरसिमारिष्यस्यन्धो भविष्यसीति तथा 


हैव स्यात्‌ ॥ १७ ॥ यद्यष्टम्यामचुञ्या- 


हरेत्‌ । तं प्रति ब्रूयान्मष्यं व।5एतत्प्राण- 
मात्मनोऽग्नावाधा मध्येन प्राणनात्मन 
आर्तिमारिष्यस्युद्ध्माय मरिष्यसीति 
तथा हेव स्यात्‌ ॥ १८ ॥ यदि नवम्या- 
मनुब्याहरेत्‌ तं प्रति ब्रूयाच्छश्ष वा5- 
एतदात्मनो5ग्नावाधा: शिश्षेनात्मन आ- 
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२३८ शतपथ-ब्राह्मण का भाष्य 
तिमारिष्यासि क्कीबो भविष्यसीति तथा होनी चाहिये | फिर ब्रीहि मुष्टि के साफ़ करने, 


~ 


हेव स्यात्‌ ॥ १६॥ यादि दशम्यामनु- 
व्याहरेत्‌ । तं प्रति त्रूयादवाञ्चं वाऽएत- 
त्प्राणमात्मनोऽग्नावाधा अवाचा प्राणे- 
नात्मन आत्तेमारिष्यस्यपिनद्धो मरिष्य- 
सीति तथा दैव स्यात्‌ ॥ २० ॥ यद्येका- 
दश्यामलुव्याहेरेत्‌ । तं प्रति ब्रूयात्सव 
वाऽएतदात्मानमग्नाबाथाः सर्वेणात्माना- 
त्तिमारिष्यसि क्विप्रेश्मु लोकमेष्यसीति 
तथा हैव स्यात्‌ ॥ २१ ॥ स यथा हैवा- 
ग्निं सामिधनीमिः समिद्वमापद्यार्ति 
्येत्येव४ दैव ब्राह्मणं सामिधेनी विंद्व।- 
छसु समनुब्रुवन्तम नुठ्याहूत्या ति 
न्येति ॥ २२॥ 


इति चतुर्थाध्याये तूर्तायं ब्राह्मणम्‌ 

इससे पहिले कि हम इन कण्डिकाओं 
की व्याख्या करं हम यह आवश्यक समझते 
हैं कि यज्ञ की विधि का कुछ संक्षिप्त किन्तु 
विशद वर्णन यहाँ दे दिया जाय | क्योंकि 
अब इस नाट्यशाला में कई पात्र एक साथ 
काये करते दिखाई दंगे। अब तक इतनी मुख्य 
क्रियाएं हो चुकी हैं। सब से पहिले व्रतोपायन 
द्वारा यह दिखाय। गया कि जिस यज- 
मान का कोई व्रत नहीं उसे पूर्ण चन्द्र अर्थात्‌ 
उत्तम सन्तान के दशान नहीं हो सकते । फिर 
शकट द्वारा यह दिखाया गया कि जिसके 
घर में घन धान्य पर्याप्त न हो उसका गृहस्थ 
सुखी नहीं हो सकता | सन्तान के पालन- 
पोषण के लिये पर्याप्त सामग्री घर में 


मृगचमं पर ऊखत रखने, घान कूटने आदि 
द्वारा, उत्तम बालक को ब्रह्मचयं धारण 
कराना, गुरुकुल भेजना, आवश्यक दै, वहां 
उसकी खेले छादि भी विद्याभ्याल में रुचि 
बढ़ाने वाली हों, आदि अनेक उपयोगी विषयों 
का वर्णेन हुआ, जिसकी समाप्ति पुरोडाश 
पाक तक हुई। पक्क पुरोडाश एक स्नातक 
का प्रतिनिधि है। इसीलिये पुरोडाश पाक 
को सोम याग के समान कहा है ( तद्यथ 
वादः सोमेराजञानम्‌ पृष्ठ ४७ ) । 

फिर अगले प्रकरण में एक स्नातक को 
समाज में स्थान किस प्रकार देना चाहिये 
इसका वर्णन एकत, द्वित, त्रितादि द्वारा 
किया गया । फिर यज्ञवेदी द्वारा एक स्ना- 
तिका का वर्णन वि.या गया । फिर वही यज्ञ- 
ब्रेदी कत्तव्यशाला का रूप धारण करके आई | 
उसके पश्चात्‌ सामिधेनी समिन्धन द्वारा 
कत्तंव्यज्ाला में एक वर्ष का समय विभाग 
क्या होना चाहिये तथा एक दिन का समय 
विभाग क्या होना चाहिये यह बताया । यहाँ 
इस समय विभाग को एक आदरा ब्राह्मण 
के रूप में वणणन किया गया है। जिससे समय 
विभाग का भी वर्णन हो गया है और एक 
आदश ब्राह्मण होता का भी वर्णन हो 
गया है। 

यहाँ यह अप्राखङ्किक न होगा कि होता, 
अध्वयु, उद्गाता, ब्रह्मा तथा यजमान का 
परस्पर सम्बन्ध बता दिया जावे । 
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आप एक बड़े कारखाने को ले लीजिये | 
कारखाने का स्वामी यजमान है । कारखाने 
का प्रबन्धकर्त्ता अध्वर्य है। यही दो मुख्य 
कार्यकर्ता हैं । अत्यन्त छोटे यज्ञा में यजसान 
ही स्वयं अध्वयु कम कर लेते हैं। उदाहर- 
णार्थं नित्याग्निहोत्र में अथवा ब्रह्म-यज्ञ में 
स्वयं यजमान ही अध्वयु है। किन्तु ज्यॉ-ज्यों 
बड़ा यज्ञ अर्थात्‌ सङ्गठन हो तो कार्यविभाग 
की आवश्यकता होती है। यजमान वह है 
जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये सद्दायकों 
को इकट्टा करता द्वै। चाहे धन केबल से 
इकट्ठा करे, चाहे प्रेम और भक्ति के बल से, 
चाहे समान उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त हृदयों 
में जलने वाली सङ्कढपाग्नि के बल से । किलु 
यह आवश्यक नहीं कि उस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये अपेक्षित प्रबन्ध शक्ति भी उस यज- 
मान में हो। जिसमें होगी वह अध्वय भी 
स्वयं होगा । किन्तु यदि यजमान में यह 
शक्ति स्वयं न हो तो वह जिस अध्यवसाय 
शील, सदा चुस्त रहने वाले, क्रियातत्पर 
मनुष्य को चुनेगा वह अध्वर्थ होगा । परन्तु 
घीरे-घीरे काये अधिक बढ़ने पर विशेषज्ञों 
की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि 
वरवट प्रबन्ध कुशल तथा बडा क्रियाशील 
हो किन्तु वह उस विद्या का विशेषज्ञ न हो 
जिसकी उस कारखाने में आवश्यकता है। 
अतः वहाँ विशेषज्ञ बुलाना पड़ेगा । उस 
विशेषज्ञ को होता कहते हैं। अध्वय का 
विशेष गुण क्रिया है, ज्ञान नहीं। वह सदा 


काये में तत्पर दिखाई देता है । दूसरी ओर 
होता का विशेष गुण ज्ञान है । वह दिन-रात 
उस कारखाने के यन्त्रादि की उन्नति के लिये 
नई से नई योजनाएं सोचता रहता है। अतः 
उसे हम पक स्थान पर बेठे चिन्तन में निमम्न 
पाते हैं। यह अग्नि है। अध्वसु वायु है। 
होता ऋग्वेदी है, अध्वसु यजुव्वंदी है । 
होता “अग्निमीडे पुरोहितम्‌? से चलता है, 


~ 


अध्वयु “वायवः स्थ?’ से चलता ह (वा 
गति गन्धनयोः ) अब उद्ाता को लीजिये । 
प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक सङ्गठन में, काये करने 
वालों की कार्य शक्ति थकावट से, उत्साह की 
मदता से, नीरसता से, क्षीण हो जाती है। 
इसलिये आवश्थक है कि उनका जीवन सरस 
बनाने के साधन भी उसमें उपस्थित किये 
जावें । सङ्गीत चित्र कला, नाट्य, उद्यान आदि 
द्वारा उनके चित्त को आह्वाद्‌ हो यह कार्य 
उद्गाता का है । ब्रह्मा इन सब ही विद्याओं का 
पण्डित होना चाहिये । क्योंकि उसका काय 
सव का निरीक्षण करना है । अब चाहे यह 
सब कार्य पक ही मनुप्य करे जेसे ब्रह्म यज्ञ 
अर्थात्‌ संध्या में यजमान, होता, अध्वयु, 
उद्गाता तथा ब्रह्मा सब के कमे करने वाला 
यज्ञ कर्त्ता स्वयं है और चाहे किसी यज्ञ में 
एक-एक के अनेक सहायक भी क्‍यों न हां, 
किन्तु यह ५ पद्‌ अवश्य है: 


१, सङ्कल्प कर्ता = यज्ञमान = छम्‌ 
२. प्रयत्नशील = अध्वय्यु = भुवः 
३. ज्ञानद्वील = होता = भूः 
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४. अनुभूतिशील = उद्गाता = स्वः 
७. सूक्ष्म निरीक्षक= ब्रह्मा = 
यह दूसरी वात है क्रि इन ५ पदों को 
कितने मनुष्यों में बांटा जाय । 
अब यहाँ यज्ञ में होता का प्रवेश होता 
है । सामिधेनियों तक होता का स्वरूप, 
समय विभाग तथा कार्य्यं विभाग बताया । 
अब उसका अपने पद्‌ पर प्रतिष्ठित होने का 
तथा अन्य काय्यकरत्ताओं के साथ मिल कर 
काय्ये करने की प्रतिज्ञाएं करने का समय 
अया | यहाँ विधि इस प्रकार है :-- 
एक ओर होता अपना काय्य करता है, 
दूसरी ओर अध्वय्यु अपना। सामिधेनियों 
की समाप्ति पर होता “आग्रि महां २॥ आसि 
ब्राह्मण भारत” ऐसा उन सामिधेनियों के 
साथ पढ़े | झर इसके साथ ही यजमान के 
प्रवरों का नाम ले । अर्थात्‌ काश्यप, अवासार 
नेघुव यह सम्बोधन वाक्य साथ पढ़े। फिर 
१५ निविद्‌ वाक्य भी इस से सम्बद्ध हैं, 
उन्हें बोले, वह इस प्रकार है :-- 


देवेद्धो मन्विद्ध ऋषिष्टुतो विप्रानुम- 
दितः कविशस्तो ब्रह्म शंसितों घृतवाहनः 
प्रणीयज्ञाना १७ रथीरध्वराणामतृत्तो 
होतातूशिहव्यवाड्‌ आस्पात्रं जुहृदेवानां 
चभसो देवपानोऽराइवाम्ने नोमिर्देवॉस्त्वं 
परिभूरस्यावह देवान्‌ यजमानाय । 

किन किन देवो को बुलाए सो आगे 
कहते हैं :-- 


अग्नि म्भ आ ३ वह सोममा ३ 
वह अग्निमा ३ वह अग्नीषोमावा ३ वह 


देवां २॥ आज्यपां २॥ आ ३ वह अग्नि 


होत्रा या ३ वह स्यं माहिमान मा ३ वह 
आच वह जात वेदः सुयजा च यज । 
यह वाक्य बोल कर अध्वय्यु द्वारा 
अपने वरण की प्रतीक्षा करता हुआ बेठे । 
उधर अध्वय्यु । “अग्ने महां २॥ असि 
ब्राह्मण भारत” यह वाक्य (होता द्वारा) 
बोले जाने पर, वेद नामक कुदा-ग्रन्थि 
से आहवनीय को तीन वार उपवाजन 
कर के अर्थात्‌ चला कर, वेद (कुशाग्रन्थि) 
हाथ में लिये हुए स्रवद्रारा घृत लेकर, उत्तर 
परिधि की सन्धि के पीछे खड़ा होकर, प्रजा- 
पति को मन में ध्यान करता हुआ, आहवनी- 
याझ के उत्तर भाग में पूर्व्वाघार करे । वह 
आधार देर तक हो, सीधी रेखा में हो, पश्चि- 
मोत्तर कोण से दक्षिण पूवे कोण तक सीधी 
रेखा में हो । 
लम्बीधारा अग्नि में डालना | 


आधार का झथं है घृत को 


इधर जब अध्वय्यु अग्नि में आहुति कर 
रहा हो तो यजमान “ओ्रोउमू इदम्‌ प्रज्ञा- 
पतयेइदन्नमम'? यह वाक्य बोले। इस में 


“घप्रजापतये? इतना अंश मन में बोले । 


इस के पश्चात्‌ अध्वय्यु अग्नीत्‌ को इदम- 


सत्रहन (वह रस्सी जिस में २१ सामधाएं 
बँधी थीं) देता हुआ आज्ञा दे-"“अरिन 
मग्नीत्‌ समृद्धि |) इस पर अम्नीत्‌ स्वय 
रोज्ने पेछ ५७ 
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खंडन मंडन के ग्रन्थ 


~ 


शास्त्रार्थ दर्पण ( उदू 9--ईसंमें मिरज्ञइयों की नोट बुक का उत्तर दिया 
गया है | ल० म० चिरंजीलाल 'प्रेम' मूल्य ॥) । 

वेदिक स्वर्ग ( डू )--मौ ० अब्दुलइक की पुस्तक वेदों में बहिश्त! का 
उत्तर दिया गया है | ले० पं० चमूपति जो एम० ए० मू?» ।॥॥) । 

रद्द.ए.जहाद वेद्‌--मा० सनाउल्ला के “रसाला जद्गाद-ए-वेद” का उत्तम 


PNR NL 


उत्तर है । ले० म० श्यामलाल । रिआयती मू० ) 

ब्रिदेव-निर्ण॒य- व्रह्म, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं पर वैदिक प्रमाणों के 
आधार पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । ले० पं० शिवशंकर काव्यर्ताथ । सू० ॥।) 

वेदाषेकोष--क्रषि दयानन्द के वेद-भाष्य से वैदिक शब्दों के अकारादि क्रम 

०७ ९१ ४०. ~_ २ ^ _० ७6 रू, 

से अर्थ लिखे गए हैं । इसमें निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की टिप्पणियाँ मी दी गइ है। 
प्रथम भाग प्रस्तुत है । इसमें अकार से लेकर आकार तक के प्रारम्भ होने वाले शब्द 
ग्रा गए हैं | मू० ५) 

शतपथ में एक पथ--० बुद्धदेव जी विद्यालंकार द्वारा किये जा रहे शत- 


॥ 


क. = 


पथ के भाष्य के भूमिका रूप में यह पुस्तक है । मू० ।) 
दयानन्द रल्लमाला--इसमें आर्यसमाज के दस नियमों के पोषक सार्वजनिक 


ENN क्यात वा EN 


h. 


ER SVEN Ng NIL Ng HN F/B 3 Eg 


वाक्यों का ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों से संग्रह किया गया है । मू० ©) 

Immortal Sayings of Dayanand— यह दयानन्द रलमाला का ड 
अंग्रेजी संस्करण है । मू० च) 

वेदिक धर्म ओर साइन्स ( डू )--बैदिक सिद्धान्त पर एक योग्यता- > 

पूर्ण लिखी हुई पुस्तक है । ले० पं० बिशनदास बी० ए० | रिआयती मू० |) व 

€ 


अध्यक्ष, साहित्य-विभाग, आय प्रतिनिधि सभा पंजाब, 


गुरुदत्त भवन, लाहोर । है 
BBN BNI VENI NS SPN BEN Nj 
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विक त्राय प्रातानाध सभा पजाब 


सचित्र इतिहास 


इसमें गत पचास वर्षो का सभा का इतिहास साढ़े चार सो प्रृष्ठों में लिखा गया 


। इसके आतारक्क २३२ पृष्ठा म समाजा, गुरुकुला तथा स्कूला का पाराशष्ट दिया 
गया ह । इस म २२ महापुरुष! क ।चत्र आ गए ह । मूल्य साजल्द २। |) 


वदामृत- ईश्वर, जीव, सृष्टि, वेद वाणी, प्रार्थना, . संस्कार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, वश्य, शुद्र, राजनीति). सहृदयता, एकता, समानता, आयुष्य आदि 
2 विषया पर साढे चार सा पृष्ठ को यह पुस्तक हे । मू० २॥) 


ती 
वर्‌ |. 3 बसूषावन्दु-इसमं विविध विपया पर १०० मन्त्रा का सुन्दर संग्रह किया 


गया हैं | ले० प० शिवशकर काव्यताथ । मू० |) 


> ~ भड | ~ ° 


ब्रह्म यस्ञ-सन्ध्या पर एक अनोखी आर विस्तृत व्याख्या हैं। लेखक पं० 


वर्ग * ४४ [oS 0 
स्वग इस पुस्तक में बतलाया गया है कि स्वर शब्द ब्रह्मचय, गृहस्थ तथा 
गानप्रस्थ वाचक है और स्व? शब्द संन्यास का। ले० पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार । 


(७/९४४7९४५४७/ Ce ३७१६७,/८३६०१७११०/०३६०५७११०/०३६०१७११०/६३६०)। १९७/ब 


क -ऋ्वेद के १०० ग्रदूथुत मन्त्रां का व्याख्या सहित संग्रह है । 


भातानाव सभा पजाब गुरुदत्त भवन लाहार। 


जी 1... 


Regd. No. L,— 2757 


म का प्रचारक पत्र 


द्र 
<< 
रि 
षि 
Is 
Fy 
ह 
Iw 
$ 6 
To 
Ro = 


संख्या विषय लेखक पृष्ठ ` 
१. वेदोपदेश-“देव्य मन का परित्याग न करना” “अभय” २६४५ ३ | 
२, वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त- राष्ट्र मै नहर | 
खुदवाई जाय श्री पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति १६७ 
३. अथववेद ओर मांसाहार का निषेध श्री पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय २०३ 
श्र सवमेध--श्रध्यात्मदर्रा न श्री पं० जयदेव जी विद्यालंकार २०६ | 
, दयानन्द को--( कविता ) राजेन्द्र वर्मा 'ग्रभय' कोटा २०६ । 
६. हठयोगप्रदीपिका तथा महपि दयानन्द स्वामी वेदानन्द्‌ तीथे २१० कै. 
७, स्वामी जी का पदपाठ श्री नारायणदलपतराय भगत, अहमदाबाद २११ 
८, सुख का स्रोत जयदेव “स्नेही” साहित्योपाथ्याय २१२ 
&. वेदाथ क्रान्तिकत्तां ऋषि दयानन्द श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु २१४ ३४ 
१०. सम्पादकीय २२० 
(क) सुख-प्राप्ति का साधन-- 
(ख) भयङ्कर पडूयन्त्र-- 
०८ (ग) अहिंसा के अवतार रामचन्द्र शर्म्मा § 
११. शतपथ-त्राह्मण का भाष्य बुद्धदेव विद्यालंकार २४६ | 
। | १२. ग्रथचवेद भाष्यम्‌ ( अनुसंधान विभाग ) १३ ३ 
Ca 


आय के ग्राहक बनिये ओर दूसरों को बनाइये, यह आपका कतेव्य है । 
ग्राहकों से आयं अड्करेज्ञी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है। पत्र न मिलने को 
अवस्था में पहिले अपन डाकखाने में पूछताछ कीजिये । फिर अङ्कैरेज्ञी मास को 
२० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दीजिये | इसके पश्चात्‌ हम पत्र भेजने के 
उत्तरदाता न होंगे | अपना पता बदलने की सूचना भी हमें तत्काल दीजिये । हे 


` पत्रव्यवहार करते हुए अपनी ग्राहक-संछ्या अवश्य दीजिये 
ग्राहक-संख्या, पतेवाली चिट पर लिखी होती है । 
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आये ; 


है be के उन IRE 


i ७ ऱ्य TS : कक 
ओउमू इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्‍वमार्यम्‌ । अपभ़न्तो$डराव्णय: ॥ _ . 


810 TOTS ES OID ARI 


भाग १८ | लाहार, आश्वन १६६३, अकतूबर १६३६ { जर । 
| [ दयानन्दाब्द ११२ ] न 


कट र 7८-1० PROD Ne NS क 40 ७७ es SN 1 ० A Rad २” ४५४५ ५ 
५ (8 पाली SS FESS i ac ed SI eo 


वेदोपदेश 


“देद्य मन का परित्याग न करना? | 


संजानामहे मनसा संचिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन । २. 


मा घोषा उत्स्थु बहुले विनिहिते, येषु! पप्तत्‌ इन्द्रस्य ` 


य 75 ग्र्थवे ह 


हम (मनसा) मन द्वारा (सं) मिल करके मा उत्स्थुः) हमारे 
(जानामहै) विचारं और (चिकित्वा) सोचना उठे और (च 

समझना (सं ) मिलकर कर, ( द्व्येन मनसा) देव झर 
सन से (सा युष्महि ) कभी वियुक्त न होवे, क का 
नहीं । (बहुले विनिर्हिते) अन्धकार आ जाने पर 


छ भी ~ ( घोषा है 


या विशाल द्यात्रा पृथिवी के टूटने 


पर 


१६६ 


एक मत से ही किसी काय को प्रारम्भ करं । 

८ जो बहुत वार एक मत नहीं हो पाते हैं उसका 
यही होता है कि हम “देव्य-मन” से सोचना 

छोड़ कर आसुर मन से सोचने लगते हैं। आसुरी 


ब्म' वृत्ति से, स्वाथःप्रेरित होकर, एक दूसरे पर अवि- 
चा वास करते, एक दूसरे को तिरस्कृत करते हुए 
हम चलेंगे तो हम कभी भी ऐकमत्य नहीं पा सकेंगे । 
है अतः हमें निस्वार्थ प्रेम से युक्त दैव्य मन कों कभी 

न त्यागना चाहिये और एक मत हो पक निश्चय 
ड के साथ सर्वहितकारी बड़े से बड़े काम को उठा 


So SSS NOs 7 


लेना चाहिये और तथा उसे एक भाव से ही प्रेरित 
हो चलाते जाना चाहिये। फिर बड़ी से बड़ी भयंकर 
विपत्तियां आने पर भी विहल नहीं होना चाहिए । 
असफलताये ओर विश्नों की रात्रियां तो प्रत्येक 
महान्‌ काये में आया ही करती हें । इन क्षुद्र अस- 
फलतां पर हाहाकार मचाना तो क्या, यदि 
महा दारुण प्रलय की रात्रि भी ग्रा जावे और ये 
विशाल द्यो और प्रथिवी भी नष्ट होने लगे तो भी 


Xe NTO ->><« IFES N77 37S >>-<« IFES RFS Ts 


“नटा का सलासला 


सभा का साहत्य वभाग घात मास हेन्दा तथा उदू म 
समाजा भ प्रचाराथ मुफ्त वाटन क लय टकट प्रकारात करता हं । 


NY 


~ 


अवश्य ग्राहक बन जाइये । 


॥७ 
अय 


२५ प्रतियों का एक पेकट प्रति मास मंगवाने पर २) वार्षिक चन्दा 
हे। यदि आप का समाज अभी तक इस टेक्टो के मासिक सिलातिले 
का ग्राहक नहीं बना तो शीघ्र ही २) मनीआडर द्वारा भेज कर 


के 

अध्यक्ष--साहित्य-विभाग, आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब, 
गुरुदत्त भंवन, लाहोर । 

FELT 7 YPC ३४ <&:/-/कएशि> ded finsppidin oy fap pda y ४८६० ५३२२ ६-६: 


[ आश्चिन, १९९३ 


हमें वचलित नहीं होना चाहिए और अटल निष्टा 


से अपनी साधना में लगे रहना चाहिये और फिर 
इस रात्रि के बाद दिन आ जाने पर भी, सव अनु- 
कूल अवस्थाय हो जाने पर भी, हमें मोज लूटने 
में नहीं ग्रस्त हो जाना चाहिये, 
विजयोत्सवां में नहीं 


ओर अन्तिम 
लक्ष्य को भूल विषय भोगों, 
पड़ जाना चाहिये। क्योंकि ऐसे ही समय “इन्द्र 
का इषु” गिरा करता है, वञ्रपात हुआ करता है, 
ईश्वरीय मार पड़ा करती हे। यह देवी मार बहुत 
बुरी होती है । वे बड़े-बड़े साम्राज्य जोकि अपने बड़े 
दुदान्त शत्रुओं के घोर आक्रमणों को भी सह गये, 
पीछे से विषय भोगों में ग्रस्त होकर स्वयमेव नष्ट 
हो गये, “इन्द्र के इषु” से मारे गये । अतः आओ, 
अपने अन्धकार क समय में भी और प्रकाश काल 
में भी, हम कभी देव मन को न छोड़ते हुए सदा मिल 
कर खूब सोच समझकर एक मत से अपने सर्वोदय 
के महान्‌ कायों को चलाते जावें । 
“अभय” 
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[ लेखक श्री पं० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 
१६. राज्य मं करने योग्य कुछ बातें 
(Some ends to be realised by the state) 
११. राष्ट्र में नहरें खुदेवाई जायें 


अथव १२।१।९ मन्त्र में मातृ-भूमि को लक्ष्य 
करके इस प्रकार कहा है :— 


यस्यामापः परिचराः समानी- 

रहोरात्रे ग्रप्रमादं क्षरन्ति। 
खा नो भूमिर्भूरिधारा पयो, 

दुहामथो उक्षतु वचसा ॥ 


अर्थात--'जिस भूमि में जल हमारे (अपः) सेवक 
(परिचराः) होकर बिना प्रमाद के (श्रप्रमाद॑) दिन 
रात समान रूप से (समानीः) बहते हैं, ग्रतेक जल- 
धाराओं वाली (भूरिधारा) वह भूमिं हमारे लिये 
अन्न ( पयः )१ देवे ओर हमें तेज ओर कान्ति 
(वचसा) से युक्त करे ।” 
इस मन्त्र से यह साफ़ पता लगता है कि कृषि 
की अनावृष्टि से रक्षा करने के लिये राष्ट्र में नहरों 
का भी प्रबन्ध रहना चाहिये । परिचराः, समानीः' 
आर “प्रमादं क्षरन्ति ये विशेषण ध्यान देने योग्य 
हैं । जलो को परिचर्या करने वाले सेवक कहना ओर 


उनके दिन रात समान रूप से बिना प्रमाद के बहने 


का वर्णन सिद्ध करता हे कि यहाँ नहरों से ही 
अभिप्राय है। ये तीनों विशेषण नहरों पर ही सु- 
संगत होते हें। नहरों के जल ही हमारे अधिक 


अच्छे सेवक होते हैं, वे ही दिन-रात समान रूप से 


१, पय इति अन्न नामसु पठितम्‌ । निघ० २५७ 
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बहते हैं, और वे ही बिना प्रमाद के, जिस समय 
आवश्यकता हो तभी, कृषि के सिंचन में सहायक 
होते हैं। सामान्य नदियों में ये विशेषण संगत नहीं 
हो सकते । सामान्य नदियों के जल दिंन-रात 
समान रूप से नहीं बहते, उनके जलों में ऋतुओं के 
अनुसार वृद्धि और क्षीणता होती रहती है। 
सामान्य नदियों के जल जब हम चाहें तभी बिना 
प्रमाद के कृषि का सिंचन करने वाले हमारे सेवक 
नहीं बन सकते | साथ ही इन जलों के साथ अन्न का 
सम्बन्ध बताया गया है। यदि मन्त्र में. आपः? का 
अर्थ नहरों के जल लेकर नदियां के जल लिया जाय 
तो ये नदियाँ केवल अपने किनारों २ की एक-एक 


दो-दो बीघे भूमि की खेती की सहायता कर सकती 


हैं, दूर-देशस्थ कृषि की सहायता इनसे नहीं हो 
सकती । यदि एक राष्ट्र की नदियों के किनारे २ ही 


` खती की जाये तो भूमि सारे राष्ट्र के लिये आवश्यक 


अन्न केसे दे सकेगी ? इसलिये यहाँ आप?” का अर्थ 
नहरों के जल ही लेना चाहिये। 'भूरिधारा' और 
श्वरन्ति' शब्द्‌ इसमें भी सन्देह नहीं रहने देते कि 
यहाँ आपः? का अथ कुए आदि का अल्पधाराओं 
में बहने वाला जल नहीं हो सकता। ये नहर राज्य 
की ओर से खुदवाई जाये यह भाव मातृभूमि को 
सम्बोधन करने से ही निकल आतां हैं। हम यह 
पीछे दिखा चुके हैं कि इस सूक्त (अथव ० १२): ) 
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मातृ-भूमि का अभिप्राय राज्यःप्रबन्ध से सुशासित 
मातृ-भूमि हे। इसी भाँति वेद्‌ के 


इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथ 
मानि वञ्री। 
गहन्नहिमन्वपस्ततद प्रवक्षणा अभिनत पव- 
नाम्‌ । ऋ० १।३२।१ ` 
अहन्नहिं पवते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे बज्न स्वये 
ततक्ष । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव 


जग्मुरापः । ऋ० १।३२।२ 
दासपत्नीरहिगोपा अतिष् न्निर्द्धा आप: 
पशिनेव गावः । 


अप बिलमपिहितं यदासीद्वृत्रं जघन्वां अप 
तद्ववार । ऋ० १।३२।११ 
स पवतो न धरुणप्येच्युतः सहस्रमूतिस्तविषीषु 
वावृधे । 
इन्द्रो यदव्रत्रमवधीन्नदीवृतमुत्जन्नणसि जह- 
पाणो श्रन्धसः । ऋ० १।५२।२ 

कप बीर्य ७ ७. ~ 
तदिन्द्र प्रव वीयं चकथ यत्ससन्तं वञ्जणा- 


बोधयोऽहिम्‌ | 


, अनुत्वा पब्रीह्वेपितं वयश्च विश्वेदेवासो अम- 


दन्ननु त्वा । ऋ० १।१०३:७ 

सम व प्राचो विमिमाय मानेवंञ्रेण 
तृणन्नदीनाम्‌ । 

वृथासजत पथिभिदीघयाथः सोमस्य ता मद 
इन्द्रश्चकार । ऋ० २।१५।३ | 

अस्य मन्दानो मध्वो वज्रहस्ता5हिमिन्द्रो श्रश- 
वृतं वि वृश्चत्‌ | 


खान्य 


- प्र यद्यो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां ' 


चक्रमन्त | ऋ० २।१६।२ 
यज्ञो हि त इन्द्र बथनोमूदुत प्रियः सुतसोमा 
मियेधः 


यज्ञेन यज्ञमव यज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते वञर्माहहत्य 
ग्रावत । ऋ० ३।३२।१२ | 

त्वं वृत्रं शवसा जघन्वान्त्सृजः सिन्धूँरहिना 
जग्रसानान्‌ । ऋ० ४।१७।१ 

ममेतान्‌ पुत्रो महता वधेन वृत्रं जघन्वां अस- 
जद्वि सिन्धून्‌ । ऋ० ४।१८।७ 
त्वा युजा तव तव्सोम सख्य इन्द्रो अपो मनचे 
सस्नुतस्कः । 

ग्रहन्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ 'प्रपावृणोदपि- 
हितेव खानि | ऋ० ४।२८।१ 

अदर्दरुत्समस्‌जो वि स्वानि त्वमण वान्‌ बद्धधानाँ 
अरम्णाः । 

महान्तमिन्द्र पवतं वि यद्वः सूजो वि धारा अब 
दानवं हन्‌। क्र० ५।३२।१ 

त्वमुत्सां ऋतुभिर्बद्वधानाँ अरंह ऊधः पर्वतस्य 
वज्रिन्‌ | 

अहिं चिदुय्र प्रयुतं शयानं जघन्वाँ इन्द्र तविषीः 
मधत्थाः । ऋ० ५।३२।२ 

त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीकऋ्णोरपः सीरा न 
स्रवन्तीः । 

प्र यत्समुद्रमति शूर पर्पि पाण्या तुवेदां यदुं 
स्वस्ति । ऋ० ६।२०।१२ 

त्वमिन्द्र सरवितवा अपस्कः परिष्ठिता श्रहिना 
शूर पूर्वीः । 

त्वद्वावक्रे रथ्यो न धना रेजन्ते विश्वा कृत्रिमाशि 
भीषा । ऋ० ७।२१।३ 

इन्द्रो या वज्री वृषभो रराद ता आपो देवीरिह 
मामवन्त । ऋ० ७।४६।१ 

त्वं सिन्धूँरसूजस्तस्तभानान्‌ त्वमपो अजयो 
दासपल्नीः । ऋ० ८।६६।१८ 
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हविष्मते । | ऋ० १०।४३।५८ 

त्वं सिन्धूँ रवासूजोऽधराचो श्रहन्नहिम्‌ । 

अदज्ुरिन्द्र जज्षिष विश्वं पुष्यसि वायम्‌ । 

५० १०।१३३।२ 

इन मन्त्रों से भी यह सूचना मिलती है कि राज्य 
को राष्ट्र में नहरों का प्रबन्ध करना चाहिये । मन्त्रो 
का श्रथ क्रम से इस प्रकार हे :-- 

“जिन प्रकृष्ट कर्मों को (प्रथमानि)? यह वत्र 
धारी इन्द्र करता हे इस इन्द्र ( सम्राट्‌ ) के उन 
पराक्रम युक्त कर्मो का (वीर्याणि)* मैं वर्णन करता 
हॅ, यह शिला, भूमि आदि जल के गति-निरोधक 
(ग्रहि) पदार्थों को काटकर नष्ट कर देता है ( अहन्‌ ), 
आर फिर जलों को उनके लिये मार्ग खोद कर बहा 
देता है ( ततद ), यह पर्वतो में से नदियों को 
( वक्षणाः ) खोद निकालता है ( अभिनत )3 ।? 
“पर्वत में पड़े हुये शिला, भूमि आदि जल के गति- 
निरोधक पदार्थों को ( ग्रहि ) यह इन्द्र ( सम्राट ) 
काट कर नष्ट कर देता है, इसके वत्र अर्थात्‌ उन 
हथियारों को, जिनसे शिला आदि जल-निरोधक 
पदार्थ काटे जाते हैं, त्वष्टा” अर्थात्‌ झाखों के 
घड़ने वाले कुशल कारीगराँ:ने घड़ कर बनाया है 
(ततक्ष), ये हथियार ( वञ्ज ) उत्तम रीति से कार्य 
करने वाले ( स्वये )* है, इस प्रकार इन्द्र द्वारा 
शिलाय काट कर निकाले हुये ये जल अपने बछड़ों 


प्रथम इति मुख्यनाम, प्रतमो भवति । निरु० २।६।२२ 
२, पराक्रमयुक्कोनि कर्माणीति सायणः 
३, कूलद्दयकर्षणेन प्रवाहितवा नित्यर्थ इति सायणः । 
४, त्वक्षू तनूकरण । 
'५. तक्षू तनूकरणे । र 
६. सुष्ठु प्रेरणीयमिति सायणः । सुपूर्बादृगतौ धांतोण्येद्‌ 
वृद्धयभाव: । 


हैं उसी प्रकार शब्द करते हये शीघ्र गति से समुद्र 
की ओर चले जाते ” “बणिक्‌ जसे 
(पशिना इव)” गोग्रों को बाड़े में रोक कर रखता 
है बसे ही जलाभाव से-क्षीण कृषि आदि की पालना 
करने वाले (दासपलीः)“ जल शिला, भूमि आदि 
जल के गति-निरोधक पदार्था से रुके हुये 
(ग्रहिगोपाः)", जलाशयों में पड़े थे, इन्द्र (सम्राट ) 
ने जल-निरोधक (वृत्रं) शिला, भूमि आदि को काट 
कर नष्ट कर दिया ( जघन्वान्‌ ) और इस प्रकार 
जलों का जो मागं रुका पड़ा था उसे खोल दिया ।” 

जहाँ इन्द्र ( सम्राटू ) शब्द का प्रयोग होता 
है वहाँ इन्द्र से उपलक्षित राज्य-प्रंबन्ध अभिप्रेत 
होता है यह तो हमें पाठकों को कहने की आवश्य- 
कता ही नहीं है। इन तीन मन्त्रों में हमने 'अहि' 
का अर्थ शिला-भूमि आदि जल के गति-निरोधक 
पदार्थ किया हैं आगामी मन्त्रों में भी हम इसका 
यही ग्रथ करेंगे | आमतौर से इसका अर्थ मेघ किया 
जाता है । कई जगह इसका अथे मेघ होता भी है। 
पर प्रस्तुत मन्त्रों में मेघ अथं नहीं लिया जा 


'सकता । ऐसे प्रसंगों में प्रचलित टीकाकार अहि 


आर पवत झाव्दों का अर्थ प्रायः मेघ ही किया 
करते हैं ।,निघण्डु में अहि और पर्वत का एक अथ 
मेघ भी दिया है । दूसरे मन्त्र में ग्रहि को पवत में 
पड़ा हुआ बताया गया है। यदि पवेत का अथे 
मेघ ही लें तो भला मेघ में रहने वाला यह मेघ 
कोन होगा ? यहाँ पवत का प्रचलित अथ पहाड़ 


७, पणिवणिग्भवति । निरु० २।५।१७ 


८, दासो दस्यतेः चयार्थात्‌ । दासानामुपक्षीणानां पल्यः 
पालयित्र्य: | 


६. अहिना गुप्ता; । निरु० २।५।१७ 
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लेकर अहि का अर्थ उसमें पड़े जल-निरोधक शिला 
आदि लेने पर अर्थ बड़ा स्पष्ट और संगत बन जाता 
है। फिर ग्रहि को मारने वाले इन्द्र के लिये वज्री 
अर्थात्‌ शस्रधारी शब्द का प्रयोग हुआ है । दूसरे 
मन्त्र में कहा है कि इस वज्र को कारीगरों (त्वष्टा) 
ने घडा है । त्वष्टा शब्द त्वक्षु धातु से बनता है। 
इस धातु का प्रयोग बढ़ई और लुहारों द्वारा घड 
कर चीज़ बनाने के ग्रथ में होता है। मन्त्र में 
बनाया' के लिये 'ततक्ष' क्रिया का प्रयोग हुआ है । 
तक्ष धातु का भी वही अर्थ है जो त्वक्षू का है। 
इसलिये यह वञ्र कोई काल्पनिक वञ्र (बिजली की 
कड़क आदि) नहीं है । प्रत्युत कारीगरों द्वारा गढ़ा 
हुआ लोहे आदि का तीक्ष्ण और संहारकारी शाख 
ही इसका ग्रथ हे । अन्यत्र' इन्द्र के वज को लोहे 
का कहा भी है। अब मेघ को काटने के लिये ऐसे 
हथियार की भला क्या आवश्यकता ? ग्रहि यदि 
कोई कठोर चीज्ञ हो तभी उसे काटने के लिये ऐसे 


'वञ्र की आवश्यकता हो सकती है। तीसरे मन्त्र 


में अहि और वृत्र को एक ही चीज्ञ समझा गया 
है। ग्रहि जल रोके पड़ा था, उस वृत्र को इन्द्र ने 


मार कर जलां का रुका हुआ बिल अर्थात्‌ छिद्र . 


अर्थात्‌ माग खोल दिया । यह वणन वादल ग्रथ में 
नहीं घट सकता । बादल में बिल या छिद्र कौनसे 
होंगे ? ओर फिर वे रुकेंगे किस चीज़ से? फिर 
बादल कोई मदाक के ढंग की चीज़ तोहे ही नहीं 
जिसमें जल बन्द पड़े रहते हैं। वादल का वेज्ञानिक 
स्वरूप क्या है यह अन्यत्र वेद में स्पष्ट कर दिया 


। ~= जः 
यथा--मह्यं त्वष्टा बज्रमतचदायसम्‌। ऋ० १०॥४८.३ 
ई ड्सी भांति ऋ० १०॥११३॥५॥ १।५२।८॥ 
१।८१।४॥ १।१२१।६ में भी बज्र को आयस 


अर्थात्‌ लोडे का बना हुआ कद्दा गया दे । 


अय 


क 2 जक” 7 


[ आश्रिन, १९९३ 


गया है! । ग्रहि और वृत्र का अर्थ जलाशयो के 
पानी को वहने से रोकने वाले शिला, भूमि आदि 
पदार्थ करने पर ये सब शंकाय जाती रहती हैं। 
वृत्र का एक अर्थ आवरक होता ही है। निरुक्त में 
वृत्र के विषय में लिखा हे--“वृत्रो वृणोतेर्वा...... 
यदवृशोत्तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते ।” (निरु० 
२।५।१७ ) अर्थात जो रोके वह वृत्र हैं । यही अर्थ 
प्रहि का भी हो जाता है। आड़ पूवक हन धातु 
से आङि शिहनिभ्यां हस्वश्च” इस औशादिक सूत्र 
से इण प्रत्यय और ग्रा को हस्व होकर अहि' शब्द 
वनता हे । “ आहन्ति समन्ताद्‌ गति-निरोधं कुरुत 
इति अहिः” अर्थात्‌ जो घेर कर गति रोकदे वह 
अहि? है। 
प्रथम और तृतीय मन्त्र में, पर्वतों और जला- 
शयों में घिरे हुए पानी को उसके अवरोधक शिला, 
भूमि आदि को काट कर जहाँ पानी की आवश्यकता 
हो ऐसे स्थानों में लेजाने का सम्राट्‌ को प्रबन्ध 
करना चाहिये, यह शिक्षा दी गई है। प्रचलित 
भाषा में कहना हो तो जलाशयों में अवरुद्ध पानी 
को उनमें से नहर निकाल कर जहां पानी की आव- 
श्यकता हो वहाँ लेजाने का प्रत्रन्ध सम्राट को 
करना चाहिये । तीसरे मन्त्र में जलों का एक विशे- 
पण 'दासपत्री” आया है | यहाँ इसका अर्थ है-- 
पानी न मिलने से क्षीण हो रहे कृषि आदि की 
पालना करने वाले ।' यह विशेषण स्पष्ट कर देता 
हैं कि यहाँ अहि को काट कर जिन जलों के बहाने 
का वर्णन है वे नहरों द्वारा बहाये जान वाले जल ही 
हैं । पवेतों से स्वाभाविक रूप में बहने वाली नदियों 
के पानी पर यह विशेषण नहीं लग सकता । क्योंकि 


< 


२, यथा--श्रथव ४।१५।११ अथव ४।१५।५. में । 


३. ग्रहि के मेघ और सांप अर्थ में व्युत्पत्ति और तर्न | 


से होगी । 
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वे दासपढी' नहीं कहे जा सकते। वे तो सीधे समुद्र 
में चले जाते हैं । दूसरे मन्त्र में नहरों का सीधा 
वर्णन नहीं हे । यहाँ जो पानी पवेत काटने से निकले 
हैं वे सीधे समुद्र में चले जाते हैं। यहाँ यह शिक्षा 
है कि जब कभी पहाड़ों में कहीं पानी अटक जाये 
ओर उससे लोगों को हानि पहुँचने की संभावना 
हो तो सजाट को चाहिये कि पवतों को कटवा कर 
उस पानी को नदियों में डलवा कर समुद्र में मिज- 
वादे । यहां हमने यह मन्त्र इसलिये दे दिया है कि 
इस से अहि अर वज्र के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता 
हैं । अब अगले मन्त्रों के अथ खुनिये :-- 

“वह इन्द्र (सम्राट) जोकि प्रजा के धारण करने 
वालों में पर्वत की तरह अच्युत है--अपने कतव्य 
से विचलित नहीं होता, जोकि सहस्रो प्रकार की 
रक्षाये देने वाला है, जब प्रजाओं के अन्न से 
(अन्धसा) अर्थात्‌ उनसे मिलने वाले अन्नापलक्षित 
कर से खूब प्रसन्न हुआ जलों को रोकने वाले 
(नदीवृतं*) शिला, भूमि आदि रूप वृत्र को मार 
देता है और जलों को नीचे बहा देता है (उव्जन्‌") 
तो बल में, (तविषीषु) और भी बढ जाता हें!” 
प्रजाओं से कर लेकर सम्राट राष्ट्र में नहर खुद वाता 
है। उससे राष्ट्र के लोगों की समृद्धि बढ़ती हे | 
उससे राजा को और अधिक धन मिलता है और 
इस प्रकार राजा का बल पहले से अधिक बढ़ जाता 
हे। “हि इन्द्र (सम्राट) जो तू पानी रोक कर सोये 
पड़े हुए से अहि अर्थात्‌ शिला, भूमि आदि को 
अपन हथियारों से (वञ्रेश) जगा देता है--हटा कर 
परे कर देता है वह तेरा महान्‌ पराक्रम का कार्य 
(वीये) होता है, अपने उस कम से हृषित तेरे पीछे 


१, नदनान्नय आपस्तात्तामावरीतारम्‌ इति सायण; । 


२. उब्ज आवे । अधः पातयन्निति सायण; | 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 


२०१ 


पल्य, पक्षी और सभी व्यवहार शील लोग हर्षित 
होते हैं |? जमीन काट कर नहरेनिकलवाना सचमुच 
एक महान्‌ पराक्रम का काम है जिसे राज्य की 
संगठित शक्ति ही कर सकती है । जब नहर निकल 
कर सवेत्र पानी पहुँचने लगता है तो राष्ट्र की 
पत्निय अर्थात्‌ कुटुम्ब, पशु-पक्षी और कृषक आदि 
न्यवहार शील लोग हृष्ट हो जाते हैं । 

“इन्द्र (सम्राट) नदियों के बहने के मार्गों को 
(खानि?) पेमानों से (मानः) नापता हैं (विमिमाय) 
जसे कि घरों को बनाने से पहले नापते हैं (सञ्इव) 
ओर फिर अपने हथियारों से (वज्रेण) अभिमुख 
वहने वाला बनाकर (प्राचः १), खोदता है (अतृणत्‌ ) 
इस प्रकार उन नदियों को अनायास .ही (वृथा”) 
लम्वे-लम्बे जाने वाले (दीघयाथेः) मार्गो से बहने हि 
वाली बना देता है (असजत्‌), इन्द्र यह नदियों को 
खुदवान का काम प्रजाओं से कर रूप में मिलन 
वाले ऐश्वय (सोमस्य) के कारण ही करता हे ।” 

इस मन्त्र में तो स्पष्ट ही नहरों के खुदवाने का 
वर्णन है। यह वर्णन सामान्य नदियों पर लग ही 
नहीं सकता । जेसे घर बनाने से पहले उसकी भूमि 
की लम्बाई-चोड़ाई, कोप्ठों की संख्या, उनकी 
लम्बाई-चौडाई और ऊँचाई, दीवारों की मोटाई 
आदि नाप ली जाती हैं इसी प्रकार इन नदियों के 
बहने के मार्गो को भी खोदने से पहले लम्ब्राई- 
चौडाई और गहराई का माप कर लिया जाता है 
अर पश्चात्‌ उन्हे खोदा जाता है। यह वर्णन नहरों 
का ही हो सकता है । इस मन्त्र के आधार पर हमें 


वेद के नदी शब्द का एक अथ नहर भी समझ 


निर्गेमनद्वाराणीति सायणः । 
प्र अभिसुखमञ्चन्तीति प्राञ्चः । शसि प्राचः । 
अखनत्‌ इति सायणः । 


A २० ~ 


४, अनायासेनेति सायणः । 
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न लेना चाहिये और जहाँ संगत होता हो वहाँ इसका 
के | ढा नहर ही करना चाहिये । इस मन्त्र के “दीर्घ- 
' याथ पथिथिः? से यह भी {सूचना मिलती है कि 
हे सम्राटू को अपने राष्ट्र में लम्बी-लम्बी नहर खुदवा- 
कर उसके कोने-कोने में पानी पहुँचने का प्रबन्ध 
करना चाहिये । 
“यह इन्द्र (सम्राट) जलों को रोकने वाले 
शिला, भूमि आदि रूप अहि को वञ्ज हाथ में लेकर 
| जो मार देता हे और फिर जो नहरों के (नदीनां) 
| पानी पक्षियों की भांति तीव्र गति से अच्छी तरह 
' | बह निकलते हैं, वह प्रजाओं से कर रूप में मिलने 
| वाले इस ऐश्वर्य (मध्वः=सोमस्य) की प्रसन्नता 
के कारण ही कर पाता है ।” “हे इन्द्र (सम्राट) यह 
राष्ट्र संगठन रूपी यज्ञ ही, जिसमें ऐश्वर्य उत्पन्न 
किया जाता है ओर जो यज्ञिय है ओर तेरा प्यारा 
है, तुझ बढ़ाने वाला है, तू पवित्र स्वभाव वाला 
राष्ट्रोन्नति के संघटित कर्म रूपी यज्ञों से इस राष्ट्र 
यज्ञ की रक्षा कर, यह राष्ट्र-यज्ञ अहिहत्य अर्थात्‌ 


आय 


FV गाडी, 


[ आश्विन, १९९३ 


शिला, भूमि आदि जलावरोधकों को मार कर नहर 
निकालने के कम में तेरी रक्षा करेगा |?” इस मन्त्र 
से ऊपर के मन्त्र में ( ऋग० ३ । ३२ । ११ ) जलों 
को रोकने वाले अहि को मारने का वर्णन है इंस- 


३ 
लिए हमने 'ग्रहिहत्य' शब्द का उपयुक्त श्रथ कर 
दिया है। मन्त्र की शिक्षा यह है कि राजा को 
राजगद्दी पर बिठाकर प्रवृद्ध पद तक पहुँचाने वाला 
राष्ट्र ही हे इसलिये राजा को राष्ट्र की सब तरह 
से रक्षा करनी चाहिये। और-ओर रक्षाग्रों 
के साथ उसमें नहरों का प्रबन्ध भी होना चाहिये । 
नहर निकालने के काय में राष्ट्र तेरी रक्षा करेगा 
इस वाक्य का भाव यह हे कि नहर निकालने जसे 
भारी कार्य जब तक राष्ट्र की प्रजा साथ न हों तब 
तक ग्रासानीं से नहीं किये जा सकते । अनेक बार 
तो प्रजाओं से ऋण लेकर राज्य को ये कार्य 

करने पड़ते हैं। सुरक्षित और सुपालित प्रजाये 
ही ऐसे कामों में राज्य की सहायता कर 
सकती है । 


वेद्‌ मं क्या लिखा हे 
यह जानना चाहने वाले प्रत्येक आर्य पुरुष को आर्य 


०” ८... ४५ 


प्रतिनिधि समा पंजाब के 


सिक पत्र आर्य का ग्राहक बनना चाहिये। वेद के गूढ़ रहस्यों को बताने वाली जितनी 


AN (> 


[a 


सामग्री “आर्य” में रहती दै उतनी और किसी पत्र में नहीं मिले सकती । आर्य का वार्षिक 


= 


के 
ओर ते 


मूल्य केवल ३) है | आर्य को पढ़िये 
प्रतिज्ञा को चेरितार्थ कीजिये । 


द के पढ़ने-पढ़ाने 


1 


ओर सुनने-सुनाने को अपनी 


~ 
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अथर्ववेद ओर मांसाहार का निषेध 


[ लेखक--श्री पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय ] 


(४) औषधि तथा सात मधु 

कई सज्जन यह प्रश्न कर दिया करते हैं कि 
ओषधि के लिये तो मांस का प्रयोग करने में कोई 
हानि नहीं । 

इसके उत्तर में निवेदन है कि अथववेद में 
अषछि के लिये भी मांस का प्रयोग नहीं किया 
गया। यों तो अथववेद औषधियों का भण्डार 
है। ओर इसमें सारी ही चिकित्सा बनस्पतियों 
:के द्वारा लिखी गई है | परन्तु हम यहाँ उदाहरण 
के लिये एक रोहिणी, का ही प्रयोग: उद्घृत 
करते हैं ।— 

मज्जा मज्ज्ञा सन्धीयतां चमणा.चम रोहतु ।- 

असकते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु । 

त्तोम लोम्ना संकल्पया त्वचा खंकल्पया त्वचम्‌ | 

असरकते अस्थि रोहतु छिन्नं सन्धे ह्योषथे ॥ 

४।१३।४।५।। 

यद औषधि इस कटे स्थान को जोड़ दे। 
इसको मज्जा से.मञ्ज।, चमड़े-से-चमड़ा, रक्त-से-रक्त, 
हड्रो-से-हड़ी, रोम-से-रोम और मांस से इस रोगी 
का मांस जुड़े । हमने यहां इसी प्रयोग को इसलिये 
'उद्घृत किया दे कि मांस आदि धातुओं की वृद्धि 
के लिये भी पेद बनस्पति. का ही प्रयोग करता है। 
रोहिणी मांस आदि धातुओं को बढ़ाती है क्योंकि 
बढ़े बिना किसी अंग का जुड़ना कठिन है। 

अथच वेद में सात मिठास से भरी प्यारी 
वस्तुओं का उल्लेख है । उन सातौं में तो. प्रिय तथा 
उपयोगी होने के कारण मांस का नाम आना ही 
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चाहिए था परन्तु इस प्रसङ्ग में भी मांस का 
उल्लेख नहीं है । मन्त्र सुनिये 

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्वाँश्च त्री हविश्च यवश्च 
मधु सप्तमम्‌ | ९ | १।२२॥ -_ 

ब्राह्मण, राजा, नई सुई हुई गौ, बेल, चावल 
जी और सातवां शहद है । 

इन सातौँ में से ब्राह्मण नेतृत्व तथा “विद्या के 
लिये, राजा रक्षा के लिये, चावल, जो, शंहद आर 
गौ के दूध घी आदि भोजन के लिये आर बेल 
खेती के लिये उपयुक्त होने से. मधु हैं प्रिय हैं तथा 
आवश्यक हैं | यदि.मांस भी घी दूध की तरह 
आवश्यक होता तो उते भी इनमें गिनाया गया 
होता। 5 
(५) यज्ञिय द्रव्य 

कई सज्जन यज्ञ में पश्ुबधः का विधान बतलाया 
करते हैं, परन्तु अथव वेद इस विचार के भी प्रति- 
कूल है । क्योंकि अथवे वेद में यज्ञ के लिए उपयोगी 
हविष्य द्रव्या में मांस का: कहीं उल्लेखः 'नहीं 
मिलता । चे उपयोगी द्रव्य .वेद में कौन कहे हैं 
सुनिये 

अश्वत्थो दभों वीरुधा .सोमो राजामृतं हवि 

ब्रीहियेवश्च मेषो दिवस्पत्रावमत्यौं ।। . 

<॥31२०।। 


पीपल, कुशा, बल्लियों का राजा. सोम, घृत, 
रोग को जीतनेवाले और कान्ति को चप्रकानैवाले 


सदा प्राप्य चावल और जौ ये हविः यश की 


एमग्री के द्रव्य हैं । Ro bli, 
83383 34 31523 


न्क्क्क्क्क्कककाककराकााका क क 


यहाँ मैंने अमृत शब्द का घी गर्थे किया है। 
क्योंकि मेदिनी कोश में अमृत शब्द के दूध और 
घी दोनों अर्थ किये हैं, और यज्ञ की सामग्री के 
प्रसङ्ग में घृत का ही लेना आवश्यक है। यहाँ 
समिधाओं का प्रतिनिधि पीपल, रोगनाइाक, 
सुगन्धित तथा सात्विक औषधियों के प्रतिनिधि 
कुशा आर सोम, बलबद्धक द्रव्यो के प्रतिनिधि 


चावल, जो और घृत का उदाहरणमात्र के लिये : 


उल्लेख किया गया हैं | परन्तु हैं ये सब निरामिप 
द्रव्य । इस प्रकार अन्य भो इन गुणोंवाले निरामिष 
द्रव्य ही लेने चाहिये यह स्वभाव सिद्ध है। इस 
प्रकार यज्ञिय द्रव्यों में भी पशु तथा मांस.का ग्रथवे 
में कहीं उल्लेख नहीं । 


(६) सम्प्रदान 

कई महानुभाव कहा करते हैं कि यज्ञ में पशु- 
बध देवताश्रों के लिये किया जाता है। परन्तु 
अथव में देवताओं के लिए दातव्य रूप में भी कहीं 
मांस का नाम नहीं है। देवताओं को भी घृत की 
घाराएं ही अथव की पंक्तियों में प्रसन्न कर रही 
हैं) 

इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्स- 
चन्ताम्‌.। ७ । ८२ । १ 

देवता लोग हमारे इस यज्ञ को लेज्ञाव | घृत 
की मिठास से भरी हुई घाराएं उनकी सेवा करें । 


(७) प्रशंसा 
देवता लोग बदले में मनुष्यों को भी घी झौर 
दूध ही देते हैं, इसलिये उनकी प्रशंसा भी घी और 
दूध के दाता के रूप में ही की गई है । 
ये कीलालेन तर्पयथो ये घृतेन याभ्यामृतेन 
किञ्चन शक्नुवन्ति । ४।८६।६। 
जो द्यावा पृथिवी मनुष्यों को दूध 
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तृप्त करते हैं। जिनके) कि बिना मनुष्य कुछ भी 
नहीं कर सकते । 

यहां आदान और प्रदान में कहीं भो पश्चु 
अथवा मांस का उल्लेख नहीं दै । 

इन प्रसड़ों से यह सिद्ध हो जाता है कि अथवे 
वेद में किसी रूप में भी माँस का विधान नहीं है। 


(८) शतोदन वशा 

दशम काण्ड के नवें सूक्त में झातौदनवशा का 
वणेन है । वहाँ वशा के सब अङ्ों का आलङ्कारिक 
वर्णन करते हुए कहा गया है, 

येते देवि दामितार: पक्तांरो ये ते जनाः । 

ते त्वा सवे गोप्स्यन्ति मेभ्यो भेषीः शतौदने । 

२ १०।६।७ 

हे शातीदने देवि! जो ये लोग तेरे काटने वाले 
अर पकाने वाले हैं। वे सव तेरी रक्षा करगे। 
इनसे मत डर । 

इस मन्त्र को और इससे प्रथम झड्ों के वणेन 
को पढ़कर सहसा यज्ञ में गोबध का भान होता दै। 
इसी कारण से कई महानुभाव इस प्रसङ्ग को यज्ञ 
में पशुबध का पोषक कहा कर्ते हैं। परन्तु 
वस्तुतः व्रा यहाँ गौ नहीं कोई अन्य ही वस्तु 
है । इस सारे विस्तृत प्रसङ्ग का व्याख्यान तो यहां 
इस छोटे से निबन्ध में होना कठिन दै । केवल ऐसे 
दो मन्त्र, इन्हीं सूक्ता में से, आपकी सेवा में उप- 
स्थित करूंगा, जिनके द्वारा वशा के प्रतिपाद्य 
विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकेगा | 


वशा यज्ञं प्रत्यगृह्णात्‌, वशा सूये मधारयत्‌ । 
वशायामन्तरविद्यादोदनो ब्रह्मणा सह । 
वझामेवामृतमाहुवं शा मृत्युमुपासते । 

वशेदं सवेमभवद्देवा मनुष्याः पितर ऋषयः। 
१० । १० । २५ | २६ 


` आश्चिन,१९९३ ] 


चशा ने यज्ञ को धारण किया है। बशानेही 
सूये को धारण किया है। और ब्रह्म तथा ओदन 
भी वशा के अन्दर प्रविष्ट हैं। वदा को. ही अमर 
आर वशा को ही मरण घर्मा (विकार वाली) 
कहते हैं। यह देवों, मनुष्यों, असुरों पितरा 
आर ऋषियों के रूप म्रें वशा ही प्रकट हुई 
हँ । 

इन अन्त्रा में प्रकट किये गये भावों को जानकर 
यह बात तो भली भाँलि समझ में श्राजाती है कि 
इन सूक्तों की झातौदन वशा गौ नहीं द्वै। गौ के 
अन्दर यहां प्रकट किये गये गुण कर्मो में से किसी 
की भी उपलब्धि नहीं है । वहाँ प्रकट किये गये 
गुण ओर कमे प्रकृति से भिन्न और किसी वस्तु में 
नहीं मिल सकते । 

सारा कर्ममय यत्न सृष्टि के आरम्भ से लेकर 
आन तक प्रकृति के अन्दर ही होरहादै। सूय 
आदि सब लोक प्रकृति देवी के गभ से प्रकट हुए 
अर आज तक उसी के त्रिगुणमय भण्डार में 
स्थित हैं। ओदन नामक सेंङड़ों प्रकारं के भोज्य 
पदार्थों के मूल कारण प्रकृति देवी के ही अन्दर 
विद्यमान हैं | ब्रह्म भी प्रकृति के अन्दर सवव्यापक 
होने से विद्यमान है | प्रकृति ही नित्य होने से 
अमर अर विकार वाली होने से मत्य है । देव, 


मनुष्य, पितर, ऋषि आदि के शरीर प्रकृति के ही | 


परिणाम रूप हैं। इस प्रकार इस सारे गुण कमं 
समुदाय को प्रकृति के ही अन्दर सुसङ्गत देखकर 


विवश कहना पड़ता है कि यह प्रकृति देवी का ही , 


वणेन है । यह समष्टि वर्णन है। इन्हीं सूक्ता में 
प्रकृति से बनी हुई एक एक व्यक्ति को लेकर व्यष्टि 
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वर्णन भी मिलते हैं। उसके लिये भी उदाहरणरूप 
एक मन्त्र भाग सुनिये |-- 

शातं कंसाः शातं दोग्धारः दातं गोप्तारो अधि- 
पृष्ठे अस्याः | १० | १०। ५ 

इस व्शा के पीठ पर सेंकड़ों दुद्दनी लेकर दूध | 
दुहने वाले, और सेंकड़ों रक्षक हैं । 

गो की पीठ पर बेठकर तो दूध दुह नहीं जाता, 
जिसकी पीठ पर बेठ कर दूध दुद्दा जाता है वह 
पृथिवी है। और उसी का यह वणन है । इस 
प्रकार यह प्रकृति का व्यष्टि वणन है । 

जो मन्त्र मैंने इस प्रसङ्ग के आरम्भ में, आप 
को सुनाया था, और जिसे क्रि लोग यज्ञ में पशु 
बध का विधायक कहते हैं, वह भी पृथिवी का ही 
वणेन करता है, क्योंकि यह प्रकरण ही प्रकृति के 
वर्णन का है। 

उस मन्त्र में कहा गया था कि “जो तेरे काटने 
वाले अर पकाने वाले हैं वे ही तेरे रक्षक होंगे, 
इनसे न डर |” पृथिवी का यह वर्णन कितना 
स्वाभाविक अर यथार्थ है। जिस मनुष्य ने 
पृथिवी के जिस भांग को काटकर ठीक किया है। 
अर जिसने उसे जोत जोत कर और खाद डाल 
डॉल कर पकाया है अन्न पेदा करगे के योग्य किया 
है। वह ही उसका रक्षक या स्वामी होता है । 

इस सारे विवेचन से सिद्र है कि इस प्रकरण 


“की वत्रा प्रकृति दै। और उससे पेदा होने वाले 


अनेक प्रकार के स्वाद्यपदाथे ही ओदन हैं। पेसी 
अवस्था में इस मन्त्र से प्रथम जो चदा के अड़ों 
का आलडूीरिक वर्णन है उसे भी पृथिवी का ही 
चन समझना चाहिये । 


कक. 


बिक. २ 


ऋग्वेद का ८१ वां सूक्त--विश्वकर्मा भोवन॑ ऋषि 
दृष्ट है। उसका देवता भी विश्वकर्मा है। मन्त्र इस 
प्रकार है । 
. य इमा विश्वा भुवनानि जुहृद ऋषिर्होता न्य 
सीदत्‌ पिता नः 

स आशिषा द्रविणम्‌ इच्छमानः प्रथमच्छद्‌ 

अवरान्‌ आविवेश ॥ 

` सायण भाष्य में इस मन्त्र के दो अथ किये 
हैं। एक अथ तो ऐतिहासिक पक्ष को मुख्य मान 
` कर किया है, दूसरा उसकी अपेक्षा न करके स्वतंत्र 

ही परमेश्वर परक किया है। प्रथम में सायण ने 
यह ग्रथ स्वीकार किया है-- 

“जो इन समस्त ( भुवनानि ) भूतो को विश्‍व- 
कर्मा नामक ऋषि भुवन का पुत्र अरश्नि'सें सब 
भुवनां की आहुति करता हुआ. हमारा पिता अर्थात्‌ 
विश्वकर्मा ही स्वयं आग में विराजता हे,--वह 
| आश्रिष से स्व॒र्ग आदि रूप द्रविण, घन आदि की 
| कामना करता हुआ पहले:अश्ि में पड़े भूतां से 
_ अझ्नि को आच्छादित करता हुआ अवर-प्राणियों 
` अ बाद स्वयं भी असि में प्रविष्ट हो गया । १ 


० होम कुवन्‌' प्रथम सबै जगद्‌ हुत्वा इत्यथः ` पेश्चाद्ी 
 न्यसीदत्‌ पिताजनेक: - श्रात्मक्रतेन कर्मेणादिद्ोत्पतते: न 
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-आद्विंषा आशी$ प्रतिपादकेन सक्कवाकादिना द्रविणं धनं 
सवर्गास्यमिच्छमानः कायमानः । प्रथमच्छत्‌. प्रथममग्ने 
अबनराच्छादथिता अवरान्‌ विप्र -प्रकृष्टनू भूतान्‌ स्वा- 
त्मनाडुतान्‌ आविवेश श्राविश्वान्‌ अ्रम्निम्‌ इत्युक्तार्थं एव 


शा सर्वमेध--अध्यात्मदशन 


[ लेखक--श्री पं० जयदेव जी विद्यालंकार चतुर्वेदभाष्यकार ] 


सायण E 9४815 
सायण भाप्य--यो बिश्वकर्मा ऐतन्नामंक ऋषिः जुबनपुत्रो 
होता होमनिषीदक: सन्‌ जिश्वा संबौणि भुवनानि जुह्ृत्‌ 


: = स्वीकाराद्‌ःस एकघामवतीत्यादिश्रुते: तै०* ३० ।:स ऋषि: ` 


इसके अतिरिक्त दूसरा श्रथ इस. प्रकार किया 
गया हे-- 

जो विश्वकर्त्ता परमेश्वर प्रलय काल में पृथ्वी 
आदि सातों लोकों को अपने आत्मा में आहुति के 
समान संहार करता हुआ ( क्षिः ) अतीन्द्रियः 
द्रष्टा, सर्वज्ञ ( होता ) संहार रूप होम करने वाला 
( नः पिता निससाद ) हमारे पिता रूप से विराजता 
हे । अर्थात्‌ प्रलय काल आने पर समस्त लोकों का 
संहार करके हम जीवों का भी संहार करता और 
फिर रचता हुआ सर्वज्ञ परमेश्वर स्वयं एक ही है, 
वह परमेश्‍वर ( आशिषा ) बहुः स्याँ प्रजायेय' 
बहुत हो जाऊं प्रजाओं को उत्पन्न करूँ इस प्रकार 
पुनः जगत्‌ को रचने की इच्छा से ( द्रविणम्‌ इच्छ 
मानः ) द्रविण अर्थात: धनवत्‌ जगत्‌ के भोग को 


्रथाध्यात्मप्रसिद्भया उच्यते--योविश्वकम परमेश्वर इमा 
बिश्वा भुवन,नि जुहत्‌ प्रलयकाल पृथिव्यादीन्‌ इमान्‌ 
सप्तलोकान्‌ स्वात्मन्याहुतिप्रच्धपवत्‌ सहरनू ऋषिरतीन्द्रिय द्रश 
सतैज्ञों होता संह्वाररूपस्य धोमस्य कत्तानोऽस्माकं पित” 
जनको निषसाद स्वयं स्थितवान्‌ । यमर्थ; | प्रलूयकाले 
प्राप्ते सति सबीन्‌ लोकान्‌ संहृत्याऽस्माकभपिं संहता पुन 
स्रष्टा च सन्‌ सबझ्ञों यः परमेश्वर; स्वयमक एवालीत्‌ | तथा- 

* जुबते हि श्तयः | आत्मा वा इदमेकएवाअ एवांसीत्‌ । सैदे- 


वसोम्येदमग्रेआसीदइत्यादिकाः | स^ तादृशः परमेश्वर: 
आशिषा बहुः स्यां प्रजापेय॑त्यब॑ रूपयाःपुनः पुनः  सिसक्ष- 


या द्रविणम्‌ इच्छमानः धनोपलक्षितं जद भोगमाकांमाणः 
प्रथमच्छत्‌ ' प्रथमं मुख्य निष्प्रपन्न्‌ पारमार्थिकं रूपमाढृस्वन्‌ 
भप्ररान. स्वस॒ष्टानूम्राणिृदयय्रदे शन्‌ आविवेश ,अ।वि- 

. बानू -जीबरूपेणः। तथा, च स्तूयते सोऽकामयत वहुः स्यां 
प्रजायेयेति | स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सवैमसूजत 

` यद्विदं वित्र । तत्‌ सृध्टवा तदनुप्राविशद | इति एवमन्या- 
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यदे. 


| 


~ 


चाहता हुआ ( प्रथमच्छद्‌ ) मुख्य निष्प्रपंच पारिमा- 
थिक रूप को छिपाता हुआ ( श्रवणान्‌) अपने 


बनाये प्राणियों के हृदयों में ( आविवेश ) जीवरूप 


से प्रविष्ट हुआ । ऐसी श्रुति भी है “सोऽकामयत बहुः 
स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं 


सर्वेमसजत्‌ यदिदं किञ्च । तत्सृष्टा तमनुप्राविशत?” 


उस प्रभु ने इच्छा की कि बहुरूप हो जाऊं । उसने 
तप किया, इस समस्त जगत्‌ को बनाया, जो दीख 
रहा है, उसको रचकर फिर उसी में व्याप रहा 
इसी प्रकार अन्य भी उपनिषद्‌ वचन हें | 

सायण ने इस अर्थ को करते हुए नवीन वेदान्त 
के प्रपञ्च को व्यर्थ ही घसीट लिया और प्रथम ग्रथ 
करते हुए सायण ने यास्कोद्धृत इतिहासमात्र को 
अपनी दृष्टि में रक्खा । उसमें यह दोष है कि वहां 
सायण ने “स भोवन विश्वकर्मा” का सर्वमेध यज्ञ 
ऐसा मान लिया है कि मानो विश्वकर्मा ने अग्नि में 
समस्त प्राणियों को आहुति कर दिया है, इस यज्ञ 
के द्वारा उसे स्वर्ग की इच्छा हो। फिर मन्त्र का 
दरष्टा स्वयं विश्वकर्मा और देवता भी विश्वकर्मा है । 
वहीं मन्त्रों में “पिता? कहा गया हे तब तो यह यज्ञ 
विश्वकर्मा का न हुआ वह यज्ञ उसके पिता भुवन 
का प्रतीत होता है। 

इसका. समाधान सायण ने यह किया है कि-- 
'ख एकधा भवति' इत्यादि श्रुति है। इससे तपोबल 
से उसके दो शारीर मान लेने चाहिये । वह स्वयं 
पुत्र. .होकर भी तपोबल से पिता बन गया। यह 
समाधान भी ऐतिहासिक पक्ष को बहुत पुष्ट नहीं 
करता । 

अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि सायण 
ने प्रथमार्थ करते समय वेद मन्त्र के वास्तविक 
आदाय को सवथा भुला दिया है । में पाठकवृन्द का 
ध्यान फिर वेद सन्त्र के प्रत्येक वाक्य पर पुनः 
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आकर्षण करना चाहता हूँ। इसके पहले मैं वेद 
मन्त्र के एक शब्द के अथ पर तीव्र ध्यान 
खेंचता हूँ । वेद मन्त्र में शब्द है जुह्ृत। यह 
हू! धातु का रूप है। इसका अर्थ हैं देना और 
खाना । अथवा देना और अपने भीतर लेना। | 
अपने भीतर लेना वा खाना इस अभिप्राय को 
लेकर सायण का दूसरा अर्थ है जो उसने प्रलय 
परक किया हैं। परन्तु वहां स्पष्ट रूप से निदेदा 
नहीं है । वहां परमेश्वर का यहद विराट सवमेध-यज्ञ 
दिखा दिया है जिसका दाशनिक सूत्र व्यास देव ने 
परमेश्वर के विषय में कहा हैं “्रत्ता चराचरग्रह- 
णात्‌’, वेदान्तसू० -- र 
परन्तु देना अर्थ की सायण ने उपेक्षा करके 

उसका दूसरा अर्थ होम करना आहुति करना लिया 
और इसके साथ ही वह आहुति कहां करना इस ' 
तर्कना पर यही समाधान किया कि 'अथ्निमे' । 
फिर द्रविण स्वर्ग चाहता हुआ स्वयं कहां प्रतिष्ट | 
हुआ उत्तर दिया अझि में । पहले यज्ञ कर्ता ने सब 
प्राशियों को अग्नि में डाला फिर आप भी कूद 
पड़ा । यह सवमेघ का स्वरूप सायण को श्रभिप्रत 
प्रतीत होता है । परन्तु यह अर्थ कुछ असंगत प्रतीत 
हुआ इसी से उसने अदन” अर्थे लेकर प्रलय पर 

कर कालाग्नि महा होम तथा सर्ग रूप महा यज्ञ का 
प्रकाश किया । यह भी एक प्राचीन परमेश्वर को 
महायज्ञ का मन्तव्य है जिसको सायण ने अपने दूसरे 
ग्रथे में झलकाया है | इसका उल्लेख यदि गीता में 
देखना हो तो आप १९ वे अध्याय में देखिये । गीता 
के ग्यारहवे अध्याय की खूत्री उसका सोन्दय अति 
संक्षिप्त मन्त्रांश में देखना हो तो 'यइमा विश्वा | 
सुवनानि जुह्॒त--वह परमेश्वर विश्वकर्मा ही हैजो 
इन समस्त भुवनों, उत्पन्न होनेवाले लोको की अपने 
में आहुति-आदान अर्थात्‌ अपने में लीन कर लेता _ 


न्न 
“rs 


| ॥1 ॥ 


|| २०८ यं 


` हे, अपने भीतर कर लेता है, जगत्‌ भर को खा 
जाता है। वेदान्त सूत्र जिसको दूसरे वाक्य में 
(प्रकट करता है--कि वह परमेश्वर अत्ता है क्योकि 
| अपने भीतर चर और अचर समस्त संसार को 
ग्रहण कर लेता है, अपने भीतर लेता है। यह कार्य 
विश्वकर्मा का क्यों हे । 
यास्क कहते हैं-विशवकर्मा-सवेस्य कर्त्ता 
(निरु० १०२५) विश्वकर्मा वह है जो समस्त दुनिया 
का करने वाला बनाने वाला हे । कर्त्ता' कृञ्रुहिसा- 
याम! अर्थात्‌ हिंसाथ कृञ्ज धातु से भी बन सकता हे 
अर्थात्‌ वह परमेश्‍वर जहां समस्त जगत्‌ का बनाने 
। वाला है वह इसका हिंसन करने, मारने वाला, 
' संहार करने वाला, प्रलय करने वाला है। इससे 
भी वह सवेस्य कर्ता, विश्वकर्मा' ही कहा जावेगा। 
' परन्तु वेद तो उसके तीसरे महान्‌ कत्तव्य का भी 
निर्देश करता है। वह पालन करता जगत्‌ को 
! बनाता तथा जगत्‌ को संहार करता है, प्ररन्तु प्रश्न 
यह है कि किसी राजा को प्रलयंकर घोर युद्ध 
में यह हक क्यों हासिल हे कि उह कभी-कभी 
उनको तोपों के सामने डाल देता है। उत्तर यही है 
कि वह राजा है, अन्न दाता है, वह पिता हे । 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः ॥ 
( कालिदास ) 
. _तो ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी यदि समस्त 
' भुवनों को संहार करता है/तो उसका मुख्य कत्तव्य 
। आंखों से ओझल नहीं हो सकता वह हे उसका 
| पितृत्व पालक होना । वेद मन्त्र ने उस गुण को 
| स्पष्ट कहा हे--“पिता नः” | वह विश्वकर्मा, जगत्‌ 
का बनाने वाला ' नः पिता' हमारा पिता होकर 
nn नि० अ्रसीदतु ) निश्चित होकर सर्वोपरि नियामक 
रूप में विराजता हे । वह ( ऋपिः ) सब का द्रष्टा, 
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सर्वाध्यक्ष है। वह ( होता) सबको देने वाला हैं 
वह सबको जीवन, प्राण, बल, कर्मो के सुख दुःख, 
ऐश्वर्यादि प्रदान करने हारा हे, और वह (इमा 
विश्वा भुवनानि ) इन समस्त उत्पन्न जीवों और 
लोकों को ( जुहृत्‌ ) देता है, दान करता है, क्या? 
सूये का प्रकाश, मेघ का जल, वायु का प्राण, 
भूमि का अन्न, प्रकृति के अनेक सुख, समस्त ऐश्‍वर्य 
सुख वह सबको दे रहा है । 
( सः ) वह प्रभु ( आशिषा ) सवत्र विद्यमान 
शासन शाक्ति द्वारा, ( द्रविणम्‌ इच्छमानः ) द्रुतगति 
से, काल की अव्याहत गति से संसरण करने.वाले 
जगत्‌ को ( इच्छमानः ) चाहता हुआ, बनाना चाहता 
हुआ वह विश्वकर्मा जगत्‌-शिल्पी, ( प्रथमच्छद्‌ ) 
सव से प्रथम विद्यमान्‌ प्रधान प्रकृति को भी आच्छा- 
दन करने वाला, उससे भी कहीं महान्‌ शक्तिशाली, 
उसके परमाणु २ में व्यापक होकर ( ग्रवरान्‌ ) 
उससे उत्तर काल में उत्पन्न महत अहंकार, पञ्च- 
तन्मात्रा, स्थूल भूतादि सब वेकारिक सगो को 
भी ( आविवेश ) व्याप रहा है। अथवा, (प्रथम- 
च्छद) सव से प्रथम' जगत्‌ प्राकृतिक सर्ग को व्याप 
कर पुनः ( अवरान्‌ ) अपने अल्प शक्ति जीवों और 
अन्य ब्रह्माण्डों को भी व्याप रहा हे । 
इससे उत्तम व्याख्या विश्वकर्मा जगद्‌ रचयिता 
परमेश्‍वर की इतने सुन्दर शब्दों में अन्यत्र आपको 
नहीं मिल सकती । 
इसका स्पष्टी करण--गीतां के अध्याय ''' "`` में 
आप विस्तार से देखिये । इसी को तत्सृष्ट्वा तदेवा 
नुप्राविशत्‌ आदि में भी उपनिषदों में दर्शाया हे । 

इस व्याख्या से भी उत्कृष्ट-दाश निक व्याख्या 
इस मन्त्र और इस सूक्त के साथ सम्वद्ध सर्वमेध 
सम्बन्धी इंतहास की ओर भी प्राप्त होती. हे निरुक्त 
के प्राचीन टीकाकार श्री दुर्गाचायं ने लिखा है-- 


Fi साह 


I कशि 


0 


्राश्चिन, १९९३ ३] 


इसी सूक्त की विश्वकर्मा विमना०' इत्यादि” 
ऋचा में श्री यास्काचार्य नें आत्मगति का प्रतिपादन 
किया है। आगे निरुक्तकार लिखते हैं-तत्रेतिहास- 
माचक्षते 


~ 


विश्वकर्मा भोवनः 
भूतानि जुहवां चकार । स ग्रात्मानमप्यन्ततो 
जुहवाञ्चकार । तदभिवादिन्येषग भवति । “यमा 
विश्वा भुवनानि जुहृत्‌ इति ( निरु० १०। २६ ) यहां 
यास्क के मत से 'तत्र' का तात्पर्य हे इसी प्रसंग में 


सर्वमेधेसर्वा णि 


यह इतिहास का उल्लेख है अर्थात्‌ ग्रात्मगति को 
वतलाने के लिये ही आत्म ज्ञानी लोग इल इतिहास 
को वर्णन करते हैं। आध्यात्मिक वा आधि देविक 
आदि जो अथ कहा जाता है वेद के कहे उसी ग्रथ 
को स्पष्ट करने के लिये इतिहास कहा 
इतिहास अपना सीधा ग्रथ नहीं 


जाता है, वह 
कहा करता 
प्रत्युत अथ जानने वालों को ग्रमिप्रत ग्रथ ही बत- 
लाता है । ( विश्वकर्मा हि भौवनः ) समस्त जगत्‌ 


सवेमेध-अध्यात्मदञन 


२०९ 


को बनाने वाला प्रभु विश्वकर्मा हैं। उसी फी सी 
अवस्था को अपने में लाकर वह यजमान भी विश्व- 
कर्मा कहाता है । वह भुवनों अर्थात्‌ भूतों को अपने 
आत्मा में और अपने आत्मा को भूतो में ( जुहत्‌ ) 
आहुति करता है । इसी प्रकार जानने वाले वा देखने 
वाले ज्ञानी पुरुष के सव काम सव मेघयज्ञ के समान 
गुण होता है उसके केवल ऐसे देखने मात्र से ही 
उसका प्रत्येक यज्ञ सवमेध हो जाता है । अग्नि में 
स्वयं अपने को डाल देने से उसका स्वमेघ यज्ञ 
नहीं होता प्रत्युत सब भूतों में आत्मा का, और 
आत्मा में सब भूतों का दर्शन करने मात्र से सवे 
मेघ? होता है। इस प्रकार वह समस्त भूत विशेषों 
को सामान्य आत्मा में आहुति करता अर्थात्‌ देखता 
हे तभी वह सभी कामों में आत्मयाजी कहा 
जाता है। अतः 'यइमा०' ऋचा काँ अर्थ इस 
प्रकार हे । (क्रमशः) 


दयानन्द को 

( रचथिवा- राजेन्द्र वर्मा अभय? कोटा ) 
क्रर-कुटिलों की कभी एक भी न चलने दी, 
दला दासता-दुलार देन्य-दुखदन्द को । 
च।टुता चपेटी, धरी अज्ञता समेट सारी, 
काट दिया कुटिल-कुरीति के कुफंद को ॥ 
अभय हो वेद-वेजयन्ती को बुलन्द किया, 
साधा सदा सत्य, मेटा मोह-मद-मन्द को । 
धन्य ! धर्मधारी, बाल-ब्रह्मचारी, हितकारी 
देश के अभय -बीर-देव-दयानन्द को ॥ 


ला 
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~ Es ME २ 


हठयोगप्रदीपिका ता महर्षि दयानन्द 


७ (ढ०- स्वामी वेदानन्द तीर्थ ) 
त | 
महर्षि दयानन्द सरस्वती स्वामी जी ने सत्याथ हठयोग-प्रदीपिका का एक दोष उस ग्रन्थ के 
| प्रकाश के तृतीय समुल्लास में “ग्रथ पठन-पाठन प्रत्येक पाठक को खटकता हे । वह है--प्रत्येक 
छ विधि” शीर्षक के नीचे पाठ्य ग्रन्थों के नाम एवं क्रिया का तन्त्रो और पुराणों की भांति अतिश- 
| पाठन क्रम काल आदि का निरूपण करने के पश्चात्‌ योक्ति पूण वणन करना । इसका वणन हम फिर 
व परित्याग योग्य ग्रन्थों की परिगणना भी कर दी कभी कर | दूसरा हठयोग-प्रदीपिका हे ही तान्त्रिक 

है। उस प्रसङ्ग में महर्षि प्रवर ने योग के ग्रन्थों में लोगों की पोथी | प्रमाण के लिए पढ़िए यह झोक-- 
| 500३४७७४ को परित्याज्य ग्रन्थों में वेदशाखपुराणानि सामान्यगशिका इव । 
५... गिनाया है। एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलबधूरिव ॥ 

कई भोले-भाले सज्जन कहते हैं कि 'हठयोग- ( हठयोग-प्रदीपिका, उपदेश ४, श्लोक ३५ 

न प्रदीषिका' तो हठयोग के द्वारा राज-योग का अर्थात - वेद, शात्र और पुराण साधारण 
३ प्रतिपादन करती है। उसमें आसन' 'प्राणायाम' वेश्या की भांति हैं। अकेली शाभ्भवी मुद्रा ही कुल 
| का विस्तार से वर्णन है | आजकल तो आसनों का १४ ( खानदानी बहू 2 की भांति गुप्त हे । न्‌ 
व परार हो रहा दै, ओर आसनो के सम्बन्ध मै . "° (७ नका वेद, माना प्राण न, 


कई एक वेज्ञानिक पत्र-पत्रिकाएं भी नियमित रूप 
से प्रकाशित हो रही हैं। कई ग्रन्थ भी निकले हैं, 
आर इस विषय का प्रचार दिन प्रति दिन बढ़ रहा 
है। रोर श्री स्वामी कुवलथानन्द्‌ एवं श्री योगी प्रवर 
ने तो विज्ञान के द्वारा हठ योग प्रणाली को शरीर 
के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम पद्धति सिद्ध कर दिया 
है। ऐसी स्थिति में महर्षि प्रवर का हठयोग-प्रदीपिका 
का खण्डन कुछ अखरता सा है, और खंडन-कर्त्ता 
के प्रति आदर बुद्धि नहीं रहने देता | 


ग्रापाततः देखें, तो आक्षेप में बढ़ा गौरव प्रतीत 
होता है । किन्तु तनिक गम्भीरता से विचारने पर 
पता चलता हे कि ग्राक्षेप कर्तां ने न कभी हठ योग 
प्रदीपिका के दोन किण हैं और ना हीं महर्षि प्रवर 
के ग्राहय को समझने का यज्ञ किया हे | 


कसे वेद का ऐसा अपमान सहन कर सकते थे । 
चेद्‌ को वेश्या के समान बताने से बढ़कर चेद की 
(०००... to ~ ७. %. च. 

नेन्दा। ओर क्याहो सकती हे । वेद की निन्दा 


. करने वाले को शास्त्रकार 'नास्तिक कहते हें । अब 


विचारिण, वेद की निन्दा करने वाले ग्रन्थ को पढ़ 
कर बालकों की वेद में श्रद्धा केसे रह सकेगी । इस 
वास्ते महर्षि ने समस्त वेद विरोधी ग्रनूपिकृत ग्रन्थों 
का परित्याग करने का उपदेश दिया हे । प्रत्येक 
वेद भक्त को ऋषि का यह आदेश ठारोधाये करना 
चाहिए | 

कई पौराणिक भाई इस ग्रन्थ के प्रचार पर 
आग्रह करते हें । उन्हं सोचना चाहिए कि इसमें 
तो वेद और झाश्च के साथ पुराण को भी गणिका 
बताया हे | ग्रतण्व यह ग्रन्थ उनक्रे लिये भी वेसा 
ही हेय है। ` 
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स्वामी जी का पदपाठ 


[ ले० श्री० नारायण दलपतराय भगत, अहमदाबाद ] 


नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं, नासीद्‌ रजो, 
नो व्योमापरोयत्‌। किमावरीवः कुद्रकस्य झामन्‌, 
अंभः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ || १०-१२६-१ ॥ 

इस मन्त्र में निम्न लिखित जो तीन पद्पाठ 
स्वामी जो ने माने हैं, उसके संबंध में प्रारंभ से 
त्तोक शंका करते रहे हैं, क्योंकि सायणादि ऐसा 
नहीं मानते हैं। स्वामी जी ने भूल की है, ऐसा 
कहू ते हैं । 

इसके संबंध गें श्री० पं० विश्वबंधु जी ने भी 
अपने वेद संदेश तृतीय भाग के पृष्ठ ७६ के फुट- 
नोट में लिखा है कि-- 

“चाये दयानन्द जी की भूमिका में “व्योमा- 
परः को एक पद्‌ मान” कर 'यत्‌ के साथ लगाया 
हे। 'आवरीवः' को पद और वह भी नाम माना 
गया है। कुहकस्य' को भी एक पद माना गया 
है। दूसरे शाब्दिक व्याख्यान के अन्तर को तो 
विशेष बात नहीं। पर इन संकेतित मेदो के 
कारण भाष्य में बड़ा भेद हो गया है। क्या उनके 
पाख पदपाठ की दूसरो प्रति तो न थी? क्या वे 
कंठ से ही (बिना पुस्तक देखे) लेखक को त्िखाने 
जाते थे ? हमें दूसरी बात में सत्यता प्रतीत होती 
है? 

परन्तु स्वामी जी नै बिलकुल भूल नहीं की 
है, कुछ भी कपोल कल्पित नहीं लिखा दै । साय- 
णादि चाहे ऐसा पाठ माने । उनका हो कथन 


° ~ 
सवथा सत्य क्यों माने? 


वेदान्त केसरी नामक मासिक में जो छपा मैंने 
पढ़ा था और लिख लिया था वह मैं यहाँ लिस्वकर 
भैजता हूँ। इससे ज्ञात होगा कि स्वामी जी का 
लिखना संपूर्ण सत्य दै क्योंकि पूवे विद्वानों ने भी 
ऐसा ही लिखा है । देखो 

तुच्छत्वान्न सदासीत्‌ 
नो सदासीत्‌ । 

कि त्वाभ्यामन्यदासीत्‌ व्यवह्ृतिगतिखन्‌ नास 
लोकस्तदानीम्‌ । 


गगनकुसुमवत्‌ मेदक 


कि त्वर्वागेव शुक्तो रजतवद्‌ अपरो नो विराड्‌ 
व्योम पूर्वः । 

दामण्यात्मन्यथेतत्‌ कुहकसलिलवत्‌ कि भवे- 
दावरीवः ॥२३॥ 

ऊपर लिखा श्लोक अधिकांश में मन्त्रस्थ पदों 
का अनुवादक है | केवल वेदान्त केसरी के आधुनिक 
वेदान्तीपने के-गगनकुसुमवत्‌ और शुक्तौ रजतवत्‌ 
इन मायावाद वा मिथ्यावाद्‌ के दो शब्शों को 
निकाल दे, तो शेष शाब्दों में निर्दोष मन्त्राथ ही 
रह जाता है | 

यहाँ वेदान्त केसरी ने भी व्योमापरः को झर 
कुह्कस्य को एक पद माना है तथा आवरीवः को 
भी नाम माना है और दामन्‌ का अथ ब्रह्म ही 
माना है। उनको भी प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा लिखा - 
हुआ मिला होगा । अब आशा हे कि कोई भी 
सज्जन स्वामी जी के लेख में शांका नहीं करेंगे 
परन्तु स्वामी में अधिक श्रद्धा करेंगे |; 
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सुख का स्रोत 


च ० DAN. Los त्यो ० र ७) ० 
[ले० जयदेव “स्नेही " साहित्योपाध्याय व० सं० पाठशाला सदपुरा ] 


` ओम्‌ युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः 
सवे स्वग्याय शक्या ॥ यजु० ११२ 
प्रिय पाठक वृन्द ! इससे पूवे कि उपरि लिखित 
वेदमन्त्र का अथं किया जाय हम अंग्रेजी के प्रसिद्ध 
लेखक बलं (3011९01211) के उन सुन्दर व मन- 
नीय इब्दों की ओर झपने पाठकों का ध्यान 
खींचना चाहते हें जो क उसने सुख को खोज के 
सम्बन्ध में लिखे हैं। वे इस प्रकार हैं-''गगन 
चुम्बी सनोवर का वृक्ष और झूमती हुई पत्तियों से 
लदे हुए वृक्षों और लतां में होकर मैंने सुख 
का पीछा किया कि मैं उसको अपनी पूँजी बना 
लू । वह भागता गया। तिरछी पहाड़ियों तथा 
खंदकों खेतों व चरागाहों और खुनहली खाइयाँ में 
होकर मैंने उसका 'पीछा किया । टक्कर मारती हुई 
नदियों में होकर में उन ऊंची चट्टानों पर चढ़ गथा 
जहाँ पर गिद्ध आर उल्ल बोलते हैं और में ज्ञीघ्रता 
के साथ प्रत्येक समुद्र और स्थल को पार करता 
गया परन्तु सुख ने सदेव धोखा दिया” “थक कर 
गरा आने पर मैंने पीछा करना छोड़ दिया और 
समुद्र के पक निजेन तट पर विश्राम करने के लिये 
सो गया | एक ने आकर भोजन मागा और दूसरे 
ने भिक्षा चाही । मैंने अपनी रोटी और धन उन 
पसारे हुये हाथों में छोड़ दिया | एक ने आकर 
सहानुभूति चाही दूसरे ने विश्राम की लालसा की | 
मैं हर एक के साथ अपनी दाक्तिभर हाथ बटाता 
गया | लीजिये, अब तो वह आनन्ददायी सुख 
ईश्चरीयरूप धारण कर के मेरे पास आया और 
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केसे मननीय व हृदयग्राही वचन हैं। सचमुच 
इसी भूल भुलेय्या में पड़ कर कितने ही मनुष्य दर 
बदर भटकते फिरते हैं। 
हरिद्वार की यात्रा करने गये थे | वहां इसी सुख 
की तक्नाश में ही अनेकों यात्री भटकते देखे । 


अभी हम हृषिकेश तथा 


कितने ही साधुओं की एक २ कुटी की खाक 
छानते फिरते थे, कितने तदा कुटिल बहने वाली 
भागीरथी (गंगा) के फेर में फंस रहे थे और बहुतेरे 
उस पर्वत लढ़ी की पथरीली पगडण्डियो पर इसी 
सुख की लालसा से पत्थरों से पेर लड़खड़ाते फिर 
रहे थे पर उन में से किसी के भी चेहरे पर सुख 
का चिह्न मान्न न था । 

अपने पर ही आप दृष्टि डालिये कि आप उस 
सुख की प्राप्ति के लिये क्या क्या नहीं करते | घन 
कमाते हैं, परिवार बढ़ते हैं, नये २ मित्र उत्पन्न 
करते हैं, तरह२ की आषधियां सेवन करते है सोर 
नाना भाँति के पकवान बना कर खाते हैं पर आप 
अपने को फिर भी सुखी नहीं समझते । यह क्या 
बात है ? कभी आपने इस प्र्न पर विचार किया 
दे कि वस्तुतः इस सुख की पहेली काक्या हल 
हो सकता है और यह सुख है क्या वस्तु ? 

आइये, आज इसी सम्बन्ध में ही कुछ विचार 
करें। शास्रकारों ने सुख के लक्षण इस प्रकार 
किये हैं-- 

“यदिष्टं तत्सुखं प्राहुः, द्वेष्यं दुःख मिद्देष्यते ।” 


अनुकूलवेदनीयं सुखम्‌, प्रातेकूलवेद्‌ नीयं 
यिक 


£ 


र Ei 
महू।० ठ्रान्त० २६५।२७ 
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इसी प्रकार मनु महाराज ने दुःख सुख का 
संक्षेप से लक्षण करते हुये लिखा है-- 
“से परवशं दुःखं, सर्वमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासेन) लक्षणं सुख दुःखणोः ॥” 
साराँशा यह कि इष्ट प्राप्तिका नाम सुख तथा 
तत्प्रतिकूल दुःशव है | परन्तु इतने मात्र से क्या आप 
सन्तुष्ट हो गये हैं। '“भिन्नरुचिहि लोकः” के अनु- 
सार साप जिसे सुख समझते हैं वही मेरे लिये 
सब से बड़ा दुःख हो सकता है । प्रत्येक व्यक्ति की 
रुचि को देख कर सुख दुःख के अनेकानेक रूप 
हो जायंगे। रोमन के एक बादशाह बिटेलियस के 
लिये प्रसिद्ध है कि वह जिह्वा के इतना वश्ञीभूत 
था कि वह नानाविध व्यञ्जनो के स्वाद की लालसा 
से प्रथम खाये हुये को दवाइयों द्वारा वमन कर 
देता था और नये २ पदार्थ खाकर उनका स्वाद 
लिया करता था | 
लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिद अलीशाह 
के साल के ३६५ दिनों के लिये बनाये हुये ३६५ 


महल अब भी उसकी स्मृति के लिये लखनऊ में. 


खड़े हैं जिन में प्रतिदिन के लिये भिन्न २ दासियाँ 
उपस्थित रहती थीं | परन्तु क्या आप कहेंगे कि 
चटेलियल या वाजिद अलीशाह ने अनुपम सुख- 
लाभ कर लिया होगा। नहीं, कभी नहीं यह तो 
केवल इन्द्रियों की गुलामी है और गुलामी वा 
परतन्त्रता तो दुःख को जड़ ही है। आजकल के 
स्वतन्त्रताप्रिय ज़माने में तो कोई भो बुद्धिमान्‌ 
इसको सुख का कारण नहीं मान सकता | इन्द्रियाँ 
भोगां से शान्त ही नहीं होतीं अपितु और आधिक. 
तृषित हो जाती हैं । महाभारत में प्रसिद्ध विलासी 
राजा ययाति की कथा आती है उसका सार यह 
है कि शुक्राचाय्ये के शाप से राजा ययाति बूढ़ा 


सुख का स्रोत २१३ 
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उसने अपने सब लड़कों से जवानी मांगी पर सब 
न देने से इन्कार कर दिया केवल पुरु ने अपना 
यौवन दे दिया । ययाति ने जवान होकर नेको 
वष इन्द्रियों को भोगां से शान्त करने का प्रयत्न 
किया परन्तु अन्त में थक कर उसने अपने मुख 
सेये उद्‌गार निकाले 
“न जातु कामः कामानामुपभोग्येन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धते ॥” 
महा० अऋ।[द्‌ ७५४६ 

अर्थात्‌ -कामनाएँ भोग से झान्त नहीं होतीं 
अपितु घी से बढ़ी हुई अग्निको तरह विशेष बढ़ 
जाती हैं। उसन ये भी शाब्द कहे थे “संसार के 
सम्पूर्ण पदाथ पक मनुष्य की भी सुख वासना 
को तृप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।” 

इन्द्रियां के प्रेरक मन के लिये. उदूं कवि 'नाज्ञी' 
ने क्या ही ठीक कहा है -- 

“रखे इस लालची लड़के को, 

कोई कब 


तत्क बहला । 


चली जाती है फ़रमाइइा, 
कभी यह ला कभी वह ला ॥? 

अस्तु-यह विषय इतना गम्भीर है कि इस 
सम्बन्ध में जितना कहा जाय थोड़ा है । सारे शास्त्र 
इसी तर्क वितक से भरे हुए हैं। वह सुख का स्रोत 
कहीं पहाड़ियों की घाटियों मे नहीं है, नहीं वह 
चन्द्रलोकादि में स्थित है वह है हमारे अन्तरात्मा 
में। उस मन में, जहाँ सन्तोष का निवारू है। 
अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना ही असन्तोष 
है और आवश्यकताओं का पूण न होना ही सन से 
बड़ा दुःख है1 यदि हम इस सिद्धान्त को पूण- 
रूपेण समझ ले कि हम अपनो आवश्यकताओं को 
बढ़ा कर सुख उत्पन्न नहीं कर रहे बल्कि दुःख 


हवो गया क्यों कि बह सत्सध्चिक्र ri (वियु प्रिया वाने का SURI कक-र हेड ततो हमारे सांसारि क 


२१४ 


बहुत से दुःख स्वयं दूर हो जायें। बहुत से गृद्रस्थ 
केवल आवश्यकताओं को पूर्ण करने की इच्छा गें 
तो सम्पूर्ण जीवन खो देते हैं। आप जितना दुनि- 
यावी पदार्थों की ओर खिचंगे उतना ही ये दूर 
होते जायंगे। किसी ने कहा है -- 
“भागती फिरती थी दुनियाँ, 
जब तलब करते थे हम। 
अब के जब नफ़रत हुईं, 
तो बेकरार आने को है॥”? 
सो मन द्वारा ही हम अपने लिये अनन्त सुख 
व बड़ा भारी दुःख उत्पन्न करते हैं। वेद भगवान 
ने इसी भ्गव से उपयुक्त मन्त्र में कहा दै :-- 
(वयम्‌) हम सब (देवस्प सवितुः) पेदा करने 
वाले परमेश्वर की (सवे) सृष्टि में (शक्तया) चिज 
सामथ्य से तथा (युक्तन मनसा) इन्द्रियों के बन्धन 


८ 
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से मुक्त, आत्मा में युक्त अर्थात्‌ संतोषी मन से 
(स्वर्ग्याय) स्वग अर्थात्‌ सुख के अधिकारी हो 
सकते है । 

पतञ्जलि मुनि ने संतोष की महिमा के लिये 
उसका फल अनुत्तम सुख बताते हुए लिला है-- 
“संतोषादचुत्तम; सुखवलाभ;” यहाँ यह चात समझ 


लेने की है क्रि संतोषी मन में सहानुभूति, सेवा, 
दया व परोपकार की सदभावना सदा विद्यमान 
रहती है और इन गुणां वाला मनुष्य संसार गें 
सदेवं सुख की वृद्धि करता है | मिस्टर बले ने 
दूसरों के साथ हाथ बटाने में ही खुख को ईश्वरीय 
रूप घारण किये देखा था उसका मम॑ भी इसी में 
छिपा हुआ है। सो मन को संतोषी बनाइये तभी 
आप सुख के स्रोत में स्रान कर सकगे । 
॥ अंशम्‌ ।¦ 


[ति 


| आय प्रतिनिधि समा, पञ्जाब | 


s+ ७, सूः 
| ॒ समाजों को सूचना || 


॥ ५, 


समाजाँ की ओर से १६६२ का दशांश अभी तक इस कायोलय में प्राप्त नहा हुआ | 
यह दशाश आपाढ़ हा क अत तक इस कायालय म पहुच जाना चाहिये था। इस 


सम्बन्ध में मे आपका ध्यान सभा के नियम सं० ११ (ख) की ओर दिलाना चाहता हू 


|| जो निम्न प्रकार है:-- 


| 


|| जो आयसमाज अपने मासिक चन्दा के दशांश को दातव्यतिथि से तीन मास के अन्दर | 
न अदा कर सके, ओर अन्तरंग-सभा से नोटिस आनेपर अपनी असमर्थता का सन्तोप-जनक 


| | कारण न दिखला सके तो उसके पश्चात्‌ सभा में उसक प्रतिनिधि लेना बन्द हो जायगा ।? | | 
अतः निवेदन है कि कृपया दशांश का धन शीघ्र ही भेज दें। दशांश न प्राप्त होने की 


| अवस्था में प्रतिनिधि महाशय सभा के सदस्य नहीं रहेंगे । 
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वेदार्थ क्रान्तिकर्ता ऋषि दयानन्द 


[ लेखक--त्रह्मदत्त जिज्ञासु लाहोर ] 


वेद प्रभु की पवित्र वाणी है जो आदि सृधश्ि में 
जीवों के कल्याणाथ, संसार के अन्य भोग्य पदार्थों 
की भांति, उनक्रे कर्मों की यथावत्‌ व्यवस्था के 
ज्ञानाथ, तदनुसार आचरण करने के लिये, परम 
पवित्र ऋषियों द्वारा प्रदान की गई । भावी कल्प- 
'वाणी' इसी प्रकार सदा 


कल्पान्तरां सें भी 


प्राढुभूत होगी । यह किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति 


विशेषों की कृति नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के 
रचयिता परम पिता परमात्मा की ही कृति हे। इस 
में किसी नहीं हो सकती 
“घाता यथा पूवमकल्पयत'” “ऋतंच सत्यंचाभीद्धा- 


तपसो 


प्रकार न्यूनाधिकता 


थ्यजायत” समग्र ,संसार तथा तत्सम्बन्धी 
ज्ञान यह सब विधाता की यथा पूर्वे कृति हें । 

यह है सार (नीचोड़) मानव जाति के प्राण वेद 
के सम्बन्ध में आज तक के समस्त ऋषि मुनियों 


की धारणा का, जिसको उन्होंने वेदाङ्गों अर उपाड़ों 


में एक मत होकर दर्शाया । 

सत्य के देवता-आप्त अर्थात्‌ यथाथ वक्ता ऋषि 
दयानन्द ने भी समस्त ऋषि मुनि समस्त इस 
घारणा को अपने जीवन काल में उपदेश द्वारा, 
तत्पश्चात्‌ अपने ग्रन्थों की एक एक पंक्ति द्वारा 


दर्शाया, यथाथता की कसोटी पर ठीक उतरने से 


वेदिक धर्मियों ने इस धारणा को स्वीकार किया 
आर पुनरुद्धार का भार अपने ऊपर लिया हे । 
चेदार्थ का यह स्वरूप सम्प्रदायवाद तथा तत्‌ 
तत्‌ समय के रूढ़ि वादों के आवत्त (भँवर) यद्वा 
काली घटाओं में शताब्दियों तक छिपा रहा। किसी 


स्वरूप 
भी निष्पक्षपात्‌ जिज्ञास को वेदाथ का झड 


जानना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव तक हो 
रहा था जिस प्रकार वतमान में भगवद्गीता के 
भाष्य ओर टीकायं सम्प्रदायवाद्‌ की छाया में लग- 
भग सो प्रकार की (और वे भी परस्पर विरुद्ध) 
मिल रही हैं । किसी सत्य के खोजी जिज्ञासु को 
सम्प्रदायवाद्‌ के इस भँवर में सत्य का शुद्वस्वरूप 
भला कभी प्रतीत हो सकता है ? कदापि नहीं । इसी 
प्रकार वेद का शुद्वस्वरुप भी सर्वथा लुप्त था । 
ऐसी भयङ्कर परिस्थिति में वेद के इस स्वरूप 
निर्धारित करने में वीतराग तपस्वी 
दयानन्द को कहाँ तक परिश्रम करना पड़ा और 
वह भी उस अवस्था में जब कि वेद का पठन-पाठन 
लुप्त प्राय ही हो रहा था, इसको प्रत्येक तच्वर्द्शी 
पक्षपात रहित अनुभव कर सकता हे, में तो इस 
भयङ्कर तूफान का ध्यान करके स्तब्ध हो जाता 
हूँ जव दयानन्द को शास्र सम्बन्धी इन विविध 
रूढ़ियों प्रचलित रीतियों सब शास्रकारों के नाम 
पर परस्पर विरोध की काली घटारों, विविध 
वादों (मत मतान्तरों का तो कहना ही क्या) इस 
सब तूफान में अविचलित पाता हूँ । नहीं नहीं 
दयानन्द इस तूफान में डिगे नहीं, अपने को केवल 
सम्भाले रहे इतना ही नहीं अपितु उन्होंने एकदम 
इन सब परस्पर विरुद्ध रूढ़ियों ओर वादों के 
विरुद्ध “घोषणा” कर दी कि वेद “प्रभु की वाणी” 
“नित्य? “स्वतः प्रामाण” हे । इस में किसी व्यक्ति 
विशेष का इतिहास नहीं । दयानन्द की इस धारणा 
को मानने में वेदिक विद्वान्‌ कहलाने वाले महानुभाव 
अब तक हिचकिचाते (ननुनच कस्ते) हैं । योरूपियन 
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स्कालर स्वामी जी के वेदार्थं को 1716९7]07९68/[1- 
on of his own 1113211160 मनमानी कल्पना 
कहते रहे । क्योंकि ऐसे लोगों के सामने श्रब्र तक 
| सायणाचार्य का ही वेदार्थ था । जेसा कि ऋषि 
नियों के अनुगामी कहलाने वाले श्री पं० महेशाचन्द्र 
न्यायरल आदि भारतीय - विद्वानों ने तथा मोनियर 
विलियम (0101101 william) जेसे विदेशी 
स्कालरों ने स्वामी जी के वेदाथ श्रोर वेद सम्वन्धी 
धारणा पर खिल्ली उड़ाने का यल किया उन्होंने 
लिखा कि “अ्ग्मिमीळ पुरोहितम्‌” इसके भाप्य में 
स्वामी जी ने अग्नि शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया 
है।जब कि प्रसिद्ध अथ अग्नि शब्द के 
सिवाय आग! के दूसरे कोई नहीं ले सकता । 
तथा सायणाचार्य वेद के भाष्यकार की इसी विषय 
में साक्षी वर्तमान है । स्वामी जी अपने पक्ष में 
शतपथब्राह्मण ओर निरुक्तादि के प्रमाण मानते हैं 
परन्तु क्या यह भाष्यादि अग्नि शव्द में परमेश्वर 
के अर्थ की पुष्टि कर सकते हैं, अर्थात्‌ कभी नहीं 
क्योंकि जो शव्द उनमें ईश्वरादि में लिखे हैं उनमें 
अग्नि शब्द का नाम भी नहीं” (देखों भ्रान्ति निवा- 
रण प० ६) “खैर कुछ दी हो परत्तु अग्नि 
से ईश्वर कभी नहीं लिया जा सकता” 
( पृ० २० ) 
इसी प्रकार मौनियर विलियम >107107 
3४1112810 आदि ने सायण के. आधार पर लिखा 
हे कि अप्नि सूर्य इन्द्र आदि शब्द भौतिक पदार्था 
के ही वाचक हैं ईश्वर के वाचक यह शब्द कभी 
नहीं हो सकते इत्यादि । 
श्री स्वामी जी महाराज ने न केवल “अग्नि 
मिळ पुरोहितम्‌,” में आये अग्नि' शब्द का ही 


| अ्रर्थ परमेश्वर दर्शाया अ्रपितु युक्ति प्रमाण द्वारा 
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सम्पूण वेद में आये अग्नि इन्द्र, सूर्यादि झाव्दों को 
परमेश्वर परक सिद्ध किया । 

यह भी दर्शाया कि वेद मन्त्रों का अर्थ जहाँ 
ग्राधियाज्ञिक होता है वहाँ आध्यात्मिक अ्रघिदे विक 
(नेरुक्त) प्रक्रिया के आधार पर भी अर्थ करना 
होता है । अर्थात्‌ “अञ्चि मीळे पुरोहितम्‌” सें ग्रम्नि 
शव्द भौतिक ग्रश्नि का ही वाचक है यह वात नहीं, 
अपितु यहाँ 'अझ्नि' से परमात्मा तथा विद्वान्‌ का 
भी ग्रहण करना होगा । 


सायणाचाय से प्राचीन वेद भाष्यकार 

अब जब कि सायणाचार्य से प्राचीन अनेक 
भाष्यकारों का पता लग गया है और लगभग २०-२४ 
वेद भाष्य तो मिल रहे हैं यथा स्कन्द स्वामी, 
उद्गीथ, वेङ्कटमाधव, आत्मानन्द, देव स्वामी, 
आनन्द्बोध, देवयाज्ञिकृ, दवपाल, भवस्वामी, 
भट्ठ भास्कर, भरतस्वामी इत्यादि सायण से प्राचीन 
इन श्राचार्यों के वेद भाप्य हस्तलेख (215. ) 
रूप में मिल रहे हैं। तथा हस्तामलकादि लगभग 
२०० वेद भाष्यकारो का पता लग रहा है। ऐसी 
अवस्था में सायण को ही वेद का ग्रामाणक 


भाष्यकार मानना नितान्त भूल हे । 


हम विस्तार भय से केवल एक ही वेद भाष्य- 
कार आचार्य स्कन्द्‌ स्वामी जो कि सायण से 
लगभग ६०० वर्ष प्राचीन है उसका मत विज्ञ पाठकों 
के सम्मुख अति संक्षेप से रक्खंगे | 

सायणाचाय ने यज्ञ प्रक्रिया से पराहत होकर 
मन्त्रों का केवल तात्कालिक याज्ञिक अथ ही दर्शाया । 
आचाये स्कन्द ने ऋग्वेदादिभाप्यभूमिका पु० ३६३ 
प्रतिज्ञा विषय में- 

“अथात्र यस्य यस्य मंत्रस्य पारमार्थिकव्यव- 


pas 


छाश्रिन,१९२३ ] 


चेदाथ क्रान्तिकर्ता ऋषि ददानन्द 


२२७ 


हारिकयो द्वे योरथेयोः श्लेपालड्रगरादिना सप्रमाणः 
सम्भवो-5५स्ति तस्य द्वी द्वावर्थों विधास्येते । परन्तु 
नेवेशवरस्येळस्मिन्नपि मन्त्रार्थेऽत्यन्तं त्यागो 
भवति ।”' 

अर्थात--मन्त्रों के आध्यात्मिक आधि दैविक 
अधियाज्ञिक अर्थ होते हैं। परन्तु साथ ही परमेश्वर 
का त्याग किसी मन्त्र में नहीं हो सकता । 

~ ९ ०७ ~ 
बढाथ स क्रान्त 

आचार्य दयानन्द्‌ की वेदाथ में इस क्रान्ति को 
लोग सनमाना वतला रहे हैं अनाप॑ ग्रन्थों से पराहत 
लोगों को ग्याप ज्योति का प्रकाश हो ही कसे 
सकता है । महापुरुषों की बातों पर संसार सदा से 
ही हँसी उड़ाता चला आया हे । यह कोई नई बात 
नहीं । महात्मा बुद्ध, जगदगुरू झांकराचाय कुमारिल 
तथा गुरु नानक देवादि महापुरुष सभी अपने २ 
काल में संसार के उपहास भाजक बनते रहे | 
वतमान में भी वीतराग तपस्वी महात्मा गान्धी के 
सिद्भान्तों पर उपहास करने दालों की संसार में 
कमी नहीं । 

तद्नुसार आचार्य दयानन्द ने भी सत्य के 
सामने संसार की कुछ भी परवाह नहीं की, आत्मा 
में जेसा कुछ भाव हुआ सवे लोक हितार्थ संसार 
के सम्मुख रख दिया । 

अब आचार्य दयानन्द्‌ के उपयुक्त सिद्धान्त तथा 
लेख की पुष्टि में हम सायणाचायं से लगभग सहस्र 
वर्ष प्राचीन आचार्य स्कन्द स्वामी का लेख पक्षपात 
रहित विद्वानों की सेवा में उपस्थित करते हैं-- 

“नहि देवतायाः संख्यादिविशि श्स्तुतिमन्त्रा- 
वधारणे किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति, ऋते मन्त्राथवाद- 
लिङ्गात्‌ । दशनमेदः पररूपरविरोध्यध्यात्मविन्ने 
रुक्तयाज्ञिकानाम्‌ । अनेक जन्मान्तराभ्यासवासना 
परिपाकवशात्‌ प्रतिभानव्यवस्था द्रष्टव्या । 


तलाध्यात्म विदस्ताबत्‌ सन्मात्रनिवद्ववुद्ध यः, 
भिन्नविषयमवसंक्रम- 
स्थानवेराग्याभ्यासवञात्‌ समासादितस्थिरसमा- 


> 3 = ०५ 
घयो, निरस्तसमस्ताधया, निरस्तबाह्यविषयंषणा, 
निरुद्धान्तःक रणवृत्तयो, 


शिथिलीभूतकमग्रहग्रम्थयो, 


निष्कम्पदीपकल्पाः, 
क्षेत्रज्ञानमानना-आत्मकत्वे नान्यं पश्यन्ति न 
श्रृण्वन्ति "`" । 


नेरुक्का अपि अग्न्यादिभ्यस्रिभ्योऽन्यं न पश्यन्ति 


याज्ञिका अपि तेन तेन फलेन* *-*'ठाव्दव्यति- 
रिक्तां देवतां न पश्यन्ति न श्रृण्वन्तिः"` `` ` | 

शुद्ध याज्ञिकास्तु 
पुराणप्रसिद्धां “तुवि ग्रीवो” (ऋ० ५-२-१२ ) 
इत्यादि मन्त्रप्रत्यापितरूपां, प्रतिजानते, स्तुवते 
ध्यायन्ति वेत्ति `` | 

सर्वेदर्शनेपु च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः । 
कुतः | स्वयमेव भाष्यकारेण ( यास्केन ) सर्च 
मन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदशनाय “अर्थ 
चाचः पुणयफलमाह” ( निरुक्क १-२० ) इति 
यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेनप्रतिज्ञानात्‌ ।? # 

पाठकों के लाभाथ हम उपयुक्त लेख का भाव 
भाषा में दिये देते हें- 


झाव्डठ्य रिक्तमितिहास- 


“दान मेद्‌ ( आध्यात्मादि भिन्न २ दृष्टियाँ से 
वेद मन्त्रों का अथ करना ) परस्पर विरोधी 
ःप्राध्यात्मिक-नेरुक्त-याज्ञिक प्रक्रियाओं के जानने 
वाले विद्वानों के जन्म जन्मान्तरों के अभ्यास तथा 
वासना के परिपाक के कारण होता हे। इसी से 
मन्त्रों के भिन्न २ अर्थो का प्रतिभान होता है । 


= ता 


*( देखो निरुक्त स्कन्द स्वामी भाष्य तीसरा भाग १० ३५ 
यह ग्रन्थ पंजाब यूनीअसिटी की ओर से छप रहा है ले० ) 
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इन (भिन्न २ प्रक्रिया वालों) में अध्यात्म 
प्रक्रिया वाले आचाय निम्न गुणों से युक्त होते हैं--वे 
संसार के समस्त पदार्थों के वेत्ता, जिनकी कर्म ग्रह 
ग्रन्थिया शिथिल हो चुकी हाँ। जिनकी बुद्धियां 
अभ्यास और वैराग्य द्वारा विविध विषय रूपी 
संसार चक्रों से मुक्त हों, जिनकी समस्त श्राशंकाएं 
तथा एषणाण निवृत्त हो चुकी हों। जिन्होंने अपनी 
अन्त; करण की समस्त वृत्तियो को निरुद्ध कर 
लिया हो''' इत्यादि | ऐसे लोग वेद मन्त्रों में 
एक आत्मा ( परमात्मा ) से श्रतिरिक्त अथ नहीं 
देखते हैं न सुनते हैं । 
नेरुक्त लोग भी--अग्न्यादि से अतिरिक्त न किसी 
गे देखते हैं न सुनते हैं।. 
याज्ञिक भी-उस फल से युक्त शब्द से भिन्न 
देवता को न देखते हैं न सुनते हैं । 
शुद्ध याज्ञिक भी ०००००० | 
>> 0५ he 
वद्‌ क प्रत्यक मन्त्र का सब 
प्रक्रियाओं में अथ 
“वेद के सब मन्त्रों की सब दशन (सब 
प्रक्रियाओ-आध्यात्मादि ) में योजना कर लेनी 
चाहिये। क्योंकि स्वयं महर्षि यास्क ने अर्थ 
वाचः पुणयफलमाह” ( निरुक्त १- ) यज्ञा- 
दिकों को पुण्य फलं रूप से बतलाते हुए यह 
दर्शाया है ।के सब मन्त्रों का तीन प्रकार का 
अर्थ होता है ।” 
इस लेख का ग्रभिप्राय यही हे कि अध्यात्म- 
नरुक्त-याज्षिक-शुद्ध याज्ञिकादि सब पक्षों ( दर्शनों ) 
के अनुसार प्रत्येक वेद मन्त्र का अर्थ करना 
चाहिये । यह सिद्धान्त भाष्यकार ( निरुक्तकार ) 
यास्क मुनि का हैं । 


= 


स्कन्द का यह लेख यास्क की साक्षी देता 
हुआ वेदिक संसार में एक अपूव क्रान्ति का द्योतक 
है | यह बात विज्ञ वेदिक विद्वान्‌ निष्पक्ष-पात भाव 
से विचारें ओर देख कि बीसवीं झाताव्दी में-- 
स्वामी दयानन्द वेदाथ क्रान्ति कर्ता है या 
नहा । 

इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यास्क 
अर आचाय स्कन्द स्वामी दातपथ आदि ब्राह्मणों 
में तत्‌ तत चेद के किये गये अर्था की संगति एक'शिक 
(अर्थात्‌ केवल याज्ञिक) मानते हैं। इसलिये 
आचाय दयानन्द ने भी शतपथादि में किये गये 
अर्थों को याज्ञिक प्रक्रिया परक ही बतलाया है। 
देखो ऋ० भा० भू० पृ० ३६२ 

सार यह निकला कि सायणादि का सम्पूण 
वेदाथ यास्क की प्रक्रिया से विपरीत होने से अमान- 
नीय है । यद्वा याज्ञिक प्रक्रिया में भी केवल जितना 
ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुकूल है वह वेदानुकूल होने से 
ठीक हे शेष नहीं । 

सूर्य के प्रकाश की भांति यह वात स्पष्ट है कि 
सायणाचार्यादिकों को वेद का यथाथ ग्रथ का 
प्रतिभान नहीं हुआ । 

तथा आचाय दयानन्द तथा तदनुगामी विद्वानों 
का वेद के मन्त्रों का ब्रह्म परक ग्रथ करना अथवा 
करने का यज्ञ करना महपि यास्क के मत से ठीक 
है जिसको कि सायण से हज़ार वर्ष प्राचीन वेद 
भाष्यकार ने दिखाया न कि किसी आय विद्वान्‌ ने। 

'में समझता हूँ कि इस सचाई को समस्त भार- 
तीय विद्वानों तथा योरुपीय स्कालरों को मुक्त कण्ठ 
से स्वीकार कर लेना चाहिये । 

विचार भेद संसार में कोई बुरी बात नहीं, 
परन्तु पता लगने पर सत्य का ग्रहण ही परम धर्म 
है “क्योंकि नहि सत्यात, परो धर्म: । 


पल 
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सुख-प्राप्ति का साधव 


महाभारतान्तगंत शान्ति-पवं में पक श्लोक 


खाता है--- 


८5 


यञ्च काम सुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्‌ सुस्वम्‌ , 


तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः पोडशी कलाम्‌ | 


सांसारिक कामना अर्थात्‌ वासनाओं की 


ho ~ 


प्ति होन से जो सुख होता हे शर जो सुख 


शी 001 


वर्ग में मिलता है ; ये दोनों सुख़ तृष्णा के क्षय 
से होने वाले सुख के सोलहव हिस्से के बराबर भी 
नहीं है। विगत अंक में “सुख और दुःख” का 
लक्षण करते हुये हमने यह बताने की कोशिश को 
थी कि आल्म-वद्यता ही सुख है और पर-वश्राता 
ही दुःख है। इस प्रस्तुत लेख में हम यह बताने 
की कोश करंगे कि सच्चा सुख अर्थात्‌ आत्म- 
वशाता का उपाय क्या है? 

एक पथिक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
सड़क पर चला जा रहा है । उसने जहाँ पहुँचना 
है वह स्थान तो बहुत दूर है परन्तु समय थोड़ा है। 
सड़क के दोनों ओर नानाविध फल्न-फूलों के उद्यान 
हैं जो कि बड़े खुन्दर और आकषक प्रतीत होते हैं। 
यदि पथिक सडक के इधर-उधर ध्यान न देता 
हुआ अपने उद्देश्य को लक्ष्य कर के चलता चला 
जाये तो वह स्वल्पकाल में ही अपने उद्दिष्ट स्थान 


लुभादने दृश्य पर मोहित होकर उन में ही भटकने 
लगे तो वह कभी भी अपने उद्दिष्ट स्थान तक नहीं 
पहुँच सकेगा | 
इसी प्रकार मनुष्य भी एक उद्देश्य को लेकर 
पेदा होता है। उसे भी अपने जीवन के स्वल्पकाल 
में ही उस उद्देश्य को पूरा करना होता है । यदि 
इन प्राकृतिक लुभांवने उद्यानों में फँस कर अपन 
उद्देश्य को भूल जाये तो वह कभी भी अपने उद्दिष्ट 
स्थान तक नहीं पहुँच सकेगा। प्रायः मनुष्य इन 
मायारूप प्राकृतिक उद्यानों में ही फेल जाया करता 
है। तो उस समय उसका असती उद्देश्य उससे 
झल हो जाता दै। और उसके अन्दर असन्तोष 
आर असीम तृष्णा की पराकाष्ठा पेदा हो जाती 
है | परिश्रम तथा सत्य व्यवहार से जितना मिल्न 
गया, उसी पर उसकी सन्तुष्टि नहीं होती। 
भतृ हरि ने लिखाहै-- 
उत्स।तं निधिशङ्कया क्षितितले ध्माता गिरेर्धातवो 
निस्तीणेः सरितां पतिनृंपतयों यत्नेन संतोषिताः 
मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः श्मशान निशा 
प्रात; काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मुञ्च माम्‌। 
धन मिलने की आशा से मैंने पृथ्वी के तल्ल 
तक खोद्‌ डाला । अनेक प्रकार की पावेतीय घातुएँ 
फूंक डाली । मोती और जवाहरात के लिये समुद्र 


ताद जायेगी” आ थी व१" इन” उशा कीड शी आदि घन कुबेरां को भी ह 


जैसे तेसे खुदा करने की कोशिश की । मन्त्रसिद्धि 
के लिये रात-रात भर श्मशान में एकाग्रचित्त से 
बेठा हुआ जप करता रहा | पर अफ़सोस ! इतनी 
मुसीबत उठाने पर भी एक कानी कोडी तकन 
मिजी । इसलिये हे तृष्ण | अब तू मेरा पिण्ड छोड़ । 
इस झोक में भत हरि ने उत्कृष्ट तथा उग्र वेरा- 

: ग्य को दृष्टि में रखते हुये तृष्णा का चित्र खींचा 
है । आर यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य 
किस प्रकार तृष्णा से अभिभूत होता है। कहन का 
तात्पये यह है कि प्रायः मनुष्य जब कभी पवित्र 
बसे प्रेरित न होकर जोखिम तथा साहस के 
कि करता है वह सब इसी तृष्णा का प्रभाव होता 
है । इसी तृष्णा के कारण मनुष्य अपने जीवन तक 
की भी परवाह नहीं करता | इसी प्रकार जिस जाति 
व देश में तृष्णा का अत्यधिक प्रावल्य हो जाता 
. है, वह जाति व देश जल्दी ही इस तृष्णाझि में 
भस्मीभूत हो जाते हैं। आज पाश्चात्य जगत्‌ सब 
प्रकार के ऐश्रय के होते हुए भी अतितृष्णा का 
शिकार हुवा २ दे तृष्णा से ग्रन्धे हुप 
देश डापने लाभालाभ व कठव्याकतेव्य में विवेक नहीं 
कर सकते । स्पेन विद्रोह और उनके प्रति अन्य 


पाश्चात्य 


पाश्चात्य देशों का रुख़ इस बात को सिद्ध करता 
है कि उनके सामने मनुष्य-जीवन का कोई मूल्य 
नहीं | प्राणीमात्र पर दया, विश्वप्रेम तथा भ्रातृभाव 
आदि उच्च कोटि के सिद्रान्तों का वहाँ नामोनिशान 
नहीं । जिस प्राकृतिक शुख तथा पेश्चयं की प्राप्ति 
के लिये वे इतने लालायित हैं उसको प्राप्त करते 
हुए भी वे अनुभव नहीं कर रहे, अपितु उसके नाश 
करने में तुले हुए दें । योरोपीय कूटनीति तथा 
अवस्थाओं से परिचित आदमी इस बात को भली 
भांति जानता है कि अति तृष्णा के कारण योरोप 
सर्वतोयुखी विनाश की ओर भागा चला जा र 


आय 
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है। और यदि उसकी तृष्णाप्नि इसी तरह जाज्वल्य- 
मान रहो तो इसमें कोई शाक नहीं कि कभी न कभी 
जल्दी भविष्य में उसका पतन अवश्यम्भावी है । 
इसी तृष्णा को सीमा में रसने के लिये घम की 
अवश्यकता होती है | यह तृष्णा फेरी चीज् है कि 
ज्यों २ इसकी पूर्ति करते जाओ त्यों २ अग्नि में 
घी डालने की तरह यह अर भी प्रज्ञ्वलित होती 
जाता दै। इसलिये जिस कारण यह तृष्णाग्नि 
प्रज्ज्वलित होतो है वे प्राकृतिक चीज़ तो इस शान्त 
नहीं कर सकतीं अतः इसे शान्त करने के लिये 
प्राकृतिक वस्तु से भिन्न धर्म ही उत्कृष्ट साधन है । 
इससे हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि राज- 
नीति से धमं का सौदा नहीं किया जा सकता 
परन्तु प्राकृतिक इच्छाओं को सीमित रखने के 
लिये ही धमं की आवश्यकता होती है । गाज सब 
प्रकार के ऐश्वर्यों के होते हुए भी योरोप में चहुँ 
चोर अशान्ति के बाइल मंडरा रहे हैं। इसका 
कारण यह है कि वहाँ सच्चा धर्म नहीं है। विश्व- 
प्रेम का अभाव है । एक तो तृष्णा वेते ही 
चीज़दे और यदि तृष्णा इतनी अधिक बढ़ जाये 
कि उसको शान्त करना मनुष्य की शक्ति से बाहर 
हो तो वह सर्वेनाश का कारण बन ज्ञातो है | 

चू कि जिस समय मनुष्य को तृष्णा अभिभूत 
करती है उस समय मनुष्य आत्म-बदा अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र नहीं होता । उसके ऊपर उस समय तृष्णा 
सवार होती है। वह जिधर चाहती दै उधर हो 
मनुष्य को चलना पड़ता है । आज अति तृष्णा 
योरोप को नचा रही है। भोतिक दृष्टि से चाहे वे 
कितने ही उन्नत हों परन्तु नेतिक दृष्टि से यह उनका 
पतन ही है। इसलिये भारतवष को योरोप का 
अन्धा अनुकरण न कर उसकी अवस्थाओं से 
यह शिक्षा लेनी चाहिये कि समृद्धि की वृद्धि 
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तृष्णा की वृद्धि न हो | वेराग्य की सर्वोन्नत सीढ़ी 
पर पहुँचने के लिये तो मनुप्य में किसी भी प्रकार 
की तृष्णा नहीं होनी चाहिये । तृष्णा के होने का 
तात्पर्य है कि उसका किसी बाह्य चीज़ के आधीन 
होना । अतः सर्वोच्च वेराग्य के लिये तो तृष्णा का 
एकान्ततः न होना ही सर्वश्रष्ट है । 'पौर यही सर्वश्रेष्ठ 
छावस्था श्यात्म-वशता की कही गई है । तृष्णा के न 
होने का भाव यह नहीं समझ लेना चाहिये कि 
मनुष्य अकर्मण्य या आन्नसी बन जाये । परन्तु कत 
व्याकतंव्य को दृष्टि में रखते हुये मनुष्य को दुनिया पे 
विचरना चाहिये । और दूसरे के उचित अधिकारों 
को नहीं छीनना चाहिये । जिन देशों में साम्राज्यवाद 
की भावना प्रखर रूप में मौजूद है वे देशा ही दूसरे 
देशां के उचित अधिकारों को खा जाना चाहते हैं । 
यहीं भावना प्रायः धनिका के अन्दर भी पाई जाती 
है । धनिका के अन्दर घन के साथ अति तृष्णा का 
प्राबल्य न हो तो बोल्शोविजम, कम्युनिञम, सोश- 
लिज्म आदि का प्रादुर्भाव ह्वी न हो । परन्तु आज 
संसार के घनिकां गे अतितुष्णा का प्राबल्य है । वे 
त्रिलोकी को भी हडप जाय तो भी उनकी तुष्णा 
शांत नहीं हो सकती । इस कारण ही प्रायः सब 
देशों में इसके विरोध में विद्रोह होते दिस्वाई देते 
हैं । हिन्दुस्तान को इससे शिक्षा लेनी चाहिये और 
अतितृष्णा को छोड़ देना चाहिये, तभी सच्चा सुस्व 
मिलेगा । और मनुष्य तब ही वास्तव गें आत्मवशा 
अर्थात्‌ सच्चा स्वतन्त्र हो सकेगा । 
भयानक षड्यन्त्र -- रडी; 
हरिजनों को अपने में शामिल करने के लिये 
क्षुद्र तथा संकुचित मनोवृत्ति वाले साम्प्रदायिक 
मुसलमान कितना प्रयत्न कर रहे हैं उसका एक 
जीता-जागता उदाहरण हमारे सामने मौजूद है | 


आभी हाल में मिश्र की अल्झज़दहर युनिवर्सिटी के 


` सम्पादकीय २२१ 


रेक्टर ओर सर इकृबाल में हुए पत्र-व्यवहार ने 
यह स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमान हरिजनॉ को 
अपने में मिलाने के लिये जी जान से कोशिदा कर 
रहे हैं। उनकी कोशिश सफल होंगी कि नहीं, 
यह तो हिन्दू जातिका अछूतों के साथ कंसा 
व्यवहार रहता है, हो बतायेगा। चाहे यह बात 
बिलकुल निराधार हो परन्तु इस दशा में आये- 
समाज को और भी ज्यादा सतक हो जाना 
चाहिये । प्रत्येक आर्यसमाज क। यह कतेव्य हो कि 
वह अछूतों को भी समाज का मेम्बर बनाये । 
सत्संगों में उसी प्रकार वे भाग ले जिस प्रकार 
अन्य आर्यसमाजी लेते दै। चन्द्‌ के विषय में उनके 
साथ रर्‍ियायत हो और यदि उनका चन्दा बिल- 
कुल ही छोड़ना पड़ जाय तो वह भी छोड़ देन! 
चाहिये । और प्रत्येक सत्सङ्ग में या प्रत्येक में न 
हो सके तो मह्दीने में एक बर तो अवश्य ही हृरि- 
जनों के हाथ से प्रत्येक आर्यसमाजी को कुछ न 
कुछ अवश्य खाना या पना चाहिये । कोई संस्कार 
पेसा न हो जिस में अछूतों को शामिल न किया 
जाय | इस प्रकार जब आर्यसमाज हरिजनोद्धार 
गें सक्रिय भाग लेगा तभी वह अन्य धर्मावलम्बियो 
के अनथक प्रयक्नों को निष्फत्त कर सकेगा | अन्यथा 
केवल व्याख्यानां सेया मामूली प्रयन्रां से काम 
न चलेगा । 
अहिंसा के अबतार रामचन्द्र शर्मा-- 
धर्मो के क्रमिक इतिहास पर दृष्टि डाली जाये 
तो हमें यह पता चलेगा कि धर्म के नारतविक 
स्वरूप को न जान कर घर्मानुयायो भक्तों में न जाने 
कितनी कुप्रथायें चन्न पड़ती हैं, यह देखा जाता है 
कि मध्यकाल से प्रायः प्रत्येक धर्मों में अपने आभो ष्ट 
देवता को प्रसन्न करने के लिये पश्जु बनि का विद्वान 
पाया जाता है। हिन्दू-धर्म में भी यज्ञों के अन्दर 
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अथवा अपने अभीष्ट देवता पर पशु-चलि देना एक 
पवित्र काये माना जाने लगा था । हमारे मध्य- 
काल!न पूर्वज यज्ञों के अन्दर न जाने कितन झसंख्य 
मूछ पशुओं का संहार किया करते थे, और इसी 
मचे अपने धमं की इतिश्री समझते थे। बुद्ध 
दयानन्द आदि सन्त महात्मा आये और उन्होंन 
इस प्रलयंकारी घृणित काय का विरोध किया उस 
का परिणाम यह हुआ कि यज्ञों से पशुदिंसा का 
प्रायः विलोप हो गया । परन्तु इन विरोधां के 
बाबजूद भी डाभी तक यह घृणित काये चला द्या 
रहा है | देवी-देवताओं पर अच भी बकरे-भेंसे 
आदियों की बलियां दी जाती हैं। अद्विंसा के 
अवतार रामचन्द्र शर्माने इस पशु-चलि का समूलो- 
न्मूनन करने के लिये उपवास रूपी अस्र का 
आश्रय लिया हुवा दे उहोंने कई बार इस अस्र का 


प्रयोग कर सफलताये प्राप्त कीं और इन घृणित 


आर [ आश्रिन, १९९३ 


णार्या 


कार्यो का कई जगहों से समूत्ोच्छेद किया । परन्तु 
हर वार यह अस्त्र कामयाब हो जायगी यह कहना 
बड़ा कठिन है) आजकल कत्तऋत्त के प्रसिद्ध काली 
मन्दिर में दी जाती हुई से घ्डों बकरों और भेंसों 
की बलि रोकने के लिये आए आमरण उपवास का 
श्रीगणेशा कर चुके हें। इसका क्या परिणाम होगा 
यह तो भविष्य ही बतायेगा। परन्तु हम इतना 
अवश्य कह सकते हैं झि उनका यह डास्त्र शान्त 
होना चाहिये | इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका 
यह साहस अत्यन्त सराहनीय है, परन्तु इसकी अति 
करना अच्छा नहीं। हर पक गुण जब सीमा को 
लाँच जाता है तो वह भो बुरा परिणाम पेदा करता 
है। इसलिये हम तो यद्ग कहते हैं कि अब उन्हं 
अपने अमूल्य जीवन को यू ही नहीं फॅ देना 
चाहिये । उनका जीवन हिन्दुस्तान के लिये बहुत 


मूल्यवान हे । --भगवद्दत्त वेदालङ्कार 


| सर गङ्गाराम वालरचा-आश्रम, हरिद्वार 


ग्राम हिन्दू जनता को यह जान करके खुशी होगी कि हिन्दुओं के बुरे रिवाजों के कारण 
ति स्तिया भ्रनुितरूप से गर्भवती हो जाती हैं उनके बच्चे सम्भालने और उन्हें गर्भपात के दुःख से 


बचाने के लिये हरिद्वार जेसे पवित्र तीर्थस्थान 


~ 


“सर गङ्गाराम बालरक्षा-आश्रम” के नास से 


एक आश्रम सर गङ्गाराम ट्स्ट सोसाइटी लाहौर की तरफ से खोला गया हे । हरिद्वार जेसे 
तीथस्थान में गर्भवती देवियाँ भारत के कोने-कोने से आती हैं और कई बार हत्या तक करने को 
तेयार हो जाती हैं । इस आश्रम में दाखिल होने वाली देवी और हर एक अनाथ वच्चे के सब हालत 
बिल्कुल गुप्त रक्खे जाते हें | ऐसी ख्रियों के बच्चों के पालन पोषण करने के लिये बहुत अच्छा प्रबन्ध 
किया गया है। जो खिया बच्चों को छोड़कर घर जाना चाहे उनके बच्चों का पालन इल आश्रम की 
तरफ से होगा । अगर कोई सज्जन किसी बच्चे को गोद लेना चाहेंगे तो वे इस आश्रम से ले सकेंगे । 


इसलिये हम ्रार्यसमाजाँ, सनातघम सभाओं व अन्य हिन्दू सोसाइटियों ओर पोलिस से भी 


निवेदन > म ~ शु >, हु € Oe ० _2, 
f करना चाहते हैं कि वे नये अनाथ पदा शुदा बच्चों और नाजायज गभवती देवियों को इस 
बालरक्षा-ग्राश्रम में भेजने की कृपा कर पुण्य के भागी बने । 


विश्वमित्र 


सुपरेण्टैण्डैणट-सर गङ्गाराम बालरक्षा आश्रम 


क. 1 अल पा सत्यात हरिदार... रेल्वे स्टेशन ) 


~ 


० 
AN 


द्धालु । डुधाञ्‌ धारणपॉषणयोरित्यस्य 
छोरि रूपम्‌ । मे | ते मयावेऊचचनस्य ( पा० 
८. १. २२) इति अस्मच्छव्दात्‌ पष्टये वचने 
मे आदेशः | अञ्ुदात्तं सवमपादांदौ (अऽ ८. 
१. १८.) इति सर्व्वाऽचुदात्तता। व्याकरण- 
प्रक्रियेयं श्रीक्षेमकरणदाख भाष्पाद्विशेषत 
उद्यते । उपरिष्टादप्यस्य मान्यविडुपो 
भाष्यात्‌ पदानां व्याकृतिप्रदाने भूयः साहा- 
य्यमादास्वासः । अतस्तस्य मदान्तमुपक्रारं 
मन्वानास्तस्मे खाञ्जलि नमस्कुर्मः ॥१॥ 
पुनरहिं वाचस्पते देवेन मनसा सह । 


>] ७०९ [| 
चसाष्पत [नरमय 
श्रतम्‌ ॥२॥। 


मय्येवास्तु मार्य 


अथर्ववेद भाष्यम्‌ 


[कां० १, अ० १, सू० १ 


पुनः | श्रा। इहि। वाचः । पते । 
देवेन | मन॑सा । सह । वसो! । पते । 
नि। रमय। मायें। एव अस्तु । मायें । 
श्रतम्‌ ॥२॥ 

अन्वय वाचस्पते देवेन मनसा सह 
पुनरेहि वसखोष्पते निरमय मयि श्रतं 
मय्येवास्तु । 2 

अत्र पुनरिति पदमद्यप्रतियोगि । अद्य 
घराथनाकाले वाचस्पतिर्मे यद्गळं द्राति तत्‌ 
पुनरपि वारं वारं दघातु। तस्मादाह वाच- 
स्पते देच मम ज्ञानप्राथनया दिव्यशुणयुक्तेन 
मनसा पुनरप्येहि सङ्गतो भव। हे वसूनां 
ये श्ररित्रीतळं वासयन्ति वासयरोग्यं कुवन्ति 


के विरोपण हैं । यदि त्रिपप्रा: ने संसार के 
सारे रूपों को धारण करना हे तो इस पद 
के अनेक अथ करने ही होंगे । यह त्रिपप्ना: 
पद वाणी द्वारा वशेन किये जाने वाले सभी 
पदार्था को अपने भीतर समाविष्ट किये हुए 
हे। ऐसे वह्ृथ-गम शब्दों का परम पुरुप 
भगवान के अतिरिक्त और कोन प्रकाश 
कर सकता हे । इसलिये वाङ्मय की समग्र 
नदियां के सन्निपात के महासमुद्र उसी 
भगवान्‌ को नमस्कार कर के दूसरे सन्त्र 
की व्याख्या करते हें ॥ १ ॥ 

(वाचस्पते) हे वाणी के पति परमात्मन 


(देवेन) दिव्य गुणों वाले (मनसा) मेरे मन 


~ 


के साथ (पुनः) बार-बार 
हूजिये (वसोष्पते) हे धरती 


(एहि) संगत 
को बसने 
योग्य बनाने वाले सभी पदार्था के पति 
(निरमय) सुमे ज्ञान से आनन्दित 
कीजिये (मयि) मुझमें (श्रतम्‌) गुरुमुख से 
सुनकर आया हुआ ज्ञान (सयि) मुझमें 
(एब) ही (अस्तु) रहे, विस्मृत न हो ॥२॥ 
मन्त्र का पुन:--वार-वार--पद॒ आज्ञ 
का प्रतियोगी हे । आज प्राथेनाकाल में जो 
ज्ञान-बल वाचस्पति मुझे दे रहे हैं वह 
भविष्य में भी सुके इसी प्रकार देते रहें यह 
इसका अभिप्राय है । परमात्मा का मेरे मन 
के साथ संयोग होने पर परमात्मा में रहने 
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कां० १, अ० १, सू० १] 


तेषास्पदार्थानामधिपते मां निरमय नितरां 
ज्ञानरसेनानन्दय । हे वाचस्पते तव मम 
मनसा सह सङ्गमेन त्वन्नियतसहचा रिज्ञानं 


अथर्ववेद भाष्यम्‌ १४ 


व्याकरण प्रक्रिया 
पुनः | पन स्तुतौ अर्‌ अकारस्य उत्वं 
पृषोद्रादित्वात्‌ । एहि । आ--इण गतो 


राजाचुवतिराजपरिचारवत्‌ स्वयमेव मयि लोट्‌ | देवेन। दिवु क्रीडादिषु नन्दिग्रह्वी त्य 


स्थास्यतीत्याह । त्वदागमनेन मयि श्रतं 
युरूणामन्येषामपि ज्ञानधनानां मुखा दुपश्रुत्या- 
श्रिगतं ज्ञानं मय्येव तिष्टतु । 

मन्त्र 5शेषज्ञानेशं परमेशम भिद्धानों 
वाचस्पतिवसोष्पती शब्दौ भावान्तरमपि 
ध्वनयतः । विद्या हि नाम द्विविधं स्वरूप- 
मधिकुवते । केवलं विशुद्ध ज्ञानाधिगमरूपं 
प्रथमम्‌ , अधिगतज्ञानेनाथसम्पाद्नशाक्ति- 
जनऊत्वरूपं _ द्वितीयम्‌ | 
केवलं ज्ञानात्रिगमोवगम्यते | 
शब्द्श्चाधिगतज्ञानस्याथकरत्वमवगमयति । 


वाचस्पतिशब्देन 
वसोष्पति- 
यावद्धिगता चिद्या अज्ञानमपाक्त्यान्ते- 


वासिनो जीवनयात्रानिबहणायार्थाजन- 


समर्थनपि न विद्धपति तावद्‌ शुरुणात्मक्रमं- 


णोबसितिनाध्रिगन्तव्या । 


(पार ३।१।१३४) । मनसा । मनज्ञाने सवं- 


श्रातुभ्या सुन्‌ (ड० ४१८६) | वलो; । वस 
निवासे, आच्छादने, श्रस्बु इति (उ० १।१०) 
उ; | ततः षष्ठी | वसोष्पते | षष्ठ्याः पति- 
पुत्रेति ( पा० ८३५३) विखगंस्य खट्वम्‌ । 
आदेश प्रत्यययोः (पा० =३।५६) इति सस्य 
षत्वम्‌ | रमय रमुक्र डायाम्‌ । हेतुमति च 
(पा? ३।१।२६) इति णिच्‌, लोटू , णिच्चि 
वृद्धि प्राप्तौ, मितां हस्वः (पा० ६।४।६२) इति 
मिक्त्वादुपधाहरुचः । श्रुतम्‌ । श्र॒ श्रुतौ क्तः ॥२॥ 


वाला ज्ञान मुझे अनायास ही प्राप्त हो 
जायेगा । जिस प्रकार किसी के घर राजा 
चला जाये तो राजा के' अनुवर्ती लोग तो 
उसके यहाँ याही आ जाते हें। वाचस्पति 
परमात्मा का मेरे मनके साथ संयोग रहने 
पर उनसे प्राप्त होने वाला तथा अन्य गुरु 
जनों से सुनकर प्राप्त होने वाला ज्ञान मुझ 
में ही रहेगा । वह्‌ विस्मृत होकर बिखर 
नहीं जायेगा । | 


2 


मन्त्र के वाचस्पति ओर वसोष्पति पदों 
से एक ओर ध्वनि निकलती है । विद्याओं 


के दो रूप होते 
आर दूसरा सीखे हुए ज्ञान की व्यावहारिक 


। एक कवल ज्ञानरूप 


उपयोगिता । वाचस्पति शब्द केवल ज्ञान- 
अहण की सुचना देता हे । ओर बसोष्पति 
शब्द ज्ञानकी जीवनयात्रा के लिये उपयोगी 


. धनोपाजन की शक्ति की सूचन देता है। 


जब तक विद्यार्थी विद्या सीखकर उनकी 
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इह । एव | आभे । वि | तनु । उभे 
डात । आल। इवत्यालो ऽइव । ज्यया । 
चाचः । प्तिः । नि। यच्छतु । मयिं। 
एव । अस्तु । मर्यि । श्रतम्‌ ॥ ३॥ 
Mire As ज्यया आल्ों इच उभे इहेचाभि 
घितनु॒ वाचस्पतिनियच्छतु 
मय्येवास्तु ! 


मयि श्रतं 
१9. 


RR तत कफ कल 


[कां १, अ० १, से१० 


पूडये विहन दुपा जिततमुत्तरज्ञानाधिगमाधार- 
भूतं ज्ञानमेक्रा कोटिः । ज्ञानाजनव्यय्रेविद्यो- 
पासकेरुत्पादयिष्यमाणं ज्ञानमपरा को रिः । 
प्रथममन्त्रे च्याततधन्वत्येना लिखितो 
जिज्ञाखुधानुषण्क आत्मानं सम्बोध्य कथयति 
उभे ज्ञानकोडी ज्यया आर्ली धनुष्कोटी इच 
बितनु चिस्तारय | पूवव बिद्वदुपा जितं ज्ञानं 


सहायता से धनोपाजेन के भी योग्य न त्रन 
जायें तब तक शुरु को अपने कतेव्य की 
समाप्रि नहीं समकनी चाहिये ॥२।। 
(ज्यया) धनुष की डोरी से (इव) जेसे 
(आरत्नी) धनुष के दोनों सिरे, खींचकर 
अपनी ओर फेला लिये जाते हें वेसे ही 
(उभे) ज्ञान के भूतकाल में उपाजित ओर 
भविष्य में उपार्जित किये जाने वाले ज्ञान- 
रूप दोनों सिरों को, हे मेरे आत्मा अपने 
प्रयत्नरूप ज्या से (इह) यहां अपन में 
(एब) ही (अभि वितनु) फेला ले (बाच- 
स्पतिः) वाणी का पति परमात्मा, तेरी उस 
ग्रयत्नरूप ज्या को (नियच्छतु) नियमित करे 
(मयि) मुझमें (श्रत) आया हुआ ज्ञान 
(मयि) मुझमें (एव) ही अस्तु रहे अथवा 
(वाचस्पतिः) वाचस्पति (मयि) मुझ में 


(श्रत) आये ज्ञान को, ऐसे (नियच्छतु) 


नियमित करे, जिससे वह (मयि) मुझमें 


(एव) ही (अस्तु) रहे ॥३॥ 


पूवेवर्ती विद्वानों ने जो ज्ञान का संग्रह 
क्रिया है, जिसके आधार पर ही नया ज्ञान 
आर्जित हो सकता है, वह तो एक कोटि 
है । ओर दूसरी कोटि ज्ञानाजेन में व्यग्रता 
के साथ लगे हुए विद्योपासको द्वारा 
भविष्य में संग्रह किया जाने वाला ज्ञान 
है । ज्ञान संग्रह में लगा हुआ जिज्ञासुरूप 
धनुधेर मन्त्र में अपने आपसे कह रहा है 
कि हे आत्मा ज्ञान की इन दोनों कोटियों 
को अपने प्रयत्न से खींचकर अपने में . 
जैसे की ज्या से 
धनुष की दोनों कोटिये अपनी ओर फेला _ 
ली जाती हैं । पूवेवर्ती विद्वानों के संग्रहीत 
ज्ञान को गुरु सेवादि द्वारा अच्छी तरह 
सीख । जिससे कि तू भविष्य में ज्ञान के 
नये तत्व भी पता लगा संके। मेरे सारे 
प्रयत्न के साथ ताना जाकर भी यह ज्ञान 
धनुष लक्ष्य बींधने में समथ नहीं हो सकता 


इनका विस्तार करले 


जब तक कि परमात्मा मुझ पर कृपा करके 
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कां० १, अ० १, सू० १] 


गुरुशुश्रूपा दिभिरधिगच्छ । येन नूतनतत्वो- 
पज्ञाने समर्थः स्याः। पुनः प्रार्थनप्रवणो 
भूत्वा कथयति न खलु मया सक्लप्रपल्लेना 
प्यातन्यमानं घन्नुरिदं लक्ष्यवेघने समर्थं 
स्यादू यावद्वाचस्पतिमयि सानुक्रोशतया 
स्वशक्तिप्रदानेन मां साधनत्वमानोय न मे 
सह्दायो भवति | तस्मात्‌ स णत्र मे धनुङ्यां 
नियच्छतु । तेन नियम्पमानेय ज्या निपतं 
लक्ष्ये शरं पातयिष्पति । तेत च मयिश्ुतं 
मयि स्थास्यति | तस्त्राद्‌।ह वाचस्पतिञ्यां 
नियच्छतु येन मविश्रतं मव्येत्रास्लु | यद्वा 
वाचस्पतिमेश्रुत॑ मयि तथा नियच्छतु येन 
नन्मय्येब तिष्टतु । 
व्याकरण प्रक्रिया — 

इह्‌ । इदमो हः (पार ५: ३ 1 ११) इतिः 
सप्तम्यथे ह प्रत्यये इदम इश्‌ (पार ५,। ३।३ ) 
इत्यश्‌ । तनु | तनु विस्तार छोट तनादि 
कृळ्म्य डः (पा० ३।१ । ७६) इत्युः प्रत्ययः । 
उतश्च प्रत्ययाद्‌संयो ग पूर्वाद्‌ (पा०६।४।१०८) 
इति हेळु कू! उभे । ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम्र्‌ 
( पा० १ । १ | ११ ) इति प्रगृह्यम्‌ । प्ळुत 


अथर्ववेद भाष्यम्‌ १६ 


प्रणुह्या अतीति (पा) ६।१। १२५) प्रक्रति- 
भावः । आल्योंइबेति । इवेन तिभक्तघलोपः 
पूचपद्‌ प्रकृति स्वरत्वं च वक्तव्यमिति समासतः । 
आङ+ऋ गतो किन, नकारोपलजनम्‌, 
पूर्वत्रत्‌ प्रसुह्मम्‌ । आलो अतन्पौ चारण्यों 
चारिषण्यो छा {निरुK० ६1३६) | ज्यया | 
जिजये , ज्या वयो हानो, जु रंहसि गतो 
णिच्‌, यक । निपातनात्‌ साधु: । यद्वा 
ज्यु गत्याम्‌ , ज्या वयोहानो अन्येष्वाप 
दृश्यते (पा? ३।२।१०१ ) इति णिजन्ताड्‌ः, 
टापू । ज्या जयतेर्वा जिनातेर्रा घ्रजावयती 
पूतिति वा (निरू० ६१७) | यच्छतु । यमेः 
लाडि, शपि, इषुगमियमां छ (पा० ७।३।६६) 
इति कत्वम्‌ । तिङ्ङतिङः ( पा० ८'१।२८ ) 
इति सर्चानुदात्तत्वम्‌ ॥३॥ 

उप॑हूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाच- 
स्पते यताम्‌ । सं श्रुतेनं गमेमहि मा 
श्रतेन विराधिषि ॥४॥ 

उपहूतः । वाचः । पतिः । उप॑ । 
अस्मान्‌ | वाचः। परतिः। ह्ूयताम्‌। सम्‌ । 


अपनी शक्ति देकर मेरे सहायक न हाँ | 
इसलिए कहा कि वह वाचस्पति मेरी- 
धनुज्यो को नियमित करे । उससे नियमित 
हुई यह ज्या निश्चय ही लच पर शर गिरा 
सकेगी | ओर सुममें आया हुआ ज्ञान मी 
मुझमें ही रहना । उत्तराद्धे का यह, भी भाव 


होसकता हे कि वाचस्पति मेरे ज्ञान को इस 
प्रकार नियमित करे जिससे वह मुझमें 
ही रहें ॥ ३.॥ 2 
(वाचस्पतिः) वाणी के पति परमात्मा 
का (उपहूतः) मेने आह्वान किया हे (वाच- 
स्पतिः) वह वाचस्पति प्रभु (अस्मान्‌) हमारा 
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शतपथ-त्राह्मण का भाष्य 


२४६ 


पट 
अतः होता का चुनाव पूणे सावधानी से 
करना चाहिये। किन्तु होता का चुनाव हो 
जाने पर उसे पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिये। 
उसे ब्रह्मा ही रोक सकता है यजमान नहीं । 
यही बात अगली कांण्डिकाआं में कह्दी 
गई है। 

“सो बह्द यजमान यदि इस होता को 
पहिली सामिधेनी में टोक दे तो उसे कहे विः 
तूने अपने सङ्कल्प का प्राण अग्नि में झोंक 
दिया है। तुझे अपने प्राणाँ द्वारा विपत्ति 
झेलनी पड़ेगी । और पेखा ही होता है अर्थात्‌ 
उसके विभाग का प्राण निकल जाता है | यदि 
द्वितीय सामिघेनो में अड़ पड़े तो उसे कहे कि 
तू ने अपान को आग में झाक दिया है, सो 
अपने अपान द्वारा तुझे विपत्ति झेलनी पड़ेगी 
अर वेसा ही होगा | १२। यदि तृतीय में 
अड़ पड़े तो उससे उदान के सम्वन्ध में 
इस्पी प्रकार कहे । १३। यदि चौथी में खड़ 
पड़े तो कहे कि तू ने अपने श्रोत्र को आग 
में डाल दिया दै । तू अपने श्रोत्र द्वारा विपत्ति 
पायेगा, बहिरा हो जायगा, और देसा ही 


~ 


होता है। उसे उसके काम के सम्बन्ध में 


क्या होना है कुछ ठीक पता नहीं लगता ।१४। 
यदि पाँचवी सामिधेनी में झड़ पड़े तो उससे 
कहे कि तू ने अपनी बाणी को आग में 
झोंक दिया हे.तुझे अपनी वाशी द्वारा विपत्ति 
पड़ेगी तू गूंगा हो जायगा और वेसा ही 
द्दोता है । १५। यदि छठी सामिधेनी के 
समय अड पड़े तो उससे कहे कि तू ने अपना 


क 


मन आग मॅ. झॉक दिया हे । सो अपने मन. 
द्वारा तुझे विपत्ति झेलनी पड़ेगी । मानसिक 
रोगः का पकड़ा हुआ बिलकुल मूढ होकर 
विचरेगा । और वेसा ही होता द्द । १६ । 
यदि सातवीं सामिधेनी पर अड़ पड़े तो उस 
से कहे कि तू ने अपनी आँख आग में झोंक 
दी दै सो तू आँख द्वारा विपत्ति पाएगा और 
ऐसा ही होता दै ।१७। यदि आठवीं सामि- 
घेनी में अड़ पड़े तो कहे तू ने अपना मध्यम 
प्राणे आग ' में झोंक दिया दै । रो अफारे 
अर श्वास रोग से अर्थात्‌ प्रतिलोम वात से 
मरेगा और वेखा ही होता है ।१८। यदि नवीं 
सामिधेनी में अड़ पड़ तो कहे कितूने 
अपने उपस्थेन्द्रिय को आग में झाँक दिया 
है।सोतू उपस्थेन्द्रिय से विपत्ति पाएगा। 
तू नपुःसक हो जावेगा | और वेसा ही होता 
है।१९। यदि दसवीं सामिधेनी में अड़ पड़े 
तो उस से कहे कि तू ने अधोगामी प्राश को 
आग में झोक दिया है। सोतू अधोगामी 
प्राण से अपने पर विपत्ति लेगा । मलावरोध 
द्वारा दम घुट कर मरेगा। और वेसा ही 
होता है ।२०। यदि ग्यारहवीं सामिधेनी पर 
अड़ पड़े तो उस से कहे कि तू ने सब कुछ 
बना बनाया आग में झोंक दिया । तेरे सम्पूण 
शरीर से तुझे विपत्ति उठानी पड़ेगी । शीघ्र 
ही तू लोकान्तर में चला जायगा आर वेसा 
ही होता है ।२१। सो जिस प्रकार सामिधेनी 
समिन्धन में जिस सामिधेनी का काय्ये ठीक 
न करे उसी सामिधेनी द्वारा अग्नि बिगड़ती 
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इल प्रकार कहा गया है कि होता का 


मन देवों के लिये घोड़े के समान हो। 


है और यजमान का यज्ञ बिगड़ता है, इसी 


he 


हः प्रकार सामिधेनी-रहस्यवित्‌ सामिधेनी 
A 
दी "ह सर्वांग सम्पन्न ब्राह्मण जब कह रहा हैं तो उसके मन पर सदा देव सवार रह 
३ उसके सामने अड़कर विपत्ति उठाता है ।२२।? यह होता का मन है । 
2.” ७. वहृ तेजस्वी ओर दूरदर्शी होना चाहिये। 
| यह अन्तिम कण्डिका सारे प्रकरण का रहस्य 
झा! ति -- > ह 
र है। अव इस प्रकरण का सार लिखते हैं :-- तथा उसे प्रकाश से प्रम होना चाहिये । 
[क | १, होता को प्रगतिशील तथा पड़ताल से सत्य को देख कर पक्षपातवश घबरा 
रहे घबड़ाने वाला न होना चादहिये। वह नहीं, चोंधियाए नहीं। यह होता का 
॥ टू 


चक्षुहै। 


| प्राण है । 
८. समय पड़ने पर उसे ज्ञान वृद्धि के लिए 


२. उसे विभाग को हाथ में लेते ही पहिला 
काम यह करना चाहिये कि सुव्यवस्था 
उत्पन्न करे । यह अ गान है। 


अपने सर्व्वस्व तथा प्राण तक की भी 
बाज्ञो लगा देनी चाहिये। यह होता का 


हक. ES 0007” 2 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA . 


३. सदा नप नए परीक्षण करता रहे । यह मध्यम प्राण है । 
उदान है। ९. उसे पूर्ण जितेन्द्रिय होना चाहिये । उस्र 
४. अपनो निन्दा सदा सुने। दूसरों के का वीय्ये कभी स्वयं स्खलित न हो। 
उपदेश भी सदा सुने। इसके बिना यह होता का उपस्थेन्द्रिय है । कै: 
विभांग यशस्वी नहीं होता । यदह होता १०, उसे अन्त में देखना चाहिए कि जिस । 
के कान हैं । उद्देश्य के लिये चले थे वह पूर्ण हुआ | 
५, सत्यके प्रकाश करने में किसी से न वा नहीं। यदि नहीं तो जिन कारणों से | 
डरे । किन्तु साथ ही सदा मधुर-भाषी रुका हो उन्हे दूर करना चाहिये । सफ- | 
तथा मधुरःवेश हो तथा निष्काम भाव लता, पूर्ण सफलता तक पहुँचे विनः नया | 
से ज्ञान की वर्षा करे, अर इस प्रकार कार्ये हाथ में लेना ऐसा है जेसे शौच 5 
सब के नमस्कार का पात्र बने । यह होता न जाना और खाए जाना । सो यह 
की वाणी है । पूणता तक पहुँचने का अध्यवसाय होतः 
६. (क) उसमें तीव्र गामिनी प्रतिभा हो । का अधोमुख प्राण हे । 
(ख) उसकी स्मरण शक्ति तत्क्षणोप- ऐसे होता के काम में जिस अङ्क पर यज्ञ- 
स्थापिनो हो । मान झड़ेगा वही पूणं न होगा । और यदि 
(ग) वह सदा काय्ये-तत्पर रहे । पूणे होने पर कृतञ्चतावश उसको स्वीकार 
इन तीनों गुणों को यहां एक द्वाब्द में न करेगा तो यज्ञमान की सर्वाङु हानि होगी 
हि. : 
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आर यह शोषण ( xpl0itation ) उसे 
समूचा नष्ट कर देशा । 

॥ इति चतुथाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌॥ 

अथ चतुर्थाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ 

इस प्रकार सखामिधेनियों का वर्णन करके 
अब आघारों की ओर आते हैं। आघार 
सम्बन्धी कण्डिकाएं इस प्रकार है :-- 

तं वाऽएतम।ग्न/ समैन्धिषत । 
समिद्ध देवेभ्यो ज्जुइवामेति तस्मिन्नेतेऽ 
एव प्रथमेऽआ्हुती जुहोति मनसे चेव 
वाचे च मनश्च देव वाक्‌ च युजो देवेभ्यो 
यज्ञं हतः ॥ १॥ स यदुपा%शु क्रियते । 
तन्मनो देवेभ्यो यज्ञं ब्रहत्यथ यद्वाचा 
निरुक्क क्रियत तद्वाग्देवेभ्यो यज्ञं वहत्ये- 
तद्वा5इदं द्वयं क्रियते तदेतेऽएवेतत्सन्तरप- 
यति तभे प्रीते देवेभ्यो यज्ञं वहात इति 
॥ २॥ स्नेश्ण तमाघारयति । ये मनस- 
ऽअआघारयति वृषा हि मनो वृषा हि 
स्रवः ॥ ३॥ सचा तमाघारयति। यं 


वाचऽआघारयति योषा हि वाग्योषा हि 
सरक ॥ ४ ॥ तृष्णीं तमाघारयति। ये 
मनस अ।घारयति न स्वाहेति चनानि- 
रुक्४ डि मनोञ्निरुक् ४ देयतद्यत्तष्णीम्‌ 
॥ ५ ॥ मन्त्रेण तमाघारयति । ये वाच 
इआधारयति निरुक्का हि वाड़गनिरुक्तो हि 
मन्त्रः ॥ ६ ॥ असीनस्तमाघारयति | 


ये मनसऽञ्राघारयति तिष्ठस्त ये वाच 
मनश्च ह वे वाकू च युजो देवेभ्यो यज्ञं 
वहतो यतरो वै युजोहसीयान्भवत्युपबई 
वै तस्मै कुर्व्वन्ति वाग्वै मनसो हृपीयस्य- 
परिमिततरामिव हि मनः परिमिततरेव हि 
वाक्गद्वाचऽएवैतपवहं करोति ते सयुजौ 
देवेभ्यो यज्ञं वहतस्तस्मात्तिष्ठन्वाचऽ- 
अआघारयति॥ ७॥ देवा हृ वें यज्ञं 
तन्वानाः | तेऽसुररक्षसेभ्य आसङ्गाद्रि- 
भयञ्चक्रुस्तऽएतद्‌क्षिणतः प्रत्युद्‌श्रयन्नु- 
च्छितमिव हि वीयं तस्माहदक्ष्णतास्ति- . 
छ्ठन्नाघारयति स यदुभयत आघारयति 
तस्मादिदं मनश्च त्राकच समानमेव सन्ना- 
नेव शिरो ह वे यज्ञस्येतयोरन्यतर आघा- 
रयोमूलमन्यतरः ॥ ८ ॥ स्रवेण तमा- 
घारयति । यो मूलं यज्ञस्य खुचा तमाघा- 
रयति यः शिरो यज्ञस्य ॥ & ॥ तृष्णीं 
तमाघारयति । यो मूलं यज्ञस्य तूष्णी- 
मिव हीदं मूलं नो ह्यत्र वाग्वदति ॥१०॥ 
मन्त्रेण तमाघारयाति । यः शिरो यज्ञस्य 
वाग्धि मन्त्रः शीप्णो हीयमधि वाग्चदति 
॥ ११ ॥ आसीनस्तमाघारयति । यो मूलं 
यज्ञस्य निषएण मिव हीदं मूलं तिष्ठेस्तमा- 
घारयति यः शिरो यज्ञस्य तिष्ठतीव 
हीदं७शिरः ॥ १२ ॥ स सवेण पूर्वमा- 
घारमाघार्याइ । अग्निमग्नीत्सम्मृद्गीति 
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यथा धुरमध्यूहेदेवं तद्यत्‌ पूवमाघारमाघा- 
रयत्यध्युद्य दि धुरं युञ्जन्ति ॥ १३ ॥ 
अथ सम्माष्टि । युनक्कयनमतद्वक्वो दवे- 
भ्यो यज्ञ वहादिति तस्मात्सम्माष्टिं परि- 
क्राम सम्माष्ट्रि परिक्राम४ हि योग्यं 
युञ्जन्ति त्रि्रः सम्माष्टि त्रिवृद्धि यज्ञः 
॥१४॥ स सम्माष्टि । “अग्ने त्राजजिद्वाज 
त्वा सरिष्यन्तं त्वा वाजजित ७ सम्मारज्मी 
( यज्जः २।७ ) ति यज्ञं त्वा वक्ष्यन्तं यज्ञिय 
पु सम्माज्मीत्यवेतदाहाथो परिष्टात्तष्ण। 
त्रिस्तद्वथा युक्त्वा प्राजत्प्रेहि वहेत्येवमेवेत 
त्कशयोपक्षिपति प्रहि देवेभ्यो यज्ञं वहेति 


~ 


तस्मादुपरिष्टात्तष्णी त्रिस्तद्यदेतदन्तरेण 
० 

कर्म क्रियते तस्मादिदं मनश्च वाक्च 

समान-मेव सन्नानेत्र ॥ १५ ॥ 


इति चतुर्थाध्याये चतुर्थ त्राह्मणम्‌ 


पुरोडाइ पाक द्वारा एक बालक के 
मस्तिष्क का परिपाक बताया गया । उसके 
स्नातक बनने की अवस्था बताई गई | हम 
उसे एकत, द्वित ओर जित देवताँके पास 
छोड़ आए थे कि वे उसे राष्ट्र में यथायोग्य 
स्थान पर पहुंचा द। उसके पश्चात्‌ वेदि न 
स्नातिका का वर्णन किया । फिर वही वेदि 
कत्त॑व्यद्रात्मा का रूप धारण करके आई । 
उसके पश्चात्‌ कक्तव्यशाला में सामिधेनी 


मिष से होता ( [९/९7४ ) ने प्रवेश किया । 


अब पुरोडाश अर्थात्‌ नवीन स्तातक इस 
काय्ये में नियुक्त होने अर्थात्‌ इस यज्ञशाला 
में आहुति होने आरहा है । अध्वय्यु , यज- 
मान, होता ( प्रबन्धकर्त्ता, स्वामी, विशेषज्ञ ) 
आदि मिल कर संस्थान (बजट ), काय्य- 
क्रमादि बनाकर उसके लिये तय्यार रक्खे। 
सो उसके आने से पूव्वे क्या तय्यारी रखनी 
होगी जिससे वद्द निर्दिष्ट मागे पर अप्लुण्ण 
रूप से चलता रहे यह आघार क्रिया में 
बताया गया है । इसके दो भाग हें । पूर्व्वा- 
घार और उत्तराघार। पूर्व्वाचार मानस 
क्रिया है और उत्तराधार वाचिक । सो पूर्व्वा- 
घार का तात्पय्ये यह है कि पहिले होता 
आदि अपने अपने मन में निश्चय करले कि 
क।य्य-क्रम क्य। होगा और वह तय्यार करके 
ले आव | फिर आपस में बातचीत करके 
निश्चय करल कि वह क्या रहना चाहिये। 
यह परस्पर सवाद्‌ से निश्चित विवादोत्पन्न 
रूप वाचिक होने के कारण उत्तराघार खोर 
पहिला मानसरूप पूर्व्वाघार कहलाएगा । 
होता की सामिध्येनियों में मानो डाब घृत पड़ 
गया | अब हविग्रहण के लिये चेदि तय्यार 
है । काय्यक्रम निश्चय हो गया। अब नए 
काय्यकर््ता के लिए क्षेत्र तय्यार है। अब्र 
ऋहुति निम जलेगी। कार्ये निविध्न 
बिना अश्रपात के होगा। बस यही बात 
आघार कमे में बताई गई है। आघार शब्द 
वु चातु से बना है जिसका अर्थ है “आस- 
मन्तात घारणम्‌” अर्थात्‌ धार बांधकर अखि 
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में खूब घी डालना | अब क़ण्डिकाओं का 
अर्थ सुनिये :-- 

“खो यज्ञ कर्त्ताओं ने इस अप्नि को प्रदीप 
किया) जिससे कि जब यह प्रदीप्त होजाय 
तब इस में हवन कर । सो इस में सब से 
प्रथम यह दो अ।हृतियं हवन करता है | एक 
मन के लिये एक वाणी के लिये। मन आर 
चाणी यह दोनों देवताओं तक यज्ञ को ढोकर 
ले जाने वाले बाहनों की जोडी हैं यह यज्ञ को 
देवों तक ले जाते हैं।१। सो जो कम्मं उपांशु 
अर्थात्‌ चुप-चाप किया जाता दै (उपांशु उस 
कम्मं को कहते हैं जिसमें ओष्ठचले किन्तु 
आ।वाज्ञ किसी दूसरे को सुनाई न दे) वह 
मानों मन यज्ञ को देवों तक पहुँचा रहा है । 
जो वाणी से बोलकर क्रिया जाता है वह 
वाणी यज्ञ को देवाँ तक पहुँचाती है। सो 
वहाँ यह दोनों कम्म किये जाते हैं। सो यह 
इन दोनों को तृप्त करता है। जिससे तृप्त 
होकर यह दोनों यज्ञ को देवों की ओर ढोते 
हैं ।९। जो मन के लिये आघार किया जाना 
दै उस आघार को स्रुव से करता दै। क्यों 
कि मन नर दे स्रवा भी नर दे । 


(खादिरः स्रवः अरत्निमात्रोऽङ्गुष्ठ- 
पन्तेवृत्र पुष्करः । 

का० श्रो० सू १।३।३२।३८। 

जो श्राघार वाणी के लिये किया जाता है 


उसे स्रचा के द्वारा करता है । क्योंकि वाणी 
नारी है और खचा भी नारी है ।४। जो मन 


के लिये आघार किया जाता है उसे चुप-चाप 
करता है। स्वाहा शाब्द तक नहीं बोलता | 
क्योंकि मन अस्फुट है, चुप-चाप भी अस्फुट 
है ॥५। जो आघार वाणी के द्योतन के लिये 
किया जाता दै। उसे मन्त्रोज्चारण पूर्वक 
करता है। वाणी स्फुट है मन्त्र भी स्फुट 
है ।६। जो आघार मन के लिये किया जाता 
है उसे बेठकर करता है। जो वाणी के लिये 
किया जाता दै उसे खड़े खड़े करता है! इस 
का कारण यह है कि मन और वाणो एक 
ही गाड़ी में ज्ञुतने वाले दो वाहन हैं। दोनों 
इकट्टु यज्ञ को देवों तक पहुँचाते हैं। दो पक 
साथ जुतने वालो में से जो वाहन ऊँचाई में 
कुछ छोटा होता है उसके लिये कपड़े की 
गद्दी आदि से सहारा किया जाता है (जिसे 
उपवह कहते हैं) । वाणी मन से छोटी है! 
मन अपरिमिततर-सा. है । वाणी उसकी, 
अपेक्षा नपी तुली-सी है । इसलिये खड़ा होना, 
वाणी के लिये . उपवह करना है। तब 
वह एक साथ ज्ञुतकर यज्ञ को देवों तक : 
पहुँचाते हैं | इसीलिये वाणी के लिये आघार 
खड़े होकर करता है ।9। देव लोग यज्ञ करते 
थे। उन्हें भय हुआ कि असुर राक्षस हम में 
न मिल जावे। सो वे दक्षिण की ओर ऊँचे 
से चढ़ गए । जो वीयंबान्‌ होता है वह ऊँचा 
सा होता है । इसलिये दक्षिण की ओर खड़ा 
होकर आघार करता है। सो एक आघार 
उत्तर की ओर और पक दक्षिण की ओर 
यह जो दोनों ओर आघार करता दै इसका 
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भाव यह है कि मन वाणी वस्तुतः एक ही 
होकर पृथक्‌ से हैं । क्योंकि वाणी वही तो 
बोलती है जो मन सोचता है। इन आाघारों 
में एक यज्ञ का मूल है ओर एक शिर है।८। 
जो यज्ञ का मूल है उसे खव से आघारण 
करता है जो शिर है उसे स्रुचा से ।९। जो यज्ञ 
का मुज्ञ है उसे चुप-चाप आघारण करता दै 
क्योंकि जड़ चुप-चाप सी पडो होती है वहां 
कोई वाणी नहीं बोलती ।१०। जो शिर है 
उसका आघारण मन्त्र पूवक करता है । मन्त्र 
वाणी है। और वाणी शिर से प्रकट 
होती है ।११ । जो यन्न का मूल है उसे बेठकर 
झाघारण करता है। मूल बैठा सा रहता है । 
जो शिर है उसे खड़े होकर करता है। शिर 
खड़ा सा है ।१२। सो सरव से पूर्वाधार का 
झाघारण करके प्राज्ञा देता है 'अग्निमग्नीत्‌ 
समृद्ठि! (अध्वय्यु यह आज्ञा देता है) । सो 
यह जो पूर्व्वाघार करता है यह मानों इस 
प्रकार है जसे बेल जोतने से पूर्व गाड़ी का 
जूझ ऊपर उठाए | जूआ उठा कर ही तो 
वाहन जोते जाते दै।१३। उसके पश्चात्‌ 
सम्माजेन करता दै। सो यह इस प्रकार दै 
मानों जोतता है । जुते हुए यज्ञ को देवों 
तक पहुँचाए इसी लिये सम्माजन करता दै । 
परिधि प्रदेश के समीप जाकर सम्माजेन 
करता है | वाहन को भी इसी प्रकार जिस 
झर के जुए में जोतना होता है उसकी अर 
आगे बढ़कर ही जोता जाता दै । तीन-तीन 


बार सम्माजन करता है । यज्ञ है ही तीन 
लड़ा ।१४। सो वह सम्पाजन के समय मन्त्र 
पढ़ता है--“अग्ने वाजजिद्‌ वाजेत्वा 
सरिष्यन्तं व।जजित१४ सम्प्राज्मि! (यजु० 
२ । ७) इसका अर्थ यही है कि तू अब यज्ञ 
को ढोना चाहता है, तू यज्ञोपयोगी है, तुझे 
सम्मार्जन करता हूँ । यही कहता दै। फिर 
तीन बार चुप चाप जो मन्त्र मन में बोलता 
दै वह इस प्रकार है जिस प्रकार बेल को जोत 
कर हाके, रे चल-चल ढो | इसी प्रकार यहाँ 
चाबुक मारता है--आगे बढ़, यज्ञ को देवों तक 
लेजा। इसलिये पीछे चुप चाप दीन बार 
सम्मार्जन करता है। सो यहाँ जो यह सारी 
क्रिया की जाती दै इसी से पता चलता है मन 
अर वाणी पृथक्‌ से हैं, पर वस्तुतः एक 
दी हैं ।१४।” 

इन कण्डिकां को समझने के लिये 
पहिले पूर्व्वाघार तथा उत्तराघार की विधि 
समझ 'लेनी चाहिये । जिस समय होता 


“अग्ने महाँ २॥ असिन्राहमण भारत” 
इस वाक्य के साथ सामिधेनियों का उप- 
संहार करे उस समय अध्वय्यु वेद नामक 
कुशाग्रन्थि से आहवनीय को तीन बार, उप- 
वाजन करके (जिस प्रकार पंखे से सुलगाते 
हैं इस प्रकार सुलगा कर), वेद ग्रहण किये 
हुए स्रव द्वारा घृत गम करके, उत्तर परिधि के 
समीप जाकर, प्रजापति का ध्यान करते हुए 
अग्नि के उत्तर भाग में सीधा लम्बा पूव्वे- 
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जामी पक आघार करे | तीन वार 
उपवाजन का भाव यह दे कि त्रयीविद्या 
अर्थात्‌ वेद की आज्ञा से अनुमोदित ही 
संविधान बनाना चाहिए । उत्तर परिधि 
प्रजा की सम्मति का सूचक है। तात्पय्य 
यह कि संविधान तय्यार करने में सबसे 
पहिला ध्यान इस बात का होना चाहिये कि 
इसका प्रभाव प्रजा एर क्या पड़ेगा ( देखो 
पृ० १८२ )। आधार ऋजु हो अर्थात्‌ संवि- 
धान सरल रेखा के समान कम से कम घन 
आर समय का व्यय करने वाला हो | क्योंकि 
दो बिन्दुओं के बीच सबसे छोटी रेखा 
सीधी रेखा होती है । दीर्घ अर्थात्‌ चिरस्थायो 
पूव्वेगामी अर्थात्‌ उन्नतिमुस्व होना चाहिए । 
प्रजापति का ध्यान का भाव यह दे कि वह 
अगली सन्तानों के लिये भी हितकारी हो, 
तथा यजमान के मुख्य सङ्कल्प के तन्तु को 
झवि च्छिन्न रखने वाला हो, जिसकी रक्षा 
के जिये प्रजा उत्पन्न करके यजमान प्रजापति 
कहलाता है | ऐसे समय उसे भगवान्‌ को 
भी प्रजापति (Lord of Creative acti 
१1७४) के रूप में ध्यान करना चाहिए । 
अध्वय्यु जिस समय आहुति कर रहा हो उस 
स्मय यजमान “ग्रो शम्‌ इदमू प्रजापतये 
इद्न्नमम' कहकर घृत त्याग करे । इसका 
““प्रज्ञापतये” इतना अंश मन में बोले । उसके 
पश्चात्‌ अध्वय्यु अग्नीध्‌ को स्फ्य और इध्म 
बांधने की रस्सी देता हुआ “अग्निमू अग्नीत्‌ 
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समृद्धि”! यह आज्ञा दे । उसके पश्चात्‌ स्फ्य 
को बाएं हाथ में लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा 
करके अग्नीत्‌ दक्षिण परिधि के समीप 
खड़ा होकर इंधन की रस्सियों से दक्षिण 
परिधि के समीपस्थ अगिन को पूट्वे.की ओर 
“ओ ३म्‌ अग्ने वाजजिद्वाजं स्वासरिष्यन्तं 
वाजजितं सम्माज्म' (यजु० २। ७) इस 
मन्त्र से (एक बार बोलकर दी वार चुप-चाप \ 
तीन बार सम्मार्जन करे । फिर वहीं खड़ा 
रह कर मध्यम परिधि के समीपस्थ अग्नि 
को उत्तर की ओर तीन बार पूर्वोक्त प्रकार 
सम्माजेन करे फिर उत्तर पाशवं की ओर 
जाकर उत्त परिधि के पासर खड़ा होकर 
पूव्वेबत्‌ अग्नि को पूव्वे की ओर सम्माजन 
करे । फिर वहीं खड़ा रह कर अग्नि के मध्य 
भाग में पूव्वे की और चुप-चाप तीन बार 
सम्माजन करे । सम्मांजन का तात्पय्ये अंगारे 
इकट् करना, भस्मादि दूर करना है। पूव. 
की र का तात्पर्ये यह कि इकट्ठा करने के 
लिये पश्चिम अथवा दक्षिण की ओर से पूर्व 
की ओर हाथ चलाए । 

इसका तात्पय्यं यह ददै कि संविधान 
बनाने से पहिले परम्परागत रूढी, राज 
नियम तथा प्रजा का हृदय जानने के लिये 
ताज्ञा प्रयन करे । यह नहीं कि अपनी कल्वना 
से तीनों के विषय प्रे स्वयं परिणाम बनाले । 
आर मध्य में अग्नि सम्मांजेन का तात्पय यह 
है कि स्वयं भी हर प्रश्न पर नए सिर से विचार 


कित” हनी 
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पथ्वेक सम्माजन बनाए । चलती रेखा पर 
आँख मूँद कर न चलता जाए। सब का 
परिणाम हो उन्नति (पव्व की ओर) | 

फिर अध्वय्यु जुहू और उपभृत्‌ के 
सामने आहवनीय के पीछे भूमि पर उलटी 
अञ्जलि रंख कर “रो नमोदिवेभ्य: (यजु० 
२।७) यह वाक्य बोले । फिर उस स्थान से 
दक्षिण की ओर “ग्रां स्वथा पितृभ्यः” 
(यजु० २७७) यद्ग वाक्य बोल कर उत्तान 
अर्थात्‌ हथेली ऊपर कर के वाएँ हाथ से पूर्वा- 
भिमुख रह कर अञ्जलि रखता है। फिर आच- 
मन कर के दोनों हाथों से जुहू पकड़ कर उप- 
भृत्‌ की नोक के ऊपर से लाकर उपभृत्‌ के ऊपर 


रख कर “ सुयमे मे भूयास्तम्‌ (सज्ञ० 


२७) अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं संभ्रि- 
यासम्‌ ” (यजु २।८) इस मन्त्र से जुहू अर 
उपभृत्‌ इकठ़ी लेकर उठ कर आओ ३म्‌ अङि- 
घ्रंशा विष्णो मात्वाऽवक्रमिषमू वेदी के 
उत्तर भाग से आहुति स्थान पर जाकर बाएँ 
पेर को आगे चल्नाता हुआ दक्षिण दिता की 
ओर जावे। ओउमू वसुमतीमग्ने तेच्छाया 
मुपस्थेषम्‌ विष्णोस्थान मासे इस मन्त्र 
को पढ़ कर फिर वेदी के दक्षिण भाग में 
ड्रेशानोभिमुख खड़ा रहे). 

सवत्र यही नियम है कि परिधियों के 
पीछे की ओर तथा स्रुवो के सामने से आहु- 
तिस्थान की ग्योर आवे जावं। जुहू को 


उपभृत्‌ के अग्र भाग के ऊपर से पूव की 
झोर उतार कर दक्षिण परिधि के समीप 
लेजाकर “ओं ३म्‌ इत इन्द्रो वीय्यमकृणो 
दृध्वोंऽध्वर आस्थात्‌ (यजु० २८) अग्ने वे 
होत्रं वे दुत्यमवतां त्वां द्यावाएृथिवी 
अत्र त्वद्यावापृथिवी स्विष्टकृद्दवेभ्य इन्द्र 
अ।ज्येन हविषाभूत्स्वाहा” (यजु० २.६) 
इस मन्त्र से आग्गेय कोण में खरल लम्बा 
लगातार पूवेगामी उत्तराघार खड़े खड़े करे 
जिसमें प्रयाज घृत का चतुर्थाश हो । 

अब यथाक्रेम कण्डिकायां का गूढ़ाभि- 
प्राय कहते हैं :-- 

“किसी विभाग का विशेषज्ञ किस प्रकार 
उस विभाग का परिष्कार करता है तथा 
उसके काय्ये कर्तां में जोश भरता है 
यह सामिधेनी समिन्धन द्वारा वर्णन कर 
दिया । अब कार्य्याम्म से पहिले प्रबन्ध कर्त्ता 
(अध्वर्युः) का. कतेव्य है कि होता के निदे 


शानुसार काये विभाग, समय विभाग, 


. सामग्री विभाग आदि सब का संबिधान 


तय्यार कर के सभा में उपल्थित करे । सो 
& ु त्‌ € ~ 

उपस्थित करने से पूव जो रूप रेखा वह 

स्वयं तय्यार करता दै उसक। नाम पूर्वाघार 

है। आर जिसे वह अपने सहयोगियों के 


साथ विचार पूवेक तय्यार कर के अन्तिम 


निश्चय के लिये सभा के सम्मुख उपस्थित 


करता है वह उत्तराघार है। पूर्वाघार में 
विज्ञेष निर्देश उद्देश्यो:की ओर है | उत्तराघार 


प्ले ४८४ ५५ 
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शास्त्रार्थं दर्पण ( उदू )--इभमें मिरज्ञइयों की नोट बुक का उत्तर दैया 


१ 


TIS ATTY 


गया हैं | ले० म० चिरंजीलाल प्रेम! मूल्य ॥) | 

SA CQ डः © २ हि ० (>: 02 ~ १ 

वेदिक स्त्रग ( दू 9--माो० अब्दुलइक की पुस्तक वदा में बहिश्त' का 
उत्तर दिया गया हे । ले० पं० चमूपति जां एम० ए० मू० |!) । 

रह"ए“जहाद्‌ वेदू--मा० सनाउल्ला के “रसाला जद़ाद-ए-वेद” का उत्तम 
उत्तर है | ले० म० श्यामलाल । रिआयती मू० ) 

त्रिदेव-निर्णय ब्रह्म, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं पर वैदिक प्रमाणो के 


RRR UNG ENGL YS 


आधार पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । ल० पं० शिवशंकर काव्यताथ । मू० ॥|) 
वेदाषकोष-_ऋषि दयानन्द के वेद-भाष्य से वैदिक शब्दों के अकारादि क्रम 


UE 


~ 


से आर्थ लिखे गए हैं । इसमें निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की टिप्पणियाँ भी दी गई है। 
प्रथम भाग प्रस्तुत हे । इसमें अकार से लेकर आकार तक के प्रारम्भ होने वाले शब्द 
आ गए हैं । मू० ०) 

शतपथ मं एक पथ--पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार द्वारा किये जा रहे शत- 
पथ के भाष्य के भूमिका रूप में यह पुस्तक है | मू० ।) 

दयानन्द रत्लमाला--इसमें आर्यसमाज के दस नियमों के पोषक सार्व-जनिक 
वाक्यों का ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों से संग्रह किया गया हैं | मू० 2) 

Immortal Sayings of 22020 ह दयनन्द रत्रमाला का 
अंग्रेज़ी संस्करण हैं | मू० 2) 

वैदिक धर्म ओर साइन्स ( उदू )- वैदिक सिद्धान्त पर एक योग्यता- 
पूर्ण लिखी हुई पुस्तक है | ले० पं० बिशनदास बी० ए० । रिअ्यती मू० ।2) 

~ ~ ८९ |? OTT + 
अध्यन, साहत्यनवभाग, आय प्रातानाघ सभा पजाब, 
गुरुदत्त भवन, लाहोर । 
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|| गुरुकुल-विश्वविद्यालय काँगडी के आचार्य 


(a २ 
\ 


श्र A ठा म्‌ 
फ प० देशमा जी 


| | | | Ci 
सम्मति 


| 
| 
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“माननीय पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार शतपथ 
ब्राह्मण का जो भाष्य आय पत्र में प्रकाशित 


= 
= जे, 


<> 


करा रहे हैं उसको देखने का सोभाग्य मुझको 
प्राप्त हुआ है । इसमें कुछ शक नहीं कि वे खान 


खोदने जेसा एक यन्न-साध्य किन्तु वड़ा कीमती 

कार्य कर रहे हैं, जिससे वेदिक खजाने के अमूल्य 
% रत्नों के प्राप्त होने का रास्ता वन रहा हे । उनके 
भाष्य से ब्राह्मण ग्रन्थ पुरानी, झुदा, वेकार सी 
चीज़ के स्थान पर एक जीती जागती, हमारी 
वत्तमान समस्याओं का हल करने वाली ओर 
हमारे नेसिक जीवन से सम्बन्ध करनेवाली काम 
की चीज दीखने लगती हे । 

इस भाष्य के प्रष्ठप्र्ठ पर पिडित जी की 
सुविख्यात स्वाभाविक प्रतिभा का परिचय तो 
मिलता ही है, पर साथ ही यह उनके सपरिश्रम 
वेदानुशीलन को भी प्रगट करता है । में आशा 
करता हँ कि वेदिक तत्त्वशोधन का कार्य करने 
बाले कोई भी इस सुन्दर भाषा से अपने को 
बंचित नहीं रखेंगे ।” 
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i की 
सं० , विषय लेखक पृष्ठ 
१. वेदोपदेठा © “अभयः? ३५५ 
. बेदों के राजनेतिक सिद्धान्त ... श्री पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ३५७ | 
। , प्राचीन शिक्षा-प्रणाली और ग्रायेसमाज ... श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ३६३ । 
४. सामूहिक मत-परिवतेन ... श्री प॑० केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास ३६५ | 
५. गुरुकुल और आर्यसमाज ... श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति | 
उपप्रधान आ० प्र सभा ३६७ | 
६. वेद और वेद व्यास ... श्री भक्तराम जी डिंगा ३७० | 
७. उपनिपत्‌ और वेदार्थ .. श्री पं० चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति ३७२ 
८. सम्पादकीय श्री पं० भगवहत्त जी वेदालंकार ३७५ 
(क) आये का ऋषि-बोधांक न न $ 
(ख) अनुसन्धान-विभाग ७ 
(ग) रूस में षड्यन्त्र ] १ 
। &, शतपथ-ब्राह्मण का भाष्य 22 २५७ 
।१०. ग्रथवेवेद भाप्यम्‌ ३३-४० 


। हश 


आर्य के ग्राहक बनिये ओर दूसरों को बनाइये, यह आपका कतेव्य है । 


ग्राइकों से--आये अड्करेज्ञी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है। पत्र न मिलने की | 
अवस्था में पहिले अपने डाकखाने में पूछताछ कीजिये । फिर अङ्करेज्ञी मास की 
२० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दोजिये। इसके पश्चात्‌ हम पत्र भेजने के 


उत्तरदाता न होंगे । अपना पता बदलने की सूचना भी हमें तत्काल दीजिये । 
~ 


; 
पत्रव्यवहार करते हुए अपनी ग्राहक-संझ्या अवश्य दीजिये + 
ग्राहक-संख्या, पतेवाली चिट पर लिखी होती है । ह 
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ओम इन्द्र वन्तो अपारः रत्न वि रा 
प्राम इन्द्र वधन्ता अप्तुरः कृण्वन्ता वश्चसायेम्‌ । न्तोऽराव्णः ॥ 
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हि यु कट SMA 0 A 
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भाग १८ । लाहार, माघ १६६३, फरवरा १६३७ | अंक २० 
[ दयानन्दाब्द ११२ ] | 
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आग्ने-पूजा का महत्व 
यो अग्नि तन्वो दमे देवं मत्तः सपयोति । तस्मा इद्दीदयद्‌ वसु ॥ 


ऋ० ८४४१५ 
है मनुप्यो ! वसु देनेवाले जिस अग्नि को तुम 
ढूंटते हो वह कहीं बाहिर नहीं है । वह तो हमारे | 


अथे--(यः) जो (मत्तः) मनुष्य (तन्वः) शरीर के 
(दमे) गृह में या दमन में (देवं) देव (अग्नि) अग्नि 
को (सपर्यति) सेवन करता है, यजन करता है 


( अन्दर हे, हमारे शारीर में ही विद्यमान हे) वह अभ्नि -- 
(तस्म) उसके (ईत) ही लिये [वह अग्निदेव] (वसु) 


क हमारे शरीर के घर में, हमारे शरीररूपी यज्ञाला 

पेश्वा को दीदयत देता हे में हे प्रदी £ दद 

५ > टि E % CC-0. की Kangri University Haridwar CoRR ही प्रकार से , जल रहा २ त हा र्हा हे \ 
ल. (४9 नि .- _ न दे, कै ग ॥ हि तल्या वै 


"ळय कि कु 


NSIS yee. Sy CPP 


जो मनुष्य इस शारीर-गृह में जलनेवाले देव अग्नि 
का ठीक प्रकार पूजन करता है उसे ही वसु, अभीष्ट 
फल मिलता है । ये देखो, जठरासि से लेकर 
आत्माप्नि व परम आत्मासि तक, पार्थिव अप्लि से 
लेकर परम दिव्य अग्नि तक सब स्वरूपों में अग्नि 
देव हमारे शरीर रूपी यज्ञ गृह में ही जल रहा है। 
यदि हम नियमित भोजन, शयन ओऔर व्यायाम 
आदि द्वारा जाठर असि का ठीक प्रकार परिचरण 
करगे तो हमें शारीरिक वसु मिलेगा। यदि हम 
प्राणायामादि से प्राणाग्नि का सेवन करगे तो हमें 
प्राण बल प्राप्त होगा | सूक्ष्म प्राणास्नि में व 
इन्दट्रियाझि में हवन करने से हमें इच्छा-संयम 
का व शाव्दादि विषयों का वसु प्राप्त होगा । नित्ताप्नि 
की ठीक परिचर्या से हमें वासनाशुद्धि प्राप्ति होगी । 


के अवश्य ग्राहक बन जाइये । 


४ अध्यक्ष--साहित्य-विभाग, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, > 
2 गुरुदत्त भवन, लाहोर । 
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सभा का साहित्य विभाग प्रति मास हिन्दी तथा उठे 
समाजों में प्रचारार्थ मुफ्त बॉटने के लिये टेक्ट प्रकाशित करता हे। र 
२५ प्रतियों का एक पेकट प्रति मास मँगवाने पर २) वार्षिक चन्दा ;: 
हे । यदि आप का समाज अभी तक इस ट्रेवटों के मासिक सिलसिले ई 
का ग्राहक नहीं बना तो शीघ्र ही २) मनीआडर द्वारा भेज कर इस ; 


MR  D,_7ˆ=^ ) , 


[ माघ, १६६३ 


मन रूपी ग्रश्नि का विधिवत्‌ यजन करने से हमें बहु 
मूल्य विचारों का निधि (खज्ञाना) प्राप्त हो जायगा | 
आर बुद्धि अग्नि के पूजन से ज्ञान का दिव्य ऐश्वर्य 
भी हस्तगत हो जायेगा । इसी तरह ऋआत्मसंयम- 
योगास्नि में सब प्रकार के कर्मों का हवन करने से 
तथा श्रात्मास्नि व ब्रह्माप्ि में नाना प्रकार के उच्च 
यज्ञ करने से हमें वे सब ऊंचे से ऊंचे ग्रध्यात्स 
ऐश्‍वर्य प्राप्त हो जायेगे, जिनके लिये देव भी तरसते 
हैं । इस लिये, हे मनुष्यो । आओ, हम अपने झारीर 
के दम मे, दमन करने में ही, उस सच्चे अग्नि को 
ढूँढ लेवे जिसकी ही ज्वालाये हमारे काय, प्राण, 


मन आदि में जल रही हैं । उसी के हवन से हमें 
वसु मिल सकता है, केवल उसी के यजन से हमें 
सब ऐश्वर्य मिल सकता है । 

“अभ्य 
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दा के राजनातंक सदरात 
[ लेखक--श्री पं० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 
१६. राज्य में करने योग्य कुछ बातें 
(Some ends to be realised by the state) 


१४. ब्राह्मणों को पूरा वाकु-स्वातन्त्र्य प्राप्त हो 


रथव वेद के पञ्चम काण्ड के १८ वे और १९ 
च तथा द्वादश काण्ड के ४ वें सूक्त में त्राह्मण की 
गो को मारने वाले राजा और उसके राज्य को 
किन-किन आपत्तियों का सामना करना पड़ता है 
इस वात का विस्तृत दरणन किया गया है। अथव 
५। १८, १६ सूक्तो में ३० और आथव १२। ५ सूक्त 
में ७३ मन्त्र हें। इस प्रकार इन १०३ मन्त्रों में 
ब्राह्मण की गो को मारने वाले राजा और उसके 
राष्ट्र पर आने वाला विपत्तियों का वणन हे । यहाँ 
हम इन सभी मन्त्रों को उद्धुत करके उनके अथ 
ओर उन अर्था की विवेचना नहीं दे सकते । इसके 
लिये एक अलग ग्रन्थ को आवश्यकता होगी । 
अपने आशाय को स्पष्ट करने के लिये हम इस खणड 
में, समय ओर स्थान के अनुसार कुछ ही मन्त्र 
उपस्थित कर सकेगे। जो राजा व्रह्मगवी को 
ब्राह्मण की गो को - मारता है उसको किन आप- 
त्तियो को सहना पड़ता है इसका कुछ नमूना निम्न 
मन्त्रों में देखिये: 

अक्षद्वुग्धो राजन्यः पाप ्रात्मपराजितः । 

स ब्राह्मणस्य गामद्याद अद्य जीवानि मा श्वः | 

श्रथव० ₹। १८।२ 

ये सहस्मराजन्नासन्‌ दशशता उत | 


ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वेतहव्याः पराभवन्‌ । 
प्रथव॑० ५ | १८। १० 


रोरेव तान्‌ हन्यमाना वेतहव्याँ अवातिरत | 
अथवे० ५। १८। ११ 

व्रह्मगवी पच्यमाना यावत साभि विजङ्गहे | 
तेंजा राष्ट्रस्य निहन्ति न वीरो जायते वृषा ॥ 
अथर्व० ५। १६।४ 

तद्वै राष्ट्रमा स्रवति नावं भिन्नामिवोदकम्‌ । 
अथव० ५। १६15 

सा राष्ट्रमव धूनुते त्रह्मज्यस्य । अथव० ५।१६।७ 


न व्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्र जागार कश्चन । 
अथव० ७ । १६ । १० 

न वर्ष मेत्रावरुणं व्रह्मज्यम भिवर्षति । 

नास्से समितिः कल्पते न मित्रं नयते वराम ॥ 
्रथवं० ५। १६। १५ 


तामाददानस्य व्रह्मगवीं जिनतो त्रह्मणं क्षत्रि- 
यस्य ॥ 


अप क्रामति सूनृता वीये पुण्या लक्ष्मीः । 
अथर्व० १२। ५। ५,६ र 


~ 


्रोजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाकू चेन्द्रियं च 
श्रीश्च धर्मे श्च ॥। 
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ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशाश्च त्विपिश्च यशाश्च 
वेश्च द्रविणं च ॥ 

्युश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च 
चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥ 

पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं चत च सत्यं चेष्टं च 
पूत च प्रजा च पशवश्च ॥ 

तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति व्रह्मगवीमाद दानस्य 
जिनतो ब्राह्मणं क्ष त्रियस्य। अथव ० १२।५।७-११ 
अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी व्रह्मज्यमस्मा- 
्चामुप्माच्च ॥ अथव० १२।५। ३ 

क्षिप्रं वे तस्याहनने गृध्राः कुवत ऐलवम्‌ ॥ 
ग्रथव० १२। ५। ४७ 

क्षिप्रं वे तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनीः । 
श्राf्लानाः पाणिनोरसि कुर्वाणाः 
अथव० १२। ५। ४८ 


पापमेलब्रम्‌ | 


क्षिप्रं वे तस्य वास्तुषु वृकाः कुवत ऐलबम्‌ ॥ 
अ्रथर्व० १२। ५ | ४६ 
क्षिप्रं वे तस्थ पृच्छन्ति थत्‌ तदासीदिद नु 
तदिति ॥ अथव० १२ | ५ | ५० 
ग्रादत्से जिनतां वचे इष्टं पूत चाशिपः ॥ 
अधथव० १२ | ५। ५६ 
त्वया प्रमूणमृद्तिस सिद हतु दुश्चितम्‌ ॥ ग्रथव० 
१२।५। ६१ 
ग्रर्थात--“जो राजा व्राह्मण की गो को खा 
लेगा उसकी इन्द्रिय उससे ट्राह करंगी, उसका 
आत्मा ही उसे पराजित करेगा, वह आज भले ही 
जी ले, कल नहीं जी सकेगा।” “जो सहस्रपर राज 
करते थे, जो स्वयं भी दस सौ थे वे ब्राह्मण की गो 
कोखाकर वीतहव्य अर्थात्‌ जिनकी खाद्यसामग्री नष्ट 
हो गई है ऐसे होकर पराजित हो जाते हैं ।” “मारी 
जाती हुई त्राह्मण की गो उसे मारने वालों को वीत- 


आये 
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[ माघ, १६६३ 
सन्तप्त की हुई ब्राह्मण की गौ जब तक चारों ओर 
तड़पती रहती हे, वह राष्ट्र के तेज को नष्ट कर देती 
है और इस कारण राष्ट्र में कोई वृष शील वीर पुरुष 
नहीं उत्पन्न होता ।” “वह ब्राह्मण की गो को मारना- 
रूप कर्म राष्ट्र को बहा देता है, जेसे कि टूटी हुई 
नाव को पाडी बहा देता है। “वह मारी हुई ब्राह्मण 
की गो व्रझज्य अर्थात्‌ ब्राह्मण को मारने वाले राजा 
के राष्ट्र को कम्पा देती है। 
खाकर राष्ट्र में कोई 


22 ६६ 


ब्राह्मण की गो को 
जागता नहीं रह सकता ।” 

त्रझज्य राजा के राज्य में मित्र ओर वरुण' 
अर्थात्‌ सूये ओर वायु द्वारा किया जानेवाला वर्षा- 
जल नहीं बरसता, ऐसे राजा की “समिति? कार्य- 
समथ नही हो पाता ओर न ही वह मित्रों को अपने 
वशा में ला सकता हे।” “ब्राह्मण की उस गो को 
लेने वाले ओर इस प्रकार ब्राह्मण को मारने वाले 
क्षत्रिय ( राजा ) की प्रिय सत्य वाणी चली जाती 
है, वीर्यं चला जाता है ओर मंगलमयी लक्ष्मी भी 
चली जाती है ।” “ग्रोज, तेज, सहन साम्य, बल, 
वाणी, इन्द्रिय, श्री, धर्म, त्रझझाक्ति, क्षत्रशक्ति राष्ट्र, 
प्रजाये, प्रताप, या, वचस, घन, आयु, रूप, नाम, 
कीति, प्राण, अपान, चक्षु, ओत्र, पयस, रस, अन्न 
ग्रन्नादय, ऋत, सत्य, इष्ट, पूत, सन्तान ओर पशु ये 
सब उससे चले जाते हैं जो क्षत्रिय (राजा) त्राह्मण 
की गो को ले लेता है ओर इस प्रकार त्राह्मण को 
मार देता हे ।” “खाई हुई ब्राह्मण की गो ब्रह्मज्य 
राजा को इस ओर उस दोनों लोकों से काट गिराती 
हे!” “ब्राह्मण की गो को मारने वाला राजा शीघ्र 
ही मार दिया जाता है ओर उसके मारे जाने पर 


गृध्र ठाव्द करते हैं ।” “ब्राह्मण की गो को मारने 


१, प्रेद भें मित्र का अथ ओपजन (Oxygen) रा 


हृव्य बना कर मार दती Br Mt Loi] ब्र 0016- कछ ३४9भ९५१३४श1५5® (¬) ) भी होता है । 


याकामी 


A 
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वाला राजा शीघ्र ही मार कर जला दिया जाता 
है और उसके जलने के स्थान के चारों ओर उसके 
कुटुम्ब की स्त्रिय हाथों से छाती पीटती हुई बाल 
बखेरे हुए, विह्वल होकर नाचती हैं ओर बुरे शब्द 
करती हैं ।” “ब्राह्मण की गा को मारनेवाले राजा के 
घर शीघ्र ही उजड़ जाते हैं उनमें भेड़िये आदि जंगली 
जानवर शाञ्द करने लगते हैं |” ''व्राह्मणकी गो को 
भारनेवाले राजा की ओर उसके निवास-स्थानों 
की शीघ्रही ऐसी दुरवस्था हो जाती हे कि लाग उन्ह 
देखकर आपस में पूछते हैं कि क्या जो पहले था वह 
यही हैं?” “हे व्राह्मण को गा मारो हुई तू मारन 
वाले राजा के तेज इट, पूत ओर कामनाओं को 
हर लेती हे ।” “हे ब्राह्मण की गो तेरे द्वारा मारे 
हुए दुर्विचारी राजा को अग्नि जला डाले ।” 

अब देवना यह है कि इन सूक्ता में आने वाले 
गो शब्द का क्या अभिप्राय है । इन सूक्तों पर 
सायण का भाष्य उपलव्ध नहीं होता । विदेशी 
भाष्यकार और उनके पीछे चलने वाले भारतीय 


6" > नड > 
टॉकाकार इनम प्रयुक्त हुए गा शव्द का अथ 


“द्यात?, 'जग्थ्ता', अशिता आदि भक्षणाथक 
पदों. 'हन्यमाना', 'जिनत: आदि मारणाथक 


पदों तथा गो-पशु पर लगते प्रतीत होने वाले कुछ 
आलङ्कारिक वर्णनों के प्राघार पर, गो-पशु कर 

हैं । यह अथ सूक्तों के भाव के साथ संगत प्रतीत 
नहीं होता । यह समझ में नहीं आता कि यदि 
कभी कोई राजा ब्राह्मण की किसी गो को मार 
ब्रेठे तो उस पर और उसके राज्य पर ऐसी घोर 
विपत्तिय, जिनका इस सूक्त में वणन किया गया 
हे, केसे आजायंगी । साथ ही इन सूक्तों में गो के 
जो विशेषण आये हैं उनमें से अधिकांश गो-पशु पर 
घट ही नहीं सकते । उदाहरण के लिये, अथव १२।५ 


चेदों के राजनेतिक सिद्धान्त ३५६ 


श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तत श्रिता ॥१॥ 
सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशासा परीवृता ॥२॥ ' 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पयू ढा दीक्षया गुप्ता 
यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥३॥ 
ब्रह्म पद्वायं त्राह्मणोधिपतिः ॥४॥ 
अर्थातू--' श्रम और तप से बनाई गई, व्रह्म, 
(वेद) से प्राप्त की गई, सत्य ज्ञान पर आश्रित,” . 
“सत्य, श्री और यश से ढकी हुई,” “स्वधा से. 
दी गई, दीक्षा से. 
रक्षित, यज्ञ में प्रतिष्ठित, यह सारा लोक (संसार)! 
जिसका स्थिति स्थान (निधनम्‌? ) है,” "ब्रह्म | 


सहारा श्रद्धा से उठाई हुई, 


(परमात्मा) जिसका पदवाय (पेरों को बाँधने' 
वाली रज) है, त्राह्मण जिसका अधिपति हे ।' . | 

गो के ये विशेषण गो-पशु में किसी प्रकार भी 
संगत और चरिताथ नहीं हो सकते । ग्रथ०' 
५१८३ में इस गो को “अघविषा प्रदाकूरिव” 
अर्थात्‌ सर्पिणी की तरह घोर विषेली कहा है। 
कि गो-पशु में विष बिल- 
कुल भी नहीं होता । लाखों मांसाहारी लोग प्रति- 
दिन गोओं को मारकर खाते हैं | यदि गो में साँप 
जेसा विष होता तो वे उसके भाँस को खाते ही पर 
जाया करते। गो को खाने से घोर वियत्तिय आजाती 
हैं इसलिये आलङ्कारिक रूप से गो को घोर विचेली 
कहा हो सो बात भी नहीं बनती है। देशी ओर 
विदेशी जो लाखों-नहीं, करोडों--लोग गोगो 
का मांस प्रतिदिन खाते हें उनपर ओर उनके राष्ट्र 
पर प्रत्यक्ष में तो कोई घोर दिपत्तिय आती हुई नहीं 
दीख पड्ती । ब्राह्मण लोगों की गोओं में ही कोड 
ऐसा चमत्कार होता हो यह प्रत्यक्ष से सि 
नहीं होता । 


प्रत्यक व्याक्त जानता 


१" निवीयतेडत्रेति निधानस्‌। अयि+रणे ल्युट । छाः 
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अ 
iH 1). ना कल ~ ९ ह 
० |. `` इसके अतिरिक्त इन सूक्तों में अनेक स्थानों पर वणन हे । ब्राह्मण की गो को मारने का वर्णन करने 
रा गी को लेना और मारना व्राह्मण को ही मारना वाले कुछ मन्त्र पाठक ऊपर देख ही चुके हैं। इस 


गा << कक 1०0 1 हीन Ae > > 
हक कहा गया है । उदाहरण के लिये निम्न मन्त्रों को प्रकार ब्राह्मण की.गो को मारना ओर ब्राह्मण को 


१0 | देखिये-- ळे मारना इन सूक्तों में एक कर दिये गए हें | इस 
64 = ° » ; "७21 में [an ~ हक दर प्र हा ब 
अ. | ` यो त्राह्मणं मन्यते अन्नम्‌ । अथवं ५१८४ लयभ भी देखिये - 


i ह. क्ष te ९ 
. य.एनं हन्ति मृदुं मन्यमानः | अथव ५।१८।५ क चतु शता चतुददलु 


र । न ब्राह्मणों हिसितव्योग्निः प्रियतनोरिव । द्र्घास्या द्विजिह्वा भूत्वा सा. राष्ट्रमवधूनुते 
रहे | जना ५१८६ त्रद्मज्यस्य | अथव० ५।१६।७ 
| अन्न यो ब्राह्मणान्‌ मल्वः स्वाद्रद्मीति मन्यते। . य्रर्थात-- यह गो आठ पर वाली, चार आँखों 
इ - अथव०,५।१८।७ वाली, चार कानों वाली, चार ठोडियों वाली, दो 
डेप प्रजां हिंसित्वा ब्राहणीमसंभव्यं पराभवन्‌ |] मुँह ओर दो जिह्वाओं वाली: वनकर अपने मारन 
| ग्रथव० ५।१८।१२ & वाले व्रझ्ज्य राजा के राष्ट्र को कम्गा देती हे ।” 
यो व्राह्मणं देवबन्धु' हिनस्ति । ्रथर्वे० ५।१८।१३ इस मन्त्र में गो को मारते वाले राजा को 


एग्रो राजा मन्यमानो व्राह्मणं यो जिघत्सति। त्रद्मज्य कहा है | यह शव्द व्रझपूवक 'ज्या वयोहानो' 
तत्सिच्यते राष्ट्र त्राह्मणो यत्र जीयते। धातु से वनता है। इसका. अथ है ब्राह्मण को 


अ्रथर्व० ५।१६।६ ) मारने वाला | इस से तो नितान्त स्प हे कि इन 
ब्राह्मणं यत्र हिंसन्ति तद राष्ट्रं हन्ति दच्छना । सूक्तो में गो को मारना ब्राह्मण को ही मारना हे । 
अथवे० ५१६८ राजा के लिए ब्र॒ग्मज्य शव्द का प्रयोग केवल इसी 


` ग्रर्थात- “जो ब्राह्मण को अपना अन्न समझता मन्त्र में नहीं हुआ है | और भी कितने ही स्थान 
£|? “जो इस ब्राह्मण को मृदु समझकर मास्ता पर इन सुक्तों में राजा के लिये त्रग्मज्थ विशेषण का 
६-1” “ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिये वह अपने प्रयोग हुआ है । तो वह गो. कौनसी है जिसके 
यारे शरीर के अग्नि की तरह उपयोगी है |? “जो मार देते से ब्राप्मण मर जाता है अथवा त्राझ्मण के 
तुट्धक ब्राह्मणों को मारकर समझता हे कि मैं मार दिये जाने पर जो स्वयं मर जाती हे? इस 
ब्राह्मणों की प्रजा को मन्त्र में यह भी कहा है कि यह गो एसी हे कि 


2) ६६ 


सवादु अन्न खा रहा हूँ। 
गारकर ऐसे पराजय को प्राप्त हुए जिसकी संभावना यदि इले मार दिया जाय तो यह एक के स्थान में 
भी नहीं थी।? “जो देवों के बन्धु ब्राह्मण को दो वन जाती हे--डखके चार के आठ पेर हो जाते 


पारता है ।”.“जो'राजा अपने'को उग्रठाक्ति वाला हें. इत्यादि | सामान्य. गा-पशु में ता. यह सामर्थ्य 


पानकर ब्राह्मण को खा जाना चाहता हे, उसका हे नहीं । तो वह. कोनसी गो है जो भार दिय जान. ' 
रह राष्ट्र वह जाता ह जहाँ ब्राह्मण मारा. जाता हे।'? . पर दुगुनी हो्‌ जाती.हे १ इसी भांति गथव० १२।५ 


~ 
~ 


“> ~ ऱ्य hol > 1० रू. 
जहाँ ब्राह्मण को मारते हें उस राष्ट्र का दुरवस्था _ सूक्त क नम्न मन्त्रा म भी ब्राह्मण की गो को लन 


पार देती. हे । वाले--छीनने वाले--राजा को व्राह्मण को मारन 
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दे 


_ चाहिये । इन मन्त्रों में गो 


_ गो छिन जाने से ह 


छीनना ओर मारन! 
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तामाददानस्य त्रह्मगदीं जिनतो व्राह्मणं क्षत्रि- 
यस्य । अ्रथव० १२1५ 
तानि सर्वाण्यपक्रामन्ति त्र ्गवीमाद दानस्य'। 
जिनतो व्राह्मणं क्ष त्रियस्य' || ग्रथव० १२।५।११ 
सा त्रह्मज्यं देवपीयुं ब्रह्मगव्या दीयमाना मृत्योः 
पड्वाझा आद्यात ॥ अथव० १२।८५! १५ 
य्रर्थात “जो क्षत्रिय (राजा) त्राहण की गो 


को छीन कर ब्राह्मण को मारता है!” “जो क्षत्रिय 


( राजा ) ब्राह्मण की गो को छीन कर त्राहण क 
मारता है 


“छीनी गई वह ब्राह्मण की गो ब्राह्मण को मारने 


~ 


याल, 1द 


रूको ये सारी बात जाती रहती हें। 


गनां को सताने दाले (देदपीयुं) राजा 


को मृत्यु के बन्धन में बाँध देती हे।” 


इन मन्त्रों सें पाठक एक वात ओर देख । यहाँ 
गा के लिये लेने छीनने का प्रयोग हुआ है, मारने 


का नहीं । परन्तु इस गो का छीन लेना ही मानो 


ब्राह्मण को मार देना है। यहाँ स्पष्ट ही ब्राह्मण के 
लिये मारने! शव्द का प्रयोग आलङ्कारिक हे। 
क्यपक वास्तव में इन मन्त्रां में ब्राह्मण मारा नहीं 
गथ! हे । उसको तो वे.दल गो छीनी गई है | उसर्क 


बत्रा 
~ 


मानो मर गया हे। असे 


सर जाने से कोई व्यक्ते किसी उपयोग का नह 


रहता वसे ही त्राह्मण का गा (घन जान से त्राह्मण: 
का सा उपथा।गता नष्ट हा जाता है । इसलये दह 
मानो मर ही जाता है। इरूसे हम यह परिणाम 
3से यहाँ ब्राह्मण क लये 


“मारन? का प्रयोग आलङ्कारिक है वेसे ही अन्यत्र 


निकाल सकते हैं कि 


गो के मारने का वर्णन भी ग्रालङ्कारिक समझना 
को मारा नहीं गया हे, 
उसे केवल लिया. गया है-छीना गया है । इससे 
स्पष्ट हे कि इन सूक्तों को दृष्टि में ब्राह्मण की गो को 


क्तता ||| 
पण 
CEG i 


चेदों के राजनतिक सिद्धान्त 


का 
ha Unveil Haridwar Coll 
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प्रयोग केवल आलङ्कारिक है। अन्यत्र सुक्तों. में 
ब्राह्मण के लिये जो “मर? का प्रयोग हुआ है उसे 
प्रसिद्धाथ में लेने पर भी कोर हानि नहीं है। - ' 


तो यह गौ कोन सी है जिसके छिन जान से 


ब्राह्मण मर जाता है ? । 
यदि गौ का अर्थ गो-पशु ही लेना है तो उपर्युक्त 
सारी बातें समझ में नहीं आतीं । तत्र इन सूक्तों में 
गौ का दर्थ बया करना चाहिये? हमारी सम्मति में 
यहाँ गो का अथ वाणो करना चाहिये। निघण्डु १।११ 
में गो का ग्रंथ वाणी किया भी गया है। सायण 
ओर विदेशी ˆ भाष्यकार स्वयं भी वेद में अनेक 
स्थलों पर गो का ग्रथ वाणी करते हैं। गो का 
ग्रथ वाणी तो लौकिक संस्कृत साहित्य में भी अति 
प्रसिद्ध है । यदि यहाँ गौ का अथ वाणी कर लिया 
जाय तो संगति की कोई कठिनाई नहीं रहती । गो 
के “श्रम ओर तप से उत्पन्न हुई” आदि सारे विशे- 
पण व्राह्मण की वाणी में बड़े सुन्दर संगत होते हें । 
आदर्श ब्राह्मणों की वाणी में ये सारे गुण पाये 
जाते हैं। ब्राह्मण की वाणी को मारना ब्राग्मण को 
मारना ही है। ब्राह्मण लोग अपनी वाणी से सत्य 
न्याय ओर धम की बातों का प्रचार करते हैं। यदि . 
उनकी वाणी को राजा छीन ले, मार दे- उन्ह राष्ट्र 
में सत्य, न्याय और धम का प्रचार न करने दे-- 
तो ब्राह्मण एक प्रकार से मार ही दिया जाता है। . 
राष्ट्र के लिये उसकी उपयो.गेजा को नष्ट कर देना 
उसे मार देना ही है । तो इस प्रकार ब्राग्मण की 
वाणी को मारने से त्राण मर ही जाता है। ब्राह्मण 
को मारने से ब्राह्मण की वाणी तो निःसन्देह ह 
मर जाती है। यदि राजा ब्राह्मण को फाँसी पर चढ़ा 
दे या गोली से मरवा दे तो उसके मर जान से उस 
की वाणी द्वारा होने वाला सत्य, न्याय ओर घम 


का प्रचार राष्ट्र में नहीं हो सकेग। । क्योंकि उसके 
ection. Digitized by 53 Foundation US 
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|| सामग्री “आर्य” में रहती है उतनी और किसी पत्र में नहीं सिल सकती 
“आये! को पढिए ओर वेद के पढने-पदाने ओर सनने- 


| वार्षिक मूल्य केबल ३) है । 


€ 
आय 
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मरने से उसकी वाणी भी मर गई। त्राह्मण की 
वाणी को मारने वाले या व्राह्मण को मारने वाले 
राजा और उसके राष्ट्र का नाश हो जायेगा यह भी 
समझ में आ जाता है। क्‍योंकि ब्राह्मण लोग नि:- 
स्वार्थ, परोपकारेकपरायण, प्रजा अर राजा के 
ही वास्तविक हित की दृष्टि से सब कुछ कहने ओर 
करने वाले, निष्काम कार्यकर्ता, तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ 
होते हैं इसलिये वे जो कुछ बोलते हैं राष्ट्र के भले के 
लिये सत्य, न्याय ओर धर्म की बात ही बोलते हैं । 
ऐसे लोगों की बात को जो राजा सुनता नहीं, जो 

न्हे कारागारां में ठस देता के घाट 
उतरवा देता 


अथवा मृत 
है, ऐसे राजा ओर उसके राष्ट्र का 
भारी अहित होना-उस पर भाँति-भांति के दुःखों, 
संकटों अर विपत्तियों का ग्राना--सवथा स्वाभा- 
विक ही है | ऐसे त्राणो को सता कर, उनकी वाणी 
को सत्य, न्याय और घम का प्रचार करने से रोक 
कर कोई राजा यह न समझ वेठे कि चलो बात 
समाप्त हुई, 
वाणी-रूपी गो में अदभुत शक्ति हे) यदि तुम एक 
को मार दोगे तो वह दो वन कर उठेगी । यदि राजा 


निश्चिन्ता हुई | नहीं, इन लोगों की इस 


ने एक व्राह्मण पर अत्याचार करके उसको मार 
दिया और सत्य, न्याय और धर्म के प्रचार को रोक 

= ३ ~ ~ 0201 के 
दिया तो उसकी जगह वसे दो त्राह्मण ओर उत्पन्न हो 


1 1151 1 [1-1 0 11--11--1|- 1]: | - | | 551 | 
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यह जानना चाहने वाले प्रत्येक आये पुरुष को आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 


|| 


| 


मासिक पत्र आये का ग्राहक बनाना चाहिये । वेद के गूहु रहस्या का बतान वाला 


जायगे। यह ब्राग्मणों की-सत्य और न्याय के 


प्रचारकों की--परम्परा नष्ट नहीं होने की। भला 
इसी में हे कि राजा ब्राह्मणों की वात को ध्यान से 


सुने और उसके अनुसार दाक्ति-भर चलने का प्रयत्न 
करे। इसी में उसका और राष्ट्र का--दोनों क(-- 
कल्याण है। 

यदि इन सूक्तों में गौ का श्रथ वाणी कर लिया 
जाय तो इन सूक्तों का अभिप्राय यह निकलेगा कि 
राष्ट्र में ब्राह्मणों को पूरा वाकू-ख्वातन्त्र्य (1९९00 
वह उपदेश और 


of Specch) होना चाहिये | 


अध्यापन द्वारा, सत्य, न्याय और धर्म समझ कर 
राष्ट्र में जिस बात का प्रचार करना चाहें स्वच्छ- 
न्दता से कर सक | यह वात भो देखने योग्य है कि 
त्राझण कोटि के लोगों कोही वेदने पूरा वाक- 
स्वातन्त्र्य का अधिकार दिया है। दूसरे लोगों को 
नहीं । दूसरे लोगों का यह अधिकार सीमित रहेगा। 
परन्तु यह स्मरण रहे कि वेद्‌ का धर्म जन्म से 
किसी को त्राण नहीं मानता । वहाँ गुण, कम, 
स्वभाव के आधार पर ब्राञ्णत्व देवा जाता है। 
एक चाण्डाल को भी ब्राग्मण बनन का पूरा अधिकार 
हे । इसी लिये वेद ने आदेश दिया है, जेसा कि हम 
पीछे देख चुके हैं, कि राजा काकतव्य है कि वह राष्ट्र 


में सत्र के लिये नि:शुल्क शिक्षा का प्रबन्छ करे । 


el 1। 


sre 
sr 


~ 


~ >> 


जितनी 
। “आये! १ का 


५०१ 


[a 


2 सुनान का अपना प्रातज्ञा का चारताथ काजिय । : 
11:12 नि eters cH सा सासन 


श्र 


Wes | |= = न | [- 1! 


नि 


५ 


री 


` 


(ले०--श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु) 
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प्रायसमाज की “गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली'”' न तो 
विशुद्ध प्राचीन प्रणाली है और नही अँगरेज़ी स्कूलों 
या कालेजों की ही प्रणाली । यह प्रणाली तो इन 
सबका विचित्र संकर ( )[1४४।।९ ) है। प्राचीन 
प्रणाली की अपेक्षा स्कूल या कालेज की शिक्षा- 
प्रणाली के ही अधिक निकट है । 

बताइये ! यदि एक व्रह्मचारी १४ या १५ वर्ष गुरु- 
कुल में रहा इस बीच में कितने ही आचार्य बट्ले, अब 
उसने जिस आचार से प्रारम्भ में दीक्षा ली थी,समा- 
वत्तन के समय तक तो पुराने आचार्य वकालत या 
दुकानदारी या किसी स्कूल या अपने घर में काम 
करने लग गये । अन्तिम दीक्षा के समय आरम्भ के 

मम व्रते ते हृदयं दष्यामि ” में अपने हृदय को तुम्हारे 

हृदय के अनुकूल बनाता हूँ, इस प्रतिज्ञा का कुछ 
भी ग्रथ या मूल्य हो सकता हे? हाँ, यों ही मुख- 
मस्तीति वक्तव्यं! हो तो दूसरी बात है । 

सभाएँ आचार्यो को नियत करे ऐसा किसी 
शाख में लिखा नहीं मिलेगा बदलने का अधिकार 
भी समाजं को हे इसका भी कोई प्रमाण नहीं । 

सभा या राजा तो उनके सेवक तथा पोषक हैं। 
उनको बदलने का अधिकार नहीं है । हां अनथ 
कारी होने पर राजा पूरा दण्ड भी दे सकता है | 
जब आचार्य ही नहीं गुरु ही नहीं तो भला “गुरु- 
कुल” केसा ? उसका तो नाम ही “गुरुकुल” 
हो सकता । वतमान में आर्यसमाज की ये संस्थाएं 
न गुरुकुल हैं न पाठशाला, स्कूल। इन सब 
प्रणालियों का एक अद्भुत संकर (11)1४0:0) हैं । 


क्या किसी भी गुरुकुल में बच्चों के साथ पुत्रवत्‌ 
व्यवहार होता हे ? कदापि नहीं, यह में विशवास 
से कह सकता हूँ । कोई करने वाले हों और करना 
भी चाहे तो प्रक्रिया में दोष होने से कर भी नहीं 
सकते । भला जब वच्चे को यह पता लग जावे कि 
मेरे माँ या बाप किसी दूसरे के यहाँ ले जायेगे 
मेरा बाप या गुरु नया आने वाला है तो भला स्नेह 
कभी हो सकता हे । 

इसी लिये बीमार होने पर बालकों को यथोचित 
देख रेख तक भी नहीं हो पाती । हो ही नहीं सकती 
घन की कमी न होते हुए भी प्रक्रिया ठीक न होने 
के कारण यथोचित व्यवस्था बने भी केसे । 

“च्वाङ्क्षेण क्षेपे” अश्टाध्यायी के इस सूत्र | 
पर महा भाष्यकार पतञ्जलि मुनि कहते हैं । | 

“यथा तीथ काका न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं | 
यो गुरुकुलानि गत्वा न चिरं तिष्ठति स उच्यते 
तीथकाक इति? । 

यदि शिष्य “ती्थकाक” हो सकता है तो 
आचार्य को क्या कहा जावे ? 

अरे साहब ! इन आचार्यो का हाल भी सुन्छ 
लीजिये । किसी भी वेदाङ्ग का पूरा ज्ञान नहीं 
रुपया माँगने में वर्ष भर नहीं तो ८ मास बाहर 
पढ़ने पढ़ाने से दात्रुता ( पढ़ाने की सामथे हो तन 
तो पढ़ावे ) लेटर पेपर “ग्राचाये अमुक विद्यालय 
छपवाने में लगता ही क्या हे । 

बड़े-बड़े विद्वान्‌ कुछ रुपयों में ही इन रुप्ण्य 
वालों को मिल भी जाते हें । बस पाठ विधि बना 
आज्ञा निकालने पारटियाँ बनाते रहना, दफत्च 
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शासन, फ़ाइलों को अप-टू-डेट बनाकर रखना, वस 

। यही काम होता रहता है । 

; हाँ “आचार ग्राहयति आचिनोत्यर्थानाचिनोति 
बुद्धिमिति वा” शास्त्र के इस वचनानुसार यदि केवल 
आचार ही ग्रहण करा सकते तब भी पर्याप्त था 
सो भी बाहिर रहने से नहीं बन पाता । जिन महा- 
नुभावों ने इतना भी पालन किया है वे सब हमारे 
धन्यवाद्‌ के पात्र हैं । 

यदि कहीं एक ही व्यक्ति आचाये--मुख्या- 
घिष्ठाता हुआ तब तो भली नहीं तो पार्टियों का 
बाज़ार और भी गरम रहता है। जो धन लाने में 
चतुर ( चाहे वह किसी तरह भी आये ) पार्टी- 
बाजियों में पटु-अधिकारिया को फॅसाये रहे वही 
इस पद के योग्य हो सकता हे । 


ऋषि दयानन्द के विचारों के विपरीत 
गुरुकुलों में आचार्य बदलने की वात ऋषि 
Cr के लेख में तो क्या सम्पूर्ण संस्कृत 
साहित्य में भी नहीं मिलेगी | आयसमाज या श्राय 
संस्थाओं की चन्दाचयन की वतमान प्रथा ऋषि 
के भाव से सवथा विपरीत हे । 
विद्वानों पर सभाग्रों या समाजो का जो शासन 
चल रहा हे वह ऋषि के श्रभिप्राय' के सवथा विरुद्ध 
है ऋषि ने लिखा हे-- 
“्रब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविन म्‌ । 
सहस्रशाः समेतानां परिपत्वं न विद्यते ॥” 
जो ब्रह्मचयं सत्य भाषणादि व्रत-वेद्‌ विद्या वा 
विचार से रहित, जन्म मात्र से शूद्रवत्‌ वर्तमान हैं 
उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं 
कहाती । सत्यार्थ प्रकाश प० १४७ 
कहाँ-“पकोऽपि वेदविद्धम यं व्यवस्येद्‌ द्वि 
जोत्तम; ।” की व्याख्या, कहाँ वेद ज्ञान से शून्य 
बाबुओं का शासन । 


त्रायंसमाज में जब तक सदाचारी, . निर्भीक 
विद्वान्‌ व्राह्मण, श्राचाय, पुरोहित तथा संन्यासी न 
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होंगे तब तक झगड़े कभी नहीं समाप्त होंगे । 
ऐसे निष्पक्ष सदाचारी जब तक समाज का 
सञ्चालन न करेंगे तब तक त्रिकाल में भी कल्याण 
नहीं हो सकता । 
जब ्रायसमाज के वोटिङ्ग में म्युनिसिपेलिटी 
तथा कॉसिल के वोटिग की तरह सत्यासत्य' का 
कुछ भी विवेक नहीं रहा तो त्रार्यसमाज को जीता 
समझना अपने आप को धोखा देना है । 
इस प्रकार जव तक सभाएँ या समाज विद्वानों 
का ससांचत आदर न करंगा, 
ऋषिद्यानन्द कृत पाठ विधि का आश्रय नहीं किया 
जावेगा-ऋषि प्रदर्शित सिद्भान्तों के सच्चे भक्त 
सदाचारी ग्रार्थ विद्वानों या संन्यासियों को गुलाम 
न समझते हुए उनकी श्राज्ञाग्रों को शिरोधाय नहीं 
किया जायगा, काशी जसे क्षेत्र में प्राचीन रीति 
नीति पर विशाल योजना नहीं वनाई जावेगी, इस 
प्रकार के आये विद्वानों की एंक परिषद न बनाई 
जावेगी, प्रान्तीय या निज संस्थादि के पक्षपात की 
भावनाएँ न मिट जायेंगी तब तक आय समाज का 
स्वरूप उज्ज्वल नहीं बन सकता । 
जब तक आय समाज जेखा 
उज्ज्वल न बनेगा तब तक. देश 
ख्रन्धकार मय रहेगा । 
लगभग २० वष इसी आय प्रणाली में यथा 
शा'क्ते काम करते हुए प्राप्त अनुभव के नाते शुद्र 
भावना से उपस्थित किये गये इन विचार से सम्भव 
है कि कुछ लाभ हो सके । 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के लिये 
कृतप्रतिज्ञ ्रायसमाज ही अर्वाचीन पाश्चात्य संस्कृति 
का उपासक बन जावे, तव तो प्राचीन संस्कृति 
के उद्धार की आशा सदियों के लिये छोड़ देनी पड़ेगी। 
इन विचारों के साथ में अपने इस लेख को 
समाप्त करतईहूँ ओर आशा करता हूँ कि आर्य 
सज्जन मेरे इन विचारों को सद्भावना से विचारंगे। 


शिक्षा-प्रणाल। में 
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कि आये समाज क्यों व्यथ में मुसलभानों व 
ईसाइयों का विरोध करता हैं। जिन्हें मुस्लिम व 
मत-परिवतन की ख्वाहिश हे उन्हें क्यों 
हिन्दूधर्स में मजबूर किया जाय | धर्म-विषय में 
व्यक्ति को स्वतन्त्रता होनी चाहिये । व्यर्थ 
में अन्य सतों की समालोचना अपनी ओछी मनो- 
वृत्ति का परिचय देतो है । 

यहाँ हम उपरोक्त समालोचक को दतलाना 
चाहते हैं कि मत परिवर्तन आर विशेषतः सामूहिक 
रूप में, धर्म की आन्तरिक प्रेरणा से नहीं होता 
अपितु अन्य कारणों से जिनमें राजनीतिक भावनाएं 
मुख्य हें । 

हिले हम इस्लाम को लेते हैं । अरब के 

प्रथम खलोफा से, लेकर दिल्या के अन्तम सुरा 


सम्राट तक अपने सत परिवतन के प्रोग्राम में 
राजनीतिक भावनाओं से प्रभावित थे | और यही 
कारण है कि इस्लाम का प्रायः सारा इतिहास 
क'फ़िरों के खून से लिखा गया है। 
अतिरिक्त, वर्तमान समय की मुस्लिम काय 
प्रणाली स्पष्टतः संख्या-वृद्धि की दृष्टि से है जिसके 
आधार में राजनीतिक भावनाएँ खुले रूप में कार्य 
कर रही हैं । उत्तर भारत के मुस्लिम नेताओं की 
अनेक गुप्त मन्त्रणाएं बाहिर आई हैं जिनसे साफ़ 
पता चलता है कि उनका उद्देश्य येन केन प्रकारेण 
भारत में मुस्लिम-मेजारिटी करने का है । अर 
गी लिये वो आज कल हरिजनों की सहायता के 


केशवदेव ज्ञानी, मद्रास] 


अब हम ईसाइयत पर आते हैं । 

बाइवल में ईसामसि ने स्पष्ट कहा है: 

“पनी किश्तियाँ चला कर मेरे पीछे आओ | 
मरी बादशाहत यहाँ की नहीं है । मेरा राज्य वहाँ है 
जहाँ मेरा पिता रहता हे-ऊपर स्वगे में। .... - 
केवल मात्र मेरा नाम दोहराने से मरे अनुयायी 
नहीं वनते । इसके लिये मेरी बतलाई धामिक-' 
ग्राज्ञाग्रो का पालन करना आवश्यक हे । ” 

उपरोक्त पंक्तियों से पता चलता हे कि ईसामसि 
को इस भूमि पर अपनी राजशक्ति बढ़ाने की इच्छा 
न थी । उसका उद्देश्य तो “स्वगराज्य” व त्याग 
और तपस्या के जीवन द्वारा संसार को सुखी 
बनाना था । यही ईसाई भावना हम संटू पाल 
आदि प्रथम ईसाई-प्रचारकों में पाते हैं । परन्तु 
शरीरे २ यहाँ भी राजनीति ने घर करना शुरू किया 


अर पिछली सदियों में “बाइतल'', “बिज़नस”! 
ओर “व्यूरो क्रसी” ये तीनों शव्द इकट्ठ कहे जाने 
लगे । अर्थात, किसी भी नये स्थान पर ग्रंग्रेज्ञ लोग 
पहिले पाद्री को बाइबल-प्रचार के बहाने भेजते 
हें) बाद में व्यापार शुरू करते हैं ओर धीरे २ 
ब्रिटिश राज का जाल फेलाते हैं | इसके प्रमाण 
रूप भारतवर्ष, ईस्ट अफ्रीका तथा अन्य कालोनी 
ली जा सकती हैं । 

हमारे देश में गवनमेंट का ईसाइय। पादरियां 
से प्रेम जन-प्रसिद्ध है । इसमें कुछ तो “ गोरी चमड़ी” 
कारण है ओर अधिक राजनीतिक भावना । जसे 
ईसाई पादरी राजभक्त हैं वेसे ही उनके काले 


~ 
यायी । गवनेमेण्ट निःसन्देह ईसाइयों को अपने 
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पक्ष में समझती है | ओर हमारी सम्मति में 
पादरियों और गवर्नमेण्ट का एक अलिखित इकरार 
नामा है। इसके अनुसार पादरी अपनी तमाम 
भेड़ों को अन्ध-राजभक्ति का पाठ पढ़ायंगे और 
गवर्नमेट यथाशक्ति उनकी शिक्षा संस्थाएं 
हस्पताल आदि में आथिक सहायता देगी । 


आर 


पिछले दिनों मद्रास के प्रसिद्ध हरिजन नेता 
श्रीमान्‌ आर. श्रीनिवासन जी एम.एल.सी. ने एक 
प्रेस-नोटू दिया था जिसका शीर्षक है “1)0 
Government Help Conversion” अर्थात 
क्या गवनमेण्ट मत परिवतन में सहायता देती 
हैं ? उन्होंने घटनाओं के आधार पर सिद्ध किया हे 
कि हरिजनों को ज्ञमीन देने के बहाने, शिक्षा-शुल्क 
मम्बन्ध में ओर सरकारी नौकरियों के नाम पर 
साई मिशनरियों की सहायता की जाती हे जो 
इससे वो मत-परिवतेन के काम में पूरा २ लाभ 
उठाते हैं। उनके “प्रेस-नोटू” का अन्तिम पेरा 
निम्न है :-- 


“These facts clearly show that 
what the Govt. give to the Scheduled 
Castes through one hand, 18 being 
taken away by tliem through the 
other. Unless the Govt. issue an order 
that the members of the Castes would 
Jose their concession and forfeit the 
advantages they enjoy as member of 
the Scheduled Castes the moment 
they become converts to any other 
Iaith, full justice woud not have been 
done by The Govt, to the members 
of the Scheduled Castes 


for their 


अर्थात्‌, यदि गवनेमेण्ट सचमुच हरिजनों की 
सहायता करना चाहती है तो उसे चाहिये कि ऐसा 
नियम बना दे कि शिक्षा, भूमि, नोकरी तथा अन्य 
किसी प्रकार की सहायता तब तक ही दी जा 
सकेगी जब्र तक कि हरिजन अपने मोजूदा पिछड़े 
हुए समाज का मैम्वर है। यदि वो मत परिवतन 
द्वारा ईसाई व मुस्लिम जमातों में शामिल हो जाता 
है तो वो न तो हरिजन ही रहता है ओर न उसे 
विशेष सहायता प्राप्त करने का अधिकार होना 
चाहिये । 

> x x 


श्रा मनिलाल सी. पारेख ने एक अत्यन्त 


उपयोगी लेख “मार्डन रिव्यू” में लिःका हे । उसमें 
उन्होंने अनेक लेखको के उद्भरणों से सिद्ध किया 
हे कि ईसाइयों का प्रचार “बाइबल” के उपदेशा 
को जनप्रिय बनाने के लिये नहीं है अपितु ईसाई 


3 


साम्राज्य Ohristian Imperialism) की वृद्धि 
के लिये है | एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ का निम्न वाक्य 
हमारे विषय को अत्यन्त स्पष्ट करता हे-- 

“ We seem to be all agreed as to 


tlie end. 1018 not only our duty but 


itis our interest to promote the diftu- 


sion of Christianity as far as possible 
throughout the length and breadth of 
Mmdia.” 

अर्थात्‌, केवल यह हमारा कतव्य है बालक 
यह हमारे राजनीतिक हित की बात है कि हम 
भारत के प्रत्येक कोने में ईसाइयत का प्रचार करें । 


इस समय भारत के कुल ईसाइयों की संख्या « 


लगभग ८० लाख होंगी जिसका ६५ प्रति शत भाग 
नीच जातियों से लिथा गया है । ये लोग प्रायः 
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हुए । ईसाई पादरी इन्हें सेकड़ों-हज्ञारों की संख्या 
में सामूहिक मत पस्वितेन द्वारा अपने में मिलाते 
हँ । प्रत्येक प्रकार के सांसारिक प्रलोभन दिये जाते 
हैं। यहाँ तक कि खुले आम रुपये की थेलियाँ लेकर 
भेड़ों-बकरियों के समान इन्हें खरीदा जाता है और 
इस कार्य के लिये ग्रंग्रेज्ञ कोमें लाखों करोड़ों रुपया 
सालाना खर्च करती हैं । 


इस विषय को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। 
परन्तु हम यहाँ समाप्त करते हुए इतना ही कहेंगे 
कि पाठकों को ईसाइयां की चालों का बड़ा ध्यान 


` रखना चाहिये और इनकी तथा सरकारी ग्रहल्कारों 


की घनिष्ट मित्रता के असली कारण की ओर जनता 
का ध्यान खींचना चाहिये । 


गुरुकुल ओर आर्यसमाज 


[ ले०-श्री पं० इन्द्र जी विद्याव/चस्पति, उप-प्रधान आ०प्र० सभा ] 


क्या गुरुकुल ने श्रार्यसमाज का कुछ नहीं 
बनाया ? 

एक अन्धा भी देख सकता है कि गुरुकुल ने 
श्रायेसमाज की बहुत सेवा की है। आर्यसमाज ने 
गुरुकुल की जड़ को अपने पसीने से सींचा हैं, तो 
गुरुकुल ने भी ञ्रपनी शाखाओं से और हरे हरे 
पत्तों से उल पर छाया की है, फूलों से शोभा बढ़ाई 
ओर सुगन्ध फेलाया है । फल, जो अभी पक रहे 
हैं, आशा दिला रहे हैं कि किसी समय गुरुकुल 
आयेसमाज के जीवन का आधार हो जायगा | 

गुरुकुल ने पक ऐसा केन्द्र उत्पन्न किया है, 
जहाँ जाकर हरेक विदेशी और विधर्म वेदिक 
सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में आते हुए 
देख सकता है। मैं इसे गुरूकुल का सब से बड़ा 
लाभ समझता हूँ । किसी सिद्धान्त के आदर्श रूप 
का वणन करते जाइये-साधारण आदमी उसे जान 
जायगा पर समझ नहीं सकेगा | समझने के लिये 
वह सिद्धांत स्थूल रूप से दिखाई देना चाहिये । 
प्रेम” प्रेम! सब पुकारते हैं पर उसके महत्व को 
समझने के लिये बुद्ध, ईसा या गान्धी के जीवनों 


रहता है, तब तक केवल वह विद्वानों के शुगाल की 
वस्तु रहता हे, परन्तु जब वह पक प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
में पाया जाय तब उसे राह जाता भी देख कर 
समझ जाता है। “त्रद्नचये? की महिमा बहुत सुनी 
पर उसे आये जाति ने समझा है तो ऋषि 
दयानन्द का जीवन देख कर । इसी प्रकार शुद्ध 
आहार विहार, नित्य कर्म, धार्मिक जलवायु, 
सादगी, आदि गुण जिनका शास्त्र इतना प्रतिपादन 
करते हैं, जाने जा सकते है, पर समझे नहीं जा 
सकते जब तक कि उन्हें कहीं प्रत्यक्ष रूप से न देख 
लिया जाय । लोग व्यापार सम्बन्धी प्रदशनियां 
करते हैं, | ओर उन पर लाखों रुपया व्यय करते 
हैं, ताकि साधारण लोग उनमें अद्भुत वस्तुओं को 
देख ओर बनाने के लिये उत्साहित हों। वेद में 
कहे गये कतेव्य' कर्मों की प्रयोगशाला बनाने का 
यही उद्देश्य है कि लोग वहाँ आय, वेदोक्त धर्मो 
को व्यवहार में आता हुआ देखे और स्वयं उन्हं 
जीवनों में ढालने के लिये उत्साहित हों । यह दावा 
दुरुस्त है कि गुरुकुल वेदों में प्रतिपादित कतव्य 
घर्मौ की प्रयोगशाला ओर प्रदशनी हे, जहाँ 
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क्रियात्मक महत्व को स्वीकार करने के लिये 
बाधित होते हैं । 
गुरुकुल में वेदोक्त जिन २ कतेव्य धमों को 
प्रयोग में लाया जाता है, उनकी परिगणना कठिन 
है, पर उन सन्देहशीलों के सन्तोष के लिये, जो 
गुरुकुल को आयेसमाज के लिये उपयोगी नहीं 
समझते कछ परिणाम परिगणन करा देना ही 
अच्छा है । नित्यप्रति नियमपूवेक देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ 
आदि गुरूकुल में किये जाते हे दिना किसी मादक 
या हानिकारक वस्तु का व्यवहार किये पुष्टिकारक 
भोजन दिया जाता हे | नियमों का बड़ा बन्धन 
होते हुये भी मानसिक स्वातन्त्र्य विकास के लिये 
पूरा अवसर मिलता है । ब्राह्मणों के ओर उन लोगों 
के बालकों को जो भारत के दुर्भाग्य से अछूत कहे 
जाते हैं इकट्ठ रहने, यज्ञादि करने और भोजन में 
वेठने का ्रभ्यास होने से शुणकर्मानुसार वणे- 
व्यवस्था की तय्यारी का और गन्दे जात-पात के 
बन्धनों के तोड़ने का वास्तविक यल किथा जाता 
है । अभ्यागत विधर्मियों के साथ निःसंकोच प्रेम 
पूवेक व्यवहार द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 
वेदिक धर्म प्रेममय और विशाल हे । व्रह्मचर्थ को 
मुख्यता देकर यह दिखाया जाता है कि कलियुग 
में भी ब्रझचारी बनने का यन करना सम्भव हे । 
सारांश यह कि विश्वास विवेक ओर सदाचार का 
जलवायु उत्पन्न कर के यह प्रत्यक्ष रीति से सिद्ध 
किया जाता है कि वेदिक धर्म एक सपना या भ्रम 
नहीं हे एक असली धर्म हे, जिसे प्रयोग में लाथा 
जा सकता हैं। गुरुकुल में वेदिक धर्म का कतेव्य 
जितना व्यवहार में लाकर प्रत्यक्ष दिखाया जाता 
है उतना ओर कहीं नहीं । क्या यह कुछ कम लाभ 
हे? में जब इस दृष्टिसे विचारता हूँ तो श्राय्य- 
समाज के वास्तविक प्रचार का साधन गुरुकुल से 


< 
आय 


बढ़ कर किसी को नहीं पाता । हम वेदिक धसे को 
लोगों के सामने पेश करते हुए कहते है कि यह 
सब कटिनाइयाँ का हल है | हम से प्रश्न होता है 
इस में क्या प्रमाण हे ।क सदयों पुराना वेदिक धमे 
इस समय प्रयोग में लाया जा सकता है। हम 


वि 


अंगुली उठा कर गुरुकुल की ओर दिखा देते हैं 


आर कहते हैं कि वह देखो गंगा के किनारे वेदिक 
९ ry ~ = fe ४३ 0 ५० 
थस की प्रयोगशाला और प्रदुशिनी बनी हुई है । 


~ 


वहां जाओ ओर देखो कि वेदिक धम प्रयोग में 
श्राकर कितना सुन्दर कितना ऊंचा ओर कितना 
मधुर हे । आँख देखी बात से बढ़कर विश्वास थोग्य 
बात क्या हो सकती हे ? 

गुरुकुल ने श्रायंसमाज को दूसरा 
पहुँचाया है कि भारत की जागृति का 


लाभ थह 


अखगुआपन 
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ग्रायंससाज के हाथ में दे दिया हे। यह सम्भव हे 
कि यदि आयस ठीक जाम सभय पर इस बात का 
अनुभव न करे, था अनुभव करके भी इसकी उपेक्षा 
करे तो वह हाथ में आये हुए अगुआपन को खो 
बेठेगा, परन्तु उसमें गुरुकुल का दोष न होगा । देश 
में अदीनाः स्याम शारदः शातम्‌? “यतेमहि बहुपाय्ये 
स्वराज्ये” इत्यादि वेदिक प्राथनाओं को सार्थक 
करने के लिये एक अपूर्वे उत्साह उत्पन्न हो गया है । 
उत्साह तो उत्पन्न हुआ है पर देश आश्चर्य ओर खेद 
से देखता है कि वह जंजीर को तोड़ना चाहता है पर 
तोड़ नहीं सकता, वह अपने पाँव खड़ा होना चाहता 
है पर खड़ा हो नहीं सकता । वह इस घटना के 
कारण पर विचार करता है तो इस परिणाम पर 
पहुँचता है कि जब तक भारत की सन्तान को स्वतन्त्र 
जातीय शिक्षा न दी जायगी तब तक देश का उद्धार 
नहीं हो सकता । पर स्पतन्त्र शिक्षा दी केसे जाय? 
क्या यह सम्भव हे कि भारत के पुत्र अपनी मातृ 
भाषा द्वारा अपने धमे ओर देश के सम्बन्ध में ज्ञान 
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प्राप्त करते हुये शिक्षित हों ? क्या अंग्रेज़ी राज्य में 
एक स्वतन्त्र विश्वविद्यालय स्थापित करना सम्भव 
है ? यह प्रश्न भारत के विचारशील लोगों के हृदय 
में उत्पन्न होते हे । तब एक आयेसमाज हे जो सच्चे 
श्भिसान से खड़ा होकर कह सकता है कि भारत 
में स्वाधीन शिक्षणालय खोल कर भारत पुत्रों को 
सच्ची भारतीय शिक्षा देना सम्भव है | आर्थसमाजी 
अपने कथन की पुष्टि में गुरुकुल की ओर निदश 
कर सकता है ओर कह सकता हे क्रि इस संस्था में 
३५ साल से भारत माता के पुत्र मातृ भूमि की सेवा 
का पाठ कर रहे हें । वह यह भी बता सकता है कि 
इस संस्था ने कभी सरकार से १ कौडी की सहायता 
नहीं ली । यद्यपि उनके सन्मुख देश के बड़े बढ़े 
शासकों ने लाखों के प्रलोभन रक्खे । उसे यह कहने 
में भी संकोच न होगा कि इस संस्था की चट्टान 
पर आकर सरकार के बीसों प्रलोभनों और ग्रत्या- 
चारों का सिर फूट चुका है। गुरुकुल का दृष्टान्त 
दिश्या कर आयेसमाज देश को स्वराज्य के सच्चे 
मार्गे का रास्ता दिखा सकता है, और अपने अनुभव 
से लाभ उठा कर स्वाधीन सच्ची शिक्षा के प्रचार 
के लिए गुरुकुल विश्वविद्यालय का विस्तार कर 
देश का भविष्य अपने हाथ में ले सकता हे । 
यह दो लाभ शुरुकुल की उपयोगिता को समाप्त 
नहीं कर देते केवल भूमिका बांधते हैं ग्राथेसमाज 
के ग्रन्दरूनी काम में जो लाभ हुए हैं, वह भी कुछ 
“कम नहीं हैं । गुरुकुल में आयेसमाज के विद्वान्‌ बहुत 
साहित्य उत्पन्न कर सकते हैं । गुरुकुल में वेदों के 
अध्ययन किये ऐसे योग्य स्नातक हें जो ग्रन्यो का 
अपेक्षा वेद की कठिनाइयाँ दूर करने में अधिक 
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। यह ठीक है कि चारों वेदों के ज्ञाता पूण 
ऋषि गुरुकुल ने उत्पन्न नहीं किए पर यह न भूलना 
चाहिये कि या तो पूर्व जन्म के अपूर्व संस्कारों से 
कोई ऋषि उत्पन्न हो सकता है और या ऋषि के 
चरणां में जन्म व्रिताकर । साधारण शिक्षणालयाँ 
में ऋषि नहीं बना करते । सदाचारी योग्य पुरुष 
ही बन सकते हैं। यह विना किसी संकोच के 
कहा जा सकता है कि गुरुकुल के पास इस समय 
वेदों का ज्ञान रखने वाले जितने स्नातक विद्वान्‌ हैं 
उतने अन्यत्र नहीं । इसमें आयेसमाज के किसी 
सम्माननीय पंडित का अपमान नहीं है । वे लोग 
हमारी पूजा के योग्य हैं-उन्हीं की कृपा हें कि 
गुरुकुल कुछ ऐसे नवयुवकों को तय्यार कर सका हैं 
जो वेदों के विषय में निरन्तर अनुशीलन ओर यल 
करते रहते हैं | परमात्मा की कृपा रही तो किसी 
दिन उस यत्न के भारी परिणाम भी जनता के 
टृष्टिगोचर होंगे । 

गुरुकुल ने ग्राय॑समाज को योग्य प्रचारक दिये हैं। 
पं० बुद्धदेव, पं० प्रियत्रत, पं० धर्मदेव, पं० यशपाल, 
पं० केशवदेव ज्ञानी, पं० अ्रमरसिह, स्वामी 
त्रतानन्दजी के प्रचार-का्ये से आये-जनता भली-भाँति 
परिचित ही है । तुलना करना बहुत कठिन होता है, 
ओर कुछ मधुर कार्य भी नहीं है । परन्तु इतना कह 
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देने में संकोच का कारण नहीं प्रतीत होता कि ऊपर | 


कहे हुए स्नातको की योग्यता या उपयोगिता अन्य 
किसी भी उपदेशक से कम नहीं । 

ये सब लाभ हैं जो गुरुकुल ने आयेसमाज को 
पहुँचाये हैं, और श्रागे के लिये उन लाभों के प्रति- 
दिन बढ़ने की ही आशा है-कम होने की नहीं । 
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हतिहासपुराणज्ञ वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥२९॥ 
सपेशास्रार्थततवज्ञं पराशरसुतं प्रभुम्‌ । 
गुरु प्रणम्य वच्यामि पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्मपुराण अध्याय १ 

(ऋषि मुनियों के प्रश्न करने पर लोमहर्षण 
कहते हैं ) कि मैं इतिहास और पुराण के जानने 
वाले वेद ओर वेदांगों के पारग सव शाख्रों के 
र्थो के तत्वों को जानने वाले पराशर के पुत्र 
भगवान्‌ व्यास जी अपने गुरु को प्रणाम कर वेद 

E ब्रह्मपुराण को कहूँगा । 

समीक्षा-इन श्लोकों में व्यास जी के गुणां 

निरूपण हे--“वे इतिहास ओर पुराण के जानने 
वाले हैं अर्थात्‌ इन पुराणों से पूर्व पुराण शव्द 
वतमान था और उसका अर्थ भी लोकप्रसिद्ध था 
जिसको व्यास जी जानते थे । नेसे वेद और वेदाङ्ग 
के पूर्ण विद्वान थे, वेसे ही इतिहास और पुराण के 
भी पण्डित थे । सम्पूर्ण शाख्रों के यथार्थ मर्म को 
अच्छी प्रकार जानने वाले पूर्ण विद्वान्‌ थे । 
कई पौराणिक कह दिया करते हैं, पुराण तो 
_ व्रेदसरे प्रव के हैं उन्हे 'वेदसम्मितम! विशेषण पर 
ध्यान देना चाहिए | पुराण को वेदानुकूल कहने 
से वेद की पूववत्तिता निर्विवाद सिद्ध हो जाती हे । 
पुराण के साथ इतिहास दाव्द्‌ का प्रयोग पुराण के 
श्राज-कल के श्रथ पर कुल्हाड़ा चलाता प्रतीत 
होता है। 


दुरुचेत्रे समासीनं व्यासं मतिमतां वरम्‌ । 
महाभारत कतार सूर्वृशास्त्रविशारदम्‌ ६ 


urukul Kangri 


वेद ओर वेदव्यास 


[ ढेखक--श्री० भक्तराम जी, डिंगा ] 


अ्रध्यात्मानिष्ठं सवैज्ञं सवेभूतहिते रतम्‌ । 
पुराणागमवक्तारं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ।।७॥ 
पराशरसुतं शान्तं पद्मपत्रायतेषणम्‌ 
्रष्टुमभ्याययुः प्रीत्या सुनयः शासितत्रताः ॥ 
कथान्ते ते मुनिश्रेष्ठाः क्ष्णं सत्यवतीसुतम्‌ 
पप्रच्छुः संशयं सर्वे तपोवननिवासिनः ॥१७॥ 
त्रझपुराण अ० २४ 

कुरुक्षेत्र में विराजमान, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, 
महाभारत ग्रन्थ के कर्ता, सत्र शास्त्रों में चतुर, 
श्रध्यात्मनि्, सवज्ञ, सव-प्राणियों के हित में रत, 
पुराण शास्त्र के वक्ता, वेदों और वेदांगों के पार- 
गामी पराशर जी के पुत्र कमलदल की भान्ति 
विशाल नेत्र वाले व्यास जी को, पवित्र व्रत वाले 
मुनि प्रीति से देखने को ग्राण। कथा की समाप्ति 
पर तपोवन वासी सब मुनि श्रेष्टो ने सत्यवती के 
पुत्र कृष्ण ( व्यास जी का जन्म नाम कृष्ण है, द्वीए 
में उत्पन्न होने से इन्हें कृष्ण द्वे पायन भी कहा जातः 
है ) से अपने संशय पूछे । 

इस उदाहरण से इतनी बात स्पष्ट हैं (१) इन 
१८ पुराणों से पूवे कोई ओर पुराण था। (२) 
ब्रह्म पुराण का कर्ता व्यास जी को महाभारत के 
रचयिता के रूप में जानता था, अर्थात्‌ इन १८ 
पुराणों से महाभारत पहले विद्यमान था, महाभारत 
को पुराणों से पीछे बना बताने वाले पौराणिक 
इस पर विचार करें । (३) इन के पिता का नाम 
पराठार तथा माता का नाम सत्यवती था। (४) 
इनका अपना नाम कृष्ण था। व्यास जी ने वेद 
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येन त्वया तु वेदाथो भारते प्रक्टीकृताः । 

कः शक्रोति गुणान्वक्तुं तव सर्वान्महामुने ॥॥ 

अधीत्य चतुरो वेदानूसाङ्गान्‌ व्याकरणानि च । 

कृतवान्‌ भारतं शास्रं तस्मै ज्ञानात्मने नमः ।।१०॥। 

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, 
फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र । 

येन त्वया भारत तैलपूर्ण!, 


प्रज्वालितो ज्ञानमयःप्रदीपः ॥ ११) 
ब्रह्मपुराण अ० १३८ 
हे महामुने! जिस आपने वेदों के अर्थों को 
भारत में प्रकट किया है ऐसे आपके सम्पूर्ण गुणों 
को कौन वर्णन कर सकता है । जिस आपने चारों 
वेदों को पढ़कर सम्पूर्ण ञ्रङ्गों और व्याकरण को 
अध्ययन करके भारत रूपी शास्र को बनाया है। 
उस ज्ञानात्मा आपको नमस्कार है । हे व्यास जी, 
हे विशाल बुद्धि, खिले कमल के विशाल पत्रके समान 
नेत्रा वाले महात्मन्‌ व्यास जी ! आपको नमस्कार 
हो । जिस आपने भारत रूपी तेल से पूर्ण ज्ञान 
प्रदीप प्रज्वलित किया है। 
समीक्षा--इन श्लोहों में व्यास जी को 
अष्टादशापुराणकार न कह कर भहाभारत 
कर्ता कहा है। जब स्वयं पुराण महाभारत 
को अपने से पूव भावी बताते हैं, तो क्यों 
उन्हें निराधार महाभारत से पूववरत्ती माना जाए । 
कई लोग कहते हैं, वेद एक था, व्यास जी ने 
चार विभाग कर दिप, जेसा कि श्री. पं० 
सातवलेकर जी ने अपने वेदिक-धर्म के पृ० १८५ 
आ० ५ वर्ष ११ पर लिखा है। “एक ही वेद्‌ के 
ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद और ग्रथवेवेद नाम के 
चार भेद हुए । यद्यपि आजकल इन चारों वेदों में 


वेद और वेदव्यास 


पूव बात भिन्न थी, उस समय श्री वेदव्यास जी ने 
अध्ययन की सुविधा के लिए एक ही वेद के 
चार भाग किए |” 
वे लोग त्रह्मपुराण के “अधीत्य चतुरो वेदान्‌” 
शब्दों का पाठ अवश्य कर ! यदि ब्यास जी ने एक 
वेद्‌ के चार भाग किए होते और वह आख्यान 
सत्य होता तो ब्रह्मपुराण का कर्ता “अधीत्य चलुरो 
वेदान्‌” ऐसा स्पष्ट वचन कदापि न लिखता । 
इसी कारण महर्षि दयानन्द जी ने वेद्‌-भाष्य 
भूमिका में लिखा है कि-- 
“एवमेव व्यासेनर्षिभिश्च वेदा राचिता 
इत्याद्यपि मिथ्यैवास्तीति मन्यताम्‌ ।” 
अर्थात्‌ “इस प्रकार व्यास जी ओर ऋषियों ने 
चारों वेदों को रचा है इत्यादि इतिहासों को भी 
मिथ्या ही जानना चाहिए ।” 
श्री. पं० सातवलेकर जी ने तो भागवत के 
आधार पर लिख दिया हे-- 
पराशरात्सत्यवत्यामंशांशकलया विभुः । 
अवतीर्णो महाभागः वेदं चक्रे चतुविधम्‌ ॥४६॥ 
श्रीमद्भागवत स्कन्ध १२ अ० ६ 
“पराशर से सत्यवती में अवतीणं कलावतार 
व्यास ने एक वेद के चार भाग किए ।” 
भागवत की बात क्यों सच्ची आर ' ब्रह्मपुराण की 
क्यों नहीं? विशेष कर उस अवस्था में जब कि 
त्रञझपुराण सव पुराणों के मत से आदिमपुराश हे । 
पुराणों के इस पारस्परिक मत-भेद का परिहार 
पुराण भक्त मियाँ फेयाज्ञ क्यों नहीं करते । जेसा 
कि पूवे वणन किया जा चुका है कि स्वयं ब्रह्मपुराण 
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के अन्त में जहाँ व्यास जी की स्तुति की गई है वहाँ 


उन्ह भारत का कर्ता तो कहा गर 
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है। अतः त्रझपुराण के श्रोता ऋषि उन्हं पुराण- 
कार केसे कह सकते हैं । 


ब्रह्मपुराण अ० १३८ मेंलिखा है कि त्रह्मपुराण 
सुनने पर ऋषि लोग व्यास जी की स्तुति करते 
हुए कहते हैं कि जिस तू ने महाभारत में वेद के 
अर्था को खोला है ऐसे आपके सब गुणों को कोन 
कह सकता है। अज्गों सहित चारों वेदों और व्याक- 
रणों को पढ़कर आपने भारतशाख् बनाया । ऐसे 
आप ज्ञान-स्वरूप को नमस्कार हो | 

यहाँ स्तोता कह सकते थे कि वेदादि पढ़कर 
आपने पुराण बनाए । किन्तु यह नहीं कहा गया । 
इससे स्पष्ट सिद्ध है कि इस की रचना महाभारत 
क्र से पीछे हुई । 


प्रसंग से यहाँ यह भी एक वात ग्रा गई है 
कि व्यास जी ने चारों वेदों को अड्ों समेत पढ़कर 
भारत बनाया । अर्थात्‌ व्यास जी से पहले न केवल 
चारों वेद ही विद्यमान थे, अपितु अंग भी थे । 
लिखने वाला यदि यह लिखता, कि व्यास जी ने 


< 
आय 
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वेद्‌ का व्यास अर्थात्‌ एक वेद को चार में विभक्त 
करके भारत-शासत्र की रचना की, तो कोई रोकने 
कि कम- 
से-कम त्रह्मपुराण के समय (यह बात पाठकों को 


वाला तो था नहीं । इससे प्रतीत होता है 


~ 


स्मरण रखनी चाहिए, कि ब्रह्मपुराण सब पुराणों 


में पहला है ) वेदव्यास जी को वेद-विभागंकर्ता 
नहीं माना जाता था। यहाँ तो स्पष्ट “ग्रधीत्य”" 
पद का प्रयोग हुआ है । तब इस प्रकार यह सिद्ध 
हो गया कि त्रह्मपुराण बनन से पहले महाभारत 
विद्यमान था, तब सुतरां यह मानना पड़ंगा कि 
जो-जो प्रकरण दोनों ग्रन्थों में एक से हें, वे त्रह्म- 
पुराणकार ने महाभारत से उद्धृत किए हैं, न कि 
महाभारत कार ने ब्रह्मपुराण से। अर्थात्‌ दूसरे 
शब्दों में कहा जाए, तो यह कह सकते हैं कि 
महाभारत व्रह्मपुराण का मूल हे, न कि केवल 
ब्रह्मपुराण का अपितु समस्त पुराण और उपपुराण 
का । पुराणों में कोई ऐसा उपाख्यान नहीं जो 
संक्षेप से या विस्तार से महाभारत में विद्यमान 
नहो। 


उपनिषत्‌ ओर वेदार्थ 


[श्री पं० चन्द्रकान्त वेदवाचस्पति आचार्य गुरुकुल महाविद्यालय सोनगढ ( काठियाबाड़ ) ] 


समस्त संस्क्रत-साहित्य में उपनिषदं काव्य' 
. और अध्यात्मज्ञान की वढ़ी-चढ़ी 
खान हैं । ब्राह्मण, आरण्यक अर 


उपनिषद्‌ ये तीनों मानव-जाति की कर्म, उपासना 
और ज्ञान की क्रमिक भावनाओं के पवित्र स्रोत हैं । 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रमों के 
क्रमिक विकासस्थल हैं । कम, उपासना ओर ज्ञान 


सामान्य परिज्ञान 


में जो सम्बन्ध दै बढी नील, ल म» ०॥नआफताला८नभम> हेणण्यळ आरण्यक भी हे 


७ 


है । आरण्यक ब्राह्मणग्रन्थों के अन्तभाग हैं और 
उपनिषत्‌ वेद के ब्राह्मणों के और अरण्यकों के 
अन्तरंग भाग हैं ! 

प्रधान दस उपनिषदों में से एक ईशावास्यो- 
पनिवरत्‌ संहिता भाग है, अन्य ब्राह्मण भाग या 
आरण्यक भाग में हैं । वृहदारण्यकोपनिषत शुक्ल 
यजुर्वेद वाजसनेय शाखा के शतपथ ब्राह्मण का 
और 


30.4. “फि 
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उंपनिपत्‌ भी । ऐतरेय आदि आरणयक के अन्तर्गत 
अ 'व्याय उपनिषत्‌ रूप हैं | इस प्रकार उपनिषत-ग्रंथ 
चेद, ब्राह्मण तथा आरण्यकों के अपने ही भाग हें | 
आजकल जितनी उपनिषद प्रचलित हैं वे सव 
ब्राह्मणग्रन्थ के 
उनमें से अज्ञाहोपनिषत 


वेदोपनिषत्‌ अर्थात्‌ संहिता या 


भाग रूप नहीं हें क्योंकि 


उपनिषत्‌ और वेदाथ 


३७३ 


RTI RRR RTT ITT TT 


दस उपनिषदे ही वेदानुकूल तथा प्रधान हैं। शेष 
श्रवेदिक तथा गोण हैं। ईशा, केन, कठ, प्रश्न, 
मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, छान्दोग्य 


अर वृहदारण्यक | 


ये सब की सब वेद के आध्यात्मिक ज्ञान को 


¢ ‘IVT 


६ ep” st 


OEP “~ 


. . „ रामतायनी आदि उपनिषद प्राचीन £ ) 

उपनिषदे कितनी किलर 3. हू « व्याख्या हें न उपनिपदाँ के सर्वप्रथम 
दर उपनिषदों के अनुकरण में बनाई 7 करत इ be ( 
क गई हैं जो कि स्वतन्त्र होने से भाष्यकार शांकर स्वामी भी इसी निर्णय पर पहुँच ) 
प्रामाणिक नहीं हैं। प्रामाणिक उपनिपदों की संख्या हैं। उपर्युक्त उपनिपदों का वेदानुसारी वर्गीकरण ; 
= ~ वि ~ ~ हर र? हुन ~ } 

न २ ३२. ह चत्र न ~ हे 
तो २३२ ही हे पर न ही सुक्तिकोपनिपद्‌ के निम्न है 
अधार पर १०८ ही है। आर्यो' कामंतव्य है कि ! 
उपनिपत्‌ | 
| —) 
f | "1 
ऋक यजु साम भ्या 
| | | क... |... 
१. ऐतरेयोपनिषत | | | ॥ | | र 
( ऐतरेय छार- शुक्ल रुण छन्दाग्य तबलकार>०प्रश७० / युए ङक 
य ० २ व = च्य t 
ण्यक के २ य़ पा (वेप्पलाद शोणक F 
अध्याय के इंका केन शाखाका) 
अन्तिम चार ( वेदांत है ) { तवल्कार मंत्रोपनिषत्‌ 
हिस्से ) दि त्राण का < म (झंकराचायं) ः 
बृहदारण्यकोप० अध्याय ) h 
0 ~ ० 
२. कौषीतकी उप- यञ्चः के शातपथः जेमिनीय | 
निषत्‌ (कोषीत- ब्राह्मण का आर- आया को 
की ग्रारण्यक के ण्यक भाग हें प्रकरण का । 
३ से ६ प्रकरण) २० वाँ अनुवाक 9 
ल 
| | १ 
तेत्तिरीय काण्व सैत्रायणीय श्वेताश्वतर 
| 
कठ 


( तेत्तिरीथ' आर० का० ७-६ अ०) कठवल्ली ( कठशाखा ) 


~~ SSS NT मा 


२. | 'मराङ्रक्शमेवाले मुमुक्तरां व्मिक्तये तथाप्यक्तिद्धत्वदशान दशोपनिषदि | पा० २६ 
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इस वर्गीकरण में कोपीतकी उपनिषत, मेत्राय- 
णीय तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ प्रधान १० उपनिषदं 
में सम्मिलित नहीं हैं अतः वेदिक १ लोग इनको 
द्वितीय कोटि में रखते हैं | उपर्युक्त प्रधान उपनिषदां 
के विषय में यह भी हृदयगत कर लेना उचित है कि 
इनमें एक ईशावास्योपनिपत्‌ संहिता भाग है अन्य 
ब्राह्मण तथा आरण्यक भागों में हैं। शुक्ल यजुर्वेद 
( वाजसनेय संहिता ) का अन्तिम 
४० वां अध्याय ईशावास्योगनिपत 
है । केन, सामवेद्‌ के तवल्कार 
ब्राह्मण का अंश है, कृष्ण यजु॒त्रद्‌ की काठक शाखा 
के ब्राह्मण का भाग कठ उपनिषत्‌ है । प्रश्न, मुण्डक 
आर माण्डूक्य उपनिषदे न तो संहिता के भाग हैं न 
अथव के गोपथ ब्राह्मण के । न आरण्यक के ही भाग 


किस वेद की कोन 
कन उपनिषदे हं 


॥] ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ ध्रामाण्याप्रामाण्य विषय’ में १० 
उपनिषदों क। ही उल्लेख हे | (परन्तु यह भी ध्यान दने 
योग्य हे कि सत्यार्थप्रकाश तथा ऋग्वेदा दिभ।ष्य भूमिका 
में भैत्र्युणनिषत्‌ तथा श्वेताश्वतर के प्रमाण दिये हें |) 
शंकर स्वामी ने वेदान्त दर्शन भे १३ उपनिषदों के उद्धरण 
दिये हें पर भाष्य दस पर ही किया है। अतः 
इनकी सम्मति में दस ही प्रामाणिक उप षद प्रतीत होती हें | 

१. देखो छान्दोग्य उपनिषद्‌ भूमिका (शिवशंकर वाव्यतीथ ) 

2. Lectures on 
(Ghate) 
All this while, 


was another idea running through 


Rigveda १२६ By 
however,, there 


all sorts of works, viz, the inferiority 
of the Sanhita proper in Comparison 
with the upanishads. 

पाश्चात्यो के उपरिलिखित विचारों पर हमारा यह वक्तव्य 


ह कि जो योरोपीय विद्वान्‌ श्रपनी सभ्यता के मद में मस्त होकर 


उपनि षदो तथा शांनों केसि, को बेश तीव 11 कि 720 20111/ 201] ‘USA 


हैं क्योंकि अथव का कोई आरण्यक ही नहीं है । अतः 
अथव के किसी लुप्त ब्राह्मण के भाग होने चाहिये । 
कृष्ण यजु की तेत्तिपीय शाखा के तेत्तिरीय आरण्यक 
का तेत्तिरीय उपनिषत्‌ है । क्रग्वेद के ऐतरेय आरण्यक 
के ग्रन्तगत ऐतरेय उपनिषत हे । छान्दोग्योपनिषत, 
सामवेद के छान्दोग्य त्राण के अन्तगंत होना 
चाहिये एसो विद्वान की कल्पना है | शुक्र यजुवेद 
के शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग बृहदारण्यको - 
पनिषत है । शुक्र यजुवंद्‌ का को? स्वतन्त्र आरण्यक 
नहीं हे ग्रतःयह उपनिषत्‌ ही आरण्यक भी कही जाती 
है । द्वितीय कोटि की उपनिषदों में श्वेताश्वतर और 
मेत्रायणीय, कृष्ण यजुर्वेद की हैं और इनके शाखा 
ब्राह्मणों में दी गई हैं, कोषीतकी व्राह्मण ऋग्वेद का 
हे और सांसायन आरण्यक के अन्तर्गत है । 


हम यह कह सकते हैं कि उपनिषत ग्रन्थ, वेद, 
हट ब्राह्मण तथा आरण्यको के भाग हैं, 
पाश्चात्यों क मम ३. हि डर 
कोई स्वतन्त्र तथा भिन्न ग्रन्थ नहीं । 
परन्तु-पाश्चात्य विद्वान्‌ वेद तथा 
उपनिषदों को सवथा पृथक्‌ तथा वेदों के परवर्ती ग्रन्थ 


मानते हैं | ईश्वर, जीव आदि दाइानिक विचारों को 


~ > 
को समीक्षा 


बिकसित तथा उन्नत मानते हं उन्हें निम्न उदाइरण को दे खब.र 

अपने विचार बदल लेने चाब्यि--- 

१, छा० ३० में केकयनूप अश्वपति विश्वानर के विर।ट स्वरूप 
का उपदेश करते हैं । 


~ 


“तस्य हृ वा एतरयात्मनो बेश्वानररय मूर्चव, , .सुतेज।% च्छ 


> 


विश्वरूप प्र.ण:, , .पृथिव्येब पादावुर एव बेदिलोंमानि 
बह्िहेदय गाइपत्यो मनोऽन्वाइ।र्यपचन आरयमाइवनीय:'” 
इसका मूल स्कम्भ सूक्त के निम्न मंत्र प्रतीत होते हैं । 


]. यस्य भूमिः प्रमान्तरिच्चमुतोदर दिवं यश्चक्रे मूधांनं... 


१०।७।३२ 
ग], यस्य सूयश्चक्नुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः... १० ।७। ३३ 
१०।७।२३४ 
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सम्पादकीय 


~ 


नेषदा के समय के ही स्वीकार करते 
हैं वस्तुतः वेद्‌ ग्रार उपनिषत, शरीर शरोर ग्रात्मा 


इन पिछली 


~ 
हं 


की तरह से एंक हैं । 

उपनिषद्‌ वेदों के वास्तविक सिद्भान्तों के प्रदशन 
सें प्रकाशस्तम्भ का काम करती 
हैं । वेदों का वास्तविक तात्पर्य 
उपनिषत्‌ ग्रन्थ ही हैं । इसी लिये इनको वेदान्त भी 


उपनिषदो के पयीय 


र्न पे! र्धा ~~ ७ oN यार त्रौ 
कहते हैं, वेदमू्धा, वेदोत्तमांग वेदाशिरः, और 
वेद्मुण्ड भी कहते 
उद्देश्य इन उपनिषदों में पूर्ण हुआ हे, इसलिये 
उपनिषद्‌ वेदान्त कहाती हैं । 


हैं । क्योंकि वेदों का. वास्तविक 


निषदे बताती हैं 
कि ज्ञान से ( निरथेक कर्मकाण्ड* से नहीं ) मुक्ति 


१, सवा हाते अदृष्टा यज्ञरूपा श्रष्टदशोक्त अवरं यस्य कर्म | 


मिलती है, ओर वेदों का भी वास्तविक विषय यही 
है | इसलिये उपनिषदों को वेद से पृथक समझना 
अनुपयुक्त है । अतएव कतिपय श्राचार्या ने उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों को श्रति' में ही सम्मिलित किया हे" । 


एतः्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा: जरामृत्युन्ते पुनरेवापि यन्ति 
मुंडक । यह यज्ञों की नाव बडी कच्ची दै । यह संसार के पार नहीं 
उतार सकती । जो मूर्ख इसी में वेठकर पार जाने की इच्छा 
करते हैं वबुदापे तथा मौत के फन्दे म॑ फिर फिर आकर गिरते हें । 


यहां कर्मकाण्ड का उपहास किया गया है | परन्तु यह कहना 


CN 


कठिन है कि उपनिषदों में कहीँ भी याश्चिक प्रक्रिया का बिधान 


~ 


नहां ह 


२, शंकराचार्य जी के ग्रन्थों को देखने से प्रतीत होता दे कि 


उनकी भी यदी सम्मति दे । 
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आर्य का ऋषि-बोधाङ-- 

आगामी ११ साच को शिवरात्रि के अवसर 
पर श्राय का क्रचि-बोधाङ्क प्रकाशित होगा। आर्य 
का यह विशेषाङ्क ्रायंसमाज के पत्र-साहित्य में 
अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। इस 
अङ्क की लेख-सामग्री स्थिर-साहित्य की वस्तु 
हुआ करती है । इस वर्ष भी यह अङ्क सदा की ही 
भान्ति बडी सजधज के साथ निकलेगा। सदा की 
भाँति इस वर्ष भी इस अङ्क में प्रसिद्ध विद्वानों और 
विचारको के ऋषि-जीवन तथा आयसमाज के 
वेदिक, धार्मिक, सामाजिक ओर दाश त्तिक सिद्धांतों 


पर खोजपूर्ण लेख रहेंगे । ऋषि-जीवन पर रसीली 


कवितायें होंगी |: ऋषि-जीवन की किसी. घटना 
को लेकर कोई ग्राकषक चित्र भी होगा । एक ठा 
में, सब पहलुओं से इस अङ्क को सुन्द्र-सजीला 
बनाने का यत्न किया जायेगा । 2 
हम आय के लेखकों से प्राथना करगे कि चे 
अभी से हमारे पास -अपनी रचनाय भेजना 
प्रारम्भ कस्दै । 5 
आयेसमाज ओर _आार्यपुरुप, प्रचाराथ मुफ्त 
बाँटने के लिये प्रति वष इस अङ्क को भारी संख्या 
में मंगाया करते हैं। इस वष भी समाजों ओर 
आय पुरुषों को अभी से इस अंक के लिये आडर 
भेजना शुरू कर देना चाहिये। जिससे सभा को 
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अंक छपाने में सुभीता रहे । एक प्रति की कीमत 
सदा की तरह लागत से भी कम केवल |“) होगी । 

सभा के मान्य उपदेशक ओर भजनीक 
महानुभावों से भी प्रति वर्ष की भांति प्राथना है 
कि वे अपने-अपने मण्डल की समाजों ओर वहाँ के 
आर्यपुरुषोां को इस अंक को भारी मात्रा में मँगाने 
की प्रेरणा करके प्रचार के इस पवित्र कार्य में सभा 
का हाथ बँटाव । हमें पूणे आशा हे कि हमारे ये 
भाई सदा की तरह अपना पूरा सहयोग दंगे । 


७०८१८००८१७७०७०८००००००१००१०००००० ०००० 


अनसन्धान-विभाग-- 
यह सवे विदित ही है कि आये प्रतिनिधि सभा 
पञ्जाब के आधीन अनुसन्धान विभाग की तरफ से 
अथर्वेवेद्‌ का भाष्य शुरू हो चुका है । और जो कि 
अनुसन्धान विभाग के मासिक पत्र आये में क्रमिक 
रूप से प्रकाशित हो रहा है । भाष्य प्रतिमास आपके 
सामने आ जाता है । आर्य का प्रत्येक स्वाध्यायी 
पुरुष इस बात को भली-भांति जानता है कि वेद- 
भाष्य किस योग्यता से लिखा जा रहा है। एक 
अनुवाक की समाप्ति पर हम सम्मत्यथ विद्वानों के 
पास यथा शीघ्र भेजनेवाले हें । भाष्य किस कोटि 
का है यह तो विद्वानों की सम्मति आने पर ही 
अच्छी तरह से निर्णीत हो सकेगा । परन्तु इतना तो 
वेद का हर एक स्वाध्यायी कह सकता है कि यह 
भाष्य बड़ी योग्यता तथा नवीनता लिये हुए है । 
इस भाष्य में क्या नवीनता पेदा की जा रही है 
इसको हम दो एक शब्दो में आपके सामने रख 
देना चाहते हैं । 
पाश्चात्य वैदिक विद्वानों तथा उनके अनुयायी 


भारतीय विद्वानों का प्रायः यह आक्षेप रहा है कि ` 


वेदों में हमें कोई एक श्रृंखला नज़र नहीं आती । 
बीच बीच में कई मन्त्र या सूक्त बहुत उच्चकोटि के 


< 
प्राय 
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हैं परन्तु उन मन्त्रों का अन्य मन्त्रों से कोई श्रृंखला 
बद्ध सम्बन्ध दिखाई नहीं देता | यदि यह परमात्मा 
ही का ज्ञान है तो इसमें कोई न कोई श्रृंखला अवश्य 
होनी चाहिये । यह उनका आश्लेष किसी अंश तक 
सत्य भी हे । क्योंकि उपलब्ध भाप्यों में हमें कोई 
भी ऐसा भाष्य नज़र नहीं आता जिसमें सब मन्त्रों 
का आपस में क्रमबद्ध सम्बन्ध दिखाया गया हो। 
सायणाचाये, हिटनी, ग्रिफिथ आदि विद्वानों के 
अथवेबेद के भाष्यों से इस भाष्य में एक यह 
नवीनता होगी कि पहिले मन्त्र का दूसरे मन्त्र से, 
पहिले सूक्त का दूसरे सूक्त से, पहले श्रनुवाक का 
दूसरे अनुवाक से और पहले काण्ड का दूसरे काण्ड 
से और सारे ग्रथववेद का दूसरे वेदों से क्या 
सम्बन्ध है यह स्पष्ट रूप से दिखाया जाये । पाठकों 
ने यदि वेदभाष्य ध्यान से पढ़ा होगा तो यह श्रृंखला 
उन्ह स्पष्ट रूप से क्रमशः आती हुई प्रतीत होगी । 

भाष्य के प्रारम्भ में अथवे और आंगिरस ये दो 
नाम किस विंपय को सूचित करते हैं यह दर्शाया 
गया है और इसके बाद इस अथवेबेद का अन्य 
वेदों से क्या सम्बन्ध है भूमिकारूप में यह भी बता 
दिया गया है । मुख्यतः ग्रथवेवेद में शारी रोपयोगी 
तत्त्व का वर्णन है । यहाँ आरम्भ के ही सूक्त में एक 
रूपक बाँया गया है । अज्ञान रूप एक त्रु है 
जिसका विनाश करना है, इसके लिये अपने शरीर 
को धनुयष्टी बनाया गया हे, इस धनुर्यष्टी पर 
ज्ञान रूप शार चढ़ाकर अज्ञान रूपी शत्रु का विनाश 
करना है । इसके लिये बल की अत्यन्त आवश्यकता 
है । बलप्राप्ति के लिये बलों के परमनिधान उस परम 
पिता परमात्मा से प्राथना की गई है कि वह हमें 
विविध ज्ञानों को देवे । इस प्रकार सारे सूक्त में 
विविध विविध ज्ञानों का संकेत रूप में वणेन कर 
दिया है । चूँकि दार, जल र दे का भी पर्याय 
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जल को लेकर जल चिकित्सा की ओर संकेत किया 
गया है। जल से किस प्रकार शारीरिक व्याधियाँ दूर 
होती हैं इस विषय का इस सारे अनुवाक में निर्देश 
किया गया है। इस प्रकार इस अनुवाक में जल-चि कि- 
त्सा का वर्णन करके अगले अनुवाक सें जल चिकि- 
त्सा के लिये उपयोगी होने के कारण अग्नि का वर्णन 
किया गया है । इस प्रकार संक्षेपतः आपके सामने 
दिग्दशोन के लिये हमने यह बतानेकी कोशिश की है 
कि हमइस भाष्य में और भाष्योंसे कुछ नवीनता ही 
पेदा करना चाहते हैं आपका कर्तव्य है कि इस 
पवित्र यज्ञ में आप भी कुछ श्राहुति डाले । 

हमारे इस विभाग का सालाना खर्च ६०००) 
है । इस महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए यह राशि 
कोई बड़ी नहीं है यदि आप चाहें तो इस राशि को 
आसानी से पूरा कर सकते हैं हमारी इच्छा है कि 
पञ्जाब से हमें ऐसे ६०० दानी मिल जायें जो कि 
१०) सालाना इस विभाग की सहायता किया कर। 
पाठकों को यह जानकर बहुत हषे और उत्साह 
होगा कि इस ससय तक १०० से ऊपर सज्जन इस 
परिवार में सम्मिलित हो चुके हैं जिनकी सूची नीचे 
दी जाती हे । हम आशा करते हैं कि आप भी इस 
परिवार में शीघ्रातिशीघ्र शामिल होकर पुण्य के 
भागी बने |-- 
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में सामग्री की ओर भी पूरा ध्यान दिया 

गया हे । इसलिये उनके बीच में जो क्रिया 

की गई है उसमें उपभृत, जुहू, ( आय-व्यय ) 

आदि का वणन है । फिर उसका विशेष रूप 
से ध्यान देकर उत्तराघार तय्यार किया 
जाता है। वतमान युग की भाषा में यदि 
पूर्वाधार को प्रोग्राम (12109 1७116) और 
उत्तराघार को बजट (13012९४) कह द तो 
लगभग ठीक होगा। होता विशेष रूप से 
इनके सम्बन्ध में सिद्धान्तों का वणन करता 
है। अध्यय्यु वास्तविक कार्यकर्ता हे जो 
इन्हं तय्यार करके उपस्थित करता है। 
इसलिए पूर्वाघार को मानसिक और उत्तरा- 
घार को वाचिक कहा गया है। और इनको 
एक गाडी में जुतने वाले दो वाहनों से उपमा 
दी गई हे ।१। छठी कण्डिका तक स्पष्ट हैं। 
७ वीं कण्डिका से यह प्रतीत होता है कि 
विद्वान्‌ लोग अन्दर जो संविधान तय्यार 
करते हैं वह वेठ कर तय्यार किया जाता है । 
परन्तु सभा में प्रकाशित करते समय बोलने 
चाले को खड़े होकर बोलना चाहिए । इसी- 
लिये कडा “आसीनस्तमाघारयति ये मन- 
से आघारयति तिप्ठंस्तै यं वाचे” ।७। 
आठवीं कशिडका से यह प्रतीत होता है कि 
प्रजा में राजा की ओर से संविधान उपस्थित 
करने वालों का आसन सभापति के दाहिनी 
ओर अन्य लोगों से पृथक्‌ कुछ ऊंचा होना 
चाहिये जिससे गड़बड़, अस्तव्यस्तता, विचार 
शोथिक्यादि दोषां से बचे रह ।८। 


पूर्वाधार खुव से, चुपचाप, बेठ कर किया 
जाता है। उत्तराघार ,खुचा से,बोलकर खड़े होकर 
किया जाता है तात्पय यह कि पहिले जो रूप- 
रेखा तय्यार की जाती है, वह चुपचाप एकान्त 
में मनन पूर्वक बेठ कर तय्यार की जाती है। 
फिर जब सभा में उपस्थित हो तब खोल कर 
वाणी द्वारा सब को सुनाई जाती है। और 
वाद-विवाद तथा मन्थन-पूवेक उसका निर्णय 
होता है इस सभा में लोग खड़े होकर अपना 
ग्राठाय कहते हैं। &। १०। ११ । १२ 


पूर्वाघार के पश्चात्‌ उत्तराघार से पहिले 
सम्मार्जन क्रिया है। इसका श्रथ है कि सभा 
में विवाद उपस्थित होने से पूव रूप रेखा 
सब के पास पहुँचनी चाहिये और इस ढङ्क 
से पहुँचनी चाहिये कि सबका ध्यान उसकी 
ओर आकृष्ट हो होता का धर्म है कि वह 
लोगों को स्वयं इस बात के लिये प्रेरित करे 
क्रि वे उस विषय पर विचार करं जिससे उसे 
सत्र की सम्मति प्राप्त हो सके। यह इस 
प्रकार हे जले आगे बढ़ वर ज्ञानाझि-रूपी 
बेल को चाबुक मार कर तेज़ करना । उसके 
पश्चात्‌ उत्तराघार है । सो यद्यपि बीच में यह 
छोटा सा कमं आ गया हे, परन्तु वास्तव में 
यह दोनों आघार एक ही हैं, भिन्न-रूप से हैं, 
वास्तव में भिन्न नहीं । 


प्रत्येक प्रश्न पर तीन वार लोगों की 
सम्मति आनी चाहिये, इसी लिये “त्रिः 
सम्मा्टि” कहा है। १३। १४। १५ 
इति चतुथोध्याय चतु ब्राह्मण म्‌. 
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शतपथ-त्राह्मण का भाष्य 


अथ चतुर्थाध्याये पश्चसं ब्राह्मणम्‌ 
अत्र दोनों ्रावारों का परस्पर सम्बन्ध 
कह कर दोनों श्राघारों के बीच में होने वाली 
क्रिया तथा उत्तराधार की व्याख्या आरम्भ 
होती है :-- 

स खरचोत्तरमाधारमाधारथिष्यन्‌ । पूर्वेण 
स्रुचावञ्जलि निदधाति “नभो देवेभ्यः स्वधा 
पितृभ्य” ( यज्ध० २।७) इति तददेवेभ्यश्रेवे- 
तत्पितृभ्यश्नाखिज्यं करिष्यन्निन्हृते “सुयमे 
मे भूयास्तमि” (यञः २। ७) ति स्रुचावा- 
दत्ते सुभरे मे भूयास्तं भन्ने वा शकेयमि- 
त्येवेतदाहा “स्कन्नामद्य देवेभ्य आज्य 
सम्भ्रियाससि'' (यञः २। =) त्यविन्नुः्ध- 
मद्य देवेभ्यो यज्ञं तनवाऽ इत्येवेतदाह ।। १) 
“अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषभि” 
(यज्ञः २। ५) ति । यज्ञो वे विष्णुस्तस्मा- 
ऽएवैतन्निन्हुते मात्वावक्रमिषसिति “बसु 
मतीसग्ने ते छायाम्रुपस्थषसि’’ (यञ्चः २। =) 
ति साध्वीसमे ते लायामुपस्थैपमित्येवैत- 
दाह ॥२॥ ““विष्णोस्थानमसी”' (यञः २!) 
ति। यज्ञो वे विष्णुस्तस्येव ह्येतदन्तिङ 
तिष्ठति तस्मादाह विष्णोस्थानमसीती “त 
इन्द्रो वीयेमकृणोदि'' ( युः २। ८) त्यतो 
हीन्द्रस्तिष्ठन्दीचणतो नाष्ट्रा रका१/स्यपाहंस्त- 
स्मादाहेत इन्द्रो वीयेमकृणादि त्यूथ्वोंडध्व- 
रआस्थादि”” (यजुः:२।5) त्यध्वरो वे 
यज्ञ ऊध्वो यज्ञ ग्रास्थादित्येवेतदाह ।॥२।॥। 
“अग्ने वेहांत्रं वेदूत्य” (यः २) ६) सिति। 
उभयं वा 5एतदभिदेवाना१” होता च दृतश्र 


ईई 


तदुभयं वीद्रि यदवेवानाससीत्येवेतदाहा “वतां 
त्वां दयावाप्र्थिवी ब्ञव त्वं द्यावाप्रथिवी” 
(यञः २।६ ) ऽइति नात्र तिरोहितसिवास्ति 
“स्वष्टकृदेवेश्य इन्द्र आज्येन हविषाभू- 
स्वाहे” (यञः २।६ ) तन्द्रो वै यज्ञस्य 
देवता तस्मादाहेन्द्र आज्थेनेति वाचे वा 
ऽएतमाघारसाघारयतीन्द्रो वागित्यु वाइआ- 
हुस्तस्साद्वेवाहेन्द्र आज्येनेति ॥७॥ अथा- 
सस्पशेयन्त्युचो पर्येत्य । ध्रुवया समनाक्ते 
शिरो वै यन्ञस्योत्तर आघार आत्मा वे श्रवा 
तदात्मन्येवैतच्छिरः प्रतिदधाति शिरो वें 
यज्ञस्योत्तर आधारः श्रवि शिरः श्रीहिं वै 
शिरस्तस्माद्योऽद्वस्य श्रेष्ठो भवत्यसावभुष्या- 
द्वेस्स शिर इत्याहुः ॥४॥ यजमान एव 
ध्रवामनु । योसस्माऽअरातीयति स उदभृत- 
भनु स यद्धोपभ्ृता समञ्ज्याद्यो यजमाना- 
यारातीयति तस्मिज्छिय दध्यात्तद्यजम।न 
5 एवेतच्छिय दधाति तस्सादश्रवया सस 


नक्ति ॥६॥। स सम्ननक्ति । “सं ज्योतिषा 
ज्योतिरि” (यज्ञः २।६) ति ज्योतिर्वा 


ऽइतरस्यासाज्थं भवति ज्योतिरितरस्थां त 
ह्यतदुभे ज्योतिषी सङ्गच्छेते तस्सादेव९/ 
समनक्ति ॥७॥ अथातो अनसश्चैव वाचश्च । 
अहम्भद्र उदितं सनश्च ह वै वाक्चाहम्भद्र- 
$अदाति ॥८॥ तद्ध मंन उवाच । अहमेव 
लच्छरेयोऽस्मि न वै झया त्वं किं चनानभि- 
गतं वदसि सा यन्मम त्वं कृतानुकरानुव- 
त्मौस्यहमेव तवच्छ्रेयोऽस्भीति 8 अथ ह 
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वागुवाच । अहमेव त्वच्छेयस्यस्मि यदे तवं 
वेत्थाहं तद्विज्ञपयाम्यह\८ संज्ञग्याभीति 
॥१०॥ तेप्रजापतिं प्रतिग्रश्नमेयतुः । स 
ग्रजापतिभनसऽएवानूवाच भन एव त्वच्छेयो 
मनसो वे त्वं कृतानुकरानुवर्त्मासि श्रयसो 
अ पापीयान्क्रतानुकरोऽनुवत्मं भवतीति 
॥११॥ सा ह वाळूपरोक्ता विसिष्मिये । 
तस्यै गर्भः पपात सा ह वाङ्ग्रजापतिमुवा- 
चाहव्यवाडेवाहं तुभ्यं भूयासं यां मा परा- 
वोच इति तस्माद्यत्कि च प्राजापत्यं यज्ञे 
क्रियत$उपा'४श्वेव ततृक्रियतेऽहव्यवाहूढिवा- 
कूप्रजापतयऽञ्रासीत्‌ ॥१२॥ तद्वेतदेवा; । 
रेतश्चसैन्वा यस्मिन्वा वश्रस्तद्ध स्म प्रच्छ- 
त्यत्रेव त्याशदिति ततोऽत्रिः सम्बभूव 
तस्भादप्याब्रेट्था योपितैनस्व्येतस्यै हि यो- 
पाये वाचो देवताया एते सम्भूताः ॥१३॥ 


इति चतुर्थ ६्गाये पद“ ब्राह्मणम्‌ । 


खचा दारा उत्तराघार करने की इच्छा से 
(अध्ययु) खुचों के पूव की ओर अञ्जलि रखता 
है और “नसो देवेभ्यः स्वघा पितृभ्यः” 
( यञ्जुः २ । ७ ) यह वाक्य बोलता है। सो 
ऋषत्विक्‌ कम करने से पूव देव आर पितरं 
का निहोरा करता हे | नमः आर स्वधा दानां 
खझावदों का अथ अन्न हे। परन्तु नम: देवों क 
अन्न दे आर सवा पितरा का ( देखा सवग 
पु० १८) | अब आगे उत्तराघार में बजट 
बनना है सो उसमें मुख्य ध्यान देवों के वेतन 
( नमः ) ओर पितरों की पेन्शन (स्वा ) का 


करना पड़ेगा। इसलिये यहाँ उन दोनों का 
उच्चारण कर दिया । बजट ओर है कथा? 
मुख्यतया यही दो अंश उसमें हैं। तीसरा 
अंश क्रख-विक्रय हे सो उसका वणन मन्त्र के 
अगले भाग में करते हैं | यह दोनों सचा जुहू 
ग्र उपभृत्‌ परमात्मा की कृपा से मरे लिये 
सुयम अर्थात्‌ उठाये जाने योग्य, सम्भालने 
योग्य हों, में इन्हें सम्भल सकू | तात्यय यह 
कि उक्तराघार (बजट) तवही ठीक बनेगा जब 
जुहू (ब्यय) और उपंभ्रत्‌ (आय) (द्खो 
पृ० १६२ ) दोनों ठीक सम्भले हुए हों। इस 
लिये कहा है याय-व्यय तुम दोनों मर द्वारा 
सुख से नियन्त्रित रहो, में भरण कर सकूँ 
यहो कहता हे,-“सुयस्चे में भूयास्तम्‌’! 
( यञ्जुः २१७) इस प्रकार आय-वब्यय के 
वणन में वेतन पेन्शन के अतिरिक्त क्र य-विक्रय 
भी सम्मिलित हो गण । | 

सो में जो ब्यय करूं सो देवों तक पहुँच 
कहीं स्कन्न न हो ( 1.९३२८९ न हो ), में 
अ विक्षुव्ध होकर देवों के लिये यज्ञ का विस्तार 
करू यही कहता है।१। फिर यजति स्थान 
की आर बढ़ते समय अध्ययु वाक्य पढ़ता 
हे- “अड्विधरणा विष्णा मात्वाऽ व कसिषम्‌' 
(यजु; २।5) इसका व्याख्या स पहिल विष्णु 
योर इन्द्र में भेद समझ लेना चाहिये । बिष्णु 
ओर इन्द्र दोनों त्वष्टा के विरोधी हे । त्वष्टा 
व्यक्ति के अधिकारों का प्रतिनिधि हे । और 
यह दोनों समाज के। किन्तु इनमें आपस में 
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“ असा कहता है॥२। कास्पकर्ता के खड़े हाने 

पि 001 लत ~ 
के स्थान का कहता हे “विष्णा ःस्थानमसि'” 
(यजु० २८ सो विष्णु नाम यज्ञ का है उसके 


२६० शतपथ-त्राह्मण का भाष्य 


वही मेद है जो शासन और प्रजा में है, जो 

Government झौर 120०)))० में हैं । 
वास्तव में तो त्वष्टा ग्रोर विष्णु की लड़ाई 
होनी चाहिए । किन्तु राष्ट्र की लडाई त्वष्टा से 
(अथवा उसकी दुष्ट सन्तान से) होती है 
शासन के रूप में ही इसलिये हम इन्द्र और 
त्वष्टा को लड़ता पाते हैं । इधर विष्णु अर्थात्‌ 
राष्ट्र तो सोता रहता है) जत्र इन्द्रको मुस - 
बत पड़ती हैं उसे जगा देता है) इसीलिये 
विष्णु शक्ति में बड़ा होने पर भी उपेन्द्र कह- 
लाता हे) असली कार्य करता है इन्द्र । अब 
अध्वर्यु अर्थात्‌ प्रबन्धकर्त्तं बजट तथा काय्य- 
क्रम बनाते समय कहता है-हे त्रिप्णो ! हे 
राष्ट्र! में अपने पर से तुझे कभी न लाँच । 
अर्थात्‌ पग पग तेरी आज्ञा से रकखूँ। विष्णु 
नाम यज्ञ अर्थात्‌ राष्ट्रका हे) यदि किसी छोटे 
संगठन को विष्णु मानलं तो वहाँ भी बजट 
उस सारे समुदाय के हित की दृष्टि तथा 
आज्ञा से बनना चाहिये । इसलिये कहा हे 
विष्णो! हे संगठन! में अपने पेर से तुझे 
कभी ञ्रवक्रान्त न करूँ | सो यज्ञ रूप विष्णु 
हे उसके आगे निहोरा करता हे । “'सात्वाऽ- 
वक्रमिषम्‌ |” दे असे ! हे विशेषज्ञ ! मैं तेरी 
वसुमती धनबापणी छाया में सदा उपस्थित 
रहूँ, सो यह तेरी मङ्गलमय छाया में रहूँ 


ही समीप खड़ा होता है। इसलिये कहा-- 


“विष्णोःस्थानवासि ।” “इत इन्द्रो वीस्येम- 
कृणोत्‌ |? (यजु० २८) इस राष्ट्र से ही विष्णु 
ने सदा शक्ति पाई, यहीं खड़ा होकर दाहिनी 
ओर नाशाकारीं राक्षसो को मारता था | 
इसलिये कहा- “इत इन्द्रो वीर्य्यैमकृ णोत्‌ ।'? 
यहाँ से (राक्षसां के मारे जाने के कारण) वह 
अध्यर में, हिंसा रहित राज्य में, ऊंचा पद्‌ 
पाता था ।श आगे वाक्य पढ़ता हे “ग्ने 


वे होत्रम्‌ वे दृत्यम्‌ ॥” (यजु० २।६) हे असे! 


(विशेषज्ञ) ठू होत्रम्‌ (ढुलाना) दृत्यम्‌ (सन्देश 
लेजाना) यह दोनों जान) असनि देवों का 
होता तथा दूत दोनों है | कह दोनों जान यही 
यहाँ कहा है। तू द्यावापृथिवी (आय व्यय) 
की रखवाली कर, द्यावापृथिवी तेरी रख- 
वाली करें! द्योः वर्षा करने के कारण व्यय 
आर प्रथिवी उपजाऊ होने के कारण आय 
हे) जो होता और दूत दोनों होगा वह पदार्थो 
में से दिव्य शाक्तिओं को बुलाएगा भी और 
हमारी झाक्तिये उन तक पहुँचाएगा भी । होता 
आय बढ़ाने वाला ओर दूत व्यय बढ़ाने वाला 
इन दोनों को जानने वाला ही स्विष्टकृत्‌, ठीक 
ठीक यज्ञ करने वाला, होगा । इसीलिये 
कि इन दोनों को जान कर ही इन्द्र चूत रूप 
हवि से स्विष्कृत्‌ हुआ | क्या अच्छा कहा-- 
“इन्द्र आज्येन!” (यजु० २।६) इसलिये कहा 
कि इन्द्र ही यज्ञ का देवता है) अथवा यह 
आघार वाणी के लिये किया जाता है अथवा 
वाणी इन्द्र हे ऐसा कहते हैं इसी लिये कहा-- 
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“इन्द्र आज्येन!” ।४। फिर खचा को (जुहू 
तथा उपभृत्‌ को) परस्पर स्पशन करता हुआ 
जुहू में से कुछ चूत श्रवा के चृत में डालता 
है (इसे समञ्जन कहते हैं)। यह उत्तराघार 
यज्ञ का सिर है। ध्रुवा यज्ञ का आत्मा है। 
सो सिर को आत्मा के आश्रय करता है। 
उत्तराघार यज्ञ का सिर है। और लक्ष्मी 
सङ्गठन का सिर है | श्रीः और सिर एक ही 
बड़ा होता है उसे उस धड़ का सिर कहते हैं। 


इसीलिये जो जिस भाग में (अथ में) 


भाव यह कि आय और व्यय दोनों का प्राण 
स्थिर कोष हे। उसका ध्यान रख कर ही 
सारा बजट अ।दि बनना चाहिये और आय 
व्यय का भी हिसाब स्पष्ट अलग अलग होना 
चाहिये । इसीलिये उन्हें परस्पर स्पा नहीं 
होने देते ।५। ध्रुवा यजमान है। जो उसका 
विरोधी है सो उपभृत्‌ है। यदि उपभृत्‌ के 
साथ जुह का समञ्जन किया जाय तो 
यजमान की श्री उसके पास चली जायगी। 
जो यजमान को उसका अंश नहीं देना चाहता 
किन्तु इस प्रकार श्रवा का समञ्जन करने 
से श्री यजमान के पास ही रहती है। इसी- 
लिये श्र॒ वा से समञ्जन करना है । इप्तका भाव 
यह है कि स्थिर कोप यजमान के पास रहना 
चाहिये | और आस व्यय दोनों का हिसाब 
उसके पास जाना चाहिये । जहाँ आय का 
हिसाब यजमान को नहीं पहुँचता वहाँ आय 
के .ग्रहण करने वाले उसे यजमान को न देकर 
स्वयं रख लेते हैं । इसलिये उसके ग्र-!-राति 


(न देने वाले=शात्रु रा दाने) होजाते हैं ।६। वह 
समञ्जन के समय वाक्य बोलता है 
“संज्योतिषा ज्योतिः” (यजु० २६) आय 
रूप ज्योति स्थिर कोष रूप ज्योति से सङ्गत 
ही । उपभृत्‌ में विद्यमान घृत भी ज्योति होता 
है, श्रुवा में भी घृत ज्योति होता है। सो यहाँ 
वे दोनों ज्योति इकट्टी हो जाती हैं । इसीलिये 
इस मन्त्र से समञ्जन करता है 191 अब यहाँ 
एक मन की और वाणी की (कहते हैं) । एक 
समय दोनों “ में बड़ा” “में बड़ी” इस प्रकार 
कहने लगे ।८। सो मन बोला देख में ही तुझ 
से बड़ा हूँ तू कोई बात पेसी नहीं बोलती जो 
मुझे पहिले ही ज्ञात नहीं होती । सो तू जो 
मेरी किये का अनुकरण करनेवाली, मेरी राह 
पर चलने वाली, है इसलिये में तुझ से बड़ा 


७ 


हूँ ।६। अब वाणी बोली मैं ही तुझ से बडी हूँ । 
जो कुछ तू जानता है उसे में ही प्रकाशित 
करती हूँ मैं ही समझाती हूँ ।१० वे दोनों 
झगड़ते-झगड़ते प्रजापति के दर्बार में न्याय 
कराने पहुँचे । उस प्रजापति ने मन के पक्ष में 
ही निर्णय किया। मन ही तुझ से बड़ा है। 
तू मन का अनुकरण करने वाली, उसकी राह 
पर चलने वाली है । छोटा बड़े का अनुकरण 
करने वाला, उसकी राह पर चलने वाला, 
होता है ।११। इस प्रकार फटकारी जाकर 
वाणी अत्यन्त खिन्न हो गई। इस दुःख के 
मारे उसका गर्भे गिर गया। वह प्रजापति से 
बोली जा में तेरे लिये कभी हवि का वहन न 
करूँ जिसने मुझे दुतकार दिया । इसलिये 
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यज्ञ में प्रजापति के नाम का जो कम किया 
जाता है, वह चुपचाप ही किया जाता है। 
क्योंकि वाणी प्रजापति के लिये हवि वहन नहीं 
करती थी ।१२। वह जो गिरा हुआ वीर्य था 
उसे देवों ने चमड़े में अथवा किसी पदार्थ में 
जा दबाया । पर लोग पूछते ही रहे “वह 
यहाँ छिपा है” “वह यहाँ छिपा हे? । इसी में 
से अत्रि उत्पन्न हुआ। बस अत्रि वाली स्री 
को ग्रात्रयी कहते हैं (रजस्वला को आत्रयी 
बात 


>> 


कहते हैं ) | इसीलिये जो ग्रात्रयी से 
करता हे वह दोषी कहलाता हे । क्योंकि वह 
विकृत गर्भ इसी प्रकार की वाणी रूप खी से 
पेदा हुए । १३। 

इस कथा का भाव यह है कि किसी 
सभा में उपस्थित होने से पहिले बजट संवि- 
धान, कार्य-क्रमादि सब उपज्ञान कर्म (01- 
९३४९ कार्य ) एकान्त में चुपचाप होने 
चाहियं । क्योंकि चुपचाप सें परिपक्तता आती 
हे । कोलाहल में नहीं । जो लोग इस प्रकार 
के गम्भीर कार्यों में लगे हों उन्हं रहस्य 
गोपन भली प्रकार आना चाहिये । साधारण 
प्रजा में हरेक रहस्य के विषय में गपोड़े घड़ने 
की प्रवृत्ति होती हे किन्तु उन्हं इन गपोड़ों से 
डरना नहीं चाहिये। वह घड़े ही इसलिये 
जाते हैं कि उनसे तङ्ग आकर लोग रहस्य 
उगल दे । किन्तु जब वह नहीं बताते तो अत्रि 
(1010 ८ए्ा४०४09 ) उत्पन्न होता है। किन्तु 
ऐसी प्रजा से इसी प्रकार दूर रहना चाहिये, 
जेसे रजस्वला स्त्री से। क्‍योंकि यदि वह 


गम्भीर उत्तर-दायित्व रखने वाले लोग प्रजा 
से दूर न रहें तो ऐसे गपोड़े पेदा होते हैं जेसे 
रजस्वला से भोग करने से विकृत गर्भ होते 
हैं। अथवा गर्भ-पात होता है । इस प्रकार 
अच्छे-अच्छे संविधानों का श्रूण-पात (^ ।0- 
70101) हो जाता है। इसलिये प्राजापत्य 
कार्य करने वालों को अर्थात्‌ कोई नया संवि- 
धान (3016110 ) बनाने वालों को अपना 
कार्य चुपचाप ही करना चाहिये, और जब 
तक वह कार्ये परिपक्क न हो बाहिर न आने 
देना चाहिये । नहीं तो वह रजस्वला में गर्भा- 
धान के समान होगा । यहाँ यह दृष्टान्त इसी 
लिये दिया गया है कि रहस्य गोपन करने 
वालों को उनका उत्तर-दायित्व बताया जावे । 
मनुष्य में मण्डली में वेठक र अपने आपको बड़ा 
बनाने की और शेखी मारने की एक उतावले- 
पन की प्रवृत्ति होती है। वही उससे रहस्योद- 
घाटन करवाती है । इस प्रकार के मनुष्यों को 
शतपथ ने यह घृणा दिलाई है कि तुम्हारा 
कार्यं ऐसा ही घृणित और पलीत है जसे 
रजस्वला से गमन करना । जेसे रजस्वला से 
गसन अत्यन्त कामातुर मनुप्य करता हे इसी 
प्रकार यह कार्य गौरवातुर मनुष्य करते हैं। 
गोरवातुरता इतनी ही बुरी है जितनी 


कामातुरता । 
इति चतुर्थाध्याये पञ्चम ब्राह्मण म्‌ 


अथ पञ्चमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणं 
अब प्रवराश्रावण विधि की ओर आते 
हैं उधर अ्रध्वय्यु ने होता की सलाह से 
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संविधान ओर उत्तराघार तय्यार किये, 
उधर होता ने सारा कार्यक्रम बनाया | अब 
इससे पहिले कि पुरोडश अर्थात एक नये 
स्ताहक को कार्य सिखाने के लिए उससे 
काय्य [लया जाय, उस कार्यं के भिन्न भिन्न 
अंगों के परस्पर सम्बन्ध का नाटक 
प्रयाज के नाम से किया जायगा | किन्तु उस 
से पहिले होता अपने पढ' पर स्थित होकर जो 
शपथ लेता हे उसका दणन करते हैं । जिस 
से जो भी पुरूष राष्ट्र में किसी विभाग में विशे- 
पज्ञ (10501) रूप से स्थित किये जाव वे 
समझ कि उत्तरदाथित्व क्या हे? ओर शपथ 
किस प्रकार ली जाती हे । इस विधि का नाम 
प्रवराश्रंदण है । अर्थात्‌ होता के प्रवर (वरण 
किए जाने) के समय आश्रावण सारी सभा 
को सावधान होकर सुनो इस प्रकार कहना-- 
च या ~ त्प्रवर 
स वे प्रवरायाश्रावयात । तद्यस्रवरा- 
याश्रावयति यज्ञा वाऽञ्राश्रावण॒यज्ञमाभिः 
च्याहत्याथ हातार प्रवृणाऽइशत तस्नात्मव- 
वया Eo 
रायाश्रावयात ॥१॥ स इघ्मसनहनान्यः 
वाभिषद्याश्रावयति । स यद्वानारभ्य यज्ञमः 
ध्वज राथावशेद्रे पनो = छाड 
व्वयुराश्रावयठ्पना वा ह स्यादन्य वातः 
त्‌ > NN NN (१__ ९9 क 
मात्‌ ॥२॥ तड़के । वेदे स्तीणाय बहिरा 
ty रच्य कलम प्रि 
भपचाश्रावयन्ताध्सशस्य वा शकलसपाच्छ 
भि 9: र _ (0५ (2 ~ ८5... ८>. ञः >) 
याभपयाश्रावथन्तादी्‌ व॑ काशिचक्ञस्यद 
यंज्रमाभपयाश्रावयास शत वदन्तस्तदु तथा 
NSN कि & मैरिध्मः > 
न कुयादतह किश्वियज्ञस्य यर्म, सन्नद्धा 


भवत्यग्नि सम्मृजन्ति तद्वेव खलु यज्ञमभि- 
पद्याश्रावयति तस्मादिः्ससन्नहनान्यवाभि- 
पद्याश्रावयेत्‌ ॥३॥ स आश्राव्य । य एव 
देवाना होता तवाग्रे प्रव्ृणीतेऽग्निभेव 
तदग्नये चेवैतदेवेभ्यश्च निह्नुते यदहाग्रेऽसनि 
प्रवणीते तदग्नये निहूनुतेऽथ यो देताना 
होता तम्रग्रे प्रव॒णीते तदु देवेभ्यो निहूनुते 
॥४॥ स आह । अग्निदेवो दैन्यो होतेत्य- 
प्रिहिं देवाना” होता तस्मादाहाभिर्देवो 
दैव्यो होतेति तदभये चेव देवेभ्यश्च निहते 
यदहाग्रेऽग्िसोह तदग्नये निहूनुते$्थ यो 
देवान” होता तमग्रचआह तदु देवेभ्यो 
निहूनुते ॥॥ ४) देवान्यचद्विद्वोशिकित्वानिति । 
एप वै देवाननु विद्वान्यदश्चिः स एनानचु 
विद्ठाननुष्ठया यद दित्येवेतदाह ॥६॥ मनुः 
ष्वद्धरतवदिति । मनुहै वाऽ्अग्रे यज्ञेनेजे 
तदनुक्रत्ये्ाः प्रजा यजन्ते तस्मादाह सनु- 
ष्वदिति सनोर्थज्ञऽइस्यु वाऽ आहुस्तस्माद्व- 
वाह सनुष्वादिति ॥७। भरतवदिति। एष 
हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माङह्रतो९ञ्निरि- 
त्याहुरेष उ वाइमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बि- 
भत्ति तस्माद्वेवाह भरतवदिति ॥८॥ अथा- 
पेयं प्रश्रणीते । ऋषिभ्यश्ेवैनमेतद्ेवेभ्यश्च 
निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति 
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२६४ शतपथ-ब्राह्मण का भाष्य 


तस्मादापयं प्रवृणीते ॥&॥॥ परस्तादर्वाझप्र- 
बृशीते । परस्ताद् वर्वाच्यः प्रजाः: प्रजायन्ते 
ज्यायसस्पतय5उ चेवेतन्िहूनुत इद” हि 
पितेवाग्रेड्थ पुत्रोऽथ पोत्रस्तस्मात्यरस्तादर्वो- 
छूग्रबृशीते ।॥१०।। स आरर्षेयमुक्त्वाह । 
ब्रह्मणवादिति ब्रहमहमग्निस्तस्मादाह त्रह्मणव- 
दित्या च वह्दिति तद्या एवैतदेवता आवो- 
ढवाऽअ्आह ता एवैतदाहा च वदिति 
॥११॥ ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितार 
इति । एते वै ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारो ये 
$नूचाना एते ह्येनं तन्वतऽएतऽएनं जन- 
यन्ति तदु तेभ्यो निहूनुते तस्मादाह ब्राह्मणा 
अस्य यज्ञस्य प्रावितार इति ॥१२। असो 
सानुष इति। तादिमं सानुष होतारं प्रत्रः 
णीतेऽहाता हेष पुराथैतहि होता ॥१३॥ स 
प्रवतो होता जपति। देवता उपधावति 
यथानुष्टया देवेभ्यो वषट्‌ कुर्योद्रथानुष्ठ या 
देवेभ्यो हव्यं वहेद्यया न छलेदेव देवता- 
उपधावति ॥ १४ तत्र जपति । एत्वा 
देव सवितशेणत ऽइति तत्सवितारं प्रसवा 
योपधावति स हि देवानां प्रसविताग्रि१/ 
होत्रायेति तदग्रये चेवैतदेवभ्यश्च निहूनुते 
यदहाय्रेऽग्निमाह तदश्नये निहनुतेऽथ यो 
देवाना होता तमग्र आह तदु देवेभ्यो 


निहूबुते ॥१४॥ सह पित्रा वैश्वानरेशेति । 
संवत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिस्त- 
तउवत्सरायेवैतख्रजापतये निहनुतेउपे पूषन्‌ 
बृहस्पते प्र॒ बद प्र च यजेत्यनुवच्यन्वा 
ऽएतद्यच्यन्‌ भवति तदताभ्य एवेतदेवताभ्यो 
निहनुते यूयमनुब्बत यूयं यजतेति ॥१६॥ 
शतम्‌ ४०० ॥ वस्नना/ राती स्याम्‌ । 
रुद्राणामुव्याया ७ स्वादित्या आदितये स्या- 
मानेहस इत्येते वे त्रया देवा यददसवो रुद्रा 
आदित्या एतेवासभिशुप्तौ स्यासेत्येवेतदाह 
॥१७॥ जुशमद्च देवेभ्यो वाचञुद्यासामिति | 
जुश्मद्य देवेश्योडनूच्यासलित्येवेतदाह तद्धि 
समृद्ध यो जुष्टं देवेभ्यो 5नुव्रवत्‌ ॥१८॥ 
जुष्टां ब्रह्मभ्य इति । जुश्सद्य ब्राह्मणेभ्यो 
ऽनृच्यासमित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुं 
ब्राह्मणेभ्योऽनुग्रवत्‌ ॥१९॥ जुष्टां नराश 
सायेति । प्रजा वे नरस्तत्सव्वोभ्यः प्रजाभ्य 
आह तद्वि समृद्धं यश्च वेद यश्च न साध्व- 
न्ववोचत्साध्वन्ववोचदित्येव विसुञ्यन्ते 
यदद्य होतृवर्ये जिह्यं चछुः परापतत्‌ अश्नि- 
एत्पुनराश्रियाञ्जातवेदा विचषोशिरिति यथा 
यान्रेऽग्ीन्होत्राय प्राणत ते प्राधन्वन्नेव 
यन्सेऽत्र प्रवरेणासायि तन्मे पुनराप्यायये- 
्येवैतदाह तथो हास्येतत्युनराप्यायते |)२० || 
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३३ अथर्ववेद भाष्यम्‌ 


मेळि मदन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं 
सत्यवाचम्‌ ॥ ऋ० ३।२६।६ 
इत्थं चिढुषो ध्ाराववित्वसुक्तम्‌ । इदानीं 
पर्जन्यस्य- तदुपमानतया वर्णनम्‌ 
अस्मभ्यमिन्द्विन्द्रयुमंध्यः प्रस्व घारया | 
पजन्यो वृष्ट्रिमाँ इच ॥ ऋ० ६।२।६। 
अथेदानीं पर्जन्यत्वेन वर्णनम्‌-- 
“पर्जन्यः पिता महिषस्य पणिनो नाभा 
पृथिव्या गिरिषु क्षयं द्धे । स्वार आपो 
अभि गा उतासरन्‌त्ल ग्रावभिनंसते वीते 
अवरे ॥ अर० ६।८२।३॥ 
अस्या अचो ४थंस्त्वेवम्‌ -- 
“प्णिनस्तर्पणशीळणुणयुक्तस्य महिषस्य 
महतो विदुषः पिता ज्ञानदत्वेन गुरुः पितेत्यु- 
च्यते पालकत्वात्‌ , पर्जन्यस्तपयिता जनहित- 
करश्च गिरिषु तपोध्रननिवासयोग्येछु पृथि- 
व्या ब्रह्मचर्याश्रम प्य नाभावनुकूले स्थले क्षयं 
निवासं दूध | तं गुरुकुलात्‌ समवृत्तं महिषं 


[कां० १, अ० १, सू० ३ 


महान्तं सोमं स्नातकमभिलक्ष्य तस्य स्वसारो 
भगिन्योऽसरन प्रत्युद्रमनाय स्नेहरखनिभें - 
रेण मनसा5म्यागच्छन्‌ । आपो अन्याश्च 
योषित आगच्छन्‌ । तथा च “योषा चे आपः” 
इति त्राह्मणम्‌ । उत गाः गोदानमङ्गळार्थमा- 
नीयमाना गा अपि तमभ्यलरन्‌ 1 स च वीते 
कमनीये अध्वरे यज्ञे समावर्तनाख्ये ग्रावभिः 
स्तुतिङृद्भि विद्वद्भिस्सन्‌ नसते सङ्गच्छते ।” 
मा चात्र सोमाख्यस्यौ षधेवंणंनमित्याशङ्कि । 
उत्तर स्मिन्नेव मन्त्रे भगवता वेदेन “अन्तर्वा- 
णीषु प्रचरा सुज्ीवसेऽनिन्द्यो वृजने सोम 
जागुहीशति सोमस्य वाङ्मयधारावगाहने- 
ऽव्याहतप्रचरणार्पानदशनात्‌ । _ अस्ये 
सोमस्य ऋग० ६।११३ तमे सूक्ते “ऋतं चद्‌- 
न्नृतद्य्रादि मन्त्रे वणनम्‌ । तत्रापि चायं 
पर्जन्यत्रृद्ध इत्युच्यते त स्माञ्ज्ञानाख्यस्य शरस्य 
विद्वढूपः पजन्य: पितेत्यव्याहतम्‌ । सोमस्य 
स्नातक्राभिशध्रायकत्ते प्र्माणान्तराण्यस्माकं 


कहा हे । ऋग ६।२।९ में विद्वान्‌ स्नातक को 
वृष्टिमान्‌ पजन्य (मेघ) से उपमा दी गइ है। 

६।८२।३ से दि “पर्यन्य? 
ऋग्‌० 8।८२।३ में विद्वान स्नातक को “पजन्य 


~ 
~ 


कहा है । इस मन्त्र का अथ हे--“यह 


> 


i) ८४-०५ लै 


गम अथोत्‌ विद्वान्‌ खातक पजेन्य है, ज्ञान 
~ ००७ 


से लोगों का तपण करने वाले बड़े-बड़े 


4 


4 


ज्ञानियों का यह गुरु बन कर पिता कहलाता 
है, यह प्रथिवी अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम में निवास 
करके आता है, जव वह गुरुकुल से पढ़कर 


आता है तो उसकी बहिनें उसका स्वागत 
करने के लिये आगे आती हैं, नगर की अन्य 
सिये भी स्वागत करने के लिये आगे आती 
हैं, गोदान मंगल के लिये लाई गई गोवे भी 
उसके पास आती हैं, वह समांवतेन-यज्ञ 
में अनेक ग्रावा अथोत्‌ विद्याओं का गान 
करनेवाले विद्वानों से संगत होता है ।” इस 
मन्त्र में सोम नामक ओषधि का वणन 
हे ऐसा नहीं समझना चाहिये। इससे 
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कां०, अ० १, सू० ३] 
सोमाख्यै प्रबन्ध$चुशीलनीयान । 
व्या० प्र०--शतवृष्ण्यम्‌ । वर्षतीति क्षृपा, 
वृष सेचने, कनिन्‌ युवृषितक्षीति (ड० १। 
१५६) कनिन्‌, वृष्णिभवं दृष्ण्यम, भवेश्छ- 
न्दासि (पा० ४।४।११०) इति यत्‌। 
अल्लो$पोनः (पा० ६।४।१३४) इत्युपधा- 
लोपः । ये चा भावकमणोः (पा० ६।११६८) 
इति प्रकृतिभावस्तु व्यत्ययेन न प्रवतते । 
तेना । अन्येषामपि द्वश्यते (पा० ६।३।१३७) 
इति सांहितिको दीर्घः | शम्‌ । शमु उपशमने, 
अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (पा० ३।२।७४) इति 
विच । शमिति सुखनामखु पठितम्‌ (नि० ३।६) 
उपशमनं रोगाणाम्‌ (नि० ४२१) | करम | 


अथर्ववेद भाष्यम्‌ ३४ 


डुक्ञ्‌ करणे, छन्दलि लुङ्लड्लिटः (पा० 
३।४।६) इति वतमाने लुङ्‌, कृ मृ रुहि 
भ्यश्छन्द्सि (पा० ३।१।५९) इति च्लेरडा देदाः, 
बहुळं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि इति अडभावः | 
निषेचनम्‌ । नि+लच सेचने भावे ल्युट्‌, उप- 
सर्गात्‌ सुनोति इति षत्वम्‌ । बहिः । चह 
प्रापणे औणादिकः इसुन्‌ । बाल । अनुकरण- 
शब्दो $यमित्यनेन प्रकारेण शब्दं कुवित्यर्थः, 
यद्घा बल प्राणने, वधे च ण्यन्तयोरनयो: 
क्विप्‌ । इति । इण गतो क्तिच्‌ ॥१॥ 

अथेदानीन्तेषां मुञ्जदर्भादीनामपां ज्ञाना- 
ख्यस्य शरस्य च मित्रो मित्रदेचो $पि पितेति 
वर्णयति :— 


अगले ही मन्त्र में वेद ने कहा है कि 
“हे सोम तू अनिन्द्य होकर उत्कृष्ट जीवन 
लाभ करने के लिए वाणियों (विद्याओं) के 
भीतर विचरण कर ।” यह वाङ्मय धाराओं 
में विचरण करने वाला सोम ओपधि नहीं हो 
सकता । यह विद्वान्‌ ही हो सकता है । इसी 
सोम को ही ऋगू० ६।११३ सूक्त के ऊपर 
उद्धृत मन्त्राँ में “सत्यज्ञान को बोलने वाला 
और सत्य ज्ञान को ही धन समभने वाला” 
कहा । यह सोम विद्वान्‌ ही 
हो सकता है। ऋषि दयानन्द ने इस 
सूक्त के मन्त्रों को विद्वान्‌ संन्यासी में 
लगाया ` । इन मन्त्रों में सोम को पजेन्य- 
वृद्ध कहा है । ऐसे विद्वान्‌ को बढ़ाकर योग्य 
बनाने वाला पजन्य कोई विद्वान्‌ ही हो 


सकता हे । इस प्रकार ज्ञानरूप शर का 
पिता पजन्य विद्वान्‌ है यह सुस्पष्ट होजाता 
~ 


हे । सोम विद्वान्‌ स्नातक का नाम हे इस 
विशेष प्रमाण हमारे निवन्ध सोम में 


अब अगले मन्त्र में यह बताते हैं कि 
इन मुञ्ज-दभीदि, जल ओर ज्ञान नामक 
शरों का पिता मित्र भी है । शार जाति में 
समाविष्ट दभ ओर जलो का पिता मित्र 
नामक वायु है इस अर्थ को पहले लेकर 
व्याख्या करते हैं । ब्राह्मण में लिखा है कि 
मित्र और वरुण क्रम से प्राण ओर उदान 
नामक वायु हैं (श० १।८।३।१२) । इस प्राण 
या मित्र का एक गुण शास्त्रा में माधुये 
कहा है । माधुय दर्भो में होता है । माधुर्य 
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विद्या शरस्य पितरं सित्रं शतद्वष्णयम्‌ । 


तेना ते तन्वे ३ शंकरं प्रथिव्यां ते 
छ 


विद्म । शरस्य । पितरम्‌। मित्रम्‌ । 
शतदृष्ण्यम्‌ । तेन॑ । ते । तन्वे । शम्‌ । 
करम्‌ । पृथिव्याम्‌ । ते । निऽसेचनम्‌। 
वहिः । ते। अस्तु । वाल्‌। इतिं ॥२॥ 
अ८--शारस्य पितरं शातव्रृष्ण्यं मित्रं 
बिझ तेन ते तन्वे शांकरं ते निषेचनं बहिः 
पृथिव्यामस्लु बाळ इति ॥२॥ 
तत्र पूवं शरजातिप्रविष्टानां दर्भाणाम- 
पाञ्च पिता मित्राख्यो वायुरिति तद्वणन- 
परतया व्याख्यानमारभ्यते | तत्र च प्रमाणम्‌ 
“प्राणोदानौ चे मित्रावरुणाबिशति । श० १।८। 
३।१२॥ प्राणो चे मित्रः श० ६।५।१।५ ॥ ८।४।२। 
६ ॥ १२।९।२।१२॥ 
प्राणस्य गुणो माधुय्य दर्भषु दूश्यते । माघुय्यं 


तस्य मित्रापरपर्यायस्य 


भाष्यम्‌ [कां० १, अ० १, सू० ३ 


हि नाम ब्राह्मणानां गणः । प्राणश्च “ब्रह्म- 
मित्रः? ( श० ४४१४१ ) इति सकललोक- 
सान्त्वनतया शतपथत्राह्मण ब्राह्मणत्वेन 
गंयते | अपान्तु मित्रावरुणो जनकावेव । 
तत्रप्रमाणम्‌ ;-- 

विद्यतो ज्योतिः परि सञ्चिहानम्‌ मित्रा- 

वरुणा यदपश्यतां ट्वा | 

तत्त जन्मोतेकं वसिष्ठागस्त्यो य्वा 

विश आजभार । ऋ० ७३३1१० 

“हे बरिष्ठ | यन्मित्रावरुणो प्राणो दाना- 
ख्यौ वायू विद्युतो हेतोः स्वीयं ज्योतिर्वायुः 
भूतं रूपं परि सञ्चिहान त्वां यदपश्यतां तत्त 
एकं जन्म यदा त्वां त्रिशः स्त्रसंतिवेशस्था- 
नाद्गस्त्यो भूमण्डलवचलयभूतो नाइट्रोजन- 
प्रधानो बायुराजभार स्वोद्रे - प्रवेश्योद- 
गच्छत्‌ । 

याऽयं लोकसाधारणः पवनाख्यया 
प्रसिद्धी वायुः स मित्रधरुणयोरुभयोरपि 
संसर्गांदुत्पन्न इति मेत्रावरुणिरुच्यते । बरुण- 
स्य प्राधान्याच्च वार्रुणरित्युच्यते। जलन्तु 


>>>. 


ब्राह्मण लोगों का गुण कहा गया है । और 
मित्र को ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्राह्मण बताया 
गया हे (श० ४।१।४।१)। मित्र ओर वरुण 
जल को तो उत्पन्न करते ही हें। इस में 
ऋग्वेद ७।३३।१० मन्त्र प्रमाण है । मन्त्र का 
अर्थ इस प्रकार हे--“हे वसिष्ठ (जल) तेरा 
एक तो जन्म यह है जबकि मित्र और 
वरुण (प्राण और उदान वायु) विद्युत्‌ के 


कारण अपना वायु रूप छोड़ते हुए तुझको 
देखते हैं, जबकि अगस्त्य (भूमण्डल को 
घेरने वाला नाइद्रोजन-प्रधान वायु) तुमे 
अपने रहने के स्थान से अपने भीतर 
भरकर ऊपर को उठता हे ।” लोकप्रसिद्ध 
साधारण वायु मित्र और वरुण दोनों के 
संसगे से बनता हे । इसलिये उसे मैत्रा- 
वरुणि कहते हें । वरुण की उसमें प्रधानता 
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मित्रावरुणयो न॑ संलर्गाइ'पितु समन्वयादु- 
त्पन्नमित्यनयःविशेषः । न च पूवं हाइडो जना 
ख्यं वायु वरुणंशब्देनाभिधाय कथमत्र नाइ- 
ट्रोजनो बरुणशब्देनाख्यायत इत्याशङ्कनी यम्‌ । 
प्राणचेष्टा च्छाद कानां (वृञ्ञ आच्छादने) सर्व्ये- 
पामपि वायूनां बरुणामिधानङ्कुक्षो प्रवेशात्‌ । 
अगस्त्यस्य मुख्यत्वेन वारुणित्वं सामान्येन 
मेत्रावरुणित्वञ्च वाह्मीकिरामायणे उत्तरः 
काण्डे ( ५७ सग ५ स्छोक ) महाभारते वन- 
पब्वंण च (१०७) द्रष्टव्यम्‌ । अयमेत्र च 
चायुः समुद्र नलमादाय गच्छतीत्यगस्त्यस्य 
समुद्रशोपण कथासूल मित्यनु सन्धेयम्‌ । 


रपि विद्यालङ्कारस्तथेच 


अथर्ववेद भाष्यम ३६ 


अथ ऋाविमो मित्रावरुणाचिलि निपुणं 


वित्ेचनमपेश्चते । मित्रो हि नाम पाश्चात्य- 

तन्त्रे हाइडोज्ञनाख्यो वायुरिति मुनिवरो 
| 

गरुद्त्तः । तमेतानुसरंश्चा्पो चन्द्रमणि- 


प्रत्यपीपदत्‌ । 


उभावप्येतावस्माकमरुू यह णाहो | 


कस्य नाम न खुविदिनिस्मुनिवरस्य 


शुरुदत्तस्य पाण्डित्यम्‌ । कश्च नामापो न 
तन्नामप्रणतिपूचक्सुदीरयति । अस्मज्ज्येष्ट- 


€ 


सतीथ्य आ्यश्चन्द्रमणिरपि निरुक्तभाष्य- 
कृदक्षयां कीतिमश्चुते । परमत्र तु ख्रान्तमु- 
भास्यामपीति भीतभीता निरुद्ध निःश्वासा- 


होती हे इसलिये उसे वारुणि भी कहते हैं । 
जल, मित्र और वरुण के संसग से नहीं 
अपितु समन्वय से बनता है। मित्र और 
वरुण जल बनाते हैं ऐसा जव कहा जाता 
है तब वरुण का अर्थ हाइड्रोजन नाभक 
बायु होता है। मित्र और वरुण बायु- 
मण्डल के सामान्य वायु को बनाते हैं तव 
वरुण का अर्थ नाइट्रोजन नामक वायु होता 
है। जो वायु प्राण चेष्टा को आच्छादित 
कर के रोक दें वे सारे ही वरुण हैं (ब्र 
आच्छादने) । अगस्त्य (वायुमण्डल) मुख्य 
रूप से वारुणि ' है और सामान्येन मत्रा- 


१. इतरेतरसम्भेदे घरकद्वयगुणसम्पदुपतद्रव्यप्र- 


जननं संसगो: । विलक्षणद्रव्यञनऋत्वञ्च समन्वयः । 


एतावेव पाश्चात्यतन्त्रे फिजिकल एक्शन कैमिकल एकूश द- 


शाब्दाभ्यामुच्येते । 


वरुणि हे यह रामायण (उत्तर० ५७।४) 
और महाभारत (बन प० १०४।१) से स्पष्ट 
है। यही आगस्त्य वायु जल को लेकर 
चलता हे । अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया 
इस पौराणिक कथा का मूल यही हे । मित्र 
आर वरुण क्या हें इसकी जरा ओर विवे- 
चना करते हैं । पाश्चात्य बिज्ञान में जिसे 
हाइड्रोजन कहते हैं उस वायु का नाम मित्र 
हे, ऐसा मुनिवर पण्डित गुरुदत्त जी का 
कहना हे । उन्दी का अनुसरण करते हुए 
पण्डितवर चन्द्रमणि विद्यालङ्कार ने भी 


ऐसा ही लिखा है । हमारी सम्मति में इन 


दोनों बिद्वानों का मत ठीक नहीं है । मित्र 
का अथ उद्रजन (1५०९९०) हे इसके 
लिये मुनिवर गुरूदत्त जी ने निम्न तीन 
` ON ०२५ 

हेतु दिये हैं :-- 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
हि 


र 


३७ अथर्ववेद भाष्यम्‌ 


स्सत्यपरायणतया प्रसभं कशयेव ताड्य- 
माना विदुषामन्तिकसुपलरामः । मित्रोश्यमु- 
द्रज़नाख्यों वायुरिति प्रतिज्ञांनानो मुनिवरो 
हेतुत्रयमुदाहरति । 

(१) मित्रो मानहेतुः, 

(२) सहकारी, 

(३) मित्रों हि चेदि के वाङ्मय उदानेति 
संज्ञायते । 

पूठय तावन्मित्रो मानहेतुरित्येच न सम- 
ञ्जम्‌ | सित्रशव्दो हि देवादिकान्मेद्यते“रमिः 
चिमिदि शलिभ्यः क्तः” इत्यौणादिरेषु व्यु- 
त्पन्नः। क्कचिच्च पुस्तकेष्वमिचिमिशसिभ्यः 
क्तः इत्यापि लभ्यते पाठ तत्रापि मिनोतेः प्रक्षे- 
पणार्थादयसुट्पन्नः । तट्कथम्मानार्थोऽयमिति 
चिन्त्यम्‌ । स्नेहार्थान्मेद्यतेरयमुत्पन्न इति चे- 
त्सहकारित्वं तत्तृभयो हाइड्रो जनो क्सि जनयोः 
परस्परं स्नेहदशेनात्‌ समानमेव | डदानेति 
संज्ञा मित्रे यदि लभ्यते तन्नियतं मुनिवरस्य 


[कां० १, अ० १, सू० ३ 


सारवान पक्षः स्यात्‌ । न तु तथा क्कचिदपि 
लभामहे । विपरीतन्तु पश्यामः । तथा च 
ब्राह्मणम्‌ “प्राणोदानौ मित्रावरुणौ” शब 
३।२।२।१३ प्रांणोदानो चे मित्रावरुणौ । 
श० १।८।३।१२॥ ३।६।१।१६॥ ५।३। 
७५1३७ ॥ ६।५।१।८६॥ 

तत्र केचिद्ब्रूयः किमनेन । न तावदूत्र 
प्राणोदानौ यथासंख्येन मित्रावरुणावपित्व 
स्पाच्तरमिति बलादुभयत्र मित्रप्राणयोः 
पूव्वनिपाती वस्तुतस्तु मित्र उदानो वरु- 
णश्च प्राण इति! परन्न तदपि क्षोदक्षमम्‌ । 
प्राणों चे मित्रः इति ब्राह्मणे सुस्पष्ट दशंनात्‌। 
तथा च । “प्राणो बे मित्रः” इति श० ६।'५। 
१।५॥ श० ८।४।२।६॥ श० १२।६।२। 
१२॥ स्थलेष्वाञ्नायते । परिशेषाश्चोदान इति 
वरुणस्य नाम | उदानस्य वरुणत्वञ्चाचाया- 
ऽपि ऋग्वेदे (२।२८।४, ६।५१।१) स्व- 
भाष्ये पर्यपुष्णात्‌ । उदानस्य हाइडोजनत्व- 


१. मित्र का अथे है मान अर्थात्‌ तोल 
का हेतु । 

२. मित्र का अथे है सहकारी । उद्र जन 
ओपजन (0४5९००) से मिलकर पानी 
बनाता है । 

३. वेदिक साहित्य में मित्र को उदान 
कहा गया है । 

अब पहले तो यही ठीक नहीं कि मित्र 
का अथ मान हेतु होता है । यह शब्द दिवा- 


~ 


दिगण की “ञिमिदा स्ने 


वळ 


हने” धातु से बनता 


है । कहीं-कहीं मित्र शब्द को * “मिञ प्रक्षेपणे? ! 
धातु से भी बनाया गया हे । कुछ भी हो 
मित्र का सान अर्थ कभी नहीं हो सकता । 
खेहा्थक ञिमिदा से बना सानकर सहकारी 
अर्थ यदि क्रिया जाय तो हाइड्रोजन और 


अक्सिजन दोनों ही जल निमाण में परस्पर | 


सहकारी हें । मित्र की यदि उदान संज्ञा 
मिल जाती तो मुनिवर का वचन सवेथा 
ठीक होता । पर ऐसा नहीं है । इसके विप- 
रीत मित्र को प्राण और वरुण को उदान 
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न्तूभयवादिसम्मतम्‌ । तथाहि शतपथत्राह्मणे- 
ऽन्त्र्यामश्रह उदानत्वमारोपयन्नाह भगवान्‌ 
याज्ञवड्क्यः-''उदानो ह्यन्तर्यामो ऽमुं (दिवं) 
ह्येव लोकमुदनन्नभ्युदनिति । श० ४।१।२।२६ | 
अत्रास्य दिवमभ्युत्पतने शक्तिः खुस्पष्टेव । 
आचार्य्यो5पि “स्फूतिहेतव अध्वमन्यते चेष्टः 


अथर्ववेद भाष्यम्‌ 


यते येन तस्मे डत्क्रमणपराक्रमहेतत्र ।” इति 
व्याचष्टे ( यज्जः १।२० ) 

अथेदानीस्प्राणस्य मित्रत्वसुदानस्य च 
वरुणत्वं सहेतुकमुपपाद्य  कोडप्रस्प्राण 
इति निर्णतुमुपक्रामामः । तत्रास्मा- 


कञ्जीवनाधारभूतः पाश्चात्यतन्त्र ओक्लिजने- 


कहा गया है । उदाहरण के लिये देखिए 
श० ३।२।२।१३। -श० १।५।३।१२। श० ३।६। 
१।१६। श० ५।३।४।३४। श० ६।५।१।५६ कोई 
कह सकता है क्रि इन स्थलों में तो मित्रा- 
वरुण प्राणोदान हें केवल इतना ही कहा 
गया हे । यहां यथासंख्यता नहीं हे कि 
मित्र प्राण है और वरुण उदान हे । प्रत्युत 
प्राण को अल्पाच होने से उदान से पूवे पढ़ 
दिया गया है । वस्तुतः मित्र उदान हे और 
वरुण प्राण है ऐसा अभिप्राय हे । यह" भी 
ठीक नहीं है । क्योंकि शतपथ में अन्यत्र 
(श० ६।५।१।५ श० ५।४।२।६ श० १२।६। 
२1१२) स्पष्ट रूप में मित्र को प्राण कहा 
गया है इसलिये परिशेष से बरुण को ही 
उदान मानना होगा । ऋषि दयानन्द ने भी 
ऋग्वेदभाष्य में (ऋ० २।२०८।४ ऋ० ६।५१। 
१) वरुण का अथ उदान किया हे । उदान 
हाइड्रोजन का वाचक है ऐसा हम और मुनि- 
वर गुरुदत्त जी दोनों ही मानते हैं । शतपथ 
ब्राह्मण में (शाः ४।१।२।२०) याज्ञवल्क्य 
ऋषि ने उदान का अर्थ हलका होने से 


उठकर आकाश में उड़ जानेवाला किया हे । 


ऋषि दयानन्द ने भी उदान का अथे ऊध्ये 
गति का, उत्क्रमण का हेतु ऐसा क्रिया हे । 


मित्र का अर्थ प्राण और वरुण का 
अर्थ उदान निश्चय करके अब यह निणय 
करते हैं कि प्राण का अर्थ क्या हे । हमारे 
जीवन का आधारभूत, पाश्चात्य विज्ञान में 
जिसे अक्सिजन कहते हैँ उस वायु का 
नाम प्राण है, ऐसी हमारी स्थापना है । 


~ 


के योग्य स्नातक वीरेन्द्र वेदवाचस्पति और 
ताडत्कान्त वदालङ्कार हमार इस मत का 
बिरोध करते हैं । तड़ित्कान्त ने तो एक पत्र 
में हमारे मत का विस्तार से खण्डन भी 
लिखकर भेजा था । उस की युक्तियों का 
सार इस प्रकार है :-- 

१. शुदा के माग से बाहर निकलने 
वाला अपान, प्राणापानव्यानादि में पढ़े 
गये अपान से भिन्न है । 

२. नासिका की राह फेफड़ों में जाने 
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३६ अथर्ववेद 


त्याख्ययाख्यायमानो वायुरित्यस्मत्‌ पक्षः । 


तत्‌ केचिन्न सहन्ते । तथा चाहरोला 


गुरुकुले. $व्यक्षपदमधिति्टन्‌ वेदवाचस्पति 
वीरेन्द्रो वेदाळङ्कारश्च 
पक्षं प्रत्याचक्षाते | दे 


तडित्कान्तो ऽस्मत्‌ 
दाळंकारस्तु महता लेखेन 
प्रमाणो पबूं हितेनास्मानत्सनाथितचान्‌ । उभा- 
वप्यायुष्मन्ताचनेक्रविद्यास्थानतत्वावगाहन- 
समुन्मी लितप्रज्ञादस्मदीयादेच गुरुकुलात्‌ स- 
मात्रृत्तौ यद्ृच्छयाऽपि क्रिञ्चिद्‌ ब्रुवाणौ 
क.थमिवोपेक्षायाः पात्रत्वमानेयौ किम्पुनयु- 
क्तयुक्तं चचो ब्रवाणी। तदित्थमाह तडित्‌- 
कान्तः 

१. शुदद्वारेण बहिनिगच्छन्नपानः प्राणा- 
पानव्यानादिणु पठयमानादपातादू भिन्न; | 

२. नहि नासिकामार्गेण फुफ्फुसद्वयं 
प्रविष्टो चाथुरूदरं प्रविशति । 

३. प्राणश्च नासिकाद्वारेण बहिगच्छन्‌ 
वायुरुच्यते ऽपानश्च नाखारन्ध्रेणान्तः प्रवि- 
शाज्चिति । 


भाष्यम [कां० १, अ० १, सू० ३ 


तत्र प्रमाणानि | तथाहि छान्दोग्योपनिप- 
दाम्भाष्ये भगवाञ्छंकराचाय्यो यद्वे प्राणिति 
सल प्राणो यद्पानिति खोड्यान इति व्याहत 
विवृण्वन्नाह “यद्वे पुरुषः प्राणिति मुखनासि- 
काभ्यां वायु बहिनिस्सारयति स प्राणाख्यो 
चायो वृत्तिविशेषः । यदपानिति अवश्वसिति 
त।भ्यामेवान्तराकर्घति वायुं खाऽपानाख्या 
वृत्तिः? छान्दोग्य भाष्ये । १।३।३ 

आचायर्यण सायणेनाप्यथ्च 9। ५५।२ 
मन्त्रस्य भाष्ये “प्राणः नासिकाविवरादु 
बहिर्निगच्छन्‌ वायुरपानः हृदयस्याधोभागे 
सञ्चरन्‌ वायुरि” ति गदितम्‌ । सत्यार्थंप्रक्का- 
शस्य तृतीयसमुछासे यतीन्द्रोऽप्याह “प्राण, 
भीतर से वायु को निकालना, अपान, बाहर 
से वायु भीतर को लेना |” तदिदं व्याकृति- 
विरुद्ध, रुवाशयविरुद्धं, प्रत्यक्षविरूद्धञ्च । पूर्व 
तावद्वथाक्रतिविरुद्धम्‌ । यत्तो हि खायणस्स्वीये- 
ऽथवचेदभाष्ये एकादशे काण्डे द्वितीयस्मिन्न- 
नुवाके प्राणसूक्त प्राणशाब्दं व्युत्पाद्‌यन्नेवमाह 


181 


वाला वायु पेट में नहीं जाता । गुदा से 
९, "छे Labs 


निकलने वाला वायु भिन्न ही हे । इसलिये 


SY 


गुदापान सामान्य अपान से भिन्न है । 

३. नासिका द्वारा बाहर निकलने वाला 
चायु प्राण है 
शारीर में जाने वाला अपान है । भगवान्‌ 


० 


ओर नासिका हाण अन्दर 


शङ्कराचाय ने अपने छान्दोग्य भाष्य में 
ऐसा ही लिखा है (छा० १।३।३) । सस्यात्रे 


प्रकाश क तृताय समुल्लास स कथ दयानन्द 


ने भी लिखा हे कि “प्राण-भीतर से वायु 
को निकालना; अपान- बहिर से वायु 
भीतर को लेना ।? 

यह कथन व्याक्रतिविरुद्ध स्वाशाय- 
विरुद्ध ओर प्रत्यक्षविरुद्व है । व्याकृतिविरुद्ध 
कसे है यह देखिये । सायणाचाये ने अपने 
अथर्ववेद भाष्य के ग्यारहवें काण्ड के द्वितीय 
अनुवाक के प्राण सूक्त में प्राण शब्द की 
व्याकृति इस प्रकार दी है-- जो प्रक से 
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कां० १, अ० १, सू० ३] 


“प्र+षंणानिति सर्वशरीरं व्याप्प चेष्टत इति 
प्राण: |” आचार्यो5पि यजुर्वेदभाष्ये द्वितीया- 
ध्यायस्य विशतितम मन्त्रं व्याच्रक्षाणः कथ- 
यति “प्राणाय प्रकृष्टमन्यते जीव्यते येन तस्मे 
जीवनधारणहेतवे बलायेति ।” तथा च प्रश्‍नो- 
पनिषदि “तस्मिन्बुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवो- 
त्क्रामन्ते, तस्मंश्च प्रतिष्ठमाने सव एव प्रति- 
रन्ते” तदित्थं यो बहिर्गच्छति तस्य कथं 
प्राणति संज्ञा प्रेक्षाबताम्परीक्षानिरषं सहेत | 

अपि चापानव्यतिरिक्तेनेच प्राणेन भा- 
व्यम्‌ | अपानश्च पायूपस्थयोः स्थितो वायुः । 


[oS 


तथा च प्रश्‍नोपरनिपदि द्वितीयप्रश्ने पञ्चम्यां 


अथर्ववेद भाष्यम्‌ ७० 


कण्डिकायां “पायूपस्थे$यपानमि” ति समा- 
म्नायते। न च योऽपानमागाद्रहिगच्छति स 
एवास्माकं जीवनहेतु। गुदमार्गाद्वहिगच्छन्‌ हि 
वायुसुख्यत्वेन नाइट्रो जनाख्येन तत्वेन घटितो 
लभ्यते। स च प्राणचेट्टानिरोधक एव । 
अपान शाब्दस्य व्युत्पत्तिम्प्रद्शयन्यतिवरों ऽपि 
नाभेरध्रोगामिचात इत्याहन ( यज्भु० भा०१८।२) 
अपानतीति शाब्द्स्योत्पत्तिप्रक्रियां दशयज्ञपि 
“अपानमधोगमनशीले चाय निष्पाद्यन्ती 
विद्यदित्याह (यज्ञु> भा० ३७) तत्गरिशेषानना- 
सारन्ध्रेणान्तः प्रविश्य शरोरचेश्राधारभूत एव 


वायु जोवनसूळतया प्राणसंज्ञां टव्डुमहति । 


अनन करे, सारे शरीर में व्याप्त होकर 
चेष्टा करे वह प्राण है ।” अपने भाष्य में 
यजुवद के दूसरे अध्याय के बीसवें मन्त्र 
की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानन्द ने 
लिखा हे--“जिससे प्रकृष्ट अनन हो, जीवन 
धारण हो वह प्राण है ।” इसी प्रकार प्रश्नो- 
पनिषद्‌ में लिखा है कि “प्राण के उठने पर 
सब्र इन्द्रिय उठने लगती हैं ओर उसके 
प्रतिष्ठित रहने पर सब प्रतिष्ठित रहती हैं ।” 
इसलिये जो नासिका से वाहर जाये उस 
वायु की प्राण संज्ञा नहीं हो सकती । प्राण 
को अपान से भिन्न ही होना चाहिये। 
अपान गुदा और उपस्थ में थित वायु को 
कहते हैं । प्रश्नोपनिषद्‌ के द्वितीय प्रश्न की 
पञ्चम कण्डिका में लिखा हे--“गुदा और 
उपस्थ में अपान रहता है ।” गुदा से निक 


लने बाला वायु जीवन हेतु हे 
००७ 95२ १" STEN bl 
उसमें नाइटोजन की अधिकता होती हे 


नंद हीं सकता । 


ओर नाइट्रोजन प्राण चेष्टा का निरोधक 
इसलिये यह कथन स्वाशयविरुद्ध भी 
आपान शब्द की व्युत्पत्ति दिखाते हुये 
वर दयानन्द ने अपने भाष्य में (यजु० 
१०।२) यही लिखा हे कि जो वायु नाभि 
>> १०) च्य क. ~ ६६ ती 5) 
से नीचे हे वह अपान है । “अपानती 
शद (यजुः ३।७) का अथ करते हुए भी 
ऋषि ने अपान का आथ अधोगमनशील 
वायु ही किया हे । यह बात प्रत्यक्ष के 
> |] भी > ~ >>> ~ क Da 
विरुद्ध भी हे नासिका से निकलने वाला 
चायु किसी ने भी जीवन की सहायता करते 
हुए नहीं देखा । उस वायु में कावेन्‌ डायो- 


- क्साइड्‌ नांसक तत्त्व रहता ह । उसका सास 


लेने से तो प्राशी मर जाते हैं । 
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३७६ 

१०४. बी. एस. मेहता न्यु देहली समस्त अभियुक्तों ने अपने को दोषी स्वीकार 
१०५. श्री० मेहरचन्द जी पुरी न्यु देहली कर लिया है। 

१०६. श्री० रघुपति नारमदेव जी छि अगर सचमुच इन ग्रादमियाँ के विचारों में 
१०७, श्री० सी० एल० सचदेव जी क परिवतन हो गया है और इनका सोश्यलिज़्म और 
१०८, ला० ज्योतिप्रसाद जी देहली कम्युनिज़्म में विश्वास नहीं रहा है, और पूंजीवाद 
१०६ आयेसमाज संगरूर की फिर स्थापना करना चाहते हैं तो जीवन के 
११०. श्री० मनोहरनाथ जी कोल न्यु देहली सम्बन्ध में साम्यवाद की फिलासफी एक काफी 
१११, प्रो० रामदेव जी एम. ए. विचारणीय समस्या बन जाती है। यदि साम्यवाद 
११२. देशराज जी दहल से भी जीवन के अन्दर वह शान्ति नहीं मिल सकती 
११३. श्री अला जी लाहार जिसकी प्राप्ति के लिये दुनिया भगी चली जा रही 
११४. Rt मण्डी वाहाउद्दीन हे तो इसमें कोई शक नहीं कि साम्यवाद दुनिया 
११५. आयसमाज 2 भलवाल भं थोड़े दिनों का ही मेहमान रह जाये। दुनिया 

[ अवशिष्ट दानी महानुभावों के नाम आगामी 


अंक में दिये जायगं । ] 


रूस में षड्यन्त्र" 

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि टाटस्की जोकि 
सोवियट रशिया के विधाताओं में से एक था वह 
अपने साथियों सहित मोजूदा कम्युनिज्म को 
उखाड़ फंकने की निरन्तर कोशिश कर रहा 
है। परन्तु स्टालिन की सरकार एक बार नहीं 
पहिले भी कई बार कम्युनिजम के विरोधियों 
को दण्ड दे चुकी है। अब १७ व्यक्ति और गिरफ्तार 
किये गये हैं ओर उन पर सुकदमा चल रहा है। 
ये १७ प्रायः सब-के-सब रशिया के प्रतिष्ठित और 
ऊंचे पदों पर रह कर काम कर चुके हैं। इन 


सम्पादकीय 


देख चुकी है कि साम्राज्यवाद से दुनिया के अन्दर 
शान्ति नहीं हो सकती । यदि साम्यवाद भी इसी 
कोटि में आजाये और यदि इसी प्रकार की घटनाय 
रूस में होती रहीं तो दूसरी क्रान्ति का होना 
अवश्यम्भवी है । हमारा तो विश्वास है कि अन्त 
में गुण-कर्मानुसार वेदिक वर्णव्यवस्था ही दुनिया 
में अमन-चेन पेदा कर सकती है। योग्यता अर्थात्‌ 
गुण-कर्म ओर स्वभाव की कसौटी एक ऐसी चीज 
है जो कि प्राकृतिक है ओर जिसको छोड़ा नहीं जा 
सकता । हमें तो यही प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान 
ही अन्त में सारे संसार को शान्ति का पाठ पढ़ा- 
येगा । पहिले भी हिन्दुस्तान सारे संसार का गुरु 


रह चुका है और इस में कोई शक नहीं कि अब 
भी वह अपने उसी गुरु पद को प्राप्त कर ले । 


--भगवद्दत्त वेदालङ्कार 
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खडन मडन क ग्रन्थ 


शास्राथ दपण ( उठ )--इपप मिरजइयाँ को नोट बुक का उत्तर देया 


गया हे.। ल० म० चिरजीलाल प्रेम! मूल्य ॥) | 
वेदिक स्वग ( उदू )--मो” अब्दुलइक की पुस्तक वेदों में बद्धिश्त का. 


हळ 

$ 

८० ४३ 
Bi ri 


Lr ७१३४/९४१४७४१४ 


उत्तर [दिया गया हे । ले० पं० चमृपति जौ एम० ए० मू० ॥॥) । 
रह-ए-जहाद वद--मो ० सनाउल्ला क “रसाला जहाद-ए-वेद” का उत्तम 


उत्तर है | ल० म० श्यामलाल | रिआयती मू० ) 

त्रिद्व-निणय ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं पर वैदिक प्रमाणो के 

आधार पर अच्छा प्रकाश डाला गया हे | ल० पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ । मू० 111) 
पा 


१३४६ 


वेदाषकोष-_ऋपि दयानन्द के वेद-भाष्य स वेदिक शब्दों के अ 
स अथं लिख गए हें | इसमें निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थ की टिप्पणियां भी दो 
प्रथम भाग प्रस्तुत हे | इसमें अकार से लेकर आकार तक के प्रारम्भ होने वाले शब्द 
ग्रा गए हैं | मू० ५) १ 
` डातपथ में एक पथ--पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार द्वारा किये जा रहे शत- 


त 

४५ 

ठार 
०१४॥/११८०१०'४७/ 


पथ क भाष्य क भू।मका रूप म यह पुस्तक दें । मू० ।) 
दयानन्द रलमाला-_इसम आयसमाज के दस नियमा क पोषक सावे-जानक 


११७/०।०७११०/०३६ 


वाक्या का ऋषि दयानन्द के ग्रन्था से संग्रह ।केया गया हं | मू० ©) । 
Jmmortal Sayings of Dayanandञ सह दयानन्द रलमाला का 
अंग्रेज़ी संस्करण है | मू० ८) [ 
स्तन 2 उ C ठा “> क रि हि ह ं एक याग्यता- 
FE घम आर साइ स. ( ,उटू .)-__वदिक सिद्धान्त पर . ।ग्यता 
पूण लिखा. हुई पुस्तक हे | ल० पं० बिशनदास बी० ए० | रिश्रायती मू० |“) 
७) अध्यक्ष, साहत्यावभाग, आय प्रातानाघ समा पंजाब, 
छ रू गुरुदत्त भवन, लाहोर । 
अ७/७७९०७५/५४॥७॥५७७५/०४४९७१७/५०७४०९७७०/३३४०९०७ ७/५१८०१७१ ०, 63:00 य्य 1 


_ पण्डित नाही रत प्रिण्टर और पब्लिद्रार द्वारा नवयग प्रिण्टिङ्ग प्रेस, «७, मोहनलाल रोड 
हिर; भे" ४५$ २७१४ भव "शी शेड छरे, 444 किस हु आ । 
कन. आही कक 


४.८?) 


/५४१७/११४११७०११ 
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पे० प्रियत्रत वेदवाचस्पति 
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सं० 


विषय-सूची. ८ 


विषय . 


वेदोपदेश--वरुण की अप्लि-सेनाओं को ' 
देखने वाला 

बोध (कबिता) 

ग्राथ्समाज और उसका संगठन 

सेवाभाव से समाज में काम करो 

मेरा कल्याण केसे हो? 

आयेसमाज में शिक्षा-प्रणाली 

दिव्य दयानन्द 

हमारी शिवरात्र 

बठ-बेठ खयाल आया मैंने लेखनी उठाली 
ऋषि दयानन्द की बिरादरी 

इसलास का सव से बड़ा आक्षेप 

्रार्यो के घर _2*' 

आकाश में उड़ने वाला अश्व 


ऋषि-बोच 


. = पाखण्ड-खण्डिनी (कविता) ` 
-शिक्षा का अदाश 


मंह्षि पर देवनिन्दा का दोष निराधार है 
कोपीनधारी (कबित\) 
भाषा-विज्ञान और वेद्‌ 
आचाये द्यानन्द* 
खी-जाति ओर ऋषि दयानन्द (कविता) 
ऋषि की पुराण-समीक्षा | 

वेदाथ की मुख्य शेली 

महर्षि तेरी जय हो 

पुकार (कबिता) 

महर्षि दयानन्द और अ्नाष ग्रन्थ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar ००००००५००७ वा Digitized by 53 Foundation USA 


लेखक . द 010 
सम्पादक ९ २२५ 
न्र० सूर्यदेव, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ ``" ३८७ 
श्री नारायण स्वामी जी महाराज उप८ 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज इ५८६ 
श्री चिरंजीलाल जी वानप्रस्थी "*१ ३६१ 

: श्री आचार्य देवशर्मा जी 5 "9 ३६३ 
श्री पं० हरिशरण जी विद्यालङ्कार ३६६ 
श्रीमती विद्यावती जी देहली ४२० 
_श्री पं० नरदेव जी वेदतीथ ४०१ 
श्री पं० चमूपति जी एम. प. ( ४०३५ 
'श्री. पं० शान्तिप्रकाश जी आर्योपदेशक ४०८! 
श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार `` ४१ १४” 
श्री पं० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति 2 
आचाय दयानन्दोपदेशक विद्यालय _ ४१४ _ 
श्री पं० प्रियरल जी आषे ४१५ 
श्री पंग जयदेव जी स्नेही ४१८ 
` श्री पं० यशपाल जी वेदिकमिश्नरी ४१६ 
श्री पं० मुनीश्वरदेंव जी सिद्धान्तशिरोमणि ४२० 
` व्र० सत्यभूषण, योगी, गुरुकुल कांगड़ी ४२३ 
श्री पं० विश्वनाथ जी-आर्योपदेशक _ ४२५ 
श्री पं० धमंदेव जी दरन-केसरी ` - ४२७ 
. श्री पं०.बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार ४३० 
श्री पं० दलपति जी शास्त्री आयोपदेशक ४२१ 
श्री ला० नन्दलाल जी > ४२१ 
श्री ला० निरञ्जननाथ जी र ४३४ 
शरी पं० चेतराम जी शर्मा रट ४३७ 
श्री स्वामी रुद्रानन्द जी महाराज ४३८५ 


क 
he 


० 
scree 


प्रकार 


| 
3 
के 
| 
| 
|| 
| 
| 
1 
है | 


| 
Bh 
Bl 
| ||| 
|| 
| | 
ह|| 
|] 


आओ 
| सं० विषय £ लेखक पृष्ठ 
२७9. धमं कासार *** °° श्री प्रो० लालचन्द जी एम. ए. ""” ४४१ 
(०) बालक और मूषक (कविता) “४. ` -श्रीपं० चमूपति जी एम. ए. ४ ५3 
२६. सम्पादकीय हर तक ४४३ 


(क) ऋषि-बोधांक """ 

(ख) ऋषि का संदेश” 

(ग) ऋषि का व्यापक कार्य-क्षत्र 

(घ) वेद का हमारे लिए महत्व 

(ङ) अपनी इस प्रतिज्ञा का हमें पालन करना चहिए 
(च) हम तो मनुष्य भी नहीं, हमें देवता बनना होगा'*' 
(छ) हृदय में उगने वाली मधुरता की बेल 


आर्य के ग्राहक बनिये और दूसरों को बनाइये, यह आपका कतेव्य है । 


ग्राहकों से--आये अड्गरेज्ञी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है। पत्र मिलने की 
` अवस्था में पहिले अपने डाकखाने में पूछताछ कीजिये | फिर अङ्गरेज्ञी मास.की 
२० तारीख़ से पहिले पहिले हमें सूचना दोजिये। इसके पश्चात्‌ हम पत्र भेजने के 


उत्तरदाता न होंगे । अपना पता बदलने की सूचना भी हमें तत्काल दीजिये । 


पत्रव्यवहार करते हुए अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दी 
` ग्राहकसंख्या, पतेवाली चिट पर लिखी होती है । 
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ओम्‌ इन्द्रं वधेन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमायेम्‌ । अप्नन्तोऽराव्णः ॥ 


> . भाग १८ 


लाहार, फाल्पुन १६६३, माच १६३७ 
[ दयानन्दाब्द ११२ ] 


Co र अँचदक ps 6) 
<= ~. SASSI प २ ण--ट7-टा-- 5) 
SS SD Te 


IN पकै 
वदापदरा 
द, 
वरुण की अग्नि-सनाओं को देखने वाला 


अधा न्वस्य संदृशं जगन्वान्‌ अग्नेरनीकं वरुणस्य सास । 
स्वयेदश्मन्नधिपा उ अन्धोऽभि मा वपुदेशये निनीयात्‌ ॥ 


अ्रथे-(अधा) अब (अस्य) इस वरुण भगवान्‌ 

के ( संदृशं) दर्शन को (जगन्वान्‌) पाकर 
(वरुणस्य) वरुण भगवान्‌ का (अग्नेः) जो अग्नि 

का (अनीकं) सैन्य है उसे (नु) निश्चय से (मंसि): 

4 मैं समझने लग गया हूँ (ग्रधिपाः) सब की रक्षा 


करने वाले (अन्धः) सब में प्राण धारण करने 


वाले हे वरुण भगवान्‌ ( अश्मन्‌ ) इस फेले हुए 


ऋगू० ७८८२ 
संसार में (यत्‌ ) जो (स्वः) सुख पहुँचाने वाला 
(वपुः) स्वरूप है उसे (मा) मुझे ( अभिनिनीयात्‌ ) 
दीजिये (दृशये) लोगों के देग्वने के लिये । 

गत मन्त्र में उपदेश दिया गया था कि हमें 
भगवान्‌ की स्तुति करनी चाहिये । परन्तु वह स्तुति 
प्रेम में भर कर मनन पूर्वक की गई हो । ऐसी स्तुति 
करने से हम शुद्ध हो जायेंगे। प्रस्तुत मन्त्र में उस 
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स्तुति का एक ओर फल बताया गया हे । वह फल 
है भगवान्‌ के दशन। भगवान्‌ की स्तुति से हमें 
भगवान्‌ का साक्षात्कार हो जाता है। जब हम 
प्रेम में भर कर विचार पूर्वक भगवान्‌ के गुण 
गावेगे तो इस प्रेममय गुणगान का आवश्यक 
परिणाम यह होगा कि हम में भगवान्‌ के गुण 
004 । भगवान्‌ के सत्यादि गुण आजाने से 
'म निर्मल, निर्दोष, पवित्र बन जावगे। पाप का 
मल धुल जाने से निमंल बन गये आत्मा में 
भगवान्‌ का अनुभव बड़ा स्पष्ट होने लगेगा । हमें 
उनका दशन हो जायेगा । भगवान्‌ का अनुभव हो 
जाने पर हमारे आत्मा के चक्षु खुल जाते हैं । हमें 
एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है । 
उस दिव्य दृष्टि के प्राप्त होजाने पर हमें सर्वत्र 
वरुण भगवान्‌-वरणीय प्रभु का असनि का सन्य 
फैला हुआ दृष्टि गोचर होने लगता है | ग्रश्नि का 
अथ है जो जीवन के लिये उपयोगी गरमी दे, प्रकाश 
प्रदान करे और उन्नति के मार्ग पर आगे ले जावे । 
हमें जीवनोपयोगी गरमी देने के लिये, जीवन 


` . यापन के लिये परमावश्यकः प्रकाश--भोतिक और 


मानसिक दोनों प्रकार का प्रकाश - देने और इस 
प्रकार ग्रभ्युदय के मार्ग में हमें आगे लेजाने के 
लिये इस विश्व-ब्रह्माण्ड में वरुण भगवान्‌ ने अय्नियों 
की सेनाय खड़ी कर रखी हैं । जीवन के एक-एक 
क्षेत्र में हमारी सहायता करने के लिये अगणित 
अप्नियों की सेनायें जुटी खड़ी हैं । सये, चन्द्र, 
विद्युत्‌, अग्नि, उपदेशक, शुरु, राजा आदि अग्रिय 
विश्व में फैले हुए वरुण भगवान्‌ के इस महान्‌ 
अभ्नि-सैन्य के कुछ थोड़ से ग्रति प्रसिद्ध अग्नि हैं । 
इन अप्लियों का अप्निपन तो हमें थोड़ा सा ही 
विचार करने से प्रतीत होने लगता है। परन्तु ज़रा 
आर गम्भीर विचार करने पर इनके अतिरिक्त भी 


आये का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 
अगशित अग्नि हमें विश्व में अनुभव होने लगते 
हैं । और जब इस विचार के साथ हमारा परमात्मा- 
नुभव भी मिल जाता है तत्र तो हमें एक विचित्र 
प्रकार का आध्यात्मिक चक्कु प्राप्त हो ज्ञाता है। 
इस चक्षु की उपस्थिति में हमें स्पष्ट दीखने लगता 
है कि यह अप्नियों का महासेन्य उस महाप्रभु ने 
ही हमारी रक्षा ओर अभ्युद्य के लिये खड़ा कर 
रखा है | यह व्यूह रचना उसी चतुर सेनानायक 
की रची हुई है । उसी अदम्य शक्ति वाले सेनापति 
की आज्ञा की वशवर्ती होकर ये अप्लि-सेनाय चल 
रही हैं । यदि वह ये सेनाय न खड़ी करता तो हमारी 
रक्षा, हमारा जीवन और हमारी किसी भी क्षेत्र 
में उन्नति कहाँ होनी थी । 

उस अधिपति ने, उस सब को प्राण देने वाले 
ने, इस फेले हुए विस्तीर्ण संसार में यह अझि-व्यूह 
इसलिये रच रखा है जिससे हमें सुख प्राप्त होसके । 
भगवान्‌ के अनेक रूपों में से उनका एक रूप यह भी 
है किवेसब प्राणियों को सुख पहुँचाते हैं। उनका यह 
सुख पहुँचाने वाला स्वरूप प्राप्त करना ही आध्या- 
त्मिक जीवन का, प्रभु की उपासना का, लक्ष्य हे । 
भगवान्‌ जेसे भाँति-भाँति के अपने अग्नि-सेन्यों द्वारा 
सबको सुख पहुँचा रहे हैं उसी प्रकार, भगवान्‌ के 
गुण-कीतेन द्वारा हमें भी अपने-अपको ऐसा बना 
लेना चाहिये कि हमारे द्वारा सबको सुख पहुँचे । 
जेसे उपासक को भगवान्‌ का स्वरूप सबको सुख 
देने वाला दीखता है ऐसे ही उपासक का स्वरूप 
भी ऐसा होना चाहिए कि वह उसके सम्पक में 
आने वाले प्राणियों को सुख पहुँचाने वाला दीखे। 
उसके जीवन को देख कर उसके सम्पर्क में आने 
वाले लोग कह सकें कि ईश्वर भक्त हो तो ऐसा 
हो--जेसे प्रभु सब संसार को सुख पहुँचाने की 
चिन्ता रखते हैं वेसे ही यह उनका भक्त भी अपने 
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रहता हे । 


भगवान्‌ दयानन्द एक इसी प्रकार के प्रभु- 
भक्त थे। उन्होंने भगवान्‌ की उनके प्रेम में भर कर 
मनन पूर्वक स्तुति की थी । इसके फलस्वरूप उन्हें 
अगवानूके दन हुए थे और उन्होने भगवान्‌ का 
सुख-मंगलकारी स्वरूप अनुभव किया था। उनकी 
क्षेमकारिणी अप्नि-सेनाओं को देखा था। इस अनु- 
भव से उन्होंने अपने-आपको भी दूसरों के लिए 


Ne त 


प्रा ति ८ | 
SD 


मक 


चारों ओर के संसार को सुख पहुँचाने में ही लगा 
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सुख-मंगल उत्पन्न करने वाला बना लिया था । 


उन्होंने लोगों के दुःखा को दूर करके उन्हें सुखी 


बोध 
(व्र० सूयदेव, गुरुकुल इन्दर प्रस्थ ) 
सत्ता बिहीन शिव प्रतिमा पर, 
जब मूषक को चढते देखा ॥ 
नित मृत्यु विवर की ओर ओर, 
मानव गण को बढते देखा ॥ 
अमरत्व प्राप्ति के हेतु तभी, 
तुमने विराग से राग किया । 
भूतल का भव्य विभूति भरा, 
वेभव विशाल बर, त्याग दिया ॥ 
घन धान्य भरा सब साज सजा, 
घर अपना सुख दाता छोड़ा । 
दुःख दैत्य दबे तप तान्न ते, 
नृतन पथ से नाता जोडा ॥ 
उस सरल सत्य शिव सुन्दर से, 
तुम थे अबोध, अब बोष हुआ । 
झघ भरे भयावह भीषण सब, 
भावों का भी अवरोध हुआ ॥ 


कि हना 


बनाने के पीछे श्रपने-अआपको समर्पित कर दिया 
था । इसी काम में उन्होंने अपने भौतिक शरीर को 
स्वाहा कर दिया। 

यदि आज शिवरात्रि के दिन अपने गुरु का 
स्मरण करके हम भी उनके चरण-चिह्नों पर चलते 
हुए संसार को सुखी बनाने की भावना अपने भीतर 
भर लें तो हमारा यह उत्सव मनाना सफल हो जाये । 


आयेखमाज कोर उसका संगठन 


[ लेखक- श्री नारायण स्वामी जी महाराज, प्रधान सार्वदीशिक आ० प्र० सभा 1 


आयंसमाज का जो संगठन इस समय प्रच- 
लित है वह पश्चिमी देशों में प्रचलित, अथवा 
सिद्धान्त-रूप में जाने हुए, किसी संगठन की पूरी 
नकल नहीं है । 
इस समय के प्रचलित संगठन को प्रजातन्त्री- 
राज्य व्यवस्था ही, जिसे अँगरेज्ञी में Democracy 
कहते हैं, कह सकते हैं। परन्तु यह प्रकार 
( System ) चाहता है कि प्रधान-मन्त्री स्वयं 
मंडल चुने लेकिन ग्रायसमाज में अधिकारियों 
के सिवा अन्तरंग सभासद्‌ तक, जिन्हें हम 
Ministers without portf0]io ही कह सकते 
हैं, सभा द्वारा चुने जाया करते हैं | और इस पर 
भी आर्यसमाज के 'उपनियम प्रधान ही को किसी 
काम के बनने या बिगड़ने का उत्तरदाता ठहराते 
हैं। इसलिए आर्यसमाज का संगठन एक नए 
प्रकार का ही संगठन हे । इसके सिवा प्रजातन्त्री 
व्यवस्था अथवा 1)011001909 के लिए यह 
आवश्यक हे कि प्रजा अपनी सम्मति का मूल्य 
समझे और हः तरह से जाने कि सम्मति के 
स्थिर करने ( Formation of opinion ) 
में किसी प्रकार का राज्ञीनामा नहीं हुआ करंता । 
किसी मनुष्य की सम्मति वही हुआ करती है जो 
उसके अ्नन्तरात्मा से निकली हो । नान स्टु्रटमिल 


ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 12011009] Ec0n05 में. 


एक जगह लिखा है कि जो लोग सम्मति का मूल्य 
न समझते हों और उन्हे अपनी सम्मति के प्रगट 
करने का साहस न हो वे प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के 


"चाने के अधिकारी नहीं हो सकते । अभी देश में 


प्रचलित निर्वाचन के सम्बन्ध में एक जगह को 
घटना समाचारयत्रों में पढ़ी गई थी कि एक मत 
दाता ने वेलेट बौक्स के सामने जाकर हाथ जोड़े 
आर सिर झुकाया मानो, वह कोई उसका देवता 
ही था। भला ऐसे पुरुषों की सम्मतियों का क्या 
मूल्य हो सकता है। ग्रस्तु। इसके सिवा अंग- 
रेज्ञो 01010९72८5 का झाव्द ग्रीक भाषा के दो 
शब्दों से मिलकर प्रचलित रूप में आया हे। 
1061108 जिसके अर्थ प्रजा के हैं और Kratots 
जिसके अथ हैं बल, शक्ति इत्यादि । मतलब साफ 
है कि [९01007409 के लिए बलशाली प्रजा 
होनी चाहिए तभी यह व्यवस्था सफल हो सकती 
है। हमारे निर्वाचन किसी सिद्धान्त पर नहीं 
अपितु जन्म की जातियों पर प्रायः निर्भर हुआ 
करते हैं । किसी व्यक्ति को क्‍यों सम्मति देनी 
चाहिए इसलिए कि वह हमारी जन्म की जा 
का सदस्य है । इसी निबेलता का फल यह है कि 
जो ज़्यादा शोर मचा सकते हैं वही अधिक सम्मति 
भी प्राप्त कर सकते हें । आर्यसमाज भी कहीं-कहीं 
आर कभी-कभी इसी निवेलता का शिकार बना 
करता है। इसलिए यह बात व्रिचारणीय है कि 
ग्रायेसमाजो में यह निर्वाचन-प्रथा कहाँ तक प्रच- 
लित रहनी चाहिए ओर कहाँ तक नहीं, अथवा 
प्रचलित प्रथा में क्या संशोधन होना चाहिए । मेरी 
सम्मति यह है कि ऐसे खास-खास आयेसमाजों 
को छोड़ कर जिन्हें प्रान्तिक सभायें नामज्ञद कर 
दे बाकी समस्त समाजों में निर्वाचन-प्रथा बन्द 
कर देनी चाहिए । उनके अधिकारियों का चुनाव 
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तीन निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा हुआ करे । जिनमें से 
एक स्थानिक, दूसरा प्रान्तिक सभा का प्रतिनिधि 
ओर तीसरा एक विद्वान्‌ चाहे वह गृहस्थ उप- 
देशक हो या सन्यासी हो। ये तीनों मिल कर 
स्थानिक सदस्यों से विचार विनिमय करके ७, ६, 
११ या १४ व्यक्तियों को छाँट लिया कर ओर इनमें 
से सवे-सम्मति से एक व्यक्ति को 'प्रधान' बनाकर, 
उससे कह दिया करं कि वह मंत्री आदि स्वयं 


सेवा-भाव से समाज में काम करो 


त्स तन... >> 


३६ 


उनके सम्मुख ही चुन लेवे। ऐसा करने से स्था- 
निक झगड़े बहुत कम हो जावेंगे और आर्यसमाज 
तथा प्रान्तिक सभाओं में भी झगड़े न हुआ करेंगे । 
प्रान्तिक तथा सावदेशिक सभा में केवल प्रधान" 
चुना जाया करें और “मंत्रिमंडल? बनाने का उसे 
अधिकार होना चाहिए। यह पंक्तियाँ केवल 
विचार के लिए हैं इन पर आयेसमाज के शुभ- 
चिन्तकों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । 


से ब [ क से सम र ७७ > 
तकभ स समाज म काम करा 


(ले०--श्री स्वामी स्वतन्त्रातनन्द जी महाराज ) 


यह वह रात्रि हे जिस समय महि ने उपवास 

करके जागरण किया था । इस रात्रि में उनको यह 

वो हुआ था कि यह पापाणमयशिव वास्तव सें शिव 

« नहीं है । उसी समय उपवास से मन पृथक्‌ हो गया 
आर भोजन के लिये गृह को चल दिये । 

ऋषि-जीवन की एक घटनां है। उनको एक 

समाज उच्च-पद पर विठान चाहता था। उनसे प्राथना 

आर याचना की गई । उन्होंने उत्तर दिया--में यह 

पद्‌ नहीं ले सकता ओर कहा यदि आप चाहते ही 

हें कि मुझे कोई पद दें तो मेरा नाम आर्यसमाज के 

सेवकों में लिख लं । यदि उस समय महर्षि कोई 

मुख्य-पद ले लेते तो आयो की प्रवृत्ति उधर होनी 

स्वाभाविक थी । परन्तु ऋषि ने उस प्रवृति के लिए 

स्थान नहीं बनाया । 

आचार्य रामदेव जी वतमान ्राय-प्रतिनिधि 

सभा पंजाब के प्रधान के मुख से भाषणों में मेंने 

कई वार पूर्वीय और पश्चिमी सम्यताओं के मेद 

विषयक इस भाव के झाव्द सुने हैं-पश्चिमी 

सभ्यता अधिकार मांगती है और पूर्वीय सभ्यता 

कर्तव्य बताती है । आप अपना कतेव्य पालन करे, 


अधिकार की चिन्ता कभी न कर | तथा पश्चिम के 
प्रान्तों का उल्लेख करते समय पाताल लोक का 
निर्वाचन विषयक स्वरूप वह प्रकट किया कस्ते हैं-- 
जो व्यक्ति कारागार में होने चाहिय थे वह न्याया- 
घीश बने हुए हैं और गुण्डे दबाव से वोट प्राप्त 
कर लेते हें । 

इस समय भारतवपे में भी निर्वाचन-युग का 
आरम्भ हो रहा है ओर हम सब देख रहे हैं कि 
इसमें सत्यासत्य का कितना विवेक है और वोट 


० 


प्राप्ति के क्या २ साधन हैं और वोट किसको 
मिलता है, जो पद लोलुप हैं वह क्या २ करते हैं । 

` इन अवस्थाओं के पश्चात्‌ आप आर्यसमाज को 
ध्यान से देखे क्‍योंकि आयसमाज में भी निर्वाचन 
पद्धति का प्रयोग है । प्रत्येक आयसमाज में प्रति वपे 
निर्वाचन होता है ओर प्रान्तीय सभाओं में भी प्रति 
वषे निर्वाचन होता हे । मैं अपने अनुभव के आधार 
पर यह लिखता हूँ कि अनेक संमाजे ऐसी हैं जिनमें 
किसी ने पद्‌ की लालसा नहीं की ओर न ही कभी 
किसी से अपने लिये वा अपने साथी नेताओं के लिये 
सम्पति की भिक्षा मांगी। परन्तु यह भी मानना 
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पड़ेगा कि ऐसी समाजे भी हैं जिनमें सम्मति मांगी 
गती है । सम्मति बनाई जाती है। इसके लिये धन- 
धय भी किया जाता है। क्या महपषि का किसी 
विशेष-पद्‌ को स्वीकार न करना उनको कोई शिक्षा 
दे सकता है, यदि उत्तर हां में हो तो वह इन पदों के 
लिये ऐसा क्यों करते हैं? क्या कभी इन कार्य- 
कर्ताश्रों ने इस बात पर विचार भी किया है कि वह 
इससे समाज को उन्नत करते हैं वा अवनत कर रहे 
हैं। यदि वह इसे उन्नति का साधन मानते हैं तो 
प्रत्येक समाज में यदि यही दृश्य हो जाथ तो वह 
संतुष्ट होंगे । जहाँ तक में जानता हूँ वह भी इस 
दृश्य को नहीं चाहते हैं। इसीलिये जिस समय 
किसी समाज में ऐसा अवसर श्रावे तो उसके 
मिटाने का यत्न किया जाता है। यदि यह अच्छा वा 
उपयोगी होता तो इसके मिटाने की क्या आवश्यकता 
थी । जहाँ यह सम्मति भिक्षा समाजों के लिए 
हानि-प्रद है वहाँ प्रान्तीय सभाग्रों के लिये उससे 
। और यह सर्वतन्त्र 


भी ग्रधिक हानि-दायक है 
सिद्धान्त प्रतीत होता है। जहाँ इसका प्रभाव हुआ 
वहाँ मनोमालिन्य और अनेक विवाद उपस्थित हो 
जाते हैं। ओर जब तक इससे पृथक्‌ न हों वह शान्त 
नहीं होते हैं । बड 
राजकीय ओर धार्मिक संस्थाओं में महान्‌ 
अन्तर है | इसलिये दोनों को सम बनाना ञ्रसम्भव 
ही है । राजकीय सस्था में शक्ति का प्रयोग है जो 
राजस-प्रकृति से सञ्चालन की जाती है। और धार्मिक 
सस्था सें शक्ति का प्रयोग नहीं है । यहाँ प्रायः 
सात्विक भाव से ही सस्था चलाई जाती है। 
सात्विक-भाव में मस्तिप्क का प्रयोग अधिक होता 


आय का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 


है । इसलिये जो बात राज्य सस्था में उपयोगी हो, 
आवश्यक नहीं कि वह धार्मिक सस्था में भी उप- 
योगी हो । 
€ २५५ ~ 

इस समय श्राये-समाजियों को इस विपय 

पर विचार करना चाहिये वह इस रोगको जो 
झं है ~ ७ य 

समाज में ग्रा रहा है कसे दूर करे । इसके अनेक 
उपाय हो सकते हें । वह जिसे उचित समझ करें। 


MM ~ 


मुझे इसमें आग्रह नहीं कि वह किस प्रकार करं। 


में केवल यह चाहता हैँ आय-समाज की किसी 
स'स्था में सम्मति भिक्षा का प्रचार न हो। ओर 
साथ ही जो पद लोलुप हैं, उनको आये-समाज पर 
कृपा करनी चाहिये । वह इसे धमे का स्थान मान 
कर इसमें आकर पद्‌ लोलुपता का त्याग करके 
सेवा-भाव से काम करें और कतव्य परायण होकर 
समाज को उन्नत करे । 

यदि ्राये-समाजी महर्पि-बोधोत्सव के त्योहार 
के समय महपि के अनेक गुणों का स्मरण करते 
समय उनके इस पद्‌ त्याग का भी स्मरण कर ल 
आर स्मरण करके अपने जीवन में लाने का यत्न 
करें, जिस प्रकार महर्षि ने पापाण मय मूर्ति को 
शिव न मानने का बोध प्राप्त किया था उसी प्रकार 
आये-समाजी अधिकार प्राप्त करने को आये-समाज 
के लिये हानि-दायक मान कर उसे त्याग करके समाज 
उन्नति के पथ पर चलने का यत्न करे, तो बोधो- 
त्सव का बोध उन्हें भी शान्त करेगा । और यदि 
बोधोत्सव से कोई बोध प्राप्त करना है तो जिस 
प्रकार महर्षि लिखित मीठा २ कहने से मुख मीठा 
नहीं होता है उसी प्रकार बोध की केवल बातों से 
बोध भी न होगा । 
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मेरा कल्याण केसे हो ? 


A Oe 


सिल जे 


व्यक्ति एक 
मामूली घुनिए से लेकर महाराजा तक भी आया 


ऋषि दयानन्द के पास जब कोई 


ओर अपने कल्याण का मार्ग पूछा और उपदेश 
के लिए प्राथना की तो ऋषि की जीवनी से पता 
लगता है कि ऋषि ने सब को गायत्री का अर्थ 
सहित जाप करना और व्यवहार को शुद्ध रखना 
कहा रौर जिज्ञासुओं को गायत्री का ग्रथ 
सहित जाप स्वयं सिखलाते भी रहे। 

गुरु श्री विरजानन्द जी 
तक गायत्री का जाप करते रहे । उसीके 


ऋषि दयानन्द के 
बहुत क 
कारण उन्हे प्रबल आत्म-शक्ति ओर सूक्ष्म बुद्धि 
प्राप्त हुई । उसी बुद्धि के संग तथा गायत्री जापादि 
का फल ऋषि दयानन्द का जीवन था। मनुस्मृति 
में भी लिखा है कि जो सन्ध्या नहीं करता, वह 
द्विज नहीं बनता अपितु शूद्र ही रहता हे । 

मनु महाराज का यह कथन मुझे सोलह आने 
ठीक प्रतीत होता हे । क्योंकि मेरा विश्वास है कि 
जो सन्ध्या ओर गायत्री के अर्थों को जान कर 
उनका अनुष्ठान करता, सन्ध्या के अन्दर जीवन 
को उन्नत करने का जो तरीका बताया हे उस पर 
अमल करता और गायत्री में जो ईश्वर के गुण 
वर्णन किए हैं उनको अपने जीवन में घटाता है 
वही असली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य बन सकता 
हे बाकी तो सब नाम मात्र के द्विज हैं । 

इतिहास पर दृष्टि डालने से भी यह बात ठीक 
प्रतीत होती है । वेदिक काल में जब हमारे पूर्वज 
गायत्री का जाप ओर सन्ध्या किया करते थे तो 
उनका दिव्य जीवन था। परन्तु मध्यकाल में 
जब निराकार ब्रह्म की पूजा छोड़ कर हमने मूत्ति- 


श्री चिरंजीतलालजी वानप्रस्थी, लाहार ] 


पूजा में ही अपना कल्याण माना, तो सारा भारत- 
वपे मूत्ति बन गया । जेसे मूत्ति के आगे से सब कुछ 
उठा लो, उसके वख्ाभूपण सव उतार लो, अंग काट 
लो तो भी मून्ति में कोई गति पैदा नहीं होती यही हाल 
भारतवर्षं का हुआ । मूर्तिपूजा का जो बुरा फल हो 
रहा था वह ऋषि दयानन्द ने आकर देखा । ऋषि 
दयानन्द के तप और ्रात्म-त्याग से फिर सच्ची 
निराकार पूजा अर्थात्‌ सन्ध्या गायत्री की विधि 
का प्रादुर्भाव हुआ | हम (जस प्रकार की सन्ध्या 
करते हैं वेसी ही हमारी अवस्था है। हम इस 
समय प्रायः सन्ध्या गायत्री का पाठमात्र करते 
हें और इसी में अपना कल्याण माने बेठे हैं। 
लेकिन पाठ-मात्र का जितना फल होता है वही हो 
रहा है, उतने ही हम उन्नत हुए हैं। जेसे रोटी 
का जाप करने वाले का पेट नहीं भरता, भूखा 
रहता है, दुःखी और कम्ज़ार होता है ऐसे ही 
सन्ध्या गायत्री के केवल पाठ का फल हमारे 
आत्मा को मिल रहा है अर्थात्‌ आत्मिक-बल नहीं, 
शान्ति नहीं, धीरज नहीं. नम्रता नहीं । 

जेसे किसी उद्यान की शोभा सुगंधित फूलों 
आर उत्तम फलों से हे ऐसे ही किसी व्यक्ति, परि- 
वार या समाज की शोभा उसके उत्तम गुणों और 
उत्तम गुणों वाले पुरुषों से होती है जिनकी झारी- 
रिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति ठीक तोर 
पर बढ़ी हुई हो । 

उत्तम पुरुप केसे बनते हैं? जेसे एक मनुष्य 
अपना मकान अपनी साम्यं और अपने विचार 
के अनुसार तजवीज्ञ करता है और वेसी ही 
सामग्री लाकर मकान बनाता हे फिर सामथ्ये 
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आर विचार बदलने पर मकान सें तबदीली भी 
या शहर के गंदे वायु मंडल 


= 


करता रहता हे 
को छोड़ कर बाहिर शुद्ध वायु में खुला बंगला बना 

'ता है या साम्य, विचार उल्टे होते पर पहला 

कान भी बेच देता है ओर उससे भी गन्दी 
छडी सें जा रहता है और अधिक दुःख उठाता 
हे; ऐसे ही जीवात्मा श्रपने विचारों ओर शक्ति 
के अनुसार ही अपना अच्छा या वुरा सूक्ष्म था 
स्थूल शरीर बनाता है ग्यौर फिर अपने अच्छे या 
बुरे विचारों के अनुसार उनको सुधारता था 
विगाडता 
या पुण्यात्मा बनता चला जाता है । यह मनुष्य के 
अपने इख्तियार की बात है। ईश्वर ने जीव को 
मनुष्य जन्म में यह शक्तियाँ दे रखी हें जिनका 
अच्छा या बुरा इस्तेमाल करना जीव का अपना 
काम है । तात्पय यह है कि उत्तम पुरुष उत्तम 


रहता है अर्थात्‌ उत्तम या निकृष्ट, पापी 


“विचारों से बना करते हैं। 

अब प्रश्न यह है कि उत्तम विचार कहाँ से आते 
हैं। उत्तम संग से अर्थात्‌ किसी जीते-जागते विद्वान्‌ 
उत्तम पुरुष की संगत से, माता, पिता, गुरु और 
ऋषि-मुनियों की लिखित पुस्तकों के स्वाध्याय से 
आर फिर इन सव के स्रोत सर्वोत्तम पुरुष परमेश्वर, 
उसकी वाणी वेद और वेद के सार गायत्री मन्त्र के 
जाप से । जेसाकि सन्ध्या के एक मन्त्र में कहा है-- 

उद्वयं तमसस्परि खः 

उस देवॉ-के-देव ओर सूर्यो-के-सूथ सवोत्तम 
जगदीश्वर की संगत न होने से आज हम सें 
न्यूनता यही है कि हम में उत्तम पुरुष बहुत ही कम 
हैं जिसका कारण मुझे यही प्रतीत होता हे कि हम 
विधिपूर्वक संध्या तथा गायत्री का जाप नहीं करते । 
हम तो केवल पाठमात्र करने वाले आर उसी में 
कल्याण मानने वाले हैं । 


आर्य का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 


१०७३ 


कोई कारण नहीं कि 


य ह्‌ 


गुण मनुष्य के अन्दर 
न आ जाएँ, यदि कोई पूरी जिज्ञासा से एक व्रत- 
धारी हर समय चौकस श्योर नियम पूरक चलने 
वाले सिपाही की तरह निरन्तर ग्रभ्यास करे, 
जैसे अग्नि के गुण जानकर, लाभप्रद वस्तु समझ- 
कर मनुष्य यत्न करके आग जलाता है और निरन्तर 
काफ़ी प्रज्वलित रखता हे तो उसकी सर्दी दूर हो 


जाती है, ्रन्धेरा दूर हो जाता है ठोकरों से बच- 
कर सुख-पू्वक जीवन व्यतीत करता हैं। विपरीत 


इसके जिसकी सर्दी दूर नहीं हुई, श्रंधेरा दूर नहीं 
हुआ, ठोकर लगती है, मंज्ञिल नज्ञदीक आती प्रतीत 
नहीं होतो । उसने आग नहीं जलाई । यदि जलाई 
भी हे तो कमज़ोर | कभी थोड़ी से जलाई फिर 
छोड़ दी और काम लग गण । वह बुझ गई अर्थात्‌ 
जेली प्रज्उलित करनी चाहि थी वेसी नहीं की । 
ऐसे ही जिस व्यक्ति, परिवार या समाज में लड़ाई, 
झगड़ा, अशान्ति, द्वेष चल रहा है वहाँ सन्ध्या 
ठीक नहीं हो रही । गायत्री का जाप-पाठमात्र 
बेगार के तोर पर ही हो रहा है। क्योंकि जहाँ 
खारिश हे, अशान्ति हे वहाँ मलिनता, श्रपवित्रता 
ज्ञरूर हे। मन मेले हैं, रजोगुण ओर स्वाथ की 
प्रवलता हे सन्ध्या या गायत्री से प्रसु-पूजा का 
पहला फल यह निकलता है और निकलना चाहिए 
कि मनुष्य पुजारी के मन, वचन, कर्म सें पवित्रता 
प्रा जावे अर्थात्‌ मेलापन हट कर नम्रता, हलकापन 
आर पाप से नफ़रत पैदा हो जावे यदि यह फल 

हीं निकला तो जाप शुरू ही नहीं 
पाठ हो रहा हे। पवित्रता से सत्य और शान्ति 
के दन होते हैं और जहाँ सत्य वहाँ विश्वास, 


हुआ । अभी 


जहाँ विश्वास वहाँ प्रेम, जहाँ प्रेम वहाँ एकता ओर 
जहाँ एकता वहाँ शक्ति और जहाँ शक्ति वहाँ उद्देश्य 
की प्राप्ति, लोक परलोक की सिद्धि । जिस तरह 
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मरज़ी हो व्रत करके देख लो | इस अटल नियम को 
कोन टाल सकता हे। इसलिए मनुष्य का कतव्य 
है कि यदि वह लोक पर लोक की सिद्धि चाहता 
हे, जाति, देश और समाज का सुख, कव्याण 
मङ्गल ग्रोर स्वतन्त्रता चाहता है तो उसके लिए 


ज़रूरी है कि पहले स्व॑ सुधरे, स्वयं पवित्र वने, 


स्वयं प्रेम करना सीखें और यह फल या गुण 


गायत्रो के ठीक तोर पर जाप करने से, व्यवहार 
को शुद्ध करते हुए विधि-दूवेक सन्ध्या करने से 


प्राप्त होंगे । 


ऋषि दयानन्द को जो प्रति दिन गालियाँ देते 
थे वे उन्ह भी आदर से बुलाते, अपने पास बिठाते 
मिठाई और मेवे से झोली भर वापिस करते ओर 
उन्हें अपना प्रेमी वना लेते। क्या हम ऋषि के 
शिष्य और भक्त कह लाने वाले ऋषि दयानन्द के 
गुण का अनुसरण करंगे ? परन्तु यह गुण तो तब 
ग्रान्गे जब हम शुद्ध हृदयों से सच्ची सन्ध्या ओर 
गायत्री का जाप करने के लिए कुछ समय देना 


उ 
n 
Ef 


शुरू करगे । 
यही कल्याण का मार्ग है । 


नजि 


आयेसमाज में 
गुरुकुल के लिये ) 


( (वशेषतः 


[a 


मिक्षा-फणाली 


आचाये देवशम। जी का एक पत्र 


निम्नलिखित पत्र आचार्य देव 


डी ने युस्कुल के लिये भ्चि। की पद्धति विषय पर श्रीमान्‌ सुख्याधिष्ठाता जी क 


नाम लिखा है । परन्तु यह पत्र सम्पूण आर्यजनता के नाम भी वेमा ही अर्थं रखता हे | अतः नीचे रिया जाता हैं । 


गुरुकुल के लिये भिधा करने के विषय में अपने भाव 
लिख देना अब आवश्यक समझता हूँ । मैंने भिक्षा 
कडा हे, चन्दा नहीं । आज कल चन्दा माँगना एक 
पेशा हो गया है, अतः बहुत अधिक संस्थाएँ तथा 
बहुत से कुशल पुरुष चन्दा माँगने लगे हैं तथा लोग 
भी विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर तथा विभिन्न 
प्रकार के दवाव व विचार से प्रेरित होकर रुपया 
देते हैं । यह देखकर भिक्षा के शुद्ध स्वरूप को पुनः 
स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । 

भिक्षा का अथं है-परमेश्वर के कार्य के लिये 
मांगना और (यह भी कहा जा सकता हे कि भिक्षा 
का अर्थ है परमेश्वर से माँगना, मनुष्य से नहीं) 
ग्रत! भिक्षा माँगने का अधिकारी हर कोई पुरुप 
नहीं है । इसीलिये मैंने देर तक स्वयं भिक्षुक बनने 
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की, ध्रपना-निर्वाह भिक्षा द्वारा करने की हिम्मत 
नहीं की । यद्यपि मैं पिछले १०-१२ वर्षा से भिष्ठक 
वन जाने की सोचा करता था। अन्त में सन्‌ १६३३ 
के अप्रेल में जब मैंने यह अच्छी तरह समझ लिया 
कि वस्तुतः सब धन परमेश्वर का है और वहं उसी 
के कार्य के लिए हे तभी से (गुरुकुल का आचाये-पद्‌ 
छोड़ने के वाद्‌ से ) मेंते स्वयं भिक्षा-वृत्त स्वीकार 
कर ली, वेतन भोगी रहना छोड़ दिया । ब्राह्मम का 
यह भिक्षा-धमे स्वीकार कर लेने पर इन पिछले 
तीन-चार वर्षों में मुझे धन सम्बन्धी उपयुक्त सत्य 
( अर्थात्‌ धन परमेश्वर का है) दिनों दिन और 
स्पष्ट होता गया है तथा में जहाँ भिक्षा-वृत्ति के गौरव 
को समझता गया हूँ वहाँ इसके साथ २ भिक्ष होते 
की भारी जिम्मेवारी को भी समझता गया ह| | 


आये का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 


इसलिये अब जब मैं फिर गुरुकुल में आचार्य 

हुआ तो मेरे सामने गुरुकुल के लिए भी भिक्षा करने 
का सवाल आया और गुरुकुल के लिये धन एकत्र 
ष्र के वर्तमान तरीके को मेरा अन्तः करण नहीं 
वीकार कर सकता । गुरुकुल एक व्राह्मण संस्था 

है; अतः ईश्वरीय काय करने के प्रयोजन से ही यह 
गुरुकुल धन आदि की वाह्य सहायता के लिए 
जनता पर आश्रित है अर्थात्‌ परमेश्वर पर आश्रित 
हे। यदि ऐसा नहीं हे तो गुरुकुल में मुझे अपना 
कोई स्थान नहीं दिखाई देता है। और यदि ऐसा है 
तो मेरा मुख्य काय गुरुकुल के अन्दर के कार्यको 
अच्छी से अच्छी तरह करना और फिर निश्चिन्त 
रहना है; कम से कम बाहर से आने वाले धन के 
लिये चिन्ता करना मेरा काम नहीं है । यदि हमारा 
काये अच्छा होगा; देश, धर्म व संसार के लिए 
प्रावश्यक होगा तो उसके लिये आवश्यक धन भी 
अवश्य मिलेगा, इसमें मुझे ज़रा भी सन्देह नहीं है 
आर मेरी समझ में और किसी को भी नहीं होना 
चाहिए । ग्रतएव ठीक स्थिति तो यह है कि गुरु- 
कुल को सब दान गुरुकुल में ही पहुँच जाना चाहिए, 
इसके लिए गुरुकुल के आचार्य को या गुरुकुल के 
कुछ भ्रन्तरीय लोगों को स्थान २ पर चन्दा माँगते 
फिरना नहीं चाहिए | इस तरह चन्दा करते फिरने 
की अवस्था से हमारे इस गुरुकुल का पद बहुत 
ऊंचा है या ऊंचा होना चाहिए । गुरुकुल अव ऐसी 
वस्तु नहीं हे जिसे लोग न जानते हों और जिसकी 
चर्चा करने के लिए गुरुकुल के स्वयं आचार्य' को इस 
तरह द्वार २ फिरने जाने की आवश्यकता हो | यह 
कहने की ज़रूरत नहीं कि द्वार २ फिरना मुझे वेयक्तिक 
तोर पर कुछ भी कष्टकर नहीं प्रतीत होता | मेरे 
लिए सभी कार्यं ( जब तक वे कतेव्य कमें हैं ) एक 
ही समान श्रानन्ददायक हैं। यह में निःसन्कोच कह 


७. 


सकता हूँ कि किसी दाता के 'न' करने से या नाना 
प्रकार के अप्रिय उत्तर देने से मुझे ज्ञरा भी बुरा 
नहीं लगता है । इस सब कार्य में में मज्ञा ले सकता 
हुँ और मुझे मज्ञा आता है। परन्तु जो कुछ बुरा 
लगत। है वह यह है कि इससे गुरुकुल अपने पद्‌ से 
गिरता हे । गुरुकुल के आचाय के लिए यह ऐसा 
कार्य हे जिससे कि उसे केवल घन के लिए उचित 
स्थान से नीचे उतरना पड़ता है ओर इससे धन 
को उसके अपने आवश्यक महत्व से बहुत अधिक 
महत्व दिया जाता है। यही एक मात्र कारण हे 
जिससे कि मेरा ग्रन्तःकरण गुरुकुल के लिये भी 
इस तरह भिक्षा या चन्दा करने की इजाजत नहीं 
देता । 

इसमें भी मुझे ज्ञरा सन्देह नहीं कि गुरुकुल 
को उसके कार्य के लिये आवश्यक धन गुरुकुल में 
पहुँच जाया करेगा, यदि हम सचमुच भिक्षा-वृत्ति 
में रहने लगें अर्थात्‌ परमेश्वर पर पूणा विश्वास 
रखते हुए अपना सारा यल गुरुकुल को अन्दर से 
अधिक-अधिक सच्चा गुरुकुल बनाने में करते रह 
ओर इस सब कार्ये को ईश्वरीय कार्य समझ कर पूण 
निःस्वार्थ भाव से कार्य करते रह । प्रारम्भ के कुछ 
वपे चाहे गुरुकुल में कम धन आवे पर पीछे आर्थिक 
स्थिति भी अवश्य ठीक हो जायगी । बल्कि फिर 
जो स्वेच्छा से, भक्ते से, गुरुकुल के आदर्शों को 
पूरा करने की ऊंची भावना से ही दिया गया धन 
गुरुकुल को प्राप्त होगा, वह धन अधिक तेजस्वी 
होगा । वह थोड़ा धन भी बहुत लाभ पहुँचायेगा । 
स्वामी सर्वदानन्द्‌ जी महाराज के इस कथन को 
में सत्य मानता हूँ कि गुरुकुल की यथेष्ट सफलता 
न होने'का एक कारण यह है कि यहाँ पर धन 
ठीक प्रकार का नहीं आता । अच्छी कमाई या बुरी 
कमाई की बात को विवेचन करने का यहाँ अवसर 
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नहीं हे। यहाँ तो इतना ही कहना है 


कि दानी ने 
वह दान किस भाव से दिया है इसी बात का सब 


~ ~ ८ 


से अधिक महत्व हे। यद्धि उसने बिना किसी ग्रन्य 
स्वाथ के, विना किसी दवाव के, गुरुकुलीय आदश 
को सफल करने के लिए ही दान दिया हेतो वह 
ठीक तरह का दान हे और इसकी पहिचान यह 
हे कि वह विना किसी वाह्य प्रेरणा के गुरुकुल को 
पहुँचा दिया जायेगा । अब भी बहुत सा रुपया लग- 
भग १४ या १४ हज़ार प्रति वर्ष, गुरुकुल को गुरु- 
कुल में ही पहुँचा दिया जाता है बाकी २४ हज़ार 
भी गुरुकुल में ही क्यों नहीं पहुँच सकता? यदि 
जनता को वस्तुतः गुरुकुल से कोई अरुचि हो गई हे 
आर उसके कारण वह गुरुकुल को धन नहीं देना 
चाहती तो वह उचित ही है, वह होना ही चाहिए, 
और गुरुकुल को उसे सहना चाहिये । परन्तु मुझे 
जहाँ तक ज्ञान हे ऐली कुछ बात विरोपरूप से नहीं 
कही जा सकती । जितनी ऊंची आशाएँ भावुकता 
वश जनता ने गुरुकुल से कर ली थीं उनका पूरा न 
उतरना मामूली सी बात हे। यह हुआ ही करता 
हे। फिर यदि इस गुरुकुल में कोई वास्तविक कमी 
हेतो वह गुरुकुल में उतने उच्चकोटि के व्यक्ति न 
मिलने के कारण हे जितने कि ग़ुरुकुल में होने की 
आशा को जानी चाहिये | फिर भी जनता की तरफ़ 
से धन कम आने का मुख्य कारण जनता में ही 
धन की कमी होना तथा जनता से आशिक सहा- 
यता चाहने वाली संस्थाओं का बढ़ जाना है, और 
कोई बड़ा कारण नहीं है | अस्तु ! कहने का तात्पर्ये 
यह है कि भिक्षा का तरीका बदलने से गुरुकुल को 
आर्थिक हानि पहुँचने की भी मुझे कोई आशंका नहीं है। 
सब धन परमेश्वर का है ओर मेरा कार्म पर- 
मेशवर के कार्य ( जगत-हित का काय ) में पूर्णतया 
लगे रहना है और वाह्य सहायता के लिए भी पर- 


मेश्वर पर ( भिक्षा पर ) अवलम्बित रहना हे । 
ये बाते मेरे लिये कोरी फ़िलासफ़ी की या हवाई 
बात नहीं हैं किन्तु जीवन के कठोर सत्य हैं, अत 
एव मेरा निश्चय यह है कि श्रव वर्तमान स्थिति के 
अनुसार गुरुकुल को उसके लिए आवश्यक धन 
गुरुकुल में ही पहुँच जाना चाहिए या जितना धन 
उसे पहुँच जाय ( भिक्षा में मिले) उसी से उसे 
काम चलाना चाहिये । कम से कम मुझे उस तरह 
चन्दे करने को बाध्य न समझा जाय । अधिक से 
अधिक मैं यह कर सकता हूँ कि मुझे जहाँ के लोग 
प्रेम पूवक भिक्षा के लिये निमंत्रित करं वहाँ मैं 
चला जाऊँगा पर वहाँ भी मुझ से वेसा कार्य न 
लिया जाय जिसका मतलव रुपये को ज्ञान से 
अधिक महत्त्व देना हो। वैसे चाहे कितनी ही तपस्या 
का काम लिया जाय । जनता से मिलना तो गुरुकुल 
के अधिकारियों को चाहिए ही । जनता को ज्ञान- 
दान देना भी हमारा कत्तेव्य हे । पर वह ज्ञान-दान 
रुपये के बदले में नहीं । ज्ञान का बदला तो रुपया 
से दिया ही नहीं जा सकता । ये ही बात हैं जिन्हें 
ग्व आर्यसमाज को अपने संगठन में ठीक रूप में 
स्थापित कर देना चाहिए। इसोलिये में चन्दे के 
रूप को बदलना चाहता हूँ । 

यह कहने की ज्ञरूरत नहीं कि इस प्रकार जो 
घन मुझे बुला कर प्रेम-पूर्वेक गुरुकुल के लिए दिया 
जायगा या इसी भाव से सीधा गुरुकुल मेरे नाम 
से भेजा जायगा उसका उसी भाव से उपयोग किए 
जाने की जो ज्ञिम्मेवारी मुझ पर आ जाती हे उसे 
भी में अवश्य उठाऊंगा। यद्यपि अभी तक रुपये- 
पेसे के खर्च की ज्ञिम्मेवारी से में सवेथा वरी था । 

अब यह आप देख लीजिये कि कहीं-कहीं के 
गुरुकुल-प्रेमी सज्जन मुझे ऐसी भिक्षा के लिये बुला- 
एँगे या नहीं । 
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दिव्य दयानन्द 


[ छ०--श्री पं० हरिशरणजी विद्यालंकार ] 


४८ दैवी-संपत्‌ (Divine qualities) 
गीता के १६व अध्याय के प्रारम्भ में प्राजिसृष्टि 
को देव? तथा “आसुर” इन दो भागों में विभक्त किया 
गया है | दिव्य गुणों का उल्लेख करते हुए निर्भयता 
चित्तशुद्धि इत्यादि २७ गुणों का वर्णन हुवा है। 
उनके विरोधी गुण ही आसुर गुण कहलाते हैं। 
संसार में प्रत्येक प्राणी कुछ दिव्य गुणों को लिये 
हुवे दीखता है, उनके साथ उसमें कुछ आसुर गुण 
भी विद्यमान होते हें । कइयों में असुर गुणों की 
प्रधानता पायी जाती है । वह प्राणी अत्यन्त विरल 
ही है जो सब देवी संपदाओं से युक्त हो। साथ ही 
ऐसा भी कोई विरल ही प्राणी होगा जिसमें कि 
कोई भी दैवी सम्पदा न होकर, सभी असुरी 
सम्पत्तियाँ समुपस्थित हों । पहला व्यक्ति यदि देव 
है तो दूसरा वस्तुतः श्रसुर हे; इनके मिश्रण से 
उत्तम मध्यम व निकृष्ट मनुप्य-कक्षाये बनती हैं । 
आज हम 'ग्राचाय के जीवन में देवी सम्पत्‌ 
कहाँ तक हे? यह देखने के लिये ही प्रवृत्त हुवे हें-- 
२. हीः (अशुभ कमे में लज्जा) 
धति तथा आजेव (सरलता) 
बालक मूलशंकर का जीवन वस्तुतः बोध- 
रात्रि की घटना से आरम्भ होता है। उस समय 
केवल पुजार्‍ियाँ के ही नहीं अपितु स्वयं वालक के 
माता-पिता के भी सो जाने पर भी, हम उस 
अल्पवयस्क बालक को शायन-रूप अकाये को करने 
सेंलनित होकर (ही:-लज्ञा, ग्रशुभकृत्य करने 
में वृतिः पूर्वक आसन जमाकर वेठा हुवा 
देखते हैं | 


यह घृति रूप गुण उप्त समय और भी उज्ज्वल 
रूप में प्रकट होता है जब कि प्रिय बहिन व प्रियतम 
चचा की मृत्यु पर, हम उस बालक को. विना किसी 
दिलाप व क्रन्दन के, सृत्यु की गम्भीर समस्या पर 
विचार करते हुवे देखते हें। इसी बालक का 
अग्रिम विद्यार्थी-जीवन, जिससें कि वह गुरु की 
गवेपणा में शातशः गहन जंगलों सें, दुर्गम पर्वत 
शिखरों पर तथा अनेको हिमशिला व्याप्त नदी 
घाराओं में भटकता फिरता है, वह विद्यार्थी-जीवन 
उसके अतुल धेयं की साक्षी दे रहा है। उसी बालक 
मूलठांकर को स्वामी दयानन्द के रूप में हम ३९ 
करोड़ भारतीय जनता को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण 
विश्व को ग्रवणेनीय आपत्तियों का दढ़तापूर्वक 
अभिनन्दन करते हुप, जगाता हुवा पाते हैं। 

इसी बोधरात्रिके दिन जिस सरलता पूवक 
बालक मूजशांकर को हन शिव? विषयक प्रश्न पूछता 
हुवा देखते हैं, वदी सरलतास्ग्रकपटचित्तजा उसके 
सारे जीवन सें ओत-प्रोत दृष्टिगोचर होती हे । 

३. त्याग, यज्ञ, दान, अलोळपत्व 

इस बालक का जीवन अपनी विशाल पेतृक 
सम्पत्ति के त्याग” से प्रारम्भ होता हे | गाईस्थ्य 
सुखों को, सत्य की प्राप्ति के लिये तुच्छ समझना 
उस विद्यार्थी की त्याग भावना को प्रदल रूप से 
पुष्ट कर रहा है । 

विद्यार्थी-जीवन समाप्त होने पर उस सञ्च संन्यासी 
का सम्पूर्ण जीवन लोक संग्रहरूण प्राजापत्य-'यक्ञ? 
में व्यतीत हो जाता हे। वह अपने इच्छापत्र 
(WI) में अपनी ग्रन्थ व यन्त्र सम्बन्धी सव 
सम्पत्ति को लोकहित के लिये दान कर जाता है | 
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प्रचार के जीवन में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े 
मठाधीशों व राजाओं से दिये गये अपार सम्पत्तियों 
के प्रलोभन उस जनहितरत संन्यासी को प्रलुब्ध 
कर नीतिमाग से विचलित नहीं कर सदःते। क्या 
ये उसकी निर्लोभता के प्रबल प्रमाण नहीं है ? 


४. तप, दस, शान्त, तज 


मूलशंकर का जीवन प्रारम्भ से उसके तपस्वी 
होने की साक्षी दे रहा हे। एक छोटे बालक के 
लिये छुघापिपासा की परवाह न कर चतुदेशी के 
व्रत के लिये पुण्यप्राप्ति की भावना .से तय्यार हो 
जाना वस्तुतः उसकी तपःशीलता को व्यक्त करता हे । 
उसका सारे का सारा विद्यार्थी-जीवन भूख-प्यास व 
सर्दी-गर्मी का सहन करता हुवा उसकी तपस्विता 
का उज्ज्वल प्रमाण हे। प्रचार की तय्यारी के 
दिनों में, प्रचण्ड शीत के पड़ते हुए होने पर भी 
गंगा की रेती में केवल कोपीन धारण किये हुए 
उस संन्यासी को समाहित देख सभी दंग रह 


जाते हैं। आचार्य का प्रचारका जीवन मानापमान- 


रूप द्वन्द्व पर भी अद्वितीय विजय:पाकर, अवा भी 
जनसमुदाय को उस तीव्र तपस्वी के सामने नतम- 
स्तक कर देता है । 


उल्लिखित तपःशीलता ही उसकी. प्रकाण्ड 
जितेन्द्रियता (दमं) तथा मनोमरदेन=्अ्न्तःकरणः 
विजय=्ग्रात्मवत्ता व शान्ति का रहस्य है। ब्रिना 
तप के किसी भी व्यक्ति के लिये जितेन्द्रिय व 
आत्मावान्‌ होना सम्भव नहीं है । ्राचाय की यह 
जितेन्द्रियता उसके विरोधियों के हृदयों में भी उसके 
लिये आदर के भाव को जागरित कर देती है। 

यही जितेन्द्रियता उस प्रबल सुधारक के ` अनु- 
पम तेज का मूल है। उस संन्यासी का तेज्ञ ही 
था जिसके कारण बड़े-बड़े क्षत्रिय मानी बल-दपित 
गुण्ड व ठाकुर लोग, उस संन्यासी के हुँकार मात्र 
से कम्पितहस्त हो झाखों को भूमि पर फक भाग 
खड़े हुए । उस संन्यासी के सम्पूर्ण यज्ञमय' जीवन 
में उसकी तेजस्विता ही उसकी रक्षिका थी। 


दिव्य दयानन्द्‌.. 


परिणामतः उसे वतमान सुधारको के समान रक्षक 
जनसमूह की कभी-आवश्यकता ही नहीं हुई । 


'- स्वाध्याय, सत्वंसशुद्वि, शोच, सत्य 
ज़रा, बालक मूलशांकर को प्रिय चाचा के शव 
के सामने स्थित गम्भीरता'पू्वेक मृत्यु की समस्या. 
पर विचार करते हुए तो अपने सामने चित्रित 
करिये । बुद्ध के समान क्या मुझे भी मरना होगा 
क्या किसी प्रकार इस मृत्यु पर विजय पाना सम्भव 
नहीं ?” इन जटिल प्रश्नों को सोचने में. वह लगा 
है। ` बोधरात्रि के दिन क्या यही पाषाणखण्ड 
महादेव है, जो तुच्छ प्राणियों से अपवित्र. किया 
जा रहा £ क्या यही सृष्टि का कर्ता-धर्ता ब. हर्ता 
हो सकता है ?' इस प्रकार के प्रश्न उसे विह्वल कर 
रहे हैं। इन्हीं के हल के लिये उसने अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति से आगमों व निगमों का मन्थन किया । 
इस वाह्य स्वाध्याय के साथ उसने प्रारम्भ से 
ही Intr05P९९४।०ा (स्व+्रच्याय) को भी जारी 
रखा । अग्रिम जीवन में हम आचाय को अठारह 
अठारह घण्टौं तक निरन्तर समाहित देखते हैं। 
प्रतिदिन वे इस ग्रन्तर्ध्यांन को घण्टां करते हैं। 
परिणामतः, यही अन्तविवेचना उनके हृदय में 
किसी भी आसुरीभाव को प्रविष्ट नहीं होने देती । 
““व्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌? ईशगणध्यान से अनीश्वर 
(Satanic) गुणों को दूर करने के मनु से दिये 
गये पाठ को वस्तुतः उस संन्यासी ने पढ़ा था | ' 
आत्मनिरीक्षण से उसका अन्तःकरण सदेव 
नि*ल रहता है । इस सत्वसंशुद्धि का ही परिणाम 
हे कि भविष्य की बातों का भी ठीक-ठीक प्रतिविम्ब 
उनके ग्रन्तःकरण में पड़ जाता है। उसे हम 
नवयुवक गणपति को २८ वर्ष की आयु में हो जाने 
वाली मृत्यु का ज्ञान हो जाने के कारण विवाह न 


करने का परांमश देते हुवे देखते हैं। ग्वालियर में 


भागवत की कथा के प्रारम्भ मै भावी उत्पात की 
शान्त्यर्थं गायत्री-पुरश्चरण का निदश देते हुए 
पाते हैं। अपनी मृत्यु कीं भी दो वषे पूर्व सूचना 
देते हुए सुनते हैं । न्येहाळ 


पि 
७० x, 
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काकार 


वह संन्यासी प्रतिदिन के स्नानादि अपने वाह्य 
को ही पवित्र न रखता हुआ, सतत श्रन्तःनिरीक्षण 
। सत्याचरण से, मानस गुद्धि का भी सम्पादन 
रता है । उसके पवित्र मन पर प्राकृतिक भोग- 
याँ प्रहार के लिये छिद्र को ढँढ नहीं पातीं । 
उसके पवित्र हृदयान्तरिक्ष में निवास करने वाले 
उस सत्यस्वरूप परमेश्वर से सत्य का प्रकाश 
किया जाता है । उसी सत्य के ओज से ओजस्वी 
हुआ २ वह संन्यासी सतत उसी सत्य का प्रकाश 
जनहित के लिये करता हुआ दीखता हे । 
६. ज्ञान-योगव्यवस्थिति, अभय 
देनन्दिन स्वाध्याय का ही परिणाम था कि 
उस संन्यासी ने ईश्वर का साक्षात्कार किया। 
वस्तुतः शास्त्रों के स्वाध्याय से इश्वर का ज्ञान 
(1ए710916026) प्राप्त करके, साँनस-स्वाध्याय 
से उस स्वेद्रशा का उसने साक्षात्‌ दर्शन 
(Realisation) किया । 
इस ईदा-ज्ञान को प्राप्त करके वह आत्म 
कल्याण से ही सन्तुष्ट न होगया । अपितु अपने 
लिये कुछ भी कतेव्य न रहने पर भी, लोकसंग्रह 
को ध्येय बनाकर वह सच्चा कमेयोगी वना । निष्काम 
कमे करते हुये उसने लोकहित के लिये ग्रपने जीवन 
को अर्पण कर दिया । एवं उस न्याली के संश्रादश 
जीवन में हम ज्ञान तथा योग का वह उचित साम्य 
(व्यवस्थितिचाउ9111010) पाते हैं जो कि इस 
संसार में आश्रवंवत्‌ ही उपलभ्य है। यही साम्य 
उसे मनुष्यों के सामने अमानव व दिव्य ($८९7- 
human) रूप से उपस्थित करता है । 
यह ईश्वर साक्षात्कार व लक्ष्य की उदात्तता 
उसे अ्रमानव बनाकर मानव-भय से ऊपर उठा देती 
है । वह वीत (राग) भय (क्रोध) सन्यासी निःशंक 
होकर सर्वत्र विचरता हुआ सत्य का प्रकाश 


आये का ऋषि-बोधांक 
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जनता में फैलाता है । शासकों के सन्मुख भी उनके 
धमे की असत्यता को उपस्थित करता है। अपने 
भक्तों से चेतावनी दिये जाने पर भी, निर्भय हो, 
जोधपुर रियासत में जाता है। राजा को उसके 
मुख पर उसके अनाचार के लिये भत्सना करता 
है। उसे इस पार्थिव देह में आस्था व ममता ही 
कहाँ है जो उसे किसी सानव भय से भयभीत 
कर सके । 
७, दया, मादंव, क्षमा, 
अक्रोध, अद्रोह, अहिंसा 

वह मृत्यु के भय से भी भयभीत न होने वाला 
चित्त सचमुच वज्र से भी कठोर हे, परन्तु देश की 
नानाविध दुमंति को देखकर दया के भाव से 
आद्र हो जाने वाला वह चित्त फूलों से छुकुमार 
भी है। वह लोकोत्तर दिव्य मृदु-धीर हृदय गा 
इत्यादि मूक प्राणियों की हिंसा को भी देखकर, 
उनके दुःख में दुःखित होकर, उनके कष्ट को सम- 
झता है। यह दूसरे के दुःख में दुःखी होना ही 
उसके मार्दव को प्रमाणित करता है । वह निश्चय 
कर लेता हैं कि वह देश की दुगंति को दूर करने के 
लिये, प्राणियों के कष्टों के निवारण के लिये अपने 
प्राणां की भी आहुति दे डालेगा । 

बस उसी निश्चव को कार्यरूप में परिणत करने 
के लिये वह स्थान २ पर घूमता हैं, प्रान्त २ सें 
चक्कर लगाता है । अन्धकार में प्रवलरूप धारण की 
हुई मूतिपूजा, मृतकश्राद्व, बालविवाह, पशुवध, 
मांसभक्षणादि प्रथाओं को उज्ज्वल सत्य के प्रकाश 
से छिन्न भिन्न कर देता है | 

जिनको वह जगा रहा है वे ही नींद के नशे में 
मूढ़ हुए २ उस पर घातक प्रहार करते हैं, ईट 
पत्थर बरसाकर उसका अपमान करते हैं। परन्तु 
वह उनकी मूखेता को जानता हुआ उन्हें सहन 
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करता है । उन मूढ़ दयनीय व्यक्तियों को क्षमा कर 
देता है। नींद के नशे के नाशक उस संन्यासी पर 
क्रुद्ध हुए २ उन मूढ जनों पर वह शान्तमूति संन्यासी 
किसी प्रकार का क्रोध न करता हुआ ( “क्रुध्यन्तं 
न प्रतिक्रुध्येत्‌' मनु० ) मन में ्रणुमात्र भी उनके 
अशुभ का चिन्तन न कर (अद्रोह), उनकी गालियां 
का उत्तर ग्राशीर्वादों, उनके लिये को गई शुभ 
प्राथनाओं से देता हे ( “आक्रुष्टः कुशलं वदेत्‌” 
मनु० ) । फकी गई डेट पत्थरों को एप्पवत समझता 
हुआ अपनी उदात्तता का परिचय देता है, अपनी 
हुन्द्रातीत स्थिति को व्यक्त करता है । उसमें किसी 
प्रकार की हिंसा की भावना आ ही केसे सकती है, 
चूँकि वह प्राणीमात्र को अ्रभयदान देकर ही तो 
संन्यास धर्म में दीक्षित हुआ है। ( “यो दत्त्वा 
सवेभूतेभ्यः 1 त्रजत्यभयं गृहात्‌? मनु० ) । वह अपने 
विष देने वाले को भी बन्धन से सुक्त करवा देता है। 
अन्तिम समय में प्राणों के लेने वाले को भी सहाय 
देकर प्राणां का दान देता है। वह संन्यासी 
सचमुच ग्रहिस की प्रतिसूति हे । 
८. अपेशुन, अचापल, वांतिमानिता 
उस दिव्य दयानन्द सन्यासी के सम्पूण 
जीवन में एक छुद्र से छुद्र भी घटना ऐसी नहीं मिलती 
जो कि कुछ भो अंश में उसकी पिशुनतान्दु्ेनता 
को पोषक होकर उसे अदिव्य व मानव बना डाले। 
उसका सम्पूण तपोमय जीवन विषयोपभोग से 
श्रस्पृष्ट रह कर उसकी इन्ट्रियों के अचापल को 
ग्रादशेरूप से जनसमाज के सामने रख रहा है । 
किसी भी दोपलेश से दूषित न हुआ २ वह 
दिव्य जीवन कितना उत्कृष्ट था ? किसी भी न्यूनता 
से न न्यून वह जीवन कितना उदात्त था ? मानव 
न होकर वह सचसुच दिव्य था । परन्तु इतना होते 
हुए भी क्या हम उस आदश सन्यासी में गवे 


दिव्य दयानन्द ३६६ 
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व दपे का अंश देखते हैं! नहीं, वह तो एक बालक 
से भी बतलाये जाने पर अपने वाकूस्खलन को 
स्वीकार करने को उद्यत है। सत्य के पता लगने 
पर अपने पहले विचार को परिवर्तित करने में किसी 
प्रकार का अपमान - नहीं समझता । वस्तुतः जो 
जितना उदात्त चरित्र होता है उतना ही विनीत 
होता है । “ब्रह्मणा अर्वाङ विपश्ययति” ज्ञान से 
मनुष्य नीचे देखता है--ऐसा वेद्‌ में कहा है | यह. 
पूणे निरभिमानता आचार्य के ब्रह्मज्ञानी होने को 
प्रमाणित करती है। 
९. ब्रह्मशक्ति+चात्रशक्ति 

आचार्यं दयानन्द ब्रह्मज्ञानी होते हुए क्रिया- 
निष्ठ है । उपनिषदों के शब्दों में क्रियावान्‌ ब्रह्मनिष्ठ 
आचार्य ब्रह्मवित्‌ ऋषियों का शिरोमणि है। उसमें 
ज्ञान और क्रिया का उचित सामञ्जस्य है । ब्रह्मशाक्ति 
व क्षात्रशक्ति का उपयुक्त समन्वय है । उसकी 
ज्ञानेन्द्रियशाक्ति व कर्मन्द्रियशक्ति पूणे विकसित 
होकर, श्री को प्राप्त होकर, उसे आदरशो दिव्य जन्म 
व कर्म वाले पुरुष के रूप में जनता के सामने पेश 
कर रही है । 

१०. २७ दिव्य सम्पदायें 

इस आदश संन्यासी में हस उल्लिखित २७ 
दिव्यांशां की स्थिति का विवेचन कर चुके हें । 
यद्यपि समीप भूत व लिखितं इतिहास के पृष्ठां ने 
अभी तक उसकी मानवसत्ता का विलोग नहीं होने 
दिया । परन्तु आश्चर्य नहीं कि सुदूर भविष्य में 


प्रजापति दक्ष को २७ पुत्रियां से विवाहित चन्द्र के . 


तुल्य इन २७ देवो सम्पदाओं से गृहस्थ, उस 
अगृहस्थ आचाये को आने वाली पीढ़िये 
( Generations ) ज्ञान-ज्योत्खा के विस्तारक 
चन्द्रावतार के रूप में ही देखने लगे | उसे अमानव 
दिव्यरूप सें तो हम इस समय देख ही रहे हें । 
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मेरे" पौराणिक भाई शिवरात्रि का त्योहार 
शिवजी का व्रत रखकर आर सारी रात का जाग- 
रण करके मनाते हैं। उनका ख्याल है कि इस 
रात जागकर ही सच्चा भक्त शिवजी के दर्शन कर 
सकता है। 
:» इस समय मेरी आँख भी. बालक मूलदांकर की 
उस शिवरात्रि के दृश्य को देख रही हैं, जबकि 
शिव के सब भक्त एक २ कर के नींद. की मस्ती 
में खुर्राट लेने लगते हैं यहाँ .तक कि पुजारी श्रौर 
अन्त में मूलशांकर के पिताजी भी ऊंघने. लगते. हैं, 
परुन्तु बालक मूलशंकर जिसके हृदय में शिव 
दशन की सच्ची ओर प्रबल, लालसा थी ओर जो 
शिव का स्वागत करने के लिये चारों.ओर बड़ी 
उठ्छुकता से देख रहा था उसी जागते. हुए बालक 
मूलशंकर को सच्चे शिव के दशान हुए और शिवजी 
की कृपा से सच्चा ज्ञान हासिल हुआ । सच हे--. 
जिन ढूँढा तिन पाइया 
मनुष्य जागकर ही संसार की प्रत्येक वस्तु 
से शिक्षा ग्रहण कर सकता है । सोया हुआ 
मनुष्प चतुर होने पर भी वस्तुओं को वास्तविकता 
से वञ्चित रहता है । जागते हुए बालक. मूलशंकर 
के सन्मुख पत्थर की मूति- भी बोल उठती. है-- कि 
में शिच नहीं हूँ, चूहा भी पुकार उठा कि पत्थर 
का शिव भोग नहीं खाया करता । इसलिये आव- 
श्यकता है मूलशांकर की तरह श्रद्धा पूवेक जागते 
रहने की.। ऐसा करने पर ही मनुष्य नये प्रकाश 
में पहुँच सकता है। आइये, बोधोत्सव के इस 
शुभावसर पर जिसको .कि हम प्रति वर्ष बड़ प्रम 
से मनाते ग्रा रहे हैं आज अनुसन्धान करें कि क्या 


जिन सिद्धान्तों पर ऋषि ने अपना जीवन आर 
अन्त: में अपने प्राण बलिदान किये हम उनके अनु- 
यायी. कहलाते. हुए उन सिद्भान्तों पर पूर्णतया चल 
रहे हैं? यदि ऋषि: के .बतलाये. आदर्श माग पर 
चलने का व्रत लेकर भी हम अपने कतव्यों के प्रति 
उदासीन हैं तो हम कहाँ ऋषि के अनुयायी भक्त 
कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं । 

यह सच है कि हिन्दू जाति में सुधार, उत्पन्न 
करने वाले ञ्रायसमाज ने वेदिक-धर्म .का प्रचार 
करते हुवे यद्यपि साठ साल के एक छोटे से अरसे 
में बहुत सा काये किया परन्तु क्या यह भी सच 
नहीं कि आज ईसाई अर मुसलमानों के पूवे 
उत्साह भरे कार्य के सम्मुख आर्यसमाज का काम 
भी एक, छोटा सा काम प्रतीत होता है। ईसाइयों 
के अन्दर हमें ऐसे व्यक्ति अधिकांश संख्या में 
मिलते हैं जो सांसारिक वासनाओं के प्रलोभनों को 
जीत कर अपने देश, परिवार तथा कुटुम्ब के वियोग 
को सहते हुए सहस्रों मीलों की दूरी की परवाह 
न कर के दूर-दूर देशों में जा कर अपने मत का 
प्रचार करते हैं। ऊच नीच के मेद-भाव को छोड़ 
कर गरीबों की छोटी-छोटी झोंपड़ियों में जा, मेले 
कुचले गरीबों के छोट-छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर 
उन्हं लोरियां दे, उनके माता-पिता के चित्त को मोह 
लेते हें। ईसाई पादरी अपने धर्म के प्रचार के 
लिये सर्दी, गर्मी, अमीरी, गरीबी, महल वा झोपड़ी 
की परवाह नहीं करता । वह अपने आपको अपने 
धमं पर बलिदान कर देने के लिये सवेदा उद्यत 
रहता है । ग्रायेसम!ज में आज ऐसे व्यक्तियों की 
न्यूनता है । यही कारण है कि ऐसे उच्च और पवित्र 
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सिद्धान्तो के रखते हुवे भी आयेसमाज अपनी 
संघ-शक्ति को बढ़ा नहीं सका। ऋषि का जीवन 
आत्मत्याग का अपूर्व जीवन था और ऋषि के 
कार्यों में अद्भुत साहस की विचित्र छटा झलक 
रही है। ग्रायेसमाज को भी अपने आपको इसी 
सांचे में ढालने ओर इसी रंग में रँगने की आवश्य- 
कता थी । परन्तु दुःख है कि जिस आयसमाज को 
आज प्रकाश स्तम्भ बन कर दुनिया को एक 
वेदिकधर्म के झण्डे के नीचे लाना था और जाति के 
बिखरे मोतियों को एक सूत्र में पिरोना था उसी 
आये समाज में आज स्वार्थता और दल-बन्दी का 
बल बढ़ता हुवा दिखलाई दे रहा. है जिस के 


मैंने लेखनी उठाई और लिखने लगा 
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४०१ 
कारण आये जाति के संगठन में कमज़ोरी ग्रा 
रही है। 

आये वीरो ! एक समय था जब हिन्दुओं ने 
ऋषि का विरोध किया था । परन्तु आज में कह' 
सकती हूँ कि भिन्न-भिन्न मतों के अन्धकार में पडे 
हुवे लोग भी वेदिकघमे की दिव्य ज्योति का प्रकाश 
देखने लगे हैं । इसलिये आवश्यकंता है उस 
आत्मत्याग की दीक्षा लेने की जिस आत्मत्याग 
द्वारा ऋषि ने हिंदू जाति की नसो में नवजीवन 
का संचार किया। ऐसा करने पर ही हमारी 
शिवरात्रि ओर हमारा यह बोधोत्सव हमारे 
कल्याण का हेतु बन सकता है । 


बेठे-बेठे खयाल आया मेने लेखनी डठायी 
आर लिखने कणा 


(ले०-_श्री पं० नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ, ज्वालापुर ) 


“विशेषाङ्क प्रति वर्ष निकलते हैं ओर लेखक 
महोदय अपनी शक्ति और कल्पना के अनुसार भिन्न- 
भिन्न दृष्टि से एक ही विषय पर लिखते हैं। इस 
तरह लिखते-लिखते आर्यसमाज के प्रवत्तक महर्षि 
दयानन्द, आर्यसमाज और आर्यसमाज के सिद्धां- 
तादि के विषय में कुछ भी लिखना शेष नहीं रहा 
है। बार-बार उसी अथवा उन्हीं विषयों में कोई 
लिखने बेठ तो क्या लिखे और कितना लिखे । इस 
से तो अच्छा कि स्वामी जी के ग्रंथों से ही विशेष- 
विशेष वाक्य अथवा प्रकरण उद्धृत कर लिये 
जाया करें । 

अन्तखुख हजिए 

इस विशेषाङ्क के लिए मेरा इतना ही वक्तव्य है कि 
अंतर्सुख हू जिए क्योंकि अंतर्मुख हुप बिना शक्ति नहीं 
मिलती ओर शक्ति के बिना कोई चमत्कार नहीं 


दीखता, चमत्कार के बिना कोई पूछता नहीं--कोई 
व्यक्ति, जाति. समुदाय, राष्ट्र यह चाहे कि संसार 
में उसका मान हो और उसकी बात को संसार 
स्वीकार करे तो उसमें कोई विशिष्टता होनी चाहिए, 
उसमें कोई चमत्कार होना चाहिए । 

पाँच वषे के लिए आर्यसमाज का 

द्वार बन्द 

पं, यह आप “क्या लिखने लगे हैं। मैं ठीक 
लिख रहा हूँ । आर्यसमाज में नये मेंबरों का प्रवेश 
बंद कीजिए । नये होने वाले मेंबरों से कह दीजिए 
कि पाँच वषे के लिए दरवाज़ा बंद है। अब हम 
शक्ति संचय करने में लगे हुए हैं। अब हम अंतमुख 
होकर घर को ठीक कर रहे हैं। 

कोई अधिकारी नहीं सब समान 

इन पाँच वर्षो में केवल रविवार को ही आये- 
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आर्य का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 
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समाज नहीं लगा करेगी अपितु प्रातः ५ से ६ और 
सायं ६ से ७ अथवा ७ से ८ सत्संग हुआ करेगा | 

इसमेँ बाहर के श्रोता अथवा दशक नहीं आ सकेंगे 
केवल पुराने मेंबर ही वेठ कर सत्संग वार्त्ताल्ाप, 
कथा, विचार-विनियम, आत्म-निरीक्षण, स्वदोप- 
परीक्षण किया करंगे। जब ये सत्संग होंगे तब 
उस समय समाज का दरवाज़ा बंद रहेगा, भीतर 
क्या-क्या हुआ यह बाहर कोई किसी से नहीं 
कहेगा प्रत्येक दोषी मेंबर अपनी शक्ति के अनुसार 
प्रायश्चित किया करेगा। इन सत्संगों में न कोई 
प्रधान न कोई मन्त्री और न कोई पदाधिकारी 
रहेगा । सब समान रहेंगे । 


फिर समाजाधीन सस्थाओं का क्या होगा 
संस्थाओं को विशेष विशेष समितियां बना 
कर उनके सुपुद कर दिया जाय और कह दिया 
जाय कि पाँच वपे सुमति से चलाते रहे किन्तु 
कोई पदाधिकारी सत्संग में सम्मिलित नहीं हो 
सकता । उपसमिति के सदस्य सत्संग में नहीं 
ग्रा सकते । सारांश सत्संग में आने वालों के पीछे 
कोई पुंछल्ला नहीं होना चाहिए। सत्संग में 
सम्मिलित होने वाले सब निर्विकार मन से सम्मि- 
लित हों । इस प्रकार पाँच वष के पश्चात्‌ जत्र बाहर 
वालों के लिए समाज का द्वार खुलेगा तब आप 
अपने भी चमत्कार देखेंगे, समाज में भी चमत्कार 
देखेंगे, समाज में आने वाले भी निविकार मन से 
आयेंगे और आर्यसम।ज आध्यात्मिक केन्द्र बन 
जायगा । 
अव तो 
_ आर्यसमाज गृह कलह के अङ्क बन रहे हैं। 
लोगों को आर्यसमाज में चमत्कार नहीं दीख रहा 
है । लोग यह तो मान गये हैं कि आससमाज 


काम करने वाली संस्था है, हिन्दुओं की रक्षा 
करने वाली, मतमान्तरां के अण्ड-बण्ड पाखण्ड 
को खण्ड खण्ड करने वाली, ईसाई-मुसलमानों 
के मुँह तोड़ने वाली समाज है किन्तु साथ यह भी 
मानने लगे हैं कि ्रायसमाज झगड़ालू सोसाइटी 
इसमें शान्ति नहीं है और इसमें -- 
आध्यात्मिकता का दिवाला निकला 
हुआ है फिर हिन्दुओं की रक्षा 
कौन करेगा ? 
यदि पाँच वष के लिए आर्यसमाज का द्वार 
बन्द किया गया तो फिर ईसाई मुसलमानों की 
तो चाँदी बन जायगी। हिन्दुओं की रक्षा कोन 
करेगा ? इनको तो सब लूट-खसोट लेंगे । 


इसकी चिन्ता आप छोड़िपे 

इसकी चिन्ता आप न कीजिए | हिन्दू अब 
सचेत होगये हैं । आप जिस कार्य को करते-कराते 
रहे हैं उसको इन्होंने खूब समझ लिया है और 
स्वयं उस काय में संलग्न हैं । 

स्मरण रखिए 

यदि अन्तर्मुख होकर शक्ति सञ्चय न करगे तो 
संसार में आपका काम समाप्त समझिण । आपने 
संसार को दोड़ना सिखाया और वह आपसे दस 
कृदम आगे ही आगे जा रहा है, आप प्रतिक्षण 
पिछड़ते जा रहे हैं| संसार में जो पीछे रहेगा उधर 
कोई ध्यान नहीं देगा और ज्ञमाना ऐसा आया है 
कि उसकी ओर झाँकने के लिये अथवा उसको साथ 
लेकर आगे बढ्ने के लिए न तो संसार में धेय है 
न समय--इन सब बातों को सोच कर जेसा उचित 
समझ करें । बेठे बेठे खयाल आया, मैंने यह लेखनी 
उठाई और लिख डाला । 


+ 
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ऋषि दयानन्द की विरादरी 


[ ले०--पं० चमूपति जी, एम.ए. ] 


पञ्जाब में ऋषि का पदार्पण १८७७ में हुआ था 
ओर आज १६३७ हे । ६० वर्षों के इस अन्तर में 
देश की अवस्था बिलकुल बदल गई है । इस 
परिवत्तन का कारणं कुछ तो समय स्वयं ही है। 
संसार का कोई पिण्ड ऐसा नहीं जो ज्ञमाने के 
साथ-साथ परिणाम अर्थात्‌ तव्दीली का पात्र न 
बनता हो । फिर चेतन पिण्ड तो इधर भौतिक 
परिणामों में से गुज्ञरता है, उधर आध्यात्मिक 
विचार-धारा पर सवार हुआ अन्द्र-अन्दर ही 
हे । मानव 
समाज चेतन पिणडों से तो बना ही है। परन्तु इन 


निरन्तर बहंता जाता है, बहता जाता 


चेतन व्यक्तियों के अतिरिक्त इसका एक सामाजिक 
आत्मा भी है । हमें देखना यह है कि पंजाब के 
सामष्टिक आत्मा ने इन वर्षों में क्या प्रगति की है? 
और उसमें आये समाज के प्रचार का क्या और 
कितना भाग है ? ऐतिहासिक का काम केवल अतीत 
का अध्ययन करना ही नहीं है । उसकी दृष्टि 
भविष्य पर भी रहती है । उसका काम यह भी है 
कि वह प्रवृत्तियाँ की भावी दिशा की ओर संकेत 
करे | एक प्रचारक समाज के लिए यह जानना भी 
आवश्यक है कि वह अपने निश्चित उद्देश्यों में कहाँ 
तक सफल हुई है? मानवीयता के अग्रिम विकास 
में उसका स्थान क्या हे? आखिर हम विश्व का 
भाग हैं। हमें विश्व से पृथक्‌ नहीं हो जाना चाहिए। 
ग्राय समाज का पहिला कार्य है सामाजिक 
सुधार। सरवे-साधारण आर्य समाज में इसलिये 
आये हैं कि यह एक सुधारक समाज है। आज 
वाल-विवाह' केवल आये समाज ही नहीं, सनातन- 
धमं के मन्तव्यों से भी हट चुका है । “अष्टवर्षा 


भवेद्‌ गोरी” की रट अब कहीं नहीं लगाई जाती । 
६ वषे की कन्या और ११ वर्ष के बर के “वैदिक? 
विवाहा के विज्ञापनों का समय भी अव बीत चुका 
हैं । शिक्षित समाज में कन्याश्रों की शिक्षा का 
रिवाज चल पड़ा है। इनकी आयु १६ वर्ष तक ले 
जोना इतना कठिन नहीं रहा, जितना कुमारां की 
अयु २५ वर्ष तक पहुँचा देना । व्यक्ति चालीस- 
चालीस वपे तक भी बिना विवाह किये रह जाते 
हैं परन्तु सवे-साधारण को अभी शारदा बिल के 
१८ वर्ष भी दूभर प्रतीत होते हैं । आये समाज इस 
विषय में जाति का अगुआ हे। यह आदश के 
निकट पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है । शिक्षित 
समाज इसके पीछे-पीछे प्रगति करता जाता है। 
समाज-सुधार की गति का क्रम अब यही है-- 
आगे-्रागे आर्य समाज, बीच-बीच में शिक्षित 
दल, उसके पीछे सव-साधारण । 

बिधवा-विवाह के लिये समाज ने सीधा प्रयत्न 
तो नहीं किया | सम्भवतः नियोग का सिद्धान्त इस 
में बाधक रहा | ्रादरो-वादी उपदेशक ऐसे विवाहा 
की अनुमति केवल शूद्रो को देते थे कोर विधवा 
विवाह कर ले तो उसे अच्छा समझ कर भी कहा 
यही जाता था कि सिद्धान्त की दृष्टि से यह कार्य 
प्रशस्त नहीं है । उस समय के कुछेक विधुरों ने 
सचमुच संयम के आदश को ऊँचा कर दिया था। 
किन्तु सामान्य जनता ने उनके मागं का अवलम्बन 
नहीं किया । सर गंगाराम विधवा-सहायंक सभा 
ने विधवाविवाह की प्रथा चला दी है और उसके 
मुख्य कार्य-कर्ता हमेशा आर्यसामाजिक रहे है। 
नियोग अपने विशुद्ध रूप में केवल शाखाथों का ही 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


-९.-५-५/५८/५८/४८४५/४ 


विषय रहा है। इतके क्रियात्मक उदाहरण शून्य के 
बराबर हें । इस समय विधवा-विवाह ही का प्रचार 
टो रहा है। मन्द-गति से चल कर भी जनता इसी 
प्रोर जा रही है । छुरू के सभाचार-पत्रों में नियोग 
का अर्थ विधवा-विवाह लिय! गया प्रतीत होता है । 
विवाह के विषय में जात-पात के बन्धन तोड़ने 

भी अब कठिनता नहीं रही । कोई “ऐसा कर ले 

तो न उसकी प्रशंसा होती है न विरोध | समाज का 
उदार विभाग उप-जाति के अन्दर विवाह न कर 
उससे गोत्र का काम ले लेता है । विवाह के क्षेत्र को 
संकुचित करने की प्रथा अब धीरे-धीरे हरती जा 
रही है | इन जातों तथा उपजातों को सर्वथा हटा 
देने की मांग भी है परन्तु दूसरी ओर सगोत्र- 
विवाहों द्वारा सम्मिश्रण का डर है। एक ऐसा 
क्षेत्र रहना आवश्यक है जिसकी सभी लड़कियाँ 
बहने समझी जये । आर्य जाति की यह एक पवित्र 
अ्रमानत है जिसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए । जेसे 
हम ऊपर कह आये हैं, आयं-धमे ( शिरोमणि ) 
सभा का लक्ष्य विवाह की परिधि आये मन्तव्या के 
स्री-पुरुपों तक ही परिमित कर देने का था, परन्तु 
समाज की विशाल प्रगति में ये संकुचित प्रयत्न अब 
विलीन हो चुके हैं | आये-शास््रों की दृष्टि में विवाह- 
सम्बन्ध गृहस्थ को सुखी बनाने के लिये है । इसका 
एक साधन सवर्णता हे । जात-पात तोड़ देना 
अथवा धार्मिक मन्तव्य का ग्रमेद सवणता का 


` पर्याय नहीं है । सम्भव यह भी है कि मन्तव्यो की 


विभिन्नता में भा दम्पती के गुण कमं स्वभाव का 
समन्वय हो जाय | ऐसी स्थिति में विवाह-सम्बन्ध 
का निरोध नहीं हो सकता । ६ 

आय जाति ने अत्र तक अपनी संस्कृति के 
अन्दर विभिन्न विश्वासों के वर-वघुओं के विवाह 
होने दिये हैं । पौराणिको, सिखों, जनों, बौद्धों के 


आये का ऋषि-बोधांक 
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परस्पर विवाह होते रहते हैं । इससे प्रत्येक घर 
में “नानाधर्भाणं यथौकसम्‌” की एक स्चल्प-सी 
सृष्टि होती गई है । आये समाज ने भी इस प्रथा 
को चलने दिया है । इस प्रकार घर-घर में मन्तव्यों 
का संवर्षे तो हुआ ही है । परन्तु विजय प्रायः 
आये सिद्धान्तों की ही हुई है । प्रबल मन्तव्यों का 
विजयी होना स्वाभाविक है आर्य भ्रातृ सभा 
वर्तमान जात-पात की उपेक्षा करती हुई भी जव 
सामाजिक सम्बन्ध को ही आये समाजियों के 
अन्दर परिमित करती है तो यह दूसरे शब्दों में एक 
नई--य्रादे समाजियों की-जात को जन्म देती 
है । समाज की अब तक की गति इस के प्रतिकूल 
विशालता की ओर है । 

पं० गुरुदत्त का विचार था कि वे अपने लड़के 
का विवाह देश तथा जाति के बन्धन को तोड़ कर 
करेंगे । पण्डित जी तो चढ़ती जवानी में ही इस 
संसार से कूच कर गये | उन के पश्चात्‌ ऐसे अनेक 
विवाह आये समाज में हुए हैं परन्तु विदेशी 
महिलाएँ भी आय परिवारों का भाग बन गई 
हों, पेसा प्रतीत नहीं होता । संयुक्त परिवारों की 
प्रथा शिथिल हो जाने के कारण इन दम्पतियों को 
विशेष कष्ट नहीं हुआ । परिवर्तन के युग में संयुक्त 
परिवार चल ही नहीं सकते थे। जहाँ भिन्न-भिन्न 
पीढ़ियों के आदशा भिन्न हों, वहाँ उन का एक ही 
छत के नीचे निर्वाह कर सकना कठिन है । परन्तु 
एक बार टूटी हुई प्रथा फिर से स्थापित की जा 
सकेगी, यह कहना भी मुश्किल है | आर्य संस्कृति 
के बहुत से अमूल्य आदर संयुक्त परिवारों की प्रथा 
से सम्बद्ध हैं । आय समाज सारे संसार को एक 
कुटुम्ब बनाना चाहता है । इस कल्पना का आधार 
घर-गिरस्थी की कुल-परम्परा है। आये समाज 
को यह परम्परा फिर से स्थापित करनी होगी । 
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अपनी उदार भावनाओं को दृष्टि में रखते हुप भी 
हमें अपनी पुरानी संस्थाओं की सुरक्षा के विचार 
को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए । विवाह संस्कार 
से सम्बद्ध श्रान्तियाँ हटती जा रही हें । 

इस संस्कार के अतिरिक्त अन्त्येष्टि संस्कार 
में .खूब परिवतेन हुआ है। स्वयं आयसमाजियों 
के सिर मुँडाने की प्रथा इस शताव्दी के आरम्भ 
तक चलती आई हे । साहसी व्यक्ते इस में अपवाद 
रूप रहे हैं । समाज से अब यह रिवाज मिट चुका 
है | अमृतसर के सज्जन ऐसे संस्कारों की कथाएँ 
सुनाते हैं जिन्हें सनातनी अपने ढंग से और समाजी 
अपने ढंग से करना चाहते थे । समाजियों को 
वे भाग कर श्मशान 
में पहिले पहुँच गये ओर उन्हों ने अपनी रीति से 


सफलता इसलिए हुई कि 


संस्कार का आरम्भ कर दिया । आज इस भाग- 
दोड़ की आवश्यकता नहीं है । विदेश में स्थापित 
किये गये उपनिवेश्ञों में तो हिंदू-मात्र इस रीति को 
अपना चुके हैं | भ(रतवर्ष में भी आर्य समाज में 
इस का प्रचार हो चुका है और शेष जाति इसकी 
विरोधी नहीं रही । सियापा आदि कुप्रथाएँ संपूण 
शिक्षित समाज हटाता जारहा है । हिंदुओं ने 
हमारे संस्कार को अपनाया नहीं तो अपनी रीति 
का परिवर्तेन अवश्य कर दिया है। 

दलितोद्धार के क्षेत्र में आय समाज क्रांति 
लाया है । अब छूत-छात पंजाब प्रान्त में कहीं-कहीं 
है तो सही, पर आखिरी साँसों पर आर्य समाज 
के दलितोद्धार की विशेषता यह हैं कि इसका 
आधार धार्मिक है | अस्पृश्यता चली ही धामिक 
भ्रान्तियों के कारण है । इसका वास्तविक प्रतिकार 
घमं ही के रास्ते हो सकता हे !ग्राथिक संकट 
केवल अछूतों पर नहीं, और समुदायों पर भी हैं । 
भारतीयों में दरिद्रता का काल कहाँ हे? यहाँ तो 


ऋषि को व्रिरांदरी 
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जातियों की जातियाँ पेट पर पत्थर बाँध कर सोती 
हैं छूत-छात का सार धार्मिक वहिष्कार का लोप 
कर दिया है। “आर्य भक्त” गायत्री के पाठ से ही 
आये समाज में प्रविष्ट होता हे वह पहिले ही दिन 
“द्विज” वन जाता हे । यह उसे तत्काल ऋषियों की 
सम्पूर्ण सम्पत्ति का दायभागी वना देता है । अब 
उसके वही संस्कार होंगे, वही यज्ञ याग होगे, वही 
क्रिया-कलाप होगा जो अन्य समाजियां का । यह 
बात श्र्पृश्यता-निवारण के श्रन्य प्रयत्ना में नहीं 
पाई जाती । “अछूत” जातियों का आर्थिक, 
सामाजिक, तथा मानसिक उद्धार तो अन्य समुदाय 
भो कर रहे है, आये समाज भी | इस में यदि 
कोई कमी है तो साधनों की स्वल्पता के कारण । 
दलितोद्धार के काय में आर्य समाज की विशेष 
सफलता का कारण उस की धामिक उदारता है । 

पिछले दिनों से दलितां के सम्बन्ध में एक 
नई उलझन पेदा हो गई है । भारतीय शासन 
सम्बन्धी नवीन सुधार ने दलित जातियों को पृथक्‌ 
अधिकार दे. दिये हैं। इन जातियों के उद्धार के 
मागे में ये अधिकार स्पष्ट बाधक हैं । पृथक्‌ 
अधिकार के प्रलोभन ने आये जाति में इन के घुल- 
मिल जाने की प्रक्रिया को रोक दिया तो मानवीय 
विकास के एक मंगल प्रयत्न के रास्ते में अड्चन 
पैदा हुई | इस में न “अपृश्यों” का कल्याण है न 


आये जाति का । “श्रपृश्य'”? रहने में यदि विशेष 


अधिकारों की प्राप्ति हो तो कोई स्पृश्य काहे को 
बनना चाहेगा ? मानवीयता का हित एकता 
में है। | 
आर्य समाज का शुद्धि-आन्दोलन किन-किन 
अवस्थाओं में से शुज्ञरा है !-यह कहानी भी खूब 
मनोरंजक है। शुरू-शुरू में लाहोर का समाज 
दीक्षार्थी को अमृतसर भेज देता था । वहाँ के 
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पण्डितों की सिफारिश ले कर वह हरद्वार जाता 
था । वहाँ पाँधा जी की भेंट चढ़ा कर ही कहीं वह 
द्वि का प्रमाण-पत्र प्राप्त करता था । मास्टर 
गाप्रसाद की प्रधानता के साथ जब समाज पर 
“धर्मात्मा दल? का अधिकार हुआ, तभी पाँधा 
जी की पाँधाई बीच में से हटाई गई। तब से शुद्धि 
का वह रूप हुआ जो आजकल प्रचलित है । इस 
संस्कार द्वारा अधिक सफलता आये जाति से 
बिछड़ गये व्यक्तियों तथा समुदायों के वापस लाने 
में हुई है। सिरे से नये आये, समुदायों के रूप में 
| समाज में नहीं आए । हाँ! व्यक्तियों का प्रवेशा 
प्रारंभ-काल से होता रहा है । आज अदस्था यह 
हे कि कोई ऐसे प्रवेशों को चर्चा ही नहीं करता । 
| आये धमे का मूल-मन्त्र है कुल की भावना | 


आये समाज इस भावना का विस्तार करना 
चाहता है, हास नहीं | यदि किसी के गुण-कर्म 
अपने कुल के अनुकूल न रहें ओर इस कारण उस 
का वणं बदल जाय तो ऋषि उसे अपने नये वर्ण के 
किसी कुल ही में चले जाने का आदेश करते हैं । 
ऐसे परिवर्तन जो भी होंगे और जहाँ भी होंगे, वे 
नये कुलं की स्थापना करेंगे | ऐसे ही, मुसलमानों 
तथा ईसाइयों के आये 'वनने पर होगा । नवारय 
किसी आये कुल में ही प्रविष्ट होगा । परन्तु जब 
तक स्वयं आयो में ही कुलों का अधार सवणता 


असम्भव है । ऐसी अवस्था में ऋषि का आदेश 
निम्नलिखित है ;-- 

__ “मुसलमान आदि अन्य मत वाले वैदिक मत में 
स्राव तो वे जिस वण के गुण और कर्म युक्त हों, 
उसी वर्ण में रह सकते हें । विवाह और खान पान 
आदि त्र्यवहार भी अपने सगान वर्ण के साथ कर | 
| | | आज्ञ कल आर्य लोग उनके साथ उक्त व्यवहार नहीं 


आर्य का ऋषि-ब्रोधांक 


नहीं, जन्म रहता है, नवायों का आये कुलों में आना - 
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करेंगे । इसलिये अपने लोगों में ही करें और मत 
वेदिक रखें । इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो 
सकती ।” 

( ' सद्धर्म-प्रचारक” में प्रकाशित ऋषि दयानन्द 
का पत्र प्रकाश” २१ माघ १६६८५ में उद्घृत। ) 

ऋषि कुलों की रचना सवर्णता अर्थात्‌ गुण, 
कर्म, स्वभाव की एकता के आधार पर करना 
चाहते हैं, केवल सिद्धान्त की एकता के आधार पर 
नहीं । क्या यह सम्भव नहीं कि भिन्न-भिन्न विश्वासों 
के नर-नारी यथा-पूवे अपने कुलो ही में रहा करें? 
विश्वासों की एकता और सवणता पर्याय नहीं हे। 
फिर धार्मिक विश्वास के बदल जाते ही किसी के 
पारिवारिक प्रेम के पात्र भी झट-पट और के और 
क्योंकर हो जायें ? माता-पिता की वत्सलता में 
एक मिठास है जो घार्मिक साधन में सहायक होती 
हे । ऐहिक जननी जगज्जननी का प्रतिबिम्ब है। 
जगर्पिता के पास ले जाने वाला धर्म किसी को 
उसके ऐहिक पिता से पृथक्‌ करके ही क्यों रहे? 
आजकल घर्म-सभाएँ संख्याओं की होड़ में लग 
रही हैं अपने रेवड़ की संख्या बढ़ाने के लिए 
गडरिया मेमने को पराये रेवड़ की भेड़ से जुदा कर 
लेता है मेमने को आध्यात्मिकता का विचार हो 
तो वह भेड़ को छोड़े ही नहीं । यदि धमे-लभाएँ 
संख्याओं की होड़ को फोड़ कर सवे-साधारण की 
आध्यात्मिक उन्नति को ही अपना लक्ष्य बना लें तो 
धर्म-परिवतन के साथ-साथ परिवार-परिवरतेन 
अनिवाये न रहे । हिन्दू आयो की तरह मुसलमान 
आये भी अआय-समाजियों का एक भेद हो जायें। 
एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न दिश्चाखों के लोग रहा 
करें। इस अवस्था में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाओं के पार- 
स्परिक दंगे-फ़साद्‌ की सम्भावना ही सिट जाय | 

इस आदर की प्राप्ति में कठिनाइयाँ हैं । इस 
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समय यह कहना अत्युक्ति नहीं कि यह दशा एक 
मृग-मरीचिका है । परन्तु मानव जाति के उदात्त 
विचार की प्रगति उधर ही को है । विचारको का 
कहना है कि आध्या त्मक विश्वासों का विमेद रहते 
हुए भी सामाजिक व्यवहार एक किया जा सकता 
हें। मानव जाति के इन नेताओं की सम्मति में 
मनुष्य समाज के विकास की झादश दिशा “नाना 
धर्माणं यथोकसम” की रोर हे । तथापि इसमें 
सन्देह नहीं कि जब तक इसलाम और ईसाईयत 
का व्यवहार इस विषय में बदल नहीं जाता, श्रभी ष्ट 
को प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती । 

ऋषि दयानन्द ने समाज की स्थापना मुसल- 
मानों के घर में की थी । पारसियों को आर्यों में 
फिर से हिल-मिल जाने का भार्ग दिखा गया था। 
आय समाज तथा अमेरिका की थियोसाफ़िकल 
सोसाइटी में अंग-अंगी सम्वन्ध स्थापित कर दिया 
था । ऋषि के स्थान पर सर सोयद नमाज़ पढ़ लेते 
थे । गिज में ऋषि का उपदेश हुआ था । ऋषि का 
उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व को ही एक बिरादरी का रूप दे 
देने का था। देहली के दर्वार के अवसर पर सव- 
धर्म सम्मेलन इसी लिये बुलाया गया था । सावे- 
भोम भ्रातृत्व का यही सबसे पहिला सूत्र था । 

धस के नाम पर सांसार की जातियों को एक 


कर देने की ध्वनि ऋषि ने उठाई है । इसी ध्वनि 
का श्रवण करने अलखधारी देहली गये । इसका 
पाठ विपाशा, शुतुद्री, परुष्णी, असिक्री तथा वितस्ता 
को बढ़ाने के लिये हमारे अभिनव विश्वामित्र ने 
पंजाब में पदापण किया । मुहम्मदग्रलो की गायत्री 
ओर सारारमल की ग्रास्तिकता इसी मधुर ध्वनि 
की 
उत्पत्ति आध्या(त्मक अनुभूति से ही होती हे । 


की मीठी गुञ्जार थी । इस ध्वनि के मूल-नाद 


गुरुदत्त का योग, लेखराम की समाधि, मुन्शीराम 
का एकतारा आध्यात्मिक अनुभूति के भिन्न-भिन्न 
रूप थे | ऋषि का ऋषित्व क्या था ? यास्क के 


शत्दो में वेद का दशान । ऋषि साक्षात्कृत-थमा थे | 
हमारा साठ वषे का इतिहास ऋषि के इसी ऋपिट्त 
की व्याख्या-मात्र है । इस व्याख्या में भ्रान्ति भी 
है, भूल भी । इसकी सत्यता की साधन मूल के 
निकट रहने में है। आर्य समाज के सम्पूर्ण प्रचार 
का मूल ऋषि की आपे-दृष्टि हे-वेद की सर्ववारा 
संस्कृत? में ऋषि की आर्ष दृष्टि। हमारे इतिहास 
का लक्ष्य इस विश्व-वारा, विश्व-व्यापक दृष्टि का 
सावैमौम प्रचार है । विश्व-व्यापक बन्धुत्व ही ऋषि 
का पाँचजन्य है । इस पांचजन्य को पंजाब प्रान्त की 
पांचों नदियां ने सुना है । आज उनकी लहरों की 
गुछार में ऋषि का जय-जयकार है । 


> 


पन [वाम सा सासा खरी न ति न्यु 1॥5%1॥॥5॥ ४४911 
वेद म॑ कया लिखा है 


यह जानना चाहने वाले प्रत्येक आये पुरुष को आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
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पासिक पत्र आये का ग्राहक बनाना चाहिये । वेद के यूद रहस्यों को बताने वाली जितनी 


सामग्री 
वार्षिक "कोप 
सुनाने की अपनी प्रतिज्ञा को चरिताथे कीजिये । 


“आर्य” में रहती हे उतनी और किसी पत्र में नहीं मिल सकती । क 
मूल्य केवल ३) हे । “आये” को पढ़िए और वेद के पढ्ने पदाने ओर सुनने- 
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इसलाम का सक से कड़ा आक्षेप 


ग्रहले इसलाम का सब से बड़ा प्रश्न वेदिक 
धर्म पर यह है क्रि वेद में एक ईश्वर की पूजा का 
विधान नहीं । वेद बहु देवतावाद का पोषक है तथा 
वेद मतावलम्त्रियों में बुत परस्ती या मूतिपूजा इसी 
कारण से है। महर्षि दयानन्द के आविर्भाव से 
पूर्व मुसलमान मौलवी इन्हीं प्रश्नों के आधार पर 
हिन्दुओं को यवन सत स्वीकरण का निमन्त्रण 
दिया करते थे | 


अबोध बालक मूलशांकर ने अपने पूर्वजों से 


चली आई प्रथा के अनुसार पिता की आज्ञा से 
शिवरात्रि में शिव पूजन व्रत रखा । पिता ने शिव 
महिमा पूवे छुना ही दी थी कि वह शिव देवों का 
देव महादेव है। सारा संसार उसो के नियम में 
चल रहा है। उसकी आज्ञा ळा कोई भी प्राणी 
उल्लड़न करने की शक्ते नहीं रज्बता । परन्तु त्रत 
काल सें आधीरात के समय दिव-मूति पर चढ़ाये 
गये नैवेद्य को खाने की इच्छा से एक चूहा शिवजी 
पर ददने लगा | उस समय पुजारी लोग सोये पडे 
थे | श्रद्धावशा मूलशंकर सचेत था । पिता को जगा 
कर कारण पूछा कि जिस शिव की महिमा आपने 
वर्णन की थी वह शिव कोई ओर होगा । इस सूत 
शिव में तो अपने ऊपर से इस तुच्छ शक्ति वाले 
चूहे के हटाने का भी साहस नहीं है। पिता ने 
भर्सनाओं से पुत्र को चुप करा दिया। चुग हुये 
बालक के हृदय में नाना प्रकार की शंकाय उप(स्थत 
हुई । अन्त में यह निश्चय हुआ कि वह महिमावान्‌ 


शिव कोई और है | इसी इलहाम द्वारा सूलशांकर 


ने घर-वार छोड़ कर नाना प्रकार की यातनायें 


५” ४१. ती AN / 20 
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सहते हुए योग समाधि द्वारा त्रझ दशन किये। 
ओर दुलेभ ऋषि पद्‌ पर आरूढ़ हुए । 
ट्र ~ a ठा 
तदनन्तर ऋषि गुरुदेव की आज्ञा से विशुद्ध 


~ 


दिक घम का प्रसार यत्र तत्र करते चले आये। 


432 


न्हें संतार के सभी मतों से सम्बन्ध पड़ा । आये 


a 


नथ 


जाति वदिक सिद्धांतों से विमुख हो चुकी थी । वेद 
के ऐसे भाष्य तयार हो चुके थे जो वेद के मन्तव्यों 
से विपरीत थे । इसी कारण से ईसाई ओर मुसल- 
मान वेद पर आक्षेप करते अर चुपके २ आय 
जाति को निगलते जा रहे थे। ऋषि ने एक दृष्टि 
उधर भी की । विधर्मियों के मौलिक मन्तव्यां का 
निरीक्षण किया। तब पता चला कि यह आक्षेप वेद 

नहीं हो सकते अपितु उनके अपने मतों में ही 
वह छिपाये बेठे 
हैं । तब ऋषि ने सत्यासट्य निर्णय के लिये सत्यार्थ 
प्रकाश की रचना की। तत्र विशुद्ध वेदिक धमे 


यह सार दाप माजूद ह, ञन्ह 


संसार के सामने आया । अब वेदों पर अनेक पूजा 
पोयकता का राक्षे नहीं किया जा सकता । वेद में 
तो पक ईश्चरोरासना का विधान हे । अथव में 
स्पष्ट कहा हे कि :-- 


न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते। 


न पंचमो न पष्टः सप्तमों नाप्युच्यते 
नाष्टमो न नवमो दशसो नाप्युच्यते । 


तमिदं निगतं सहः स एक एव वृदेक एक एव । 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा 
अथर्व० १३।४।१६-२१ 
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परमात्मा दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 
आठ, नो, दस नहीं अपितु वह णक ही है। 


इन्द्र मित्र वरुणमभिभाहुरथो दिव्यो स 
सुपेः गरुत्मान्‌ । 


वह प-मात्मा एक है । इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि 
आदि सब उसके गोणिक नाम हैं | तथा च !-- 

सोऽयेमा स वरुणः स रुद्रः स सहदेवः ॥ 

सोऽग्निः सस्यैः स एव महायमः॥ 

ग्र० १३।४।४-५ 

येमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, सूथे और 
महायम, यह उस पश्मात्मा के नाम हैं। 

इत्यादि वेद के स्थलों में स्पष्ट बहु देवता पूजा- 
वाद का खण्डन है। इसलिये वेदिक धर्म में 
शिर्क का दोषारोपण नहीं किया जा सकता । सच 
तो यह है कि शिक जितना इसलाम में है और 
कहीं क्या होगा! जेसा कि कृस््रानशारीफ में 
वशित है :-- 


पे 


(क) या थय्यो हल्लज्ञीन आमनू आमनू बिल्लाहे 
व रसूलेहि वल्‌ किताबिल्लज्ञी नञज्ञल अला रसूलेडी 
बल्किताविल्लज्ज्ञी अंज्ञल मिनूकत्ल वमन्यकफुर 
विज्ञोह वमलयकतेही व कुतुबेही वएसुलेही वल्यौमल्‌ 
आखिरे फ़कृद्‌ ज्ज्ञल्ल ज्ञ्ञलालम्बईदा- कुरान 

ऐ लोगो जो ईमान लाये ! ईमान लाओ अल्लाह 
पर ओर उसके रसूल ( ह० मुहम्मद ) पर और उस 
किताब पर जो नाज्ञिल की अल्लाह ने अपने रसूल पर 
(अर्थात्‌ कुरआनशरीफ़ पर ) और उस किताब पर 
जो नाज़िल की कुएआन से पहिले। और जिसने कुफ़र 
(इनकार) किया अल्लाह से और उसके फ़रिश्तों से और 
उसकी किताबों से और उसके रसूज्ञों से ओर कया- 
मत के दिन से । पस वह बडी गुमराही में शुप्तराह 
हुआ | 


इसलाम का सबसे बड़ा श्राक्षेप 


न्रााःः:््स्य्च्ख््थ्््य्य्य्य्थ्ध््््य्च्य्य्न्न्च्य्य्प्न्च्प्ज्न्ल्लन्ग मम फल 2. 
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इस आयत में ग्रज्लाह के सिवा रसूल और 
फ़रिश्तों पर ईमान लाना ग्रावश्यक माना गया है | 
अन्यथा नरक की प्राप्ति होगी। मनुप्य पूजा ओर 
फ़रिश्ता पूजा ( देवता पूजा ) इससे अधिक और 
क्या हो सकती हे? । 

(ख) व मन्युत्वे इल्लाह व रसूलहू युद्खिल्हो 
जन्नातिन्‌ तज्ञरी मिन्‌ तह तिहल्‌ अन्हारो खालदीन 
फ़ोहा ज्ञालिकल्फ़ोज़ल अज़्वीम व मन्य ग्र स्विल्लाह 
व रसूल हूँ ""'"'युदूखिल्हो नारनू खालिदन्‌ फ़ीहा व 
लहू अज्ञावु मुहींन कूर॒आन 

ओर जिसने फ़रमांवरदारी की अल्लाह की और 
उसके रसूल की तो दाखिल होगा विहिश्त में जिनके 
नीचे नहर बहती हैं वह उस बिहिश्त में हमेशा रहेगा 
ओर यही सव से वड़ा पुरुषार्थ हे। और जिसने 
नाफ़रमानी की अल्लाह और उप्तके रसूल की तो 
दाखिल होगा दोज़ख में और हमेशा रहेगा उसमें 
आर उसमें उसको बहुत बड़े दुःखों की मार है । 


इस आयत में अल्लाह और रसूल की फ़रमांवर- 
दारी और नाफ़रमानी को एक ही स्थान दिया गया 
है। यदि कोई भला पुरुष रसूल की अनुचित आज्ञा 
का उल्लंघन करे तो कुस्आनशरीफ़ के मतानुसार 
नारकी होगा । सदा नरक में रहता हुआ दुःखों की 
मार सहता रहेगा । यह है मनुष्य पूजा का फल | 
यही कारण है कि मुसलमान लोग ह० मुहम्मद की 
आज्ञा में सहस्रो निरपराधों का हनन करते चले 
गये। अन्यथा उन्हें सदेव के लिये नरक प्राप्ति की 
आशंका थी । 

(ग) व श्रकी मुस्स्वलात व आठुज्ज्ञकात व 
खी हुल्रसूल ल आल्लकुम तुहंमून--._ कुरआन 

आर स्थिर रखो नमाज़ ओर देते रहो ज्ञकात 
आर पैरवी करो रसूल की शायद कि बखशे जाओ। 

इस आयत में नमाज़ ओर ज्ञकात अर्थात्‌ भक्ति 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


का 
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ओर दान के अतिरिक्त रखूल की फरमांवरदारी भी 

आवश्यक बतलाई है। अन्यथा पाप क्षमा न होंगे और 
हि शभ-कर्म नहीं तरा सकगे। इससे अधिक 
र्क ओर क्या हो सकता है? 

(घ) कुल इन्‌ कुन्तुम्‌ तो हिव्बूनल्लाह फ़उवेऊनी 
योहूविव्कुसल्लाहो व यगाफिरलकुम्‌ ज्ञनूबकुम्‌ वल्लाहो 
ग़फूरूसही म । 

कह दे ऐ रसूल ! यदि तुम प्रेम रखते हो 
अल्लाह से तो पेरवी करो मेरी जिससे प्यार करे 
अल्लाह तुम से और क्षमा करे पाप तुम्हारे क्योंकि 
अल्लाह क्षमा करने वाला दयालु है । 

(ङ) व मन्यु शाकिकिर्रसूल "` 77 "` नुस्ले हि 
जहन्नम व सा ग्रतममीरा । 

आर जो कोई इनकार करे रसूल से तो ले जाएंगे 
हंस उसको दोज्गख सें जो कि बहुत बुरा ठिकाना हे । 

इन दोनों आयात का तात्पर्य यही है कि सञ्च- 
रित्र श्रौर खुकर्मों का कर्ता भी हो, परंतु जब तक 
रसूल को साथ न माने तब तक उसका निस्तारा 
नहीं । और यदि वह रसूल से इनकार करता हे तो 
उसका स्थान नरक में होगा । एक आर प्रमाण भी 
सुन लीजिए-- 

(च) इन्नल्लज्ञीन यकफुरून बिल्लहि व रुसुलेही व 
युरीदून ग्रन्युफरिरकू वेनल्लाहै व रुसुलेही व यकूलून 
नो मिनो बिबश ज्विन्‌ व नक्‍्फ़्रों ब्रिवअ, ज़्विनू व 
युरीदून अन्यत्तखिज्ञ वैन ज्ञालिक रवीला उलाएक 
हुमुल्काफिरून हकन्‌ व अआ तदना लिइकाफ़िरीन 
अज्ञावन्‌ सुहीना । 

निश्चय जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह से 
आर उसके रसुलों से और चाहते हैं कि मेद रखें 
अल्लाह और उसके रसूलों में ओर कहते हैं कि 
ईमान लाये हम कुछ पर और इनकार किया कुछ 

से और अनुसरण करते हैं इसीमार्ग का । पस वही 


आये का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 
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काफ़िर हें निश्चित, और तेथार कर रक्खी है हमने 
उन काफ़िरों के लिये दुःखों की मार अर्थात्‌ दोज्ञख । 

इस आयत में तो स्पष्ट कह दिया है कि जो 
अल्लाह और रखूलों में भेद करता है वह काफिर 
है । जो क भरने के पश्चात्‌ नारकी बनेगा । और 
जीवनकाल में उस पर इसलाम की तलवार चलेगी । 
मोमिन या मुसलमान होने के लिये कल्मा शारीफ़ 
पर ईभान लाना आवश्यक हे और कलमा रसूज्ञ 
के विना पूर्ण नहीं हो सकता । तो क्या यह थोड़ा 
? काबा शारीफ़ सें साङ्ग अस्र वर-एक विशेष 
तो क्या यह 


शिक 
पत्थर-की पूजा खुल्लम खुल्ला होती हे 
बुत परस्ती नहीं ? मुसलमान बुतशिकन (सूतिभंजक) 
होते हुए भी बड़े मूर्ति-पूजक हैं। यही अवस्था 
इसलाम के अंदर सिर्ज़ाइयों की है | उनका ईमान भी 


fa ~ ~~ © Sl 
मिज्ञा गुलाम अहमद के विना ञ्रपूशं रहता है। 


परन्तु ऋषिवर मूर्ति भंनक न होते हुये भी 
मूर्ति पूजकों से मूर्ति पूजा छुड़वाने वाले थे । उन्हाने 
अपने अएपको परमेश्वर या परमेश्वर के समान भी 
नहीं कहा । और नहीं किसी आर्य के लिये 
दयानन्द पर ईमान लाना आवश्यक है । मुक्ति के 
लिये सच्चरित्र और सत्कर्मी होना आवश्यक है । 

आज की रात्रि वह रात्रि हे जिसमें ऋषि 
को बोध हुआ है । वह मूते शिव को त्याग कर अमूते 
सच्चे शिव की तलाश को चले थे। आज की रात्रि 
से केवल मूलशांकर का कल्याण नहीं हुआ अपितु 
समस्त सांसार का कल्याण हुआ हे। आज 
इसलाम ्रोर ईसाइयत में भी मूर्ति पूजा और 
मढुंम पूजा के विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं । पौराणिक 
धर्म भी मूर्ति पूजा से हाथ घो रहा है। ऋषि की 
आवाज़ सांसार के कोने २ में पहुंच रही है । आओ 
शप्रायों ! हम अपने साहस ओर पुरुषार्थ द्वारा ऋषि 
की आवाज़ को द्विुशित करदे । 
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अय्यो के घर 


(ले०--श्री पं० वृद्धदेव जी विद्यालंकार ) 


में उस ऋषि की महिमा केसे वर्णन करूँ ? यदि 
मेरा एक-एक रोम भी जिह्वा का काम देने लगे तो 
भी तो यह काम पूरा नहीं होगा | 

जव कोई नया आन्दोलन संसार में आता हे 
तो वह वेश्ञ-भूषा, 


~ 


रहन-सहन, नृत्य, संगीत, 
चित्र, मूत्ति, वास्तु सभी कलाओं पर अपनी छाप 
छोड़ जाता है। 


~ 


हां एक शते है वह आन्दोलन सजीव हो निर्जीव 
न हो! 

क्या आय -समाज का ग्रान्दीलन सजीव हे? 

में तो अवश्य मानता हूँ कि वह सजीव है। परन्तु 
मेरी समझ में उसकी सजीवता अभी अधूरी है । 
जहाँ तक बुराइथा के जङ्गल को उखाड़ कर कठोर 
सत्य प्रचार का रूखा काय है उसमें उसकी सजी- 
वता की छाप कम से कम वर्तेमान भारत के जीवन 

र पृष्ठ पर हैं। परन्तु “सत्य शि रम्‌ सुन्दरम्‌” में 
से सुन्द्रम्‌ इस अंग की पूर्ति उसने अभी नहीं की । 

आयेसमाज में अभी तक रणशिविर ( १४ 
C0} ) का रूखापन है | यह रूखापन किसी अंश 
तक तो उसकी शोभा है | यदि रूखापन ओर दव्वू- 
पन में से चुनना ही हो तो रूखापन कम हानिकारक 
है। परन्तु अन्ततोगत्वा रूखेपन को भी गुण नहीं 
कहा जा सकता है। अब समय आ गया है. कि 
आर्यसमाज निर्माण कार्य की ओर, कला द्वारा सुन्दरता 
की उपासना की ओर, भी ध्यान दे? 

इसमें सन्देह नहीं कला में आर्यसमाज की छाप 
अवश्य होनी चाहिये । आयसमाज का मुख्य रस 
है वीर रख । वीर रल का सब से अधिक पोषक 


है वात्सल्य रस। जिसे किसी के प्रति वात्सल्य नहीं, 
जो किसी से निष्काम प्रम नहीं करता वह वीरता 
प्रकट कहाँ करेगा । बस ग्रायसमाज के सङ्गीत, 
नृत्य, चित्र, वास्तु निर्माण इन सब में भी इन दोनां 
की छाप होनी चाहिये। परन्तु साथ ही कला 
अवश्य होनी चाहिये । 

में आज वास्तु निर्म्माण को लेता हूँ । आये- 
समाज के निवासार्थ ग्रहों की तो बात क्या कह, 
उसके मन्दिरा तक में कला नहीं । आप संसार के 
किसी धाम्मिक वग को ले लीजिये, उनके मन्दिरों 
में एक प्रकार की एकरसता है । परन्तु आयसमाज 
के मन्दिर सब निराले, सव आपा-पंथी । किसी में 
यक्षशाला कोने में है, किसी में बीच में हे। न कोई 
द्वार का रूप है न कोई सभा भवन का । पहिले 
व्याख्यान शाला बन गई, फिर कन्या पाठशाला 
बन गई। फिर किली को यज्ञशाला की याद 
ग्रागई । बस किसी कोने में उसे भी जड़ दिया 
गया। फिर अतिथिशाला का स्मरण हो आया वह 
भी पीछे से कहीं जमा दी गई । मानो किसी को 
पाजामे की आवश्यकता थी, कुर्ता सामने पड़ा 
था वही पाजामे के स्थान पर पहिन लिया । फिर 
कुत की याद आई तो पगड़ी कृते की जगह लपेट 
ली । अब सिर नंगा दीखा तो चादर पगड़ी की 
जगह बाँध ली। किसी तरह सर्दी का बचाव 
होगया, चलो छुट्टी पाई । यही ढंग हमारे मन्दिर 
बनाने का हे । 

हमारे रहने के मकानों में कोई क्रम अवश्य 
देखने में आता है । परन्तु वहाँ एक और खेल होता 
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है | वहाँ क्रम तो है पर वह है विलायती क्रम । 
फिर उसमें हम आये-सम्यता घुसेड़ने का यत्न करते 
| | सचसुच उस समय ऐसी दशा होती है मानों 
रमोनियम को कूटपीट कर तम्बूरा बनाया जा 
र्हा हो। बाबू जी ने विलायती हवा में पले इञ्जी- 
नियर साहिब से मकान का उपमान (1)65121) 
बनवाया । अब मकान में प्रवेश के दिन उन्हें गृह- 
प्रवेश संस्कार की भी याद श्रागई। अब पुरोहित 
सोचता है, हवन कुण्ड कहाँ रक्खूँ, यज्ञ-वेदी कहाँ 
बनाउँ, पेर घोने का क्रम कहाँ हो। यदि कभी 
प्राचीन पद्धति का गोदान आजावे तो गो कहाँ खड़ी 
हो। और तो जाने दीजिये बेठे कहाँ? बेठने के 
लिये सब कमरे कुर्सी और कोचों के लिये बने हैं । 
पुराना फ़्री बेठने का क्रम ही नहीं। चार एक 
कमरे में बैठे हैं । पाँचव सज्जन और आगए । कुर्सी 
केवल चार थीं । अब खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं। ओ 
करतार ! करतारा ओण !! जल्दी कुर्सी लाग्नो ! 
आये संल्कृति के कुछ विशेष अङ्ग हैं । हमारे घरों 
में भी उनकी छाप होनी चाहिये । आज मेरी इच्छा 
हे कि स्वयं कुछ न कहकर वेर इस विषय में क्या 
कहुता हैं, यह बताऊँ। वेद ने शाला के विषय में 
इतनी बातें कहीं टि. 
उपमितां प्रतिसितामथो परिसिताम्मुत । 
शालाया विश्वावराया नद्वनि विच॒तामसि॥ 
(ग्रथ० ६1३१) 
वह-- 
(१) उपमिता हो । 
` (२) प्रतिमिता हो | 
(३) परिमिता हो। 
(४) विश्ववारा हो । 
(९) नद्धा हो। 
(६) विचुता हो। 


+ 


आये का ऋषि-वोधांक 


्न्ययन्याऱ्यन्हन्ययन्यन्ययाव्यव्यकन्यन्यकान्यका 


[ फाल्गुन, १६६३ 
उपभिता 

इनमें से पहिले उपमिता इस अङ्ग को लेता हूँ । 
उपमिता का ग्रथ है १/९11-068191160 परन्तु 
अच्छे 16821 को वेद ने अन्धरे में नहीं छोड़ा । 
अच्छे 065121 को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते 
हैं, यह भी वेद ने स्वयं बता दिया है। वेद ने कहा 
हे वह “उपमिता” हो। अर्थात्‌ उसे संसार की 
किसी सुन्दर तथा उपयोगी वड्जु से उपमा दी जा 
सके | वह उपमा किसकी होनी चाहिये, यह भी 
वेद ने शाला शब्द को स्रोलिङ्ग रखकर बता दिया 
है । परन्तु स्री भी तो माता, भगिनी, एली, पुत्रवधू, 
ग्रादि अनेक रूपों में हमारे सामने आती है । अतः 
मकान बनानेवाले को यह ज्ञान होना चाहिये कि 
वहाँ किस रस का प्रकाश हो रहा है। फिर भी 
दो अंश वहाँ अवश्य होने चाहिएँ जिन्हें “आग्नेय” 
तथा सोम? कहा गया है। शतयथ-त्राह्मण में 
कहा है :-- 

“दयं वा इदं न तृतीयमस्ति आदर चेव 
शुष्कश्व । यच्छुष्क तदाग्रेयं यदाद्रे तत्‌ सौम्यम्‌ ।” 
(श० १।६।२।२३) अर्थात्‌ “संहार में दो ही तच्व 
है। एक गीला दूसरा सूखा। जो सूखा हैं वह 
आग्नेय है, जो गीला है वह सोम्य हे।” इंटों की 
दृढ़ता, दीवारों की दृढ़ता आदि मकान में आग्नेय 
प्रशा हैं | तालाब, खानागार, फुलवाड़ी, चित्र आदि 
सोम्य अंश हैं | मकानों के रङ्ग में भी आझेव तथा 
सोम्य भाव होता है । यदि आप हिन्दू-मन्दिरों को 
देख तां वहाँ प्रायः वट-वृक्ष लगा होगा | वट-वृक्ष 
के पत्रों की हरियाली श्रृङ्ार की हरियाली नहीं 
होती । उसमें छान्त-रख की श्यामिका है । उसकी 
जटाओं में तथा घनी छाया में एक वृद्ध पितामह 
का वात्सल्य टपकता हे | इसी लिये मन्दिरों में 

से स्थान दिया गया हे । मन्दिर की रचना में 
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भी सोम श्रंश अधिक है | वहाँ निवास का विशेष 
प्रबन्ध नहीं | दूसरी ओर ग्रायेसमाज के मन्दिर 
भी सभा-भवन हैं और वस्तुतः सभा-भवन भी नहीं, 
डेरे हैं | आयेसमाज के हर कार्य में आम्रेय अंश 

धान है । और सोम का तो यों कहिये कि अभाव 
हैं। सो घर में सब से पहिली वस्तु अनुभाव 
(Hxpressi0n) होना चाहिये ओर वेद के अनुसार 
वात्सल्य का अनुभाव होना चाहिये । इसका वर्णन 
अथवे० ३ काण्ड १२ सूक्त में देखना चाहिए। 

वेद ने जो मकान का वर्णन किया है वह इस 

प्रकार है :-- 

आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः 

उत्सो वा तत्र जायतां हदो वा पुण्डरीकवान्‌ । 

“हे हमारे घर तेरे आने के मार्ग तथा जाने के 
माग दोनों में फूलों से सजी दूबी (1,871) लगी 
हो। वहाँ या तो छोटा-सा कमलां वाला तालाब 
बना हो या फव्वारा लगा हो ।” यह सोम अंश हे 
जिसका वेद्‌ ने वर्णन किया हे । अब अर्चि ग्रंशा भी 
लीजिये 

हविर्धानमाम्नेशालं पत्नीनां सदनं सदः । 
सदो देवानामसि शाले ॥ 

“उस घर में अग्नि शाला हो, हविः शाला हो, 
सदः पुरुषों की बैठक हो, ज्ञनानी वेठक हो, देव- 
शाला हो |” रसोई घर को भी अप्लि-शाला में ही 
समझना चाहिये । 

यह दोनों अंश ऐसे ढंग से परस्पर मिले हाँ 
जेसे पक आदर्श-भहिला में मिले होते हैं। अर्थात्‌ 
सोम अंश की कुछ प्रधानता होनी चाहिये । किन्तु 
आज कल इसके विपरीत हमारे घरों में अग्नि अंश 
प्रधान हे । 

प्रतिमिता 

फिर सोम का दूसरा अंग प्रतिमान (Sym m- 
609) है । इसलिये कहा प्रतिमिता । इसका ग्रथ 
संस्कार विधि में ऋषि ने इस प्रकार विया है-- 
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“प्रतिमान अर्थात्‌ एक द्वार के सामने दूसरा द्वार 
कोणे और कक्षा भी सम्मिलित हों।” 

अब तीसरा गुण ऐसा है जो ग्रश्नितथा सोम 
दोनों अंश रखता है । वह है-- 

परिनिता 

इसका ग्रथ यह है कि जितने काय्यं उससे लेने 
हैं उनके अनुकूल कमरे परिमित तथा आपस में. 
उनका सम्वन्ध भी परिमित हो। अर्थात्‌ वह ॥ ९] 
measured तथा well proportioned हो। 
यह-- 

(१) उपमान । 

(२) प्रतिमान । 

(३) परिमाण । 

वास्तु शास्त्र के तीन आधार भूत सिद्धान्त 
कहे जा सकते हें | इसके पश्चात्‌ कहा हे कि वहू-- 

विदववारा 

हो। उसमें चारों ओर द्वार हों वायु का निर्गम 
तथा प्रवेश खुला हो । यह आयुर्वेद की बात है इस 
लिये इसे भी आम्रय अंश कह सकते हें । 

नद्धा 

अब कहा नद्धा हो । अर्थात्‌ उसके बन्धन तथा 

चिनाई दृढ़ हो । यह भी अग्नि अंश है । 
विच॒तामसि 

वह बन्धन जब चाह खोले भी जा सक । अर्थात्‌ 
द्वार जब चाह खोले वा बंद किये जा सक । यह 
भी वैज्ञानिक अंग है। इसे भी आम्रेय अंश कह 
सकते हैं । १ 

इस प्रकार इस लेख में हमने संक्षेप से वेद में 
वर्णित वास्तु छास्त्र के मौलिक सिद्धान्तो का वर्णन 
कर दिया । समय मिलने पर कभी विस्तार से भी 
वर्णन किया जायगा । आशा हे आये-नगर निर्माण 


के समय इन सूक्तों से भी काम लिया जायगा । 
/Bg7 
S - 


आकाश मे उड्ने काळा अक 


(ले० श्री पं० प्रियत्रत जी वदवाचस्पति, आचार्य दयानन्द उपदेशक विद्यालय) 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६३ वें सूक्त का 
देवता 'अश्व' हे। परन्तु सूक्त के अधिकाँश मन्त्रो 
में जो वर्णन है वह सामान्य अश्व-पशु पर घटता 
नहीं । मन्त्रों में इस अश्व के जो वणन हैं उनमें से 
नमूने के तोर पर कुछ इस प्रकार हैं- 


आत्मान॑ ते मनसारादजानास्‌ 
अवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम्‌ । 
शिरो अपश्यं पथिभिः सुगोभिः 
अरणाभजहमान मानं पतत्रि ॥ 
ऋ० १ । १६३।६ 
अर्थात-- हि अश्व में इस पृथिवी से उठ कर 
टूर आकाश मार्ग से उड़ते हुए तुम्हारे पक्षी रूप 
(पतङ्गं ) शरीर को ( आत्मानं ) मन से जानता हूँ, 
विना किसी बाधा के सुख-पू्वेक खंचार के योग्य 
( सुगेभिः ) धूल से रहित (अरेशुसिः ) मागां से 
उड़ते हुए तुम्हारे पक्षी के से ( पतत्रि) सिर को 
( शिरः ) मैंने देखा हे ।'” 
'हरण्यशृङ्गाऽया अस्य पादा सनाजवा; । 
क्रगू० १। १६३ । ६ 
अर्थात--' इसके शकु सुवणे के अथवा सुदर्श 
की तरह चमकने वाले हैं (हिरण्य श्रृद्ध:), इसके पेर 
लोहे के हैं ( भ्रयः ग्रस्य पादाः ), और उनका वेग 
मन के वेग की तरह तीव्र है ( मनोजवाः ) |” 
ईमान्तासः सिलिकमध्यमासाः 
सं श्रणासो दिव्यासो अत्याः । 
हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते 
यदाच्षिपदिव्यमञ्सभश्वाः ॥ 
ऋग० १। १६३। १० 


अर्थात्‌" जव ये अश्व बहु-संख्या में (अश्वाः), 
आकाश के ( दिव्यं) साग से (ञ्रज्मं) उड़ले हे तो 
थे सिरों की ओर फेले हुए ( ईमे+अ्रन्ताखः ), बीच 
के भाग में संकुचित ( सिलिकमसंसत+मध्यमासः ) 
तीब्र गति से चलने वाये ( झूरणासः ), ओर निरंतर 
देर तक चलने वाले ( ग्रत्याः ), हंसों जसे पंक्ति 


बांध कर चलते हें (हंसा इव श्रशिक्षो यतन्ते) ।' 
से दी गई 


त्त री जिये । ये 


इस सन्त्र की [शवक लि हंसा 


उपमा को ज्ञरा ऑर स्पष्टता से समझ 
अश्व हंसों की तरह आकाश में उड्ते हैं। हंसों की 
तरह ही तीव्र गति से उड़ते हैं ओर देर तक निरन्तर 
उड़ते रहते हैं। और जब पंक्ति बांध कर उड़ रहे 
होते हैं तो पंक्ति में उड़ने वाले हंसों की तरह 
लगते हैं । उड़ने के समय हंस कसे होते हें? “इर्मा- 
न्तासः” हंसों के सिरो के भाग अर्थात्‌ दोनों ओर 
के पंख और पीछे की ओर के पूँछ के पंख फेले हुए 
होते हैं। और १--फेले हुए 
पंखों आर एंछ की तुलना में हंसों का 
अर्थात्‌ शरीर संकुचित होता है--छोटा दीखता है। 
ये अश्व भी ऐसे ही हैं। आकाश में उड़ने के समय 
इनके सिरों के भाग फेल जाते हैं और उन फैले हुए 
सिरों के भागों की तुलना सें उनका मध्य भाग 
अर्थात्‌ शरीर छोटा दीखता है। 


“सिलिकंमस्ब्यमास:' 


सध्य नाग 


यह वणन सामान्य अश्व पर नहीं लग सकता। 
वह आकाश में नहीं उड़ सकता। फिर उड़ते हुए 
हंस की तरह नहीं दीख सकता । वह इमान्त? और 
सिलिकमच्य' नहीं हो सकता । सामान्य घोड़ा 
यदि ईर्मान्त हो तो उसका यह रूप होगा- अगली 
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टॉग आगे की ओर फली होंगी और पिछली टांग 


ओर पूंछ पीछे की ओर फैली होंगी । अव यह रूप 
उड़ते हुप हंस का नहीं है। . फिर, घोड़े की फैली हुई 


७ ००० 00) 1 ७. सें ० 
टांगों आर पूंछ की तुलना में उसका सध्य अर्थात्‌ 


शरीर छोटा नहीं दीखता | उसका शरीर टांगों और 


पूंछ से कहीं बड़ा होता है । एक बात और | यदि 
घोड़ा आकाश की ओर उछलने लगे तो उसकी 


अगली टांग आगे को न फल कर, मुड़ कर उसके 


पेट की चे ग्रा जायगी । 

के अतिरि ऋगू० १।१६६।६। 
सन्त्र में तो स्पष्ट ही इस विचित्र छाश्‍व के शरीर 
को पक्षी कहा है श्रोर कहा है कि वह आकाश 
के निल और बाधा रहित मार्ग 


न 


ह । 


क्त ऊपर उद्‌ 


से उड़ता 


इस वर्णन को देख कर पाठकों के मन में सन्देह 
नहीं रहा होगा कि यह पक्षी जला विचित्र अश्व 
क्या है।”/इसका वर्णन स्पष्ट बताता है कि यह 
विमान हैं। विमान ही 
आकाश सें उड़ सकता है, उसकी ही आउ्रति पक्षी 


जेखी होती है 


घ्प्रशव घ्र कोई 


आर उसी का शारीर लोहे आदि 
घातुओं से बना होता है । विमान जड़ वस्तु होकर 
भी आकाश सें उड़ जाता है इसोलिये उद्धृत 
ऋग० १।१६३।६ मन्त्र में कहा है--' हे शव में इस 


पुथिवी से उठकर आकाश माग से उड़ते हये तुम्हारे 


क्रवि-वोध 


४१५ 
पक्षी रूप शारीर को मन से जानता हूँ।” वेसें तो 
नहीं समझ सें आता कि लोहे आदि जड़ वस्तुओं 
से बना हुआ विमान-पक्षी आकाश में केसे उड़ 
सकता है। परन्तु मन से विचारने से--अध्ययन 
करने से यह बात समझ में आरा जाती है । 

अश्व शव्द वेद्‌ में अन्यत्र भी कई स्थानों पर 
अश्व-पशु अथ में न प्रयुक्त होकर यन्त्र-कला से 
सञ्चालित होने वाले विमान, रथ आदि के आर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । निरुक्त ग्रोर उणादि कोष में अश्व 
द्‌ की निरुक्ति 'अ्रशूङ न्याप्ता' धातु से की गई 

हे । ?अशनुतेऽध्वानसित्यश्वः? अर्थात्‌, “अश्व 
वह उसे शीघ्र समाप्त 
करले” | अश्व-पशु इसीलिये अश्व है क्योंकि वह 
रास्ते को शीघ्र तय कर लेता है। ओर इसी लिये 
यन्त्र-सश्चालित विमान, रथादि भी अश्व हैं क्योंकि 
वे भी भागं को जल्दी समाप्त कर लेते हैं। स्वयं 
सायणादि भाष्यकारो ने भो अनेक स्थलों पर 
अश्व के धात्वर्थ “व्याछि' को ध्यान में रखकर इसके 
ग्रशव-एशु से सिन्न कितने ही अथ किये हैं । परन्तु 


जो साग को व्याप्त कर ले 


जहाँ अश्व का गौ, भेड़, बकरी आदि पशुओं के 
साथ साहचय हो 
जो आदि के खाने का वर्णन हो, 


से अश्व की उत्पत्ति कही गई हो, वहाँ उसका अथ 


अथवा जहाँ उसका अन्न, घास, 


प्रश्‍व-पशु ही करना होगा | 


> — 


ऋषि-वो कफ 


(ले०--श्री पं० प्रियरत्र जी, आर्ष ) 


प्रत्येक महुप्य एक विशेष गन्तव्य स्थान का 
यात्री है, उस तक पहुँचना परम ध्येय अर मानवीय 
जीवन का साफल्य है । प्राचीन-काल में उस विशेष 
स्थान तक एक साग जाता था, परन्तु देववशात 


वर्षा-भूचाल आदि विविध उत्पातों से वह मार्ग 
अस्त-व्यस्त और नष्ट-भ्रष्ट हो गया, कचित-कचित्‌ 
पथचिद्ध मिलता सी थातो वहाँ लुटेरे परिपन्यो 
लोग धन छीन लेते ओर प्राण-घात तक कर देते 
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थे । इस प्रकार उस विशेष स्थान के यात्री बड़े दुःख 
श्र असमञ्जस में पड़े भटक रहे थे। भिन्न-भिन्न 
थ-प्रदर्शक और पन्थ मिले, पर उस तीर्थं तक 
हँचने की समस्या बनी ही रही ! एक पन्थ ऐसा 
मिला जो देखने सें तो सुपथ था परन्तु आगे चल 
कर वह कच्चा कुपथ हो गया ओर कुछ दूर चळ २ 
कर बारम्बार ग्रामों में घुस कर विलुप्त हो जाता 
था, पुनः जब किसी ग्राम के वासी से पूछा जाता 
था कि उस विशेष स्थान तक कौन सा रास्ता 
जाता है तो वह कह उठता था कि आप लोगों का 
प्राप्तव्य विशेष स्थान यही है । इस उत्तर से अनेकों 
यात्री वहीं पर रह जाते थे ओर कुछ घीर यात्री 
वहाँ उस विशेष स्थान के लक्षण न पाकर आगे बढ़ते 
थे किन्तु वह मार्ग कुछ दूर चल कर पुनः अन्य 
ग्राम में घुस जाता था, वहाँ के वासी भी वही 
उत्तर देते थे कि वह आपका प्राप्तव्य' विशेष स्थान 
यही है । उसी प्रकार वहाँ भी कुछ यात्री रह जाते 
ओर कुछ आगे बढ़ते । ऐसे ही ग्राम पर ग्रास आते 
रहते थे ओर उनमें यात्री फॅसते जाते थे, अनेकों के 
_ज्ञीवन चलते २ हो मर खप जाते थे क्योंकि ग्रामों का 
इतना बाहुदय था कि ग्रायु भर भी चलते-चलते उन 
का अन्त न आता था, पुनः विशेष स्थान तक पहुँ- 
चने की तो कथा ही क्या ! अस्तु। 
कुछ पथ-प्रदशक ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि 
हम्करे माग में न अटकाव है, न ग्राम है, अन्त में 
पूण विराम है। लोगों ने इन पर कदम रखा, चले, 
आगे बढ़े, पर इन मार्गों ने तो यात्री को बड़े भारी 
ग्रथ्धकूप में ओर महागर्त में ही जा गिराया, जहाँ 
यात्रा का विराम हुआ और जीवन तमाम हुआ । 
कई एक माग-दशक ऐसे मिले जिन्होंने कहा 
कि हारा मार्ग विश्वास का है, उस पर चंलने से 
अवश्य अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर सकोगे । 


आये का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 


यात्रियों ने उनका भी अवलम्बन किया, किन्तु 
चलते-चलते उन्हें यह अनुभव हुआ कि हम चलते 
हुए भी नहीं चल रहे हैं, बात क्या है? मार्ग चक्र- 
रूप मालूम होता है। सचमुच हम तो आँखों पर पट्टी 
बंधे हुए तेली के बेल के सदृशा चलते हुए भी वहीं के 
वहीं हैं। व्याकुलता होती है, आवाज़ उठाते हैं। पथ- 
प्रदशोको की ओर से उत्तर मिलता हे फि विश्वास के 
साथ चलते जाओ, कुछ स्रोचना-तक करना तो 
पथ-अ्र्ट होना है । 
इस प्रकार उस गन्तव्य' विशेष स्थान के यात्रियों 
की व्यया और दीन-द्शा को देख एक वैज्ञानिक 
पथ-निर्माता एवं पथ-प्रदशक आया, उसने अपने 
दूरवीक्षण ( दूरवीन यन्त्र) से उस गन्तव्य विशेष 
स्थान का वेध किया और उस तक पहुँचने के लिए 
एक सद्ढ़ मार्ग निर्माण किया। मागे के झुखद्वार 
पर पाँच रंगों की पाँच पताकाएँ लगाइ जो उस 
मार्ग की सत्यता प्रदर्शित करती हैं । एवं उस मार्गे 
में पथ-रक्षक भी नियुक्त किये जिससे यात्रियों को कोई 
विघ्न न पहुँचा सके या पथच्युत न कर सके । नगर- 
नगर में उल मागे की विज्ञप्ति देते के लिये घोषणा- 
मन्दिर स्थापित किये । स्वयं पथ-प्रदर्शांक बन अपने 
पीछे यात्रियों को बिना भूल-भ्रम के सुख से चलाया, 
सारा विश्च उसकी दूरदशिता और पथ-प्रदशकता 
की शरख में आ यशोगान करने लगा । अस्तु । 
पाठकों को उक्त सारे उपन्यास का न्यास समझ 
में आ गया होगा, तथापि हम भी स्पष्ट कर देंते हैं-- 
वह गन्तव्य विशेष स्थान हे--परत्रह्म परमेश्वर, 
विश्वात्मा जगदीश्वर । उस तक पहुँचना, उसका 
साक्षात्‌ करना, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हे । 
उस्र तक जाने वाला प्राचीन मार्ग था वेदिकधमे' 
जो कि अविद्यान्धकार और देदों के अप्रचार आदि 
उत्पातों से लुप्त हो गया था। उसके क्कचित-कचित 
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अवशिष्ट मागे में परिपन्थी हैं 
मूण्डने वाले अनेक आडम्बरी साधु, सन्त. महन्त-- 
जिन्होंने चेला-चेली का प्रचार किया, लाखों 
करोड़ों को बे घरवार किया । सदाचार के जीवन 


से च्युत कर मार दिया । वह देखने में सुपथ चलने 


थम के नाम पर 


पर कच्चा कुपथ-पन्थ है हिन्दू-धर्म । इस पन्य के 
मध्य में पुनः पुनः पड़ने वाले ग्राम हें- हिन्दू चर्म 


= ~ ~ ०० २०, 020 
के तेतीस करोड़ देवता ! इन देवताओं के पण्ड 


पूजारि अपने-अपने देवता को ही प्राप्तव्य पद सिद्ध 
रने का ठेका लिये हुए हैं। मनुष्य की आयु 
हश १०० 


भी इतनी नहीं हे कि जो इन देवताओं की एक-एक 
दिन भी भक्ति कर सके, पुनः विशेष स्थान रूप पर 
ब्रह्म तक पहुँचने की तो कथा ही क्या ! भारत को 
इस पन्थ ने जो दुर्दिन दिखलाये वह किसी से छिपे 
नहीं हैं । महमूद ग़ज़नवी ओर शहाबुद्दीन गोरी के 
हाथों सें इस पुण्य भारत का साम्राज्य जाने का 
कारण यही तो है । 


दूसरी कोटि के पथ प्रदशेक हैं--अद्वेतवादी / 


च ~ जि ~ ~ 
आर नास्तिक जन । जिनके मागे में चल बड़े ग्रन्थ 


कूप तथा महागर्त में गिर पुनः पूर्ण विराम है-- 
~ ४७. € =. 
अपनी सत्ता का विलीन कर देना । इस धमने 


भारतीयों को पुरुषाथहीनता और अ्रकर्मण्यता कौ 
बाढ़ में बहा दिया । 

चक्र रूप मार्ग हैं-सुहम्मडन ग्रोर क्रिश्चियन 
चर्म । जहाँ हज़रत मुहम्मद और हज़रत ईसा पर 
ईमान लाने, विश्वास करने ही से निजात (मुक्ति 
सानी गई हे । तथा जहाँ 'मज़हब में श्रकल को 
दखल नहीं” ऐसा मान बुद्धि के उपयोग से रहित 
हो विश्वास का पट्टा आँखों पर बाँध तेली के बेल 
की तरह श्रग्रगति से विचलित हो जीवन यात्रा के 
साउ में चक्र ही खाना है । 

इस प्रकार धर्मपथ के यात्री मनुष्य समाज को 


'र्मान्धता के घोर अन्धकार में पड़े व्यथित एवं 
व्याकुलित देख जो महान्‌ पथ-निर्माता विद्वान्‌ 
(इञ्जिनियर) आया, वह था दयावान्‌ दयानन्द 
ऋषि ! उसने अपने ऋषित्रुद्धि या वैदिक मेधा रूप 
दूरवीक्षण यन्त्र से परब्रह्म जगदीश्वर का वेधकर 
“ग्रास धमे? के नाम से विख्यात सुदृढ़ धम पथ 
का निर्माण कियां। इस मार्ग की सत्यता को 
प्रदर्शित करने वाली मुखद्वार पर पाँच रंग को पाँच 
पताकाएँ हैं सत्य की निर्णायक पाँच परीक्षाएँ-- 

१. जो जो ईश्वर के गुण कम स्वभाव र वेदों 
के अनुकूल वह वह सत्य और उससे विरुद्ध 
असत्य । जेसे--ईश्वर सवव्यापक ओर अनन्त 
है उसका अवतार या मूर्ति होता असम्भव है, तथा 
चेद में भी “अज एक पात!” ( यजु० ३४५३ ) “न 
तस्य प्रतिमा अस्ति’? (यजु० ३२।३) 

२. जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वह वह 
सत्य उससे विरुद्ध असत्य । जेसे--बिना माता 
पिता के योग से सन्तान होने का कथन मिथ्या है । 
एवं करोड़ों मील दूरी पर पृथिवी से कई लाख 
गुणा बड़े अञ्चि पिण्ड सूर्य को निगल जाने या चाँद 
के श्रंगुलि से दो डुकुड़े कर देने आदि वात 
असत्थ हैं । 

३. श्रा अर्थात्‌ धार्मिक विद्वान्‌ सत्यवादी का जो 
कथन-उपदेश और सदाचार के अनुकूल हो वह वह 
मान्य ग्राह्य विपरीत अमान्य ग्राह्य हे । जेसे-- 
गुण कमों के बिना जाति का विचार या अछूतत( 
का व्यवहार | वरन्‌ विश्वामित्र, मतंग, महीदास 
आदि ऋषि न कहलाते । 

४. जो अपने आत्मा की साक्षी के अनुकूल है 
वह उचित र अन्यथा अनुचित समझना । जेसे-- 
शाख प्रहार से अपने को दुःख होता है एवं प्राणी- 
मात्र के प्रति भी वेसा ही समझना । 
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४. जो जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अनुकूल हो घोषणा करते रहते हैं | ऋषि के इस आये धर्स रूप 
वह सत्य विपरीत असत्य जानना । जैसे-अप्नि में रूत्य-पथ की सत्यता आर महत्ता संसार भर में 
दाहत्व धर्म हे । प्रसिद्ध हो चुकी है, ग्राम-नगर अर देश-विदेश में 

उक्त पथ पर सचेत रखने वाले रक्षक हैं-वेद ऋषि का यश फल गया है। आज उस ऋषि की 
तथा वेदानुकूल ग्रापग्रन्य, जिनका परम ध्येय इस रात्रि शिवरात्रि शिव अर्थात्‌ मजुप्य जीवन की 
सत्यपथ की रक्षा करना ही है । यात्रा के प्राप्तव्य विशेष स्थान रूप परत्र जगदीश्वर 

इस सत्य धर्सपथ की घोषणा करने के लिये के वेध की रात्रि है-यह उसके ऋषिबोध की 
ऋषि ने जो विज्ञप्ति मन्दिर स्थापित किये वे हैं रात्रि है। ऋषि का वेध ही ऋषि का बोध हे, 
आर्यसमाज तथा आर्यसंस्थाएँ, जो सदा मनुष्य ऋषिबोध है। भ्रन्तर्यांमी जगदीश्वर शक्ति दे कि 
जीवन की यात्रा के आय धर्म रूप सत्य-पथ की हम आये भी इस बोध से बोध ले संक । 


पाखण्ड खणिडनी 
९ श्री प० जयदेव जी 'स्रेही' शास्त्री ) 
तुम कोन ? यहां केसे आई ? हिमगिरि पर क्यों इठलाती हो ? 
भगवां निशान यह किसका हे ? क्यों भेद नहीं समभाती हो ? 
“पाखण्ड खारेडनी' नाम हे मेरा, में मथुरा से चलि आई हुँ । 
इभ भगवे योगी के संग से, भगवां निशान यह पाई हूँ ॥. 
तुम पूछो, में केसे आई ! नादान भला समकार्ऊे क्या ? 
पाखण्डपाश में बन्धे हुं के, बन्धन न सुलकाऊँ क्या ? 


०) 


प्रतर प्रतिमा की पूजा के, पापपंक से पंकिल जो, 


अवतारवाद व मृतक श्राद्ध के मिथ्या मग में मंकित जो । 
वणभेद व छूतभूत पाखण्डप्रथा से अंकित जो, 
वॉदिकपथ से विमुख हुए हे, कलुषित आर कलंकित जो ॥ 
इन भोले भाले भक्त जनों को, न सत्यमार्ग दशर्जि क्या ? 
भटके-अटके-ल्टके जन को, राह राह न लाऊँ क्या ? 
आदेश गुरु का लेकर के, ये मेरे स्वामी आये हैं । 
दुर्गम बीहड बन पर्वत के, इन नाना कष्ट उठाये हें ॥ 
“खरड खण्ड पाखण्ड करो” आदेश गुरु का एक यही । 
आदेश-पताका बन कर में, फिरती फहराती मही मही ॥ 
स्वामी जब यों आदेश करें, तो सेवा से घत्रराऊँ क्‍यों ? 
तन मन धन सब वार वार कर, हँस हँस बली न जाउँ क्यों ? 
धन्य पताके ! धन्य पताके ! खण्ड खण्ड पाखण्ड करो । 
सहृदय “स्नेही” मित्रो के हित, उदय ज्ञान मात्तरड करो ॥ 
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छै 


> का ९ 
शिक्षा का काढश 


[ ले०-पं० यशःपाल जी लिद्धान्तालंकार वैदिक मिशनरी ] 


प्राचीन भारत में सदाचार-निर्माए शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य माना गया हे | सदाचार के बिना 
शिक्षा सदेथा निष्फल है । देदों के पढ़ने तथा पढ़ाने 
पर !वशेष बल दिया जाता था परन्तु वेदों के मानने 
चाले विद्वान्‌ का सदाचार रहित होने पर प्राचीन 
भारतीय समाज में कोई स्थान न था । मनु ने इस 
विषय पर विचार करते हुए एक स्थान पर लिखा 


हे कि-- है 
सावित्रीमात्रसारोपि वरं विप्रः सुयंत्रितः 
नायैत्रितस्त्रविदोपि सवीशी सवेविक्रयी । 


२११८ 

यस्य वाइसनसी शुद्धे सम्यण्गुपे च सवेदा 

स वे सर्वेम्रवाझमोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ । 
२।१६० 

त्रह्मचये जीवन में विद्यार्थी के लिये इस प्रकार 

का वातावरण पदा किया जाता था जिससे वह 
अपने चरित्र की भली प्रकार से रक्षा कर सके । 
अध्यापक केवल विद्यार्थी के बौद्धिक विकास की और 
ध्यान नहीं रखते थे परन्तु उसके सदाचार की भी 
पूरी तरह से रक्षा करते थे। ब्र्चारी को यह 
समझाया जाता था कि उसका जीवन पवित्र कार्य 
के लिये समर्पित है (००९८7३४९१) ओर सदा- 
चार का भङ्ग करने वाला ब्रह्म चारी भारी दोष का 
भागी बन जाता है । इस प्रकार की शिक्षा का 
जातीय जीवन ( National character) पर 
गहरा प्रभाव पड़ता था । बहुत पुराने काल की 
जिसे कि यूरोपियन विद्वान्‌ प्रागेतिहासिक काल 


कहते हैं, चर्चा छोड़ भी दे तथापि मध्यकालीन 
भारत के इतिहास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 
इस प्रकार की शिक्षा को जातीय जीवन पर गहरी 
छाप थी। मेगस्थनीज़ ने लिखा हे-- 1) 
Indian has never been convicted of 
lying. Truth and virtue they held im 
high esteem. ” -भारतीय कभी असत्य नहीं 
बोलते । धर्म तथा सत्य का चे बहुत मान करते 
हैं । आगे चल कर वे लिखते हैं कि “6४ 7९ 
not litigans, Witnesses and seals are 
not necessary when a man makes a 
Their hous- 
es are usually unguarded” भास्तीयाँ में 
मुकदमेबाजञी का ग्रभाव है। वे बिना लिखत-पढ़त 
के लेन-देन का काये करते हैं । उनके व्यावहारिक 
जीवन का आधार पारस्परिक विशवास है ! ७त्रीं 
सदी में द़्काङ्ग ने भारतीय सम ज का जूढ़ निरी- 
क्षण किया है | भारत के सम्बन्ध सें लिखते हैं-- 


‘hey will not take anything wrong: 


deposit, he acts ‘in trust. 


fully and they yield more than fair: 
ness requires. ‘hey fear of retribu- 
tion for sins in other lives and make 
light of what conduct produces in 
this life. They do not practice deceit 
and they keep theirsworn Qbligations 50 
अर्थात्‌ वे अन्याय से किसी की कष्लु घण 'नंही 
करते । धोखे का उनमें सवथा अभाव है। पक 
मुसलमान यात्री अलइदरीसी ने लिखा है कि 
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a mrereraerntenerene nnn nnn 


so 


“The Indians are natuarally inclined 


to justice and never depart from it 
in their actions. Their good faith, 


onesty and fidelity to engagements 


16 well known and they are 80 fam- 
ous for these qualities that: people 


flock to their country from every side’; 


| hence the country is flourishing and 


' their condition 1050६11008.” श्रर्थात्‌ 


अपने पवित्र तथा शुभ गुणों के कारण भारतीय 
बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके गुणां पर मोहित होकर ही 


TET उडा ee eS 


देश देशान्तर से लोग यहाँ आते हैं । मार्कोपोलो ने 
लिखा है कि “You must know that these 
Brahmans are the best merchants in 
the world and the most truthful, for 
tell a lie for 
यहाँ के व्राह्मण बड़ 
किसी भी 
वस्तु के लिये असत्य नहीं बोलते । इस प्रकार 
से विदेशो यात्रियों के 


की प्राचीन शिक्षापद्धति ने भारतीय 


they would never any 
thing on the earth.” 
सत्यपरायण हैं ओर वे संसार की 
लेखों से स्पष्ट हे कि भारत 
जीवन को 
कितना उन्नत तथा समुज्ज्वल बनाया था | 


£4] 


[ हे० श्री पं० मुनीशवरदे 


आजकल पौराणिक लोग ग्रायेसमाज व उसके 


Rs RR 


उ 


संस्थापक महपि श्री स्वामी दयानन्द जी 
सरस्वती महाराज पर देव-निन्दा का मिथ्या दोप 
लगा कर सवे साधारण विशेषतया ग्रामीण और 
अपऴ जनता को बहका कर सत्य सनातन वेदिक- 


पथ से भ्रष्ट करते हैं त्र र अपने व्याख्यानों व लेखों- 


समाचार पत्री द्वारा सदा घोषणा करते रहते हैं 
| | कि राम, कृष्ण, त्रझा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, 


| वृहस्पति, सूर्य और व्याल आदि देवताओं की 
' वास्तव में ग्रादर-स्तुति इज्जत हम ही लोग करते 
हैं, यह लोग ( ग्रावेसमाजी-दयानन्दी ) तो इन 
(रा कृष्णादि) कोभानते ही नहीं । 
पाठक वृन्द ! हम श्राज अपने इस लेख द्वारा 
आव को यह बताना चाहते हैं कि वास्तविक बात 
क्या हैं। ऑया आर्यसमाज पर यह (देव-निन्दा 
| का) दोप चंरितार्थ भी हो सकता है या यूंहीं 
| 


पौराणिक लोगों का मिथ्या प्रलाप हैं? हमारी डंके 


| | 


© ® ल > र ज 
महाप फर देकननिन्दा का दोष निराधार हे 


1न्तांशराबणि, आयोपदेशक | 


की चोट से घोषणा है कि जेसी उक्त देवताओं की 
इज्ज़त महर्षि ने व आयसमाज ने की है व करता 
है, ऐसी पौराणिक लोग नहीं करते । हम अपने 
को स्पष्ट करने के लिये सत्यार्थप्रकाश के 
वह स्थल जिनमें उक्त देवों 


भावों 


८” 


वेषय में महष के 


विचार मिलते हैं, उद्धूत करते हैं । 
विचार कर :-- 
CS कई 
१, ब्रह्मा जा के विषय £ 
वेदों का जानने वाला है, वही त्रह्मा है । 
२०वीं वार पृ० २६) 
` २. “ब्रह्मा, विष्णु. महादेव नामक पूवज महा- 
शाय विद्वानों ने भी परमेश्वर में ही विश्वास करके 


“जो सांगोपांग चारों 


(सं० प्र० 


उसी की स्तुति प्राथना और उपासना करी, उस 
से भिन्न की नहीं ।॥” (स० प्र पृ० ५) 

३, श्री कृष्ण जी के विषय में देखो श्री 
कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। 
उसका गुण कमे स्वभाव और चरित्र आपत पुरुषों 
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फाल्गुन, १६६३ ] 
के सदृदा है, जिसमें कोई अधमं का आचरण श्री 
कृष्ण जी के जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ 
भी किया हो ऐसा नहीं लिखा ओर इस भागवत 
वाले ने अनुचित मन माने दोप दूध दही माखन आदि 
की चोरी, कुव्जा दासी से समागम, पर खियों से 
रासलीला, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी 
में लगाये हैं | इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य 
मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निन्दा करते हैं । 
जो यह भागवत न होता तो श्री क्ृष्ण जी के 
सदृश महात्माओं की झूठी निन्दा क्यों कर होती ।” 
(स० प्र० पृ० २१६) 

४, श्री व्यास जी विषय में “जो अष्टादश 
पुराणों के कर्ता व्यास जी होते तो उनमें इतने गपोड़े 
न होते, क्योंकि शारीरक सूत्र ओर योग-शास्त्र 
के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों को देखने से विदित 
होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान्‌, सत्यवादी 
धार्मिक योगी थे, वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न 
लिखते ।"'' ``" ``" ओर वेद शास्त्र के विरुद्ध अस- 
त्यवाद लिखना व्यास सद्दश विद्वानों का काम नहीं 
किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, श्रविद्वान्‌, पामरों 
का है ।” ( स० प्र० पृ० २१३ ) 

५. “देवो मूति पूजा से श्री रामचन्द्र, श्रीकृष्ण 
नारायण और शिवादि की निन्दा और उपहास 
होता है । सब कोई जानते हैं कि थे बड़े महारा- 
जाधिराज और उनकी स्त्री सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी 
और पावेती आदि महारानियाँ थीं |" रामलीला 
ओर रासलीला भी करवाते हैं, सीता-राम, राधा- 
कृष्ण, नाच रहे हैं राजा महन्त सब सेवक आदि 
आनन्द से बेठे हुए देख रहे हें 11111: अर राम- 
लीला व रासलीला के अन्त में सीता-राम और 


महर्षि पर देव-निन्दा का दोष निराधार हैं ४२१ 
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राधा-कृष्ण से भीख मँगवाते हैं |******** इत्यादि 
बातों को आप लोग विचार लीजिए कि कितने बड़े 
शोक की बात है। भक्षा कहो तो सीता-राम आदि 
ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थे ? यह उनका उपहास 
और निन्दा नहीं तो क्या है?” 
( स० प्र० प०२२६-२७) 
पाठक-वृन्द ! यह हैं पुण्यात्मा महर्षि के अपने 
पूवेज देवताओं, विद्वानों राम-कृष्ण आदि के प्रति 
हृदयोदगार । अब इन पूव लिखित सत्यार्थप्रकादा 
के उद्धरणों की विशेष व्याख्या की आवश्यकता 
नहीं है। आप स्वयं इन्हें पढ़कर अपनी सम्मति स्थिर 
कर सकते हैं। इन उद्धरणों की विद्यमानता में 
हमारा विश्वास है कि कोई भी समझदार मनुष्य 
यह कभी नहीं कह सकता कि महर्षि द्यानन्द- 
सरस्वती व उनके चरण-चिह्नों पर चलने वाला 
आयसमाज राम, कृष्ण आदि पूर्वज विद्वान्‌ धार्मिक 
महानुभावों-देवॉ-की निन्दा करता है! ऐसी अव- 
स्था में जो महानुभाव महर्षि पर व आर्यसमाज पर 
देव-निन्दा का मिथ्या-दोपारोपण करंगे, समझ लो 
वे लोग महा अन्यायी, छली और थोखेबाज्ञ हैं। 
ओर महापुरुष के सुनहरी सन्देश के सर्वत्र प्रचा- 
रित होने में बाधक हैं। अब हम पाठकों की सेवा में 
बताना चाहते हैं कि राम, कृष्ण आदि देवताओं के 
विषय में पौराणिक दृष्टिकोण क्या है । देखिये शिवं- 
पुराण उमा सं० अ० ४ झो० २७ में लिखा है कि-- 
ब्रह्म च बहुवारं हि सोहितः शिवमायया । 
अभवद्‌ भोक्तुकामश्च स्वसुतायां परासु च ॥ 
यह तो हुआ ब्रह्मा जी के विषय में पुराण क 
प्रगांसा-पत्र । अब लीजिये वि-णु जी के विषय सः 
( शि० पु० रुद्र सं०२ युद्ध ख० ५ अ० २३ में 
लिसा है कि एक दिन विष्णु ने छलकर वृन्दा नाम व 
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आये का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 
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स्री से व्यभिचार किया, जब वृन्दा को पता चला 
कि यह तो विष्णु है तब उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
विष्णु से कहा-- 
रे महाधम दैत्यारे परधमेविदूषक । 
इस प्रकार पुराण ने विष्णु को भी सदाचार 
का प्रशांसा-पत्र दे दिया । अब कृष्ण जी ( १६ कला 
वाला) के विषय में देखिये ( प्र वे क० ज० ४ 
1० ३ श्लो० ५९ से ६३ में) लिखा है कि एक दिन 
समय पाकर राधा से बिना पूछे ही श्री कृष्ण जी विरजा 
नाम की गोपी से काम-क्रीड़ाथं आये | जब राधा 
को पता चला कि मेरे प्राण-नाथ वहाँ गये हैं तो वह 
झट मोक पर आ गई, ओर सब लीला को देख कर 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोली-- 
हे कृष्ण विरजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे । 
कथं दुनोपि मां लोल रतिचोरातिलम्पट ।। 
हे सुशीले शशिकले हे पद्मावति माधवि । 
निवार्यतां च धूर्तोऽयं किमस्यात्र प्रयोजनम्‌ ॥ 
अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। पुराणकर्ता ने श्रीकृष्णजी 
को-जिनको अआयंसमाज योगेश्वर, धार्मिक योगी, 
आप्त पुरुष आदि विरोषणों से अलंकृत करता है-- 
लोल, रति चोर, अति लम्पट और धूत आदि 
खिताबों से सुशोभित किया है! शोक ! महा 
शोक !! 


"९५५५९५५५५५: AAS 


इन्द्र देवता के बारे में भी ऐसा ही वर्णन ( ब्र० 
वे० कृष्ण० ज० ख० अ० ४७ क्षो० २०) में मिलता 
है कि एक दिन इन्द्र देवता स्नानाथे स्वणेनदी पर 
गये, तो आपने वहाँ गौतम की सुन्दरी स्री अहिल्या 
को देख लिया । बस फिर क्या था, आपने उसके 
पति का मेप बना कर उसे रमण के लिये ज्ञबदेस्ती 
खींच कर-- 

चकार विविधं तत्र शृगांरं सुमनोहरम्‌ । 

मूळी सं ग्राप कामेन तंद्रां च मुनिकामिनी ॥ 
इसी प्रकार 

चन्द्र देवता ने वृहस्पति की खी का अपहरण 

किया । 

सूयं देवता ने अपनी भतीजी संज्ञा से समागम 

किया । 

श्री राम जी ने शूपणखा के सामने “सभार्यो- 

ऽहं-अभायों ऽयम्‌? कह कर मिथ्या भाषण 
इत्यादि किया, अनेक दोष देवताओं पर अथवा 
पूर्वज विद्वानों पर पौराणिक धमं के मान्य पुस्तकों 
अ्रष्टादश पुराणों में लगाये गये हैं । जो कि पुराणा- 
तिरिक्त मान्य धर्म-ग्रन्थों व इतिहासों में सवेथा, 
ख-पुष्पवत्‌, अभाव अर्थात्‌ अप्राप्त हे । 

अतः महर्षि पर देव-निन्दा का मिथ्या दोप 
लगाना निराधार है। कपोल कल्पित है । वाड़ः मात्र 


ही है। 
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~ 
[ छे०-ब्र० सत्य भूषण 


कोपीन-धारी : 


6699 


९९० 


गी” गुरुकुल काङ्गडी ] 


एक था कापीन घारी 


(१) 


बह चमकता सूयं आया, 
कलुष रजनी को रुलाया, 
सुप्त जगती को जगाया, 
हृदय -पदूमों को खिलाया, 
तेज लख पर-धर्म तारे। 
म्लान हो डूबे बिचारे॥ 
दुष्ट चौर समूह ने मुंह 
गहन वन में जा छिपाया, 
दिव्य द्युति से ही दमकता 
वह बढ़ा आगे निरन्तर, 
जो उसे था घूरता निज 
नयन में करता विकलता । 
एक था कौपीन धारी 
विश्व में नव प्राण भरता ॥ 
(२) 
शिव सुधाधर आभ्र मोहन 
था जुड़ाता दग्ध जन को, 
सुरसरी रसधारिणी थी 
शोधती जो मलिन मन को, 
वेद मधु पीयूष से था 
पूणं बह इक मेघ मुल, 
जलघि में आलोक गृह था 
पथ दिखाता पोत-गण को, 
जग - सहारे का सहारा 
शाद्वल? स्थल था सुखद्‌ वह, 


१ (08818 ( नखलिस्तान ) । 


विश्व में नव प्राण भरता । 


गत्त आगे का दिखाया 
अशनि सुन्दर था चमकता । 
एक था कौपीन धारी 
विश्व में नव प्राण भरता॥ 


(३) 


घघकता गोला भयङ्कर 
थां बरसता कुटि दल में, 
आ गया जो बच न पाया 
छार हो जाता अनल में, 
तीक्ष्ण शर था बांधता जो 
ढोंगियां के चित्त सन्तत, 
शत्रु तृण क्या ठद्दरते उस 
वेग वाले पवन बल में! 
बहुत थे अनुभव उसे पर 
हारने का था न अनुभव, 
था बड़ा हर बात में वह 
दस्भियाँ का दस्भ हरता। 
एक था कोपीन धारी 
विश्व में नव प्राण भरता ॥ 
(४) 
भाइयों की गालियों में 
मधुर गायन ही सुना था, 
प्रेम का ही वसन उसने 
सकल जीवन सें बुना था, 
पत्थरों की दृष्टियाँ भी 
पुष्प - वषेण थे उसे तो, 
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विश्वहिय स्वर लहरियों पर 


४२४ आये का ऋषि-बोधांक [ फाल्गुन, १६६३ 
पुष्प-शय्या छोड़ करटक-- देखलें यदि पन्थ कुछ भी कं 
८ 0७ द्र < n 
कीण ब्रिस्तर को चुना था, ' श्रान्त वे काली निशा में, 


था हलाहल पूर्ण प्याला 
भी सुधारस मधुर उसको, 
(खियों के दुःख से सदु 
हिय सदा उसका सिसकता । 
एक था कौपीन धारी 
विश्व में नव प्राण भरता ॥ 


(5) 


धन्य यदि मम धूल उनको 
: बन घड़ा १जीवन पिलादे, 
मधुर ध्वनियाँ नित गुजाता 
ही रहा ऐसी अमर वह 
जगत हित ही साँस लेता 
विन्न गण को देख हँसता। 
एक था कौपीन धारी 


विश्व में नव प्राण भरता ॥ 
वह चढ़ा करता सुनतन, . 


चित्र हृत्तन्त्री बजा कर > 4, =| 
मुग्ध कर लेता जगन्मन, प्राण हर के भी बचाए | 
क्यों न हो यह जब बजाता प्राण, यह्द क्षमता कहीं है! | 
हो स्वयं आ दिव्य गायक ! विश्व के इतिहास में 
तान थी अनुपम अनोखी . । बलिदान ऐसा क्या कहीं है? + । 
झूम पड़ता विश्व कणकण, | | शान है नर जाति की वदद 
` . चकित हर्षित थे सभी. सुन मान भारतवष का है, 
५... नित्य नव गायन पुरातन, कर दया आनन्द ने. यह्‌ 
आह उसको स्पर्श .कस्ती .. . पूत सारी की मही है, 
तो विकलता से. झनकता ।- | क्या कहें कितना कहें 
एक था कौपीन धारी - इस जीभ में है शक्ति कितनी! दे 
विश्व में नव प्राण भरता ॥ एक “योगी” ब्रह्मचारी 
(६) था जगत का त्राए करता | 


उंगलियॉ बत्ती बना 


एक था कौपीन. धारी 


जो =) Rk प ० ३ 
मेरी जलादें हाँ जलादें ! विश्व में नव प्राण भरता ॥ 


तनिक भी तो दुख नहीं है" 
घूलं में नमुझर्की मिलादें ! ९, जीबनमपानी | 


~ 


= = 
ष्ट 2 ¢ ee लानमममममिमिजजजगिरणि 
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त तम rT, 


झाषा“क्ज्ञान और केद 


(छे० श्री पं० विश्वनाथ जी आर्योपदेशक ) 


संसार की सब विद्याओं को तीन भागों में 
विभक्त किया जाता है। पदार्थ-विद्या, भाषा-विज्ञान 
अर ग्रात्म-विद्या । इनकी आगे जाकर अनेक 
शाखाये हो गई हैं और इनमें समय २ पर उन्नति 
आर अवनति भी होती रहती है । 

अनुभव से सिद्ध हुआ है कि मनुष्य इन तीनों 
विद्याओं को बिना सीखे प्राप्त नहीं कर सकता। 
धप्रकबर के गुंग महल की कथा प्रसिद्ध है । योरुप में 
भी इसी प्रकार का अनुभव प्राप्त किया गया है । 
मैंने स्वयं दो ऐसे गुंगों को देखा जिनकी जिह्वा में 
किसी प्रकार का दोष नहीं था, केवल वघिर होने से 
वह सूक भी थे इसका कारण यही था कि कुछ न 
सुनने से जिह्वा के होते हुए भी बोलने में समथ नहीं 
हो सके । 

अब विचार करना चाहिये कि यदि. सृष्टि के 
आरम्भ में जगदीश्वर वेद्‌ द्वारा इन विद्याओं का 
प्रकाश न करता तो मनुष्यों की आज क्या अवस्था 
होती । सचमुच वह एक निपट पशु ही रह जाते 
अ्रतपव अघम युश मन्त्र के भावानुसार महर्षि वेद- 
व्यास जी ने अपने ब्रह्म सूत्र में ईश्वर की सत्ता में 
तीन प्रमाण उपस्थित करते हुए “शाख योनित्वात'” 
इस सूत्र द्वारा वेद-ज्ञान का देना भी ईश्वरीय सत्ता 
का हेतु बतलाया । क्योंकि संसार में वत्तमान ज्ञान 
का हेतु वेद के बिना कोई दूसरा नहीं हो सकता | 
शौर वेद का प्रादुर्भाव ईश्वर के बिना नहीं हो सकता। 
इसी बात को पातञ्जलि सुनि ने-- ] 

सपूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । ' 
इस सूत्र में स्पष्ट किया है कि शिक्षा की पर- 


संन वन्ते । 


म्परा से ईश्वर सब का गुरु है | इस लेख में केवल 
भाषा विज्ञान के सम्त्रन्ध में बतलाना है । भारतवर्ष 
की मनुष्य गणना (सन्‌ १६३१०)की सूचना है कि यहाँ 
बड़ी २ बारह बोलियाँ बोली जाती हैं । जिनके नाम 
यह हैं-हिन्दोस्तांनी, बंगाली, तिलगू, मराठी, 
तामल, पंजाबी, राजस्थानी, किनारी, उड्या; 
गुजराती, त्राह्मी, मलाया । परन्तु इनके आगे बहुत 
से भेद हो जाते हैं ओर सब छोटी-मोटी भाषाओं 
की संख्या २२२ है । इसी प्रकार सारे भू-मण्डल में 
१००० से अधिक भाषाय बोली जाती हैं । 
भाषा-विज्ञान से अनभिज्ञ पुरुष यही समझते हैं 
कि यह सब भाषाय सृष्टि के आरम्भ से ऐसी ही 
चली आती हैं, परन्तु वेद भगवान्‌ ने बताया कि-- 
वृहस्पते प्रथमं वाचोऽग्रं यल्रैरत नामधेयं 
दधानाः । ऋ० १०। ७१। २ 
अथ हे वृहस्पति परमात्मा आपने सब पदार्थों 
के नाम रखते हुए सृष्टि के आरम्भ में पहली वाणी 
का उपदेश किया पुनः यह भी बताया कि इस वेद 
की भाषा से संसार में अनेक भाषाये बन जाती हैं। 
यथा 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिः 
त्रर० १० ।७१।३ 
ग्रथे-उस वेद-बाशी को लेकर मनुष्य बहुत 
भाषाय बना लेते हैं और इसी से सात गायत्र्यादि 
छन्दों को प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में भी लिखा है- 
नाम रूपं च भूतानां कमेणाश्च प्रवत्तनम्‌ । 
वेद शब्देभ्यः सृध्चादौ निमेमे स महेश्वरः ॥ 
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|... अथ--महेश्वर भगवान्‌ ने सृष्टि के आदि में 
६० वेद शब्दों के द्वारा सब भूतों के नाम कमेश्रोर प्रवृत्ति 
| निर्माण किया। 


*---*- 


बाइबल में भी कथा आती है कि पहले मनुष्य 


क बोली बोला करते थे तब उन्होंने एक मीनार 
बना कर आकाश पर चढ्ना चाहा । खुदा ने इस 
“कार्यको सेकने के लिये उनकी बोली में भेद डाल दिया । 


~ 
९७ 


4 का तऋशप-बाधाक 


1 प गुन, ९०८२ ती 


आरम्भ में यूरोप के विद्वानों को ख्यात इली 
कर्थां ने भाषा विज्ञान की खोज में प्रवृत्त किया । 
तत्पश्चात्‌ विद्वानों ने जब अनेक भाषाओं का ज्ञान 


- प्राप्त किया तो बड़े आश्चये से देखा कि संसार की 


प्रसिद्ध भाषाओं में विशेष शब्द सर्वथा एक जेसे 
ही मिलते हैं | अन्य शब्द भी कुछ न कुछ सादश्य 
रखते हें । यथा-- 


1 ७ र ०८ ० डेनमार्क € ~ लेंड फ़ार 0. 
` संस्कृत इंगलिश लेटन डेनमार्क-स्वीडन हालंड यूनानी फ़ारसी पश्तो 
ध पिता (पित्‌) फादर बपटर फीडर वाडर पायितर - पिदर पलोर 
` भाता.(मातृ) मदर सेटर माडर मोडर मेत्र सादर मोर 


_ भारत की सब भाषाय संस्कृत से निकली हें । 

संस्कृत के सब विद्वान्‌ अपनी २ भाषा के मेल को 

«जानते हैं। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 

संस्कृत और यंद भाषा--सन्‌ १८५२६ई०मेंमाटेन 

हाग नाम के भाषा विज्ञान के पण्डित ने वताया कि 
पारसियों की पुस्तक यंद अवस्था के ग्रथ करने में 

फारसी से इतनी सहायता नहीं मिल सकती जितनी 

| कि वैदिक भाषा से मिल सकती है | इस पुस्तक 
की दो भाषाय हें । एक गाथा, दूसरी अवस्था | गाथा 

में वैदिक भाषा की तरह ३ वचन, ८ विभक्ति और 

वैसे ही लकार भी हैं । परन्तु अवस्था में व्याकरण 

। का कुछ भी विचार नहीं-यथा गाथा में देव झाव्द 
शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप संस्कृत की तरह 

` “द्वेन? है परन्तु अवस्था में केवल देव है | वतमान 


फारसी भाषा का भी संस्कृत भाषा से बहुत 
सादृश्य है । पंजाबी भाषा की तरह यदि इसमें से 


वद्‌ निकाल दें तो शेप सब 


४. 


na #6 नव्या कक 


अरबी तुर्की आदि के 
सस्कृत क राव्द रह 
हो चुके हैं। 

संस्कृत और अरबी--अरबी भाषा हित्र भाषा 
की शाखा है, ओर इसकी गणना आये सापा्रों 
में नहीं समेटिक भाषाओं में हे । कई यूरोपियन 
विद्वान्‌ संस्कृत को हित्र भाषा की बड़ी बहिन कहते 
हैं । परन्तु विचार से देखा जावे तो संस्कृत भाषा 


a. 


से [हित्र भाषा का यद्यपि दूर का सम्बन्ध है 
तथापि यह भी संस्कृत भाषा से ही निकली है । 


अरबी भाषा के बहुत- से शब्दों का संस्कृतसे 2 


सादृश्य भी इसी वात को सिद्ध करता है । यथा-- | 


| संस्कृत--हस (हँसना) नद (शव्द करना) शांक (सन्देह करना) स्तर (ढांपना) आम मख (मापना) 


अरबी- हज नदा शक 
संस्कृत-सतरी क्षल गे (गाना) 
भ्ररबी-मस्तूरात गासल गना 


संस्कृत और अमरीका की भापा- पुरानी 
दुनिया की सब भापाय संस्कृत सेही निकली हैं। 


यह सिद्ध हो जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि 
घैदिक भाषा संसार भर की भाषाओं की माता 


सतर आफ़त मसह 
सम्मिलित अम्ब (पिता) अम्बा (माता) 
शामूलियत अब्ब उम्म 


है तो अमरीकन भाषा का भी संस्कृत से कुछ 

सम्बन्ध होना चाहिये । प्रभु कृपा से इसका प्रमाण 

भी मिल गया हे । सरस्वती (मासिक पत्र) के. 
रे > में ई ! 

अप्रल ३२ के अंक में लिखा था-- 
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RR दयानन्द २. 
“दक्षिण अमरीका में नहर पनामा के निकट 
एक जाति पाई जाती है जो श्वेत इण्डियन कहाते हैं । 


“(पूव लाल इण्डियन और पीले इण्डियन का नाम 


ही खुना जाता था) एक विश्वविद्यालय के अध्या- 
को ने इसकी खोज की। वह इस जाति की दो 
स्त्रियों ओर एक पुरुष को पकड़ लाये । यह गले 
आर कानों में चाँदी के भूषण पहनते हें । इनको 
भाषा कुछ काल तक न समझी गई । पीछे ज्ञात 
हुआ कि इनकी भाषा संस्कृत है जिसमें स्थानिक 
इनके गीत की खोज हो रही 
है | यह निश्चय किया गया है कि यह उन भारतीयां 
की सन्तान हैं जो किसी समय भारत से अमरीका 
पहुचे ।” 

संस्कृत और अफ़रीका की भाषा--मि० ओज्ञा 
कहते हैं कि अफ़रीका की की बोली (हबशी भाषा) 
सहेली के बहुत से शब्द संस्कृत का बिगाड़ हैं । यथा 
श्राज्ञा' लेने को अग्गा' कहते हैं । (आयमित्र १३-४-३४) 

इसके सम्बन्ध में निष्पक्ष विद्वानों की 
सम्मतियाँ भी दी जाती हैं । _ 

मौलवी ज्ञकाउल्ला लिखते हैं-भाषा की वेज्ञा- 
निक खोज से एक फरंग ने एक आश्रय जनक बात 


) आचाय दयानन्द 


४२७ 


TS 


मालूम की है कि आर्यों की भाषा एशिया द्वीप 
की श्रद्धे और यूरोप की सव भाषाओं का मूल 


है । तारीखहिद्‌ पहला भाग मक्समूलर लिखते हैं-- 


भाषा विज्ञान सिद्ध करता है कि संसार की पहिले 
एक ही भाषा थी। (साइंस आफ्न दी लँग्वेज 


प० ४८१) संस्कृत, लेटन यूनानी से विस्तृत और 
पूण भाषा है 


अर वेद आये भाषा तथा आये- 
सभ्यता की पुरानी स्मृति हैं । (फ़िज्ञीकल रिलीजन 
पृ० १६) सब भाषाये संस्कृत से निकलीं । आया से 
यूनान ने, उनसे रोमन ने ओर उनसे अंगरेज़ों ने 
विद्या प्राक्त की । (डा० बेलंलापन) संस्कृत भाषा 
में सन्धियाँ हें । नाम और धातुओं के अनेक रूप 
हैं । कृत प्रत्ययां तद्धितो ओर समासों की भरमार 
है | धातुओं को संख्या भी अधिक है । संस्कृत में * 
१७०६ धातु हैं इंगलिश में ४६१ गाथक में ६० 
हित्र में ५०० चीनी में ४५० जर्मन में २४० हैं । प्रायः 
भाषा का परिवर्तन कठिनता से सहज की तरफ़ 
हुआ करता है । इस नियम के अनुसार भी संस्कृत 
सब भाषाओं की माता. सिद्ध होती है। ओर वेद 
के ईश्वरीय ज्ञान होने में यह एक बहुत बड़ा 


प्रमाण हे । 


आयाये दयानन्द 


(ले०--पं० धर्मदेव शास्त्री दर्शन-केसरी दर्शन-भूषण) सांख्य-वेदान्त तार्थ आदि, देहरादून ) 


सें जितना भी अधिक अध्ययन करता हूँ उतनी 


ही अपने ग्राचाये ऋषि दयानन्द के प्रति श्रद्धा बढ़ती 


ही जाती है। ऋषि दयानन्द के वेद-भाष्य के कुछ 
स्थल मुझे समझ नहीं पड़ते थे, परन्तु मेरा विश्वास 
था कि ऋषि' ने जो अर्थ किया है वह आप दृष्टि 
से किया है अधिक स्वाध्याय करने से कभी न 
कभी. स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा, और ऐसा ही 


हुआ । आज भी कुछ स्थल मुझे समझ न पड़ते हों, 
परन्तु मेरा दृढ़ निश्चय है कि एक दिन उनको में 
स्वाध्याय करते २ समझ लगा । मुझे क्या किसी 
भी आये को यह गर्वे होना चाहिये कि हमारा 
आचार्य संसार के बहुत थोड़े महा-पुरुषों में अग्रणी 
है, तपस्या, विद्या, ब्रह्मचये आदि सभी विशेषताओं 
में उसका चरित्र अनुपम है, मुझे स्मरण है जब 
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६८ बनारस में पं० अखिलानन्द ने व्याख्यान देते हुए 
10 ये शब्द कहे कि स्वामी दयानन्द का रमाबाई 
साथ अनुचित सम्बन्ध था, तो मेरे गुरु काशी के 
ब से प्रसिद्ध विद्वान्‌ दाशनिक सार्वभोम-माध्व- 
म्प्रदायाचाय-साहित्य दश नाचायं श्री गोस्वामी 
दामोदर शास्री जी ने ये शब्द सुन कर कहा था कि 
| “कौन दुष्ट व्यक्ति उस बाल-ब्रह्मचारी सूर्य-सम 
£ तेजस्वी विद्वान्‌ के सम्बन्ध में इस प्रकार की बातें 
कहता है, मैंने उन्हें काशी शाखा के समय देखा 
है। उस समय कोई भी व्यक्ति उस व्रचारी को देख 
ही नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था, 
विद्या में तो उसे कोई पार भी नहीं पा 
सकता था ।” 
ग्राचाये दयानन्द की विद्या के सम्बन्ध में 
उपर्युक्त काशी के विद्वान्‌ ने कहा है कि “वेदों की 
भूमिका यदि कोई कही जा सकती है तो आचार्य 
दयानन्द की ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका ही । यह 
पुस्तक तो श्रपूवे है । सायण ने जो भूमिका लिखी है 
वह मीमांसा के सूत्रों की ही कुछ २ व्याख्या मात्र 
है अथवा संग्रह मात्र ।” 
इसी प्रकार जिन भी काशी के विद्वानों ने ऋषि 
के ग्रन्थों का दशन किया है अथवा साक्षात्‌ उनका 
दशन किया है वे उनकी विद्या, निर्भीकता और ब्रह्म- 
चये की प्रशंसा करते हैं । 
काशी की ही बात है अ्रखिलानन्द जी ने ऋषि 
के आचार पर गन्दे आक्षेप किये, उन्हीं दिनों किसी 
अन्य काय से पूज्य मालवीय जी के पास जाने का 
अवसर मिला ओर उन्होंने पेसा सुनकर कहा कि-- 
“दयानन्द के चरित्र पर आक्षेप करना सूर्य पर 
थूकना है |? कहने का तात्पर्ये यह है कि मेरा आ- 


चाय सभी दृश्यों से इसं योग्य है कि संसार उसे | 


अपना शुरु माने महात्मा गान्धीं जी तो कहते हैं 


खाय का ऋषिं-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 


कि ऋषि दयानन्द के ब्रह्मचये के सामने मुझे शर्म 
आती हैं । 
इस पर भी मुझे यह कहते हुए शर्म आती है 
ओर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आर्यसमाज 
में पहिले तो विद्वान्‌ ही कम हैं उनमें भी ऐसे कम 
आये विद्वान्‌ हैं जो ऋषि पर अट्रट श्रद्धा करते हों। 
हां कोई थोड़ा सा भी पढ़-लिख कर ऋषि दयानन्द 
की व्याकरण की तथा अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ 
निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते । कोई यदि 
इसी धुन में है कि वह सिद्ध करे, ऋषि दयानन्द 
ऋषि नहीं थे, तो दूसरा इस बात को कहते हुए 
मानो अपने ऋषित्व का ख्यापन करता है कि ऋषि 
दयानन्द की संस्कृत तो शांकर की संस्कृत की 
अपेक्षा बहुत नीचे दज की है। ऋषि ने जिस पाठ 
विधि का निदेश सत्याथ-प्रकाश में किया है उसकी 
सत्यता में तो शायद ही किसी को अन्त: विश्वास हो। 
आखिर यह क्यों? वास्तव में आया को ऋषि 
दयानन्द का क्रान्तिकारी स्वणडनात्मक जीवन ही 
दृष्टि-गोचर होता है, ऋषि का वह जीवन भाग जिस 
में वे रात्रि के दो बजे उठकर समाधि लगाते हैं, 
ओर शुरु के पाद-प्रह/र को अपने लिये अमृत समझ 
कर गुरु के ही कष्ट का ध्यान करते हैं, नहीं दीखता 
है, जो कि उनका मुख्य भाग है । यह है श्रद्धा का 
भाग । आज हम में श्रद्धा या विशवास का अभाव 
है । स्मरण रक्खो श्रद्धा के बिना किसी भी धम को 
स्थिरता नहीं मिल सकती | 
जिस ऋषि ने हमारे लिये गंगोत्री के हिम में 
गल नाने से बचने का उद्यम किया सब से बढ़कर 
हमारे लिये मुक्ति के आनन्द को छोड़ा और अन्त 
में छोड़ा अपने शारीर को उसके ऋण के उतारने का 
हमने क्या विचार भी किया? 
शंकर के शिष्यों ने आचार्य शांकर के सिद्धान्तों 
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फाल्गुन, १६६३ ] 
को कितना प्रवल कर दिया हे । शांकर ने वेदान्त 
सूत्रों पर भाष्य लिखा है आज उस पर अनेकों 
टीकाएँ बन चुकी हैं जिनमें वाचस्पति मिश्र की 
“भामती टीका तो बहुत ही प्रसिद्ध है इस टीका पर 
भी कई टीका टिप्पणियाँ लिखी जा चुकी हैं । यही 
बात रामानुज के वेदान्त भाष्य के भी सम्बन्ध में 
कही जा सकता हैं। इन आचार्यों के सिद्धान्तों की 


व्याख्या में जो ग्रन्थ लिखे गये उनकी तो संख्या ही 


नहीं । परन्तु में जब अपने आचार्य के सम्त्रन्ध में 
सोचता हूँ तब दुःख होता है। ऋषि दयानन्द का 
सर्वोत्तम ग्रन्थ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेद- 
भाष्य है । उस पर संस्कृत में अथवा अन्य भाषा में 
प्रमाण युक्ति-युक्त व्याख्यानात्मक भाष्य नहीं लिखा 
गया । आय विद्वानों को इसमें अपमान प्रतीत होता 
है कि वे अपने ग्राचाये के ग्रन्थ पर व्याख्या लिख, 
उसका भाष्य लिख । होना यह चाहिये कि सब से 
पूव आयेसमाज की सारी शक्ति वेदभाष्य पर भाष्य 
करने में लगाई जाए । मेरा यह अमिप्राय नहीं कि 
अर काम छोड़ देने चाहिये । में तो इतनी प्रार्थना 
करता हूँ कि इस समय भिन्न २ स्थानों पर जो 
विभिन्न प्रतिनिधि सभाओं की ओर से वेद-भाष्य 
का आयोजन हो रहा है वह एक स्थान पर हो 
अर उसका लक्ष्य रका जाए ऋषि के सूत्रात्मक 
चेद-भष्य पर व्याख्यान करना अर्थात्‌ उसे स्पष्ट 
करना । 

मुझे इस अवसर पर आये विद्वानों से भी 
प्राथना करनी है ओर वह यह कि पाश्चात्य ढंग से 
अथवा पौराणिक प्रकार से वेद की व्याख्या करने 
चाले यूरोप में और भारत में भो अनेकों विद्वान्‌ हैं । 
यदि हमारे हृदय में ऋषि के प्रति कुछ भी श्रद्धा है 
तो हमारा कर्तव्य है कि हम ऋषि की ही दोली का 
अनुसरण कर और आयो में बुद्धि-भेद उत्पन्न न कर। 


` आचार्य दयानन्द ४२६ 


भभभा य्य्य्य्ण्श्य्ण्य्य्य्ण्य्य्श्ल्ड्ज्ण्जजज स्नान 
जो बात समझ न पड़े उस पर मौन करें।' अथवा 
परस्पर उस पर विचार विनियम करं | मुझे आशा 
है कि.इस सम्बन्ध में ऋषि का आशय आज नहीं, तो 
कालान्तर में अवश्य विदित हो जावेगा । 

आये विद्वान्‌ तो ऋषि के ऋण से इस प्रकार 
उऋण हो सकते हैं! आये खरी और पुरुषों का 
कतेव्य है कि वे अपने आचार्य के निर्दिष्ट वेदिक 
सिद्धान्तों पर अटल श्रद्धा कर। वेद की रक्षा के 
लिये वेदिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करें और इस 
प्रकार का अनुसन्धान करने वाले वेदिक संस्थाओं 
की आर्थिक सहायता करें। पुराने आर्यों में जो 
विशेषता थी जो कि अब जा रही है वह थी स्वा- 
ध्याय की । में आज पुनः प्राचीन झाव्दों में आर्यो 
से प्रार्थना करूँगा कि 

'स्वाध्यान्या प्रमदः’ 

स्वाध्याय से प्रमाद मत करो | स्वाध्याय का 
श्रथ है अपने जीवन का अध्ययन और उसमें 
सहायक मोक्ष शास्रं का श्रध्ययन । आय परिवारों 
में इस की प्रथा ज्ञोरों से जारी होनी चाहिये । 

अपने आचार्य ऋषि दयानन्द की प्रशांसा में 
में अन्त में वेदादि के अपूर्वे विद्वान्‌ श्री सत्यत्रत 
सामश्रमी के विचार उपस्थित करके इस लेख को 
समाप्त करूँगा । उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ फेतरेया- 
लोचन में आचार्य दयानन्द के सम्बन्ध में निम्न 
विशेषण दिये हैं-- - 

“वेद वेदिकमतप्रचारायोत्सर्गीकृतजीवने 
नाद्यतनसर्वायेवर्येण अ्स्मच्छद्धाभाजनेन आचार्य 
दयानन्द स्वामिना ।” अर्थात्‌ “आचाय दयानन्द 
स्वामी ने वेद और वेदिक मत के प्रचारार्थ अपने 
जीवन की बलि दे दी । वे वतेमान काल के समस्त 
आयो में श्रेष्ठ गिने जाने के योग्य हैं। हम उनके 
प्रति श्रद्धा के भाव रखते हैं? । 
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| | | ४ 
॥॥ 2 ४३० आये का ऋषि-बोधांक [ फाल्गुन, १६६३ 
| भभ \ \\\\\ \्\््््भ् 
| फक आयंतर विद्वान्‌ जब इस प्रकार ग्राचाये कतव्य है कि सदा अपने आचार्य के चरणों में नत । 
बन 4 
दयानन्द के प्रति इतने श्रद्धा के भाव रखता है तब मस्तक रहें। 
| ३ = = में “२ 
' | _ किसी आये विद्वान्‌ का ऋषि के प्रति अश्रद्धामय श्री सत्यव्रत सामश्रमी ने अपने ग्रन्थों में ऋषि 
| 
| £ शब्द कहना कितना बुरा है । के नाम के साथ ही अआचाय पद्‌ लगाया है। 


' सः ~ में में ~ 
| लै मुझ तो ऋषि दयानन्द शाव्द्‌ की अपेक्षा आचाय वास्तव में वर्तमान काल में वे ही आचार्य पद से 
दयानन्द शब्द अधिक प्रिय और युक्ति संगत प्रतीत सम्बोधित किये जा सकते हैं । इसीलिये में अपने 
| त होता है । हम ्रायों के तो वे आचाये हैं। हमारा बाबा को श्राचार्य दयानन्द कहता हूँ । 


La प्रो ~ 
सत्रीजाति ओर ऋषि दयानम्द 
| श्री० प० बुद्धदेव जी विद्यालङ्क।र ] 
केसी ठण्डी छाँह री साखे जोगी की कुटिया में? ! 

(१) 
कब की बेसुध म॑ थक हारी, 
जने जने ने ठोकर मारी । 
दयावन्त इक तापस आया, 

6 ww ~ 
पकड लई भट बाहरी॥ साखे० कृ 


| | (२) 


~ A 7017 


१७ /*- 


कहे जोगी बेटी! क्‍यों रो 
ढाल बनूं में तू सुख सो 
| चलो सखी चालिये दुखिया को, 

| | मिलती उजली थाँह री ॥ साखे० 
| 

| 


(२) 


भाग जगे सखि दर्शन पाए, की 
रह रह प्रेम उमड़ कर आए । है 
घाव भर तन कली खिली, 


नहिं अंग उमंग समाँह् री । साख० 


र (४) 
निर्मल एक पहाड़ी भरना, 


धोवे उस कुटिया के चरना। 
मुख धोऊं जल छुलके आली, | 
w ~ के 
फिर - फिर नेनन माह री ॥ साखि० Dt 
१, यह गीतिका पहाड़ी राग में गाई जायेगी | 
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ऋषि की पुराण-समीक्षा 


Las 


La] 


(छे०-श्री पं० दलपति जी शास्त्री, आर्योपदेशक) 


(१) सकल विमल हल्ललाम भूता, 
श्रमि जन भ्रान्ति कुलस्य नाशायित्री । 
सुमति सहित मूहमानयित्री, 
प्रसरतु भुवि पावनी समीक्षा ॥ 

अथे महर्षि दयानन्द जी की पुराणों की 

अ्ालोचना सब निष्पक्ष सञ्जनों ने शिरोधाये की । 
यह आलोचना भ्रम से युक्त मनुष्यों के भ्रम समूह 
को नाश करने वाली, तथा बुद्धिमत्ता से युक्तियां 
का प्रयोग सिखलाने वाली । पवित्र भावना से की 
गई इस प्रकार की समालोचना साहित्य संसार 
के श्रम समूह को दूर करती रहे । 
समीक्षा सार 
(२) प्रतिपद शत मिथ्या कल्पना जल्प युक्तम्‌, 
कुमति कथित देवाचार दोषेश पूरणम्‌ । 
ऋषि सुनि चरितानां कुत्सितार्थ प्रकाशम्‌ , 
कथमिव सुमतेः स्यान्माननीयं पुराणम ॥ 
अर्थ--जिन पुराणों में प्रतिपद में सेकड़ों 
असत्य कदपनाएँ तथा मन गढ्न्त बातें हों और 
देवताओं के आचार पर दुबुद्धियों ने लाञ्छन 
लगाये हों, ऋष झुनियों के चरित्रों को भी दूषित 
किया गया हो, भला बुद्धिमानों को ऐसे पुराण 
केसे माननीय हो सकते हैं । 
(३) बहु विध मत जाताज्ञान काल प्रस्सतिम्‌ , 
निज निज मत साध्ये पूरित स्वार्थ सिन्धुम्‌ । 
नहि पर मधुना वै निश्चित छोक संख्यम्‌ , 
कथमिव सुमतेः स्यान्माननीयं पुराणम्‌ ॥ 


अर्थ-मतमतान्तरों के फेलाये अज्ञान अविद्या 
के समय में जिनकी रचना हुई, और इसीलिये 
अपने २ मतों को सिद्ध करने की खंचतान जिनमें 
भरी हो, परन्तु आज तक भी जिनकी ओक संख्या 


का निश्चय न हो सका हो, ऐसे पुराण ग्रन्थ ` 


बुद्धिमानों को नहीं मानने चाहिये । 

(४) अहामिह खलु वेदेभ्योऽपि पूर्व प्रजातम्‌ , 
वदनत ऋत वेदो ब्रह्मणो निःसृतोथ । 
इति निभ शत मिथ्या सिन्धु विवृद्ध कायम्‌ , 
कथामिव सुमतेः स्यान्माननीयं पुराणम्‌ ॥ 

अथ-जो यह कहें कि पुराण वेदों से भी 
पहिले ब्रह्मा जी ने रचे, पश्चात्‌ ब्रह्मा जी के मुख से 
वेद निकले, इस प्रकार की असत्य बातों के भण्डार 
से जिनका शरीर बढ़ाया गया हो पेसे पुराण 
बुद्धिमानों को केसे माननीय हो सकते हैं ? 

(४) निखिल निगम मागे ध्वंसने बद्धकायम्‌ , 
वृपल कुमत भावान्दोलने पूर्ण यत्नम्‌ । 
विक्रतविरस वणे म्लेच्छ भाषा प्रकाशम्‌ , 
कथमिव सुमतेः स्यान्भाननीयं पुराणम्‌ ॥ 

अर्थ जिन्होंने इस्लाम, ईसाईयत आदि विधर्मी 
मतों को ईश्वर प्रेरणा से भेजा हुआ बतला कर 
तथा बिगड़े हुप नीरस अक्षरों वाली म्लेच्छ भाषा 
का प्रचार करके वेदिक धमे के मार्ग को नाश 
करने के लिये कमर कसली हो पेसे पुराण विद्वानों 
को केसे माननीय हो सकते हैं ? 

(६) नव नव मत पुष्टि ध्वान्त संदीप्त वैरम्‌, 
स्खलन बहुसताया यत्र प्रत्यक्ष राज्यम्‌ । 
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विहित सरल निदोंपार्यं साहित्य भ्रंशम्‌ , 
कथमिव सुमतेः स्यान्साननीयं पुराणम्‌ ॥ 
अर्थ--नये नये शेव शाक्त, वेष्णवादि मतों के 
झगड़ों को फेलाकर जिन्होंने द्वेप की अग्नि को खूब 
प्रज्ज्वलितःकिया, जिनमें सेकड़ों व्याकरण साहित्य 
इतिहासादि की ः्रशुद्धियों का प्रत्यक्ष राज्य है 
जिन्होंने सरल निर्दोष वेदिक साहित्य को संसार 
ˆ की दृष्टि में गिराया, भला पेसे पुराण कभी बुद्विमानों 
के लिए माननीय हो सक्ते हैं ? 


"उपसंहार -उपरि लिखित स्वरचित कों में 


आय का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 


.---:३३३३३३३:८८<२>>><><<<>२२4३द-पाााा 0 0 0 —् जि िहिििििहिहिििि अ—््् ् 


कही गई बातों के प्रमाण के लिये स्वाध्याय शील 
सञ्जनों को उपदेशक विद्यालय लाहोर से सम्पादित 


पुराणों की आलोचनाएँ तथा अन्य विद्वानों की 


समीक्षाएँ पढ़नी चाहिये, जिनसे उपरि लिखित 
सारे वाक्य अक्षरशः सिद्ध होते हैं। मैंने भी 
ब्रह्माण्ड महापुराण की समीक्ष! लिखी है, जिसमें 
से कुछ उपरि लिखित श्लोक ऋषि बोधांक के पाठकों 
की भेंट किये हैं जिसकी शीघ्र ही जनता के सामने 
आने की आशा हे । महरि दयानन्द जी के बोधोदय 
के हो जाने पर भी जो अभी पुराण ग्रह ग्रस्त हैं, 
यह उनका दोर्भाग्यमात्र है । 


केदार्थ को मुख्य शेली 


(ले० - श्री नन्दलाल आर्य, गुरुदत्त भवन, लाहोर) 


स्वामी दयानन्द जी के आगमन से पूवे भारत- 
वर्षे में वेद का नाम ही था । परन्तु वेद क्या है 
इसका कुछ पता नहीं था। साधारण जनता को 
तो वेद्‌ का नाम भी भूल चुका था। विद्वानों का भी 
वेद्‌-के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं था। ऐसी 
अवस्था में वेदिक-धर्म का ज्ञान केसे हो सकता था, 
वेद एक बंद पुस्तक समझे जाते थे। उस समय 
स्वामी दयानन्द ने बतलाया विद्‌ मनुप्य-मात्र का 
धर्म ग्रन्थ है। यह ईश्वर की वाणी है। सृष्टि के 
आरम्भ में वेद का प्रकाश किया है) संसार में 
' जितना धर्म-कर्म और ज्ञान फेला है वह सब वेद से 
“ही फेला है। वेद एक बंद (8९४०१ 800!) पुस्तक 
| नहीं बल्कि एक खुली ( 1१८४९४]1९६ Book ) 
"पुस्तक है?) | 
विद्या के प्रवाह की कमी से वेंदिक-भाषा का 
,प्रचार,कंम हो गया । वेद का अध्ययन छूट गया । 


चेद एक कठिन ग्रन्थ समझ। जाते लगा । साधारण 


विचार यही था कि वेद्‌ का पढ़ना-पढाना, सुनना- 
सुनाना अति कठिन है। यथा सूये के प्रकाश के 
लोप हो जाने से अन्धकार फैल जाता है तथव वेद 
प्रचार के अभाव से अविद्या निशा ने अन्धकार जमा 
लिया । स्वामी दयानन्द' ने फिर से वेद का प्रचार 
किया और बतलाया कि वेद कठिन नहीं है । वेद 
के अध्ययन का मार्ग सरल है, वेद की भाषा. सरल 
>है; जब परमात्मा ने मनुष्य के हित के निमित्त इस 
“कल्याणकारी वेद्‌ वाणी को प्रकाशित किया है तो 
यह मनुष्य की समझ से बाहर केसे हो सकता है। 
इसलिये स्वामी जी ने बतलाया कि वेद का पढना- 
पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना परम-धर्म है । वेद पढ़ने 
वाले के लिणे कठिन नहीं है। जो कोई वेद का 
लगातार अध्ययन करता है उसके लिये वेद सरल 
है । घात यह है कि वेद का पठन-पाठन बंद हो गया 
है इसलिये वेद कठिन मालूम होते हैं । वेद मन्त्रों के 
संग्रह का नाम दै । मन्त्र नाम मनन का है जो कोई 
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सन्त्रों का मनन करता है उसको मन्त्रों के अर्थ का 
प्रकाश हो जाता है । वेद अनन्त ज्ञान का भण्डार है 
अर्थात्‌ इन वेद्‌ मन्त्रों में अनन्त ज्ञान भरा हुआ है। 
जिस तरह एक वृक्ष के छोटे से बीज में पूरा वृक्ष 
सूक्ष्म अवस्था में वत्तेमान होता है ठीक उसी तरह 
सब ज्ञान वेद मन्त्रों या वेद झाव्दों में वत्तमान है। 
बीज की पालना करने, जल-वायु ओर प्रकाश से 
सिंचन होने पर उस बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है। 
तथव मन्त्र रूपी बीज के मनन करने से ज्ञान का 
प्रकाश हो जाता है। जिन मनन शील महात्माओं 
ने वेद मन्त्रों पर मनन करने से वेदाथ का प्रकाश 
किया है वे ऋषि कहलाते हैं। वे मन्त्र द्रष्टा हैं। 
उन्होंने अपने मनन ओर अध्ययन से वेद मन्त्रों से 
साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त किया है । 


चेद्‌ के अर्थां में बड़ा वाद-विवाद रहता है। 
विशेष कर प्राचीन ऋषियों के वेदाथं पर बड़ा मतभेद 
चलता है । वाद-विवाद का यह कारण है कि वेदाथ 
की जो कुंजी है उसे लोग भूल चुके हैं। वह कुंजी यह 
है कि वेद का ग्रथ वेद से किया जावे। यह एक 
सवाल है कि जब परमात्मा ने वेद का प्रकाश 
कियां तो इसके श्रथे भी साथ बतला दिये । संसार 
के अन्दर जितना साहित्य बना है वह वेद ज्ञान से 
ही बना है। इसलिये इस साहित्य से ही वेद का 
अर्थ किया जावे यह उचित नहीं । जब. संसार में 
केवल वेद था और अन्य कोई ग्रन्थ नहीं था -उसः 
समय भी वेद ज्ञान का प्रकाश था और लोग वेद 
के अनुसार व्यवहार करते थे। उस समय वेद के 
अर्थ वेद से ही किये जाते थे। इसलिये वेद-मन्त्रों 
के जो अर्थ वेद के द्वारा किये जावेंगे वही यथार्थ 
होंगे । वेद से वेद के अथ वेद के मन्त्रों के मनन से 


हुए हैं । वेद्‌-मन्त्रों के अर्थ वेदिक शब्दों और वेदिक 


अक्षरों के जो अर्थ हैं वही अथ उन इाब्दों और 


वेदार्थ की मुख्य दोली ४३३ 
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अक्षरों के बने हुए वेद-मन्त्रों के हैं । यह अर्थ मूल 
अर्थ कहलाते हैं । जेसा बीज होता है, अर्थात्‌ सूल 
या जड़ होती है वेसा ही इससे वृक्ष बनता हैं। इसी 
रह इन बीज रूप या मूल रूप अक्षरों के ग्रथ हैं । 
वेसे ही मन्त्रों के अर्थ होते हैं। इनको योगिक 
अर्थ करना कहते हैं । अर्थात्‌ धातु या मूल से वने 
शब्द के ग्रथ हैं । बस यह वेदाथ करने की कुंजी हैं।' 
वेद में सव सत्य विद्या है और अनन्त ज्ञान है। 
इसलिये वेद-मन्त्रों के अनन्त अथ होते हैं। आध्या- 
त्मिक, ्राधिभौतिक और आधिदैविक तीन प्रकार 
के अर्थ होते हैं । और यह सब ठीक माने गये हैं । 
वेद-मन्त्रों के ग्रथ चाहे भिन्न भिन्न हों, परन्तु यदि 
प्रत्येक अर्थ सृष्टि-नियम के अनुकूल ओर बुद्धि-पूर्वेक 
है वे सभी अर्थ ठीक हैं । वाद-विवाद वहाँ होता 
है जहाँ वेद के योगिक अर्थ में मूल अर्थ नहीं किये 
जाते । बल्कि अपने विचारों से किये जाते हैं। अपने 
विचार भिन्न और विरोधी होने से वेद्‌ के अथ में भी 
विरोध ग्रा जाता है। सायण, महीधर आदि प्राचीन 
भाष्य-कर्ता्रों के वेदाथ पर जो आपत्ति उठाई 
जाती हैं वह इसी लिये है कि उन्होंने वेद के अर्थ 
यौगिक नहीं किये । उन्होंने इसके अथे ऐतिहासिक 
ओर याज्ञिक अथ किये हैं। जिस समय वेदों को 
एक इतिहास ग्रन्थ समझा जाता था उस समय के 
विद्वान्‌ वेद के अर्थ ऐतिहासिक करते थे। ओर 
जिस: समय यज्ञों का प्रचार था उस समय वेद के 
अर्थ यज्ञ-परक किये गये । इस प्रकार बाहिर की 
परिस्थिति से प्रभावित होकर जो अथ किये जावगे 
चे ठीक नहीं होंगे । 
स्वामी दयानन्द ने जो अथ किये हैं उनकी 
विशेषता यही है कि वे. योगिक हैं। वे मूल अथ 
हैं । स्वामी दयानन्द ने जो वेद-भाष्य किया है 
उसमें इस नियम का अनुकरण किया गया है वि 
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वेद से वेद का अर्थ साक्षात्‌ करके इस छथ को 
प्रकट किया है । स्वामी जी के भाष्य में वेदार्थ 


थे: के साथ साथ अन्य ग्रन्थों के प्रमाण भी आये हैं । 


` उन प्रमाणों का यह अथ नहीं कि स्वामी जी ने 


सः वेद्‌ के अथ उन ग्रन्थों की सहायता से या उन 
| सः प्रमाणों के अनुकूल किये हैं| बल्कि यह है कि 
दा स्वामी जी ने जो ग्रथ साक्षात्‌ करके किये हैं वे 


“ दूसरे ऐसे ही ऋषियों ने भी किये हैं। स्वामी जी 
ते ने स्वयं लिखा है कि सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा 
व ने वेद्‌ का प्रकाश किया ओर साथ ही जिन चार 
ऋषियों पर वेदों का प्रकाश किया, उन्हें इन के 
! ग्रर्थ भी बताये और पुनः पुनः जब जब किसी ते 
मन्त्र के अर्थ जानने चाहे उसने योग-समाधि द्वारा 
परमात्मा का साक्षात्‌ करके उन वेद-मन्त्रों का 
साक्षात्‌ किया या देखा । इसीलिये वे ऋषि लोग 
मन्त्र-दृ्टा कहलाते हैं । अतः यथार्थं अथ वही हैं 
जो वेद से हों और साक्षात्‌ किये गये हों। अन्य 
ग्रन्थों की सहायता से जो अथ होंगे वे सच्चे वेदाथ 
नहीं होंगे । यास्काचाये जी निरुक्त अध्याय ३ 
खण्ड १२ में लिखते हैं कि मन्त्र के पद अक्षर के 
सम्मिलन से बनते हैं। इनके अथ जानने के लिये 
मनन करना चाहिये । तर्क करना चाहिये । वे ही 


लोग मन्त्रों के अर्थो को जान सकते हैं जो ऋषि 
अर्थात्‌ सन्त्र के ग्र्थं को ज्ञान की आँख से देखने 
वाले हैं और तप करमे वाले हैं। और जो विशुद्ध 
अन्तःकरण वाले हें । इससे प्रतीत होता है कि 
मनुष्य को स्वयं शुद्ध अन्तःकरण से वेद के मन्त्रों 
का मनन करना चाहिये और तक करना चाहिये । 
इस से मनुप्य को सही अथ प्राप्त होंगे। इसलिये 
वेद्‌ के अध्ययन का प्रचार होना चाहिये । जब 
वेद्‌ का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-छुनाना सब का 
परम धर्म है तो वेद का स्वाघ्याय होना चाहिये वेद 
मन्त्रों पर मनन करना चाहिये । बार बार मनन 
करने और निरन्तर अध्ययन से चेद कठिन नहीं 
रहता | बल्कि सरल हो जाता है । 

आये प्रतिनिधि सभा पञ्जाब ने “वेद्‌ से वेदाथ? 
नामक एक पुस्तक प्रकाशित को है यह एक 
सोलिक पुस्तक है इस में वेद-मन्त्रों से वेद-मन्त्रों 
का अर्थं करने की चार पांच शोलियों का वर्णन 
किया गया है। हर एक आये को इस पुस्तक को 
पढ़ना चाहिये । कीमत भी केवल चार आने है | इस 
पुस्तक को पढ्ने से आयौं की आँख खुल जायेगी | 
उन्हे पता लग जायगा कि वेद के अर्थ किस तरह 
वेद के द्वारा किए जाते हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होगी । 


महाफि तेरी 


जय हो !! 


(ले०--श्री ला० निरंजननाथ जी) 


|. रीड को ऐसे दो आदमियों की आवश्यकता 

थी, जो इस बातके लिए तेयार हों कि उनके 

शारीरो पर रोग के संदिग्ध मच्छर कार्ट। ताकि 

मेजर साहब अपने अनुभव को सिद्ध करने में सहा- 
यता प्राप्त सकें | इस पर दो फ़ौजियों ने अपने-आप 
को पेश किया | मेजर ने उनको समझाया कि इस 


कार्य से उनको कष्ट भी होगा और जीवनको भी 
खतरे में डालना होगा । इस पर भी वे दोनों युवक 
अपने प्रण पर डट रहे । मेजर ने फिर उनसे कुछ 
कहा और साथ ही यह भी लालच दिया कि उनको 
कुछ पारितोषिक भी दिया जावेगा । इससे चिड़ कर 
उन दोनों युवकों ने अपने बाजू हटा लिये ओर कहने 
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लगे कि दे किसी प्रकार. का बदला नहीं लेना 
चाहते । वे तो केवल इसी लिये अपने-आपको खतरे 
में डाल रहे थे कि इस अनुभव से मनुष्य-मात्र का 
अला होने वाला हे । मेजर उन युवकों के त्याग पर 
बहुत खुश हुए और उनके लिये आदर के भाव 
प्रगट करके अपने अनुभव में तत्पर हो गये | 

एक अगरेज़ लेखक ने अपने जाति के त्याग- 
भाव और अँगरेज्ञ वेज्ञानिकों की इस प्रकार प्रशंसा 
की है और दूसरी ओर भारतियां के लिये जो कुछ 
लिखा गया है । उसका नमूना भी देख लीजिये। 

८ गाँवों में प्लेग है ओर हमारे भारतीयभाई गाँवों 
से बाहर वट वृक्ष के नीचे हाथ पर हाथ रखे बेठे हैं 
आर अपने-अपने भाग्य को कोस रहे हैं। इसी को 
अपनी शान्ति और सन्तोष माने बेठे हैं। एक 
अगरेज़ कभी पेसी शान्ति को पसन्द नहीं करेगा । 
वह ऐसी अवस्था में हाथ पावों को हिलायेगा। या 
तो दवाई लेकर घर घर जाकर रोगियों को राज्ञी 
करने का यल करेगा। या रोग को जड़-मूल से 
हराने के लिये उद्यम करेगा। अँगरेज्ञ बच्चों ने नदियों 
के रुख बदल दिये । अपने मार्ग से पवतों को हटा 
दिया ओर मनुष्य-मात्र के जीवन के सुख डुटाने में 
भरसक यल किया है ।” 

ऊपर के दो उदाहरण देकर हम यह मानने में 
संकोच नहीं करते कि अँगरेज्ञ. वेज्ञानिकों और 
विद्वानों ने मनुष्य-मात्र की भलाई के लिये अनेक 
आविष्कार किये हैं । कौन नहीं जानता कि आयुवे- 
दिक सूक्ष्म अआषधियों का प्रचार कम हो जाने पर 
जव यूनानियों-हकीमों का दौरदौरा हुआ तो लोगों 
को प्याले भर-भर दवाई पीने और उनके तेयार 
करने में कितना कष्ट उठाना पड़ता था । परन्तु जब 
अँगरेज़ी सूक्ष्म दवाइयां आने लगीं तो यूनानी 
प्यालों की इतिश्री होने में ज्ञरा भी विलम्ब न 


महषि तेरी जय हो !! 
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लगा । ऐलोपैथी ने चीड़-फाड़ के सुन्दर ओर उप- 
योगी ढंग निकाल लिये । केवल क्रोरोफ़ामं को ही 
ले लीजिये । केवल इसी के प्रयोग से आज मनुष्य- 
मात्र का कितना भला हो रहा है। कहने का तात्पर्य 
यह हैं कि जिन महापुरुषों ने अपने परिश्रम आदि 
त्याग से जो कुछ किया है वह सराहनीय है । 

परन्तु हम पूछना चाहते हैं कि क्या आदि-सष्टि 
से ही अँगरेज्ञ अपने साथ इतनी बुद्धिमत्ता लेकर 
पैदा हुप थे । सब लोग जानते हैं कि अँगरेज्ञो ने जब 
भारतवपं में पदापंण किया तो उस समय भी उनका 
अपना देश ज्यादा उन्नत नहीं था। उस. समय 
विलायत में इतनी मशीनरी नहीं थी। ये ऐतिहासिक 
जानते हैं कि भारत में उस समय भी कपड़ा अच्छा 
बनता था। भारत का बेड़ा . विलायती बड़े से 
बढ़िया हुआ करता था । भारत की शासन-प्रणाली 
घटिया नहीं थी । भारत के सदाचार की मुक्त कंठ 
से प्रशांसा की जाती थी । भारत की वीरता का डंका 
बजता था न कि आलस्य का । भारत ने अपनी 
स्वतन्त्रता के लिये जो हाथ-पेर मारे उसे पढ़-सुन 
कर कोन कह सकता है कि भारत अपने भाग्यों के 
भरोसे जीने वाला है या. भारत आलसी है। 

भारतीय का जो नक्शा पेरा संख्या तीन में 
दिया गया है उसे भी एक निकृष्ट उदाहरण समझ 
कर स्वीकार कर लेते हैं। पर उसमें इतनी. आपत्ति 
अवश्य करनी पड़ती है कि आखिर भारत के 
अज्ञानी रहने की ज्ञिम्मेवोरी किस के सिर पर हे ! 
जब भारत पराधीन हो गया तो पराधीनो की जो 
दशा हो सकती है उससे वह केसे बच सकता था । 
भारत के शासकों ने भारत को उठाने में आज तक 
भी वे साधन उएस्थित नहीं किये जो उन्होंने अपने 
देश को उठाने में आज से कई वपं पहले कर रखे 
हैं। पद-दलित भारत जब साधनहीन हो गया 
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तो सव से अधिक प्रहार उसकी संस्कृति पर पड़ा | 
अजान भारत को बंताया.गया कि तुम्हारे पुरुषा 
अनेक ईश्वरों को मानते ये वे अम्नि, वायु, सूर्य, 
चांद, इंड, पत्थर--सबकी पूजा करते थे। वे कर्म 
के स्थान में भाग्य के पुजारी थे। उनका कोई 
इतिहास नहीं था। उनका कोई दशनशास् नहीं 
था | उनकी धसे-पुस्तकं गडरियों का बकवास-सा 
है | उनका आयुवेद ज्ञान.केवल अनुभव पर आधार 
'रखता था 1. शारीरिक ज्ञान के लिये उन्होंने कोई 
"नियम-पूवेक. अनुसन्धान नहीं किया। सामाजिक 
“संगठन के तो वे निकट भी नहीं पहुँच सके । इस 
प्रकारः-कां जब भारत का काला नक्शा खींचा 
गया तो उन: भारतियों .को फिर भाग्य के भरोसे 
बठे रहने वाला कह. देना 
बात हे ! 
भल्ला हो महषि दयानन्द का ! महपि तुम्हारी 
'जय हो ! जिन बातों में भारत निरुत्तर हो चुका 
था जिन बातों, में उसे कुछ भी नहीं सूझता था 
:व्प्राज्ञ' उन्हीं बातों में भारतं गवे :कर रहा है। 
“महर्षि ने एक ही. वेद मन्त्र “तदेवास्चिस्तदादित्य- 
स्तद्‌ वायुः तदु चन्द्रमा आदि निकाल कर बड़े २ 
'छुरन्धर-विद्वानों को निरुत्तर कर दिया और सिद्ध 
करः दिखा कि भारत. अनेक .ईश्वरों को मानने वाला 
तेही: >था -आजः> महि; की क्ुपा- 'से-“कुदेन्नेवेह 


कोन-सी बड़ी 


आये का ऋषि-बोधांक 


ड ५ 


[ फाल्गुन; १६६३ 


कर्ताणि...” आदि का पाठ बच्चा बच्चा कर रहा 
है । महर्षि ने भारत को आयुवेद और चरक-सुश्रुत 
के दर्शन करा दिये। आज हम भी गव से कह 
रहे हैं कि हमारे द्शनशालत्र के रचयिता कोई 
कम त्यागी नहीं थे। हमारे धर्म-वाक्यों सें बाहुल्य 
उनका है जिनमें एकवचन नहीं अपितु बहुवचन 
का प्रयोग किया है। क्या यह सामाजिक संगठन 
का सूचक नहीं है? कौन-सी ऐसी ग्यावश्यक बात है 
जिसका सूत्र और मन्त्र हमारे प्राचीन ग्रन्थों में 
नहीं हैं ? महर्षि की इस गरजना-पूवेक घोषणा ने 
संसार को चक्कर में डाल दिया है । शासकों को 
इस बात का स्वप्न भी नहीं आता था कि भारत 
को कभी अपने भूतकाल का उज्ज्वल दृश्य नज़र 
आयेगा । क्‍योंकि वे जानते थे कि जब भारत को 
ऐसा ज्ञान होगा उसी समय भारत. स्वतन्त्र होना 
चाहेगा । इसमें सन्देह भी नहीं रहा । क्‍योंकि जिस 
महर्षि ने भारत को उसके पुरुषाओं का ज्ञान 
कराया । .उसी ने खुले शब्दों में उसे स्वतन्त्रता 
का सेवक बना दिया:। आज हम भले ही. भूल जावं 
कि महर्षि ने हम पर क्या उपकार किये हैं.। परन्तु 
वह समय बड़ी तेज्ञी. से आ. रहा है जब भारत 
महर्षि को सञ्च अर्थों में देखंकर उसको अपना. पथः 
प्रददाक मानेगा ओर फिर एक स्वर से कहेमा कि 
“महर्षि तेरी जय. हो !!!” 


ने ती, Pt र १ 9.2 
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पुकार 
( रचयिता--श्रीयुत चेतराम जी शर्मा, जालन्धर ) 

दयामय दयानन्द आनन्द-निवास 
तुम्हें भूलते जाते हैं ये मेकेले के दास; फॅसकर परभाषा के पाशा ॥ १॥ 
स्वाथ-कुटिल वेरी निर्मित जो हानि-कारिणी राह, 
अन्धे दौड़े जाते उस पर बढ़ा परस्पर डाह; फिर भी रखते सुख की चाह ॥| २॥ 
घर-बाहर सवेत्र विदेशी भाषा करे विलास, 
निज अधिकार प्रवंचित हिन्दी वेठी आज निराश, पाकर अपनों से निवास ॥ ३॥ 
शक्ति-शील-सौन्द्य-दायिनी निज भाषा विसराय, 
उदास, दफ़्तर की मंडी से लौटें धक्का खाय; अपना सुख-सम्मान गॅवाय ॥ ४॥ 
भारतीय-पार्डव अति पीडित पराधीनता पाय, 
हिन्दी सेरन्ध्री हे कुचक्र-कीचक के अन्याय; कौन भीम बन आय बचाय ॥ ५॥ 
कहीं वेद-ध्वनि दे न सुनाई; साम स्वरों का गान, 
करे कोन, 'त्रिजमोहन' ही जब किफी' पर गलतान; ठुकरा अपनी पहिली आन॥ ६॥ 
फारस, अरव, चुराद, गिलमा, मय, जुल्फ हूर के दास, 
“ज्वाला” प्याला' के मतवाले रचते निज उपहास; तजकर शांति-सुधा का रास ॥ ७॥ 
सुधा गागरी देवनागरी का तज पुण्य विलास, 
नित उलटी सेवन करते हैं ये उदे के दास; तुम पर है न इन्हें विश्वास ॥ 5॥ 
एंग्लो आये-समाजी तेरा करके नाम प्रकाश, 
काम बनाते मेकॉले. का, सुख-सुविधा के दास; संस्क्रत-हिन्दी को वनवास ॥ ६॥ 
आये सदस्य रहे आजीवन किया न वर अभ्यास, ३ 


छलबल कर निज.दुबेलता को कहते “सेवा खास,' भजते अपने व्यसन-विलास्र ॥॥१०॥. 


सावेजनिक धन परकर अपनी वेयक्तिक रुचि भोग, ड ~ 
लच्य-भ्रष्टकरः संस्थाझों को देते अपना रोग; कहते मणि-कांचन संयोग ॥११॥ 
अन्तःपुर से भी अब देने लगी “सभ्यता” बास, आँ 
खास रहीं, चढ़ गया उन्हें भी नव शिक्षा का श्वास; जिसमें क्षय-कीटाणु-निव्रास.॥ १२] 
दिव्य धरोहर, वर ब्रिभूतियों जो तुमने दी दान, 

काल-चाल के मारे हम उनका न रख सके मान; उन पर होते घात महान ।।१३॥ 
तेरी गुरुता का गौरव, निजःलघुता का संकोच, . 

पर तेरा गौरव देता मम मानस को उत्कोच, जिससे मिटा सोच-संकोच ॥१४॥ 


| रुरु खस ररुुर ||| 
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|| महाक ब्वामा दयानन्द जा महाराज आर अनाए घ्न्य 
१) | f= प्ले 

|$ § ॐ [ ळे० श्री स्वामी रुद्रानन्द जी महाराज ] 

१0 [ म्रः 

3. | सः महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने प्रत्येक विरय में व टन जौ को क्या सकी कदानित 
| | द आर्ष ग्रन्थों ही को मुख्य रूर से पाठविधि में रख वाम मार्ग का उन्माद रोग सिर में छुस गया झट 
५ कर अनापे ग्रन्थों का स्पष्ट खण्डन कर दिया है। वोत उठे गोन्न:ल्थतिश्रि । धन्य हो महाराज ब्राह्मण 


ते सब्र विषयों से पूवे व्याकरण में अष्टाध्यायी और 
व महाभाष्य को रखते हुये सारस्त्रत-चन्त्रिका 
ई कौमुदी और मनोरमा को कुप्रन्य लिखा हे। हम 
६ बहुद वक्रगति से न चलते हुये सोधे नाक की सीध 
: में चलकर महि श्री स्वामी दयानन्द जी को 
प्रतिज्ञा की पुष्टि करना चाहते हैं और तर्क शालन 
के आधार पर पाठकों को दिखज्ञाना चाहते हैं कि 
इन अ्रनाषे ग्रन्थों में कितना गूदड पन्य है । थोड़ा सा 
काल अर्थात हमारी घड़ी के पाँच मिनट हमारे ही 
लेख को प्रदान करने का कष्ट करें तो श्रोमती 
कौसुदीदेवी के गर्भ में से पौराणिक बालक उत्पन्न 
करके दिखाएँ और श्रीमती जी को प्रसूति-गृह में 
जड़े के भय से अग्नि जलाकर उसके बहुत ही 
समीप सुलाद । देखिए और बुद्धि पर बिना बल 
देने के स्वाभाविक दृष्टि से अवलोकन करें । 
fs । गहैन्ति तस्मे गोघ्नो ऽतिथिः |” 

श्री पाणिनिजी महाराज ने सम्प्रदान में गोघ्नः 

| सिद्ध किया हैं। परन्तु यह नहीं कहा गोघ्न 
*क्षीन होता है । इस सूत्र से सरल भाव से हम यह 
कह सकते हैं गां हंन्ति तस्मे गोत्रः । जिसका 
अथ हुआ उसके लिए गाय मारी जाती है इसलिए 
बह गोध् होता है । चलो कोई वात नहीं झगड़ा 
खतम हुआ | जिस किसी के लिये जो कोई गाय 


मारे या मारी जाए वह गोघ्न हुआ । न जाने वह 


' सिंह है राक्षस म्लेच्छ है या क्या है। परन्तु 
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होकर ऐसी वात परन्तु पूछे कोन ? इनके विचारों में 
तो अतिथि के लिए गाय मारना वड़ा कमे है। 
आजकल जाने लोक क्यों ऐसा नहीं करते | करं तो 
हम देख क्रिस निरख पर......पड़ते हे 

“कन्यायाः कनीनच ।” इसका यह अभिप्राय है 


स ~ 


कन्या की सन्तान को कानीनक कहते हैं । बिलकुल 
ठीक है और वेयाकरणों के मत से सोलह आने 
ठीक है । परन्तु कन्या को कुमारी समझन। या उसी 
की सन्तान को कानीन कहना युक्तियुक्त नहीं । 
निरुक्तकार के मत में “कन्या कमनीयाभवति,' 
परन्तु भट्टोजिदीक्षित तो असम्भव ओर सम्भव में 
भेद न करते हुये बोले “कानीनो व्यासः कर्णश्च, 
कानीन कह देने मात्र से काम चल जाता था पुनः 
व्यास और कणे कहने की क्या आवश्यकता थी । 
व्यास और कणं की कथा असम्भत्र है परन्तु 
भट्टोजिदीक्षित ने तो व्याकरण में भुस भरने का 


` ठेका ले रखा था । एक. अर सूत्र में पौराणिक पोप- 


लीला । “गति बुद्धि प्रत्ययवसानाथ दाव्द कर्मा कमे 
कारकामाणिकर्तासणो ।” इस पर आपने लिखा 
है । -“आात्रूनगमयतस्वेगं वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ ॥ 
आशयच्चामृत देवान्‌ वेदमध्यापय द्वि धिम्‌ ।१। अआस- 
यत्सलिले पृथ्वी यः समे श्री हरिगेतिः ॥।” 
यह प्रयोजन है कि हरि की केसी गति हे । शात्रुओं 
को स्वगे में पहुँचा दिया अर्थात्‌ राक्षस जो देवताओं 
से लड़ रहे थे उनको परमेश्वर ने स्वयं मारा था 


इसका 
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इसलिये स्वगं को गए और देवताओं को अमृत 
पिलाया । कब पिलाया मोहनी रूप बनकर जव सागर 
मथा था तब पिलाया था । ( आसयत्‌) भूमि को 
जल पर केसे ठहराया यह श्री वराह भगवान्‌ के 
अवतार वाद को श्रीमती भागवती जी से देखिये । 
इस प्रकार जितने दृष्टान्त दिये हैं सवे पौराणिक 
ढकोसले हैं। “शू तोश्चाद्यत्‌”। इस पर लिखते हैं-- 
“शूलेसंघ्कृतंशूल्यंमासं |” न जाने आप मांस कहाँ 
से ले आये और शूल पर चढ़ाकर वेठ गए अन्यथा 
मक्की की छल्ली शुलगुलादि भी लिख सकते थे। 
क्योंकि शूल पर बहुत से पदार्थो का संस्कार हो 
सकता हे । इस्त प्रकार की बातों को देखकर ही 
महर्षि ने कौमुदी को 
मनुष्य इस बात को समझ सकता है अतिथि के 


कुग्रन्थ कहा । प्रत्येक ज्ञानी 


लिए गोका मारना ओर कुमारी लड़कियां से 
व्यभिचार का उदाहरण बच्चों के आगे रखना 
कितना हानिकारक है। यदि कोई दुराग्रह ग्रह 
ग्रस्त कहे इसमें व्यभिचार कहाँ है तो ऐसे मूढ़ से 
हम पूछते हैं व्यभिचार तुम्हारे कोप में किस को 
कहते हैं | जवकि बेड़ी पर मल्लाह की भोत्ञो भालो 
कन्या को फुसलाकर सनातन धर्मी ऋषि ने गर्भ 
करं दिया ओर उधर सूथ भगवान्‌ मन्त्र के यन्त्र 
से बिना बुलाए कोपीन उठाये भागे आए आये 
आर गर्भ ठहरा दिया और कशे कन्या से उत्पन्न 
हुआ ऐसा ज्ञान जब बालक व्याकरण से ग्रहण 
कर लेते हैं तो सम्भवासम्भव में नितान्त भेद 
नहीं कर सकते । 

(२) महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने कोष को 
लिया है इस विषय में निरुक्त को आषे-माना है अर 
अमर-कोपादि का निषेध किया है देखिये--उपरा- 


गोग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ च पूष्णि च | उपराग 
आर ग्रह उसको कहते हैं जब चाँद यर सूये को 


महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज और अनार्ष ग्रन्थ 
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राहु ग्रस लेता है। अमर-कोप के कवि से कोई पूछे 
राहु क्या बला है और सूर्थ चन्द्र को कसे ग्रसता है 
तो अतिरिक्त सागर-मथन वाली मिथ्या कथा के 
कोई प्रमाण न दे सकेगा । इस मनुष्य को इतना भी 
ज्ञान नहीं जितना लोग्रर-मिडल के ग्रामीण लड़के 
की दुम को होता है । व्याकरण में यही कथा, कोव 
में वही, गेहूँ का भुस, फिर बच्चों का ज्ञान केसे बढे । 
अब ज़रा आँख खोल कर और कान बंद करके 
विष्णु के नाम भी सुन लो-- 


विष्णु नोरायणः कृष्णो बैकुण्ठोविष्टरश्रवाः । 
दामोदरो हृषीकेशः केशवोमाधवः स्वभूः । दै- 
त्यारिः पुण्डरीकाचो गोविन्दो गरुडध्वजः पीता- 
म्बरो देवकीनन्दनः । इत्यादि 

यदि विचार किया जावे तो सवेनाम वही हैं 
जिनमें से ईश्वर में क्लेशा आ सकते हैं । 


श्री स्वामी जी ने एक हेतु ओर दिया है कि 
क्षद्राशाय लोकां की इच्छा ऐसी होती है कि जहाँ 
तक बने कठिन रचना करनी जिसको बड़े परिश्रम 
से पढ़ कर अल्प लाभ हो। इस विषय में न्याय 
सिद्धान्त. मुक्तावली को ल। मंगल पर ही कितना 
मन गडा डाला है और मंगल भी कसा बढ़िया । 


“नुतन जलधररुचेय गोपवधूटी दुकूल चौराय 


तस्मै कृष्णायनमः संसार महीरुहस्य बीजाय । 
अथे ¬( नूतन ) नव-बादल जो वर्षा करने को 
उद्यत हो ऐसे कृष्ण ( गोप-वधू ) गोप लोगों की 
वधुओं से बारीक वस्त्रों को चुराने वाले संसार-र पी 
वृक्ष के ब्रीज उस कृष्ण के लिये नमस्कार हो | केसा 
अपवाद है, केसे अपशब्द संयुक्त वाक्य हैं । इनको 
पढ़ कर किनने उत्तम भाव उत्पन्न होते हें । पुनः 
ऐसे विचित्र मंगलवाद्‌ पर जल्प किया है । यथा-- 
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ननु न विञ्नध्वंसं प्रति न वा समाप्ति प्रतिकारणं, 
विनाप मङ्गलं नास्तिकादीनां ग्रन्थे निविधपरि 
समाप्ति दशनात्‌ । 


शङ्का.उठाई है | मंगल न तो विघ्नों के नाश का 
कारण है ओर न समाप्ति का हेतु है क्योंकि बिना 
भी मंगल के नास्तिकों के ग्रन्थ निविज् समाप्त होते 
देखे जाते हैं। इसका समाधान इस प्रकार करने 
की व्यथ चेष्टा है। 


यथा अविगीर्ताशष्टाचार विषयत्वेनभंगलस्य 
सफलत्वे सिद्धे । 

ग्रनिन्द पुरुषों का शिष्टाचार है इसलिये मंगल 
सिद्ध है हम पूछते हैं ऐसा मंगल कौन से अनिन्द- 
त्वेष्टार अ्रविगति किसने गाया है? यह हेतु ब्रिल- 
कुल गलत है या यूँ कहो यह हेत्वाभास है । न्याय 
वेशेषिक, सांख्य कहीं ऐसा मंगल न मिलेगा, ऐसे 
मंगलाचारों पर महर्षि ने आपत्ति की है । एक श्रौर 
लचर हेतु दिया हे । 


“यत्र मङ्गलं न इश्यते तत्रापिजन्मान्तरीयंतत्‌ 
कल्प्यते ।!” 

जहाँ नास्तिकादि ग्रन्थों में मंगल नहीं दीखता 
वहाँ ग्रन्थ-कर्ता के जन्म-जन्मान्तर में की कल्पना 
करनी होती है। कितनी युक्ति-हीन बात है जन्मा- 
न्तर में कसे अनुमान दःर लिया । दूसरी बात यह 


आय का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 


यत्र च सत्यपि भंगले समासिने इश्यते तत्र 
बलवत्तरोविश्नो विञ्नप्राचुर्ये वा बोध्यम्‌ । 

अथर--जहाँ मंगल करने पर भी ग्रन्थों की 
समाप्ति नहीं होती वहाँ विन्न बलवान्‌ होते हैं अथवा 
विघ्लों का समूह (आगे ) होता है । इन दोनों हेतुओं 
से मंगल को निरर्थकता प्राप्त हे जव हम पूर्व-जन्म 
पर ही ढासना लगा कर सोना चाहते हैं तो शङ्का 
उठाने की क्या आवश्यकता है । मैंने दो ही विषय 
पाठकों के सामने इसलिये रखे हैं कि लेख लम्बा- 
चौडा न हो जावे और किसी नाज्ञक-मञ्ञाज के 
दिमाग-रूपी थेले को फाड़ कर वाहिर निकल पड़े । 
दूसरा कारण यह भी है व्याकरण और न्याय सव- 
मतों ओर सवे-जातियों के लिये तुभ्य हैं, इनमें कोई 
दोष नहीं हुआ करता । परन्तु इन अक़्ल के कोल्हु- 
रों ने इन दोनों विपयों में भी तेल निकाल कर 
बाहिर फक दिया और खली उदर में भर ली, इसी 
लिये महर्षि ने ्राप-ग्रन्थों का पढ़ना बतलाया हे, 
मैंने न्याय वेशेषिक सांख्य अष्टाध्यायादि किसी 
ग्रन्थ में मंगल नहीं देखा केवल अथादि देखे हैं । 
परन्तु इन्होंने तो कृष्ण जी को संसार-रूपी वृक्ष का 
बीज बता कर न्याय में भी पोप लीला धर दवाई । 


धन्य है वह महर्षि जिसने पोप जाल को यक्ति की | 


कची से ग्राद्योपान्त काट करके रख दिया. इसी 
कारण पोप ऋषि के शुणानुवाद के स्थान गाली 


प्रदान कर रहा है। परन्तु अब सांप निकल गया 


` कही है-- लकीर पीटा करं | . 
प्र न 
A ड स्य x ग 
न: गा 
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कमे का सार 


[ ले० श्री० प्रो० लालचन्द जी एम. ए. ] 


एक शिक्षित ग्रायेससाजी एक बार एक 

महात्मा के पास गया जो पहाड़ों की गुफा में रहते 
थे | हमारे भाई ने बहुत कुछ पढ़ रखा था । पर 
वह अलग रखा था, अभी वह जीवन में नहीं घटा 
था । बहुत पढ्ने से और कुछ अप्रल न करने से 
बुद्धि परेशान थी। जब खुना कि एक बड़े सिद्ध 
महात्मा हिमालय की एक गुफा में रहते हैं तो 
अपनी परेशानी दूर करने के लिये महात्मा जी के 
पास जा पहुंचे | सौभाग्य से वहां उस समय और 
कोई नहीं था । महात्मा जी अभी अभी समाधि से 
उठे थे और अपने तेज से अन्धे री गुफा को प्रकाशित 
कर रहे थे । जब हमारे भाई ने हाथ जोड़ के श्रद्धा 
से प्रणाम किया तो महात्मा ने मुसकराते हुए 
पास बेठने को कहा । 

म०-सुनांओ भाई केसे आए ? 

भ०--भगवन्‌ आज मैं आप से धर्म का सार 
पूछना चाहता हूं । 

स०-तो क्या तुमको धर्मे का सार पता नहीं 
है ? मालूम तो बड़े पंडित होते. हो । पहले बताओ 
तुम धर्म का सार क्या समझते हो ? 

हमारा भाई बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसे भी 
अपनी विद्या बताने का ओर रोबर जमाने का अवसर 
मिला । कभी कहता अहिंसा ही परम धम हे । कभी 
कहता सत्य सब से ऊंचा धम है । कभी कहता 
प्रेम सव धर्मो का सार है। कभी कहता ब्रह्मचर्य 
से बढ़ कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं । कभी कहता 
साहस मुख्य वस्तु है। कभी कहता धेये प्रथम 
वस्तु हैं और इन सत्र बातों को पुष्ट करने के 
लिये वेद शाख और अन्य जो हिन्दो, उदू, अंग्रेजी 
भाषा में बड़े अच्छे ग्रन्थ पढ़ रखे थे उन सबके 


महात्मा ने सुस्कराते हुए कहा--भाई तुम तो 
बहुत कुछ जानते हो तुम को और क्या बताएं ? 

भ०--भगवन्‌ दर असल बात यह है कि यह 
जानता ही हूं । इसका तो केवल यही फ़ायदा हैं कि 
लोगों में ्रपना रोब जमा लेता हूँ। 

म०--तो क्या मुझ से जो सार पूछना चाहते 
हो इस लिये कि औरों पर रोब जमाने में जो कमी 
है वह पूरी की जाय ? भाई हम इस लिये किसी 
को कुछ नहीं बताते । 

भाई साहब ने अखे नीचे करके कहा-- 
“भगवन्‌ सच कहता हूँ आप जो बताएंगे उस पर 
अवश्य अमल करने का प्रयत्न करूंगा । 

“ग्रे हमारे साथ भी चालाकी, “यल करूंगा ? 
तो आज कल की सभ्यता ने एक चालाकी सिखा 
दी अगर बात को पूरा न कर पाए तो कह दिया 
मैंने तो यल करने की ही प्रतिज्ञा की थी | नहीं भाई 
इस प्रकार की टालमटोल से काम नहीं चलेगा । 
अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो पहले जो तुम 
जानते हो उस में से तो तुम को सब से अधिक 
महत्व पूणं बात लगती हो वह पहले अमल में ला 
कर बताओ । फिर हम उपदेश करगे । बताओ किन 
बातों को कह कर तुमने सुझ पर रोब जमाने की 
कोशिश की उन में से सबसे अधिक तुम किस को 
धर्म का सार समझते हो । 

भ०--उन में से मुझे सब से बड़ा सत्य बोलना 
लगता है। 

म०--अच्छा तो सत्य को ही पकड़ो । सत्य 
को जानो । सत्य को अमल में लाओ । सत्य को 


सदा लक्ष्य रखो | सत्य से कभी च्युत न होस्रो । 


यदि कभी झूठ सुख से निकल जाये तो उस को 


अत्युत्तम वाक्य cE उन ५॥ University Haridwar ००००० डरीक केर छक्का प्रायश्चित्त करो । सत्य 
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"क्क नन 


पा सच सुच एक बड़ा ऊंचा धर्म हे । सत्य से बड़ी. 


वन शक्ति मिलती है | सत्य से ही 'प्रभु के दशन का 
ये : अधिकारी होता है । सत्य के प्रताप से मनुष्य जो 
केः संकल्प करता है पूरा हो जाता है । सत्य से चित्त 
सः प्रसन्न रहता हे | सत्य से निभय होता हे । सत्य 
सः बडा भारी तप हे | सत्य से लोक और परलोक 
दा सुधरते हैं। यदि तुम एक साल तक सत्य का 
८५ पालन कर के बताओगे तो फिर हम तुम को अपने 
ते उपदेश खुनने का अधिकारी सम्झंगे । जिस भूमि 
ब की साफ़ नहीं किया, जिसमें हल नहीं चलाया उसमें 


[ फाल्गुन, १६६३ 


बीज बोना वेसूद है । 

भाइयो, आओ हम भी अपनी भूमि तेयार करें 
हम भी सत्य-त्रती हों, ताकि जो सुन्दर उपदेशा 
एक साल के बाद हमारे व्रती भाई को मिला उस 
से हम भी फ़ायदा है उठा सक | चूंकि अगले अंक 
में महात्मा जी.का सार-गर्भित उपदेश होगा इस 
लिये सब भाइयों से प्राथना है कि एक नहीं तो कम 
से कम एक सास ही सत्य का पूरा पूरा श्रभ्यास 
कर के अगले अंक में उपदेश को सुने जिस से उन 
को पूरा फ़ायदा हो । 


(oro 
ह... बालक ओर मूषक > 
>>> बक. आए न 
NAN ( रचयिता श्री पंग चमूपति जी एम. ए. ) RAR 
00 मोहनाख् कर मोघनिशा का जागा एक बाल चोंचाल । ०० 
|| | बालक श्रो' मूषक ने मिल कर काट दिये सब मायाजाल ॥ || || 
७९७ जहाँ वृद्धि बृद्धो की सोई कर विमोह-विजया का पान ) 099 
5 किया रतजगा शिशु अवोध ने रहा सचेत अहो अनजान ॥ नत 
०० मोटी बात नहीं समझे जो सूक्ष्म तर्क के थे अवतार । ७९७ 
| | षक ने दां काट ग्रन्थियों चंचल शिशु मति के अनुसार ॥ || || 
|| श्रद्धा सोई शंका जागी अहो मोह-माया के रंग | || || 
66 त्रत किसका किसने पाला जगा मूल मूषक के संग ॥ | 
क्ट टू कॉप रहा था तारा-मण्डल सॉय-सॉय करती थी रात । र 
00 धन्य धन्य कह उठे देवगण घोर निशा में हुआ प्रभात ॥ हि 
| | राका की प्रस्फारेत गोद में सजग धर्म का हुआ प्रकाश । 
अहो विनायक-वाहन मूषक शिव कह उठे स्वयं शाबाश ॥ ॥ ॥ 
>> शंका श्रद्धा की के हो य बोधः > ने वरदान । डफ 
55 सजग मूल्शंकर की जय हो सोय सुर आ नर पाषाण ॥ 00 
02 नन 00) 
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ऋषि-बोधाडू -- 

प्रति वर्ष की भाँति इस वप भी शिवरात्रि के-- 
गरायौं के पुण्य बोघोत्सव के--अवसर पर हम 
आये का यह क्रच-बोधाङ्क आर्थ-जनता की सेवा 
में उपस्थित कर रहे हैं। आय का यह शवां 
चोधाङ्क है । आये के इस अङ्क में हम सदा आय- 
जनता के लिये विचार की पुष्कल सामग्री देते रहे 
हैं। इस वर्ष भी जो लेख इस अंक में जा रहे हैं 
यदि आये-पुरुष उनका गम्भीरता से मनन करेंगे 
तो उन्हं उनमें अनेक ग्रहण करने योग्य बातें प्राप्त 
होंगी, जिनके अपने क्रियात्मक जीवन सें ढाल लेने 
से हमारा भारी कल्याण हो सकता है ओर हम 
ऋषि के सच्चे अनुयायी और उनके प्रारम्भ क्रि 
काय को आगे ले जाने में समथ उनके सञ्च सिपाही 
बन सकते हैं । यदि पाठकों ने कुछ सीखने की दृष्टि 
से इन लेखों का पठन ओर मनन किया तो हम इस 
अङ्क को निकालने के अपने प्रयत्न को पूणं रोति से 
सफल समझेंगे । न 


ऋषि का सन्देश-- 

इस अङ्क में विभिन्न विद्वानों की लेखनी से जो 
लेख जा रहे हैं उनमें मनन शील . पाठकों के लिये 
'इतनी विचार सामग्री दे दी गई है कि हमें इस 
अङ्क में पाठकों को अपनी ओर से ओर कुछ लिखने 
की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यों भी हम प्रति 
वर्षे इस अवसर पर अपने विचार पाठकों की सेवा 


में उपस्थित करते रहे हैं। इसलिये हम आज कोई 
नवीन बात पाठकों को दे सकेंगे ऐसा हमें नहीं 
दीखता । परन्तु सम्पादक को भी कुछ न कुछ अपने 
पत्र के प्रत्येक अङ्क में लिखना ही होता है। इस 
परिपाटी के अनुसार एक-आध विचार पाठकों की 
सेवा में हमको भी-रखना है। यह कहने की अवः 
श्यकता नहीं है कि संसार के लिये ऋषि के जीवन 
का मुख्य सन्देश क्या था ? ऋषि के जीवन का 
मुख्य सन्देश वेद था ! .ऋषि संसार के कोने-कोने 
में रहने वाले व्यक्तियों तक वेद्‌ के विचार पहुँचाना 
चाहते थे । न केवल वेद के विचार ही पहुँचाना 
चाहते थे, प्रत्युत उन विचारों के अनुसार लोगों का 
क्रियात्मक-जीवन भी ढालना चाहते थे | एक शब्द 
में ऋषि संसार को वेद के रंग में रंगना चाहते थे। 
ऋषि का व्यापक कार्यक्षेत्र 

यद्यपि ऋषि का कार्यक्षेत्र बड़ा व्यापक था । 
स्त्री-शिक्षा के प्रश्न को उन्होंने हल किया । अछूतो- 
द्वार की समस्या उन्होंने सुलझाई । बाल-विवाह 
के विष को देश से उन्होने दूर किया । जन्माश्रित 
जात-पात की जड़ परे कुठार-पात करके गुण-कर्मे 
स्वभाव पर आश्रित वेज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था का 
प्रतिपादन उन्होंने किया । ब्रझचर्यादि चारों आश्रमो 
की शुद्ध और आदश-परिपाटी उन्होंने दिखाई । 
देश में एक राष्ट्र-भाषा के प्रचार का उन्होंने प्रयत्न 
किया। भारत की साँस्कृतिक-भाषा संस्कृत के 
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पुनरुद्वार का उन्होंने घोर प्रयत्न किया । प्राचीन 
आयौँ के गौरव के गाये उन्होंने गाये । स्वराज्य 
और स्वराष्ट्र की उदात्त-भावनाओं को इस युग में 
सवे-प्रथम उन्हीं ने देश की नसों में भरा । देश में 
प्रचलित असंख्य कुप्रथाओं और कुरीतियों के विरुद्ध 
उन्होंने घोर आवाज़ उठाई। धमे के नाम पर प्रचलित 
पाखण्डों का उन्होंने प्रवल खण्डल किया । विध 
मियों को संस्कृत करके अपने मत में लाने की पद्धति 
आधुनिक हिन्दुओं को उन्हीं ने सिखलाई । इन 
पंक्तियों में गिनाये गये ऋषि के ये कार्य उनके व्या- 
पक कायःक्षेत्र के सम्पूण प्रदेशा को नहीं छूते हैं । 
ऋषि के कार्या की नामावलि इससे कहीं लम्बी है । 
परन्तु ऋषि ने यह जो कुछ किया इसलिये किया 
कि उन्हें वेद से ऐसा करने की प्रेरणा मिलती थी । 
ये सब काये जो ऋषि ने अपने जीवन में किये उन 
की देश जाति के लिये उपयोगिता में सन्देह नहीं 
है । इनके अभाव में राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता । 
परन्तु ऋषि ने मुख्यतः इन कार्यों को इसलिये नहीं 
हाथ में लिया था कि ये अपने आप में उपयोगी हैं। 
अपने आप में भी ये काय उपयोगी तो हैं ही, परन्तु 
ऋषि के लिये ये कार्य करणीय इसलिये थे कि वेद 
उन्हें करने की प्रेरणा करता है। 


वेद का हमारे लिये महत्त्व 
. - इस दृष्टि से देखने पर हमें मालूम पड़ता है कि 
ऋषि के लिये वेद का कितना अधिक महत्व था । 
उनके लिये कोई-कोई बात करने योग्य अथवा न करने 
योग्य'इसलिये थी कि वेद उसके करने या नकरने की 
प्रज्ञा देते हैं। ऋषि ने अपना सारा जीवन इसी चेद के 
प्रचार में ही खपा दिया | अपने पीछे भी वेद का प्रचार 
होता रह सके, इसके लिये उन्होंने आर्यसमाज की 
स्थापना की । आर्यस माज के सभासदां के लिये भी 


आय का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ 


ऋषि ने चेद का जो महत्त्व रक्खा है वह और सब 
बातों के महत्त्व से बढ़ जाता है। जो व्यक्ति आये- 
समाज का सभासद्‌ बनना चाहता है उसे आय- 
समाज के दस नियमों को स्वीकार करने के रूप में 
दस प्रतिज्ञाग्रों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हें । यदि 
कोई व्यक्ति इनमें से एक प्रतिज्ञां को भी स्वीकार 
नहीं करेगा तो वह आयेसमाज का सभासद नहीं 
बन सकता । इन दस प्रतिज्ञां सें से पक प्रतिज्ञा 
यह है क्रि में वेद के पढ़ते-पढ़ाने और खुनने-सुनाने 
को अपना परम-धर्म मानू गा। जो व्यक्ति इस 
प्रतिज्ञा को स्वीकार नहीं करेगा, वंह यदि अन्य 
सारी प्रतिज्ञाओं को स्वीकार भी कर लेतो भी 
उसे ग्रायेसमाज का सभासद्‌ नहीं बनाया जा 
सकता । जो ग्रार्थसमाज में आयेगा उसे दूसरी नो 
प्रतिज्ञाओ के साथ यह वेद सम्बन्धी प्रतिज्ञा भी 
स्वीकार करनी पड़ेगी । अब देग्विये इस प्रतिज्ञा में 
चेद के पढ़ने और उसके प्रचार को किसी श्राय- 
समाजी के लिये साधारण धर्म नहीं, परन्तु परम- 
घमे अर्थात्‌ सब से ऊंचा धर्स (Highest duty) 
बताया गया है । इससे पाठक देखेंगे कि हम आये- 
समाजियों के लिये ऋषि ने वेद का कितना अधिक 
हर्त्र रक्खा है । 
अपनी इस प्रतिज्ञा का हमें 
पालन करना चाहिये 
हम सभी आये-पुरुष इस प्रतिज्ञा को लेकर 
ग्रायेसमाज में आते हैं। परन्तु क्या हम अपनी 
इस प्रतिज्ञा का पालन करते हैं । बहुत थोड़े ्रार्य- 
पुरुष ऐसे होंगे जो इस गम्भीर प्रतिज्ञा का पालन 


जिस रूप में चाहिये उस रूप में करते होंगे। एक .#! 


तो किसी भी मनुष्य कहलाने योग्य मनुष्य को 
अपनी की हुई प्रतिज्ञा का वेसे ही पालन करना 
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सम्पादकीय 


चाहिये । मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है। दूसरे 
हमें अपने आचाये की ओर देखना चाहिये । हमारे 
आचाय ऋषि दयानन्द प्रतिज्ञा के धनी थे । उन्होंने 
कभी जो कहा वह करके दिखाया । न केवल जो कहा 
प्रत्युत जो उन्होंने माना वह भी करके दिखाया । 
एक मनस्वी पुरुष का मन्तव्य उसकी प्रतिज्ञा ही 
होती है । हम ऐसे प्रतिज्ञा के धनी आचाय के शिष्य 
हैं । हमें अपने गुरु के जीवन से अपनी प्रतिज्ञा को, 
अपने मन्तव्य को, क्रिया रूप में ढालने की शिक्षा 
लेनी चाहिये । यदि हम आयेसमाज में प्रविष्ट होते 
समय की गई वेद पढ्ने सम्बन्धी इस अपनी प्रतिज्ञा 
का पालन करते होते तो आज हमारे जीवन 
सर्वथा भिन्न प्रकार के होते | आज हम बहुत अंशों 
में मनुप्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। उस 
अवस्था में हम साधारण मनुष्य से बहुत ऊँचे 
देवता होते। 


हम तो मनुष्य भी नही हैं, 
हमें देवता बनना होगा 
वेद हमारे जीवन की सभी समस्याओं के 
सम्बन्ध में अपने विशेष प्रकार के विचार रखता 
है । जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे वेद ने 
छोड़ दिया हो । व्यक्ति का व्यक्ति से और व्यक्ति का 
समाज से जो सम्बन्ध है और इस सम्बन्ध की 
जो पचासौं शाखाय हैं, जिनके कारण मनुष्य का 
सामाजिक जीवन एक जटिल पहेली बन जाता है, 
इन सब के सन्बन्ध में वेद ने सावभौम सचाई की 
दिक्षायें दी हैं। सन्तान का आदर्र-निर्माण कसे 
हो सकता है, सन्तानों की शिक्षा किस प्रकार की 
आर कहाँ हो, हमारे बच्चों के शिक्षक केसे हों, 
विवाह की आयु क्या हो, पति-पत्नी की योग्यता 
किस प्रकार को हो, उनका पारस्परिक सम्बन्ध 


किस प्रकार का हो, लोगों के पारस्परिक व्यवहार 
ओर बर्ताव कसे हाँ, समाज का संघटन किस 
प्रकार का हो, राज्य प्रवन्ध किस प्रकार चलाया 
जाये, मनुष्य अपने आत्मा को निष्पाप और निप्क- 
लंक केसे वना सकता है जिससे वह एक दिन 
मोक्ष-सुख का अधिकारी हो सके, इत्यादि जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रश्नों पर वेद में विचार 
किया गया है और उनका उचित समाधान किया 
गया है | यदि हम वेद का गम्भीरता-पूर्वंक स्वा- 
ध्याय करके अपने जीवन को उसकी शिक्षाओं के 
अनुसार ढालना प्रारम्भ कर दें तो हम जहाँ आज 
साधारण मनुप्य भी नहीं है, वहाँ हम अपने आप 
को ऊँचा करते-करते देवता की श्रेणी तक ले जा 
सकते हैं। उदाहरण के लिये हम पाठकों के आगे 
वेद की एक सुन्दर और मधुर शिक्षा रखते हैं । 


हृदय में उगने वाली मधुरता की बेल 
ग्रथवे वेद्‌ में एक स्थान पर बड़ा सुन्दर अलंकार 
बाँधा गया है। हमारे दारीरों में बीमारिय लग 
जाती हैं। उनके इलाज के लिये हम वेद्य के पास 
जाते हैं । वेद्य हम से कहता है कि जंगल में जाकर 
अमुक बूटी की जड़ खोद कर उसके रस का पान 
करो । तुम्हारा रोग उसके सेवन से दूर हो जायेगा | 
जिस प्रकार मनुष्य के शारीर में रोग लग जाते हैं 
उसी प्रकार समाज के शारीर में भो रोग लग जाते 
हैं । समाज के शारीर में लगने वाले रोग इर्ष्या-द्वेष 
आदि हैं । जिस समाज के व्यक्तियों में पारस्परिक 
ईर्ष्या-द्वेष घुस जाते हैं वह समाज जीवित नहीं 
रह सकता। वह नष्ट होकर मर जायेगा। इन 
ईर्ष्या-द्वेष रूप रोगों से समाज-शरीर को बचाने के 
लिये भी हमें एक बूटी का रस निकालकर पीने 
की आवश्यकता है। परन्तु यह बूटी किसी जंगल 
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में नहीं उगती । यह हमारे हृदय में उगती है। 

वहीं से खोदकर इसके रस का पान करने की 
आवश्यकता है। वह बूटी हृदय में रहने वाली 
मधुरता की, प्रम की, भावना की है । इसे खोदकर 
पीने से समाज-शरीर के इर्ष्या-द्वेषादि रोगों की 
निवृत्ति हो जाती है । हम में से प्रत्येक के हृदय में 
पाईं जाने वाली यह मधुरता की भावना भी सच- 
सुच खोदकर ही हृदय में से निकालनी पड़ती हे । 
इतना परिश्रम जंगल की बूटी को प्राप्त करने के 
लिये वहाँ की मट्टी और पत्थर-रोड़ों को खोदकर 
परे करने में नहीं करना पड़ता जितना मधुरता की 
भावना को सदा दबाकर रखने वाली हृदय की 
ईर्ष्या-द्वष-क्रोध आदि वृत्ति रूप मिट्टी-पत्थरों की 
परे करने में पड़ता है। सचमुच अपनी मधुरता को 
वृत्ति को हमें विरोधी वृत्तियों के नीचे से खोदकर 
ही बाहर करना पड़ता है। दो व्यक्ति बात कर 
रहे हैं । एक ने देखा कि दूसरे ने कोई ऐसा शब्द 
कह दिया जो उसके लिये अपमान सूचक है । उस 
शब्द के पहले व्यक्ति के कानों पर पड़ने भर की देर 
है । उसका खून खोल पड़ता हे । आँख जल उठती 
हैं। ओठ काँपने लगते हैं । हृदय में क्रोध का बवण्डर 
उठ खड़ा होता है। भुजायें बेचेन हो उठती हैं। 
पेसे अवसर पर अपने क्रोध को विचार पूर्वक 
दबाकर शान्त रखने और मधुरता की भावना को 
स्थिर रखने में कितना परिश्रम करना पड़ता है यह 
वही जानते हैं जिन्हें कभी ऐसे मानसिक 
युद्ध जीतने का अवसर प्राप्त हुआ है। हृदय की 


"५४7 


आय का ऋषि-बोधांक 


[ फाल्गुन, १६६३ ` ˆ 


सभी अच्छी भावनाओं को स्थिर रखने और उनकी 
विरोधी बुरी भावनाओं को दबाने में ऐसा ही 


प्रय्न करना पड़ता है | यदि हम प्रत्येक अवसर पर ' - 


अपने हृदय की इस मधुरता की, प्रेम की, भावेना 
रूप बेल को सुरक्षित रख, उसे ईर्ष्या-द्वेष, क्रोधादि 
की मट्टी से दबने न दें तो हमारे समाज-आारीर को 
ये रोग कभी आक्रान्त नहीं कर सकते। जब ये 
ईप्या-द्वेषादि रूप रोग हमारे समाज-झारीर में नहीं 
होंगे तो हमारे समाज की कभी अवनति नहीं हो 
सकती । उसकी सदा उन्नति ही होती रहेगी । 

परन्तु हम लोग वेद्‌ की इस शिक्षा पर आच- 
रण नहीं करते हैं । इसीलिये इई्प्या-द्रेष और उनसे 
उत्पन्न होने वाले लड़ाई-झगड़े हमारे समाज-दारीर 
को सदा खाते रहते हैं | और परिणाम स्वरूप 
हमारा समाज उन्नति न करके अ्रवनति के मार्ग 
पर पड़ जाता है। वेद्‌ की हज़ारों शिक्षां में से 
यह एक छोटी सी शिक्षा हैं । इसीके पालन करने 
से हमारा कितना कल्याण हो सकता हैं। यदि हम 
वेद को सभी शिक्षाओं का मनन करके उन पर 
आचरण करने का प्रयल करं तो हमारा जो 
कल्याण होया उसका हम राब्दों में वणेन भी नहीं 
कर सकते | 

आज ऋषि-बोधोत्सव के दिन आर्य पुरुषो ! 
वेद्‌ को पढ़ने और उसके अनुसार अपने आचरण 
ढालने की अपनी प्रतिज्ञा को भविष्य में सदा पूरा 
करने की प्रतिज्ञा करो । आपका इस उत्सव को 
मनाना तभी सफल होगा । 


oe 
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अग्निहोत्र की अनूठी व्याख्या | 
प० बुद्धदेव विद्यालङ्कार की मत्झिक्षेपर्ण लेखनी का एक और चमत्कार | 
© 


\ १ | 


॥0 7 ते व २ 
ह दवयज्ञ क | 
|| ४, अ (ब्र || 


हक क्र क्तेय त्मतःए तो गड्ढे |) 4 
| नामक पुस्तक छपकर तयार हो गई !! | 
| | पण्डित बुद्धदेव जी विद्याळङ्कार आयसमाज के प्रतिभाशाली वेदिक विद्वान हैं । | 


। उनकी लिखी स्वगे, सोम, मरुत, शतपथ में एक पथ, शतपथ भाष्य, ब्रह्मयज्ञ आदि | 
| पुस्तकें आयसमाज के साहित्य मे अपना अद्वितीय स्थान रखती हें। उनकी सन्ध्या .की | 


| व्याख्या त्रह्मयज्ञ के थोड़े ही काळ में दो संस्करण निकल चुके हें | देवयज्ञ पुस्तक भी 
0 ब्रह्मयज्ञ की ही कोटि की हे । देवयज्ञ में अग्निहोत्र के मन्त्रों की व्याख्या के अतिरिक्त 0 


~ > 6 ~ 
|| देवयज्ञ के अङ्ग, उद्देश्य-प्रणिधान, इेब्याविजय, विश्वेदेवा और यजमान, || 
> 
|| वषट्कार ओर स्वाहाकार, स्विष्टकार, अदव्धता, यज्ञ-चक्र, त्रह्मप्रणिधान, | 
आदि कितने ही अन्य विषयों पर भी सर्वथा मौलिक विचार दिये गये हें। एक बार सँगा 


| | कर अवश्य पढ़िय | मूल्य केवल ।2) है । | 
[a te &€* ४ क र्‌ फः (ANN 

निङ्ग पुस्तकें भी मँगाकर पढ़िये || 

ब्रह्मयज्ञ >) स्वर्ग ।2) || 

सोम ।) सरुत्‌ ।) ० 


|| शतपथ में एक-पथ ।) || 
मिलने का पता-- म 

|| अध्यच--अनुसन्धान-विभाग, आये प्रतिनिधि सभा पंजाब | 
| गुरुदत्त भवन, लाहोर । 


गई ! छप गई !! छप गई !!! : | | 


4 | 


jE 5 न °° -4-३-च- =) I 


पण्डित प्रियव्रत प्रिण्टर और पब्लिशर द्वारा नवयुग प्रिण्टिङ्ग 3 १७, मोहनलाल रोड, लाहोर, 
में छपकर युरुदत्त भबन, रावी रोड, लाहोर, म प्रकाशित इुआ । 
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चेत्र १-५. र ये वार्षिक मूल्य ३ 
१९९३ | ( सी तत्तरज्ञान आर धम का प्रचारक पत्र | जि । 
१९९३ २ >© एक प्रति ।= 


सम्पाइक आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, 
प० पप्रयत्रत वेद्वाचस्पति गुरुदत्त भवन, जाहीर | 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


विषय-सूची 


— ——— SO 
सं० विषय | | लेखक पृष्ठ 
१. वेदोपदेशा `` भगवद्दत्त वेदालङ्कार ४५१ 
सद ~ “~ ~ ~ क. क ~ ४५ > ~ 
£) २ दों के राजनेतिक सिद्धांत "°` श्री पं० प्रियब्रत जी वेदवाचस्पति ४५३ 
सर प : 
| ३. ऋभुञ्रा का सत्यत्व `` श्रौ प० भगवद्दत्त जा वेदालङ्कार ४६७ 
| दा [| ~ SS © ~ 
। „ | ४. उपनिपत्‌ ओर वेदाथ "°` श्री पं० चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति ४७३ 
| है ५. ऋषि दयानन्र, हिन्दी ओर पंजाब "`` श्री कुमारी दमयन्ती देवी जी विद्यालंक्रता ४७9 
। ६. सम्पादकीय "`` थ्री पं० भगवद्दत्त जी वेदाल ङ्कार ४८५ 
व ~ ~~ 
है | (क) विनम्र निवेदन 
(ख) धर्म-निणय का अधिकार 
।क्‍ ' ७; पुस्तक-परिचय दड, ४८६ 
| ८. शतपथ-तव्राह्मण "`` श्रो पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार ३६५ 
| 5 AO 
| | । म त. 
! | __ ०६17002. > च 
आये क ग्राहक बनिये आर दूसरों को बनाइये, यह आपका कतेव्य हे । 
समसया से-आये अङ्गरेज्ञी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है। पत्र न मिलन की 
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¢ य़ प ~ ~ ९ त्ति A NLS SN 
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४ वेदोपदेश 
सच्चा ग्हास्थाश्नम 


इहेव स्तं मा वियोष्टं विश्वमायु व्येश्नुतम्‌ । . 
ऋडन्‍न्तों पुत्रे नेप्तभि मोदमानो स्वे गृहे ॥ ऋ० १०।८५।४२॥ 
ठाव्दार्थे :--हे पति और पत्नी ! (इहेव) इसी भावार्थ :--इस मन्त्र में निम्न बातें ध्यान 
घर में (स्ते )- बने रहो (मा वियोष्टं ) एक देने योग्य हैं । 4 
ह दूसरे से अलग मत होवो (पुत्रः) पुत्रों से (नप्तृभिः) १. यहीं रहो; + 
पौत्रों से (क्रीडन्तौ) खेलते हुए (स्वे गृहे) अपने इस २. एक दूसरे से पृथक न हो । 
घर में (मोदमानो) सुख से रहते हुप (विश्वंश्रायः) ३. और पुत्र पौत्रो के साथ आनन्द पूर्वक 
सम्पूर्ण आयु करे८०यश्चुलम%ल्मलीक'कणे०॥०५० ००।००।०अछु!7ब्य्ल्लीस व्काब्तेःqn "90 


~ 
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आज गृहस्थ-जीवन प्रायः भार रूप प्रतीत 
होता है। गृहस्थियों में वह आनंद दिखाई नहीं 
देता जो कि वास्तव में होना चाहिए। कारण 
क्या. ! इसका कारण यही है कि हम गृहस्थ 
में एक आश्रम की दृष्टि से प्रविष्ट नहीं होते। 
इस संसार-सागर को तेरने के. लिये गृहस्थ 
नौका के समान है । संसार-रूपी उत्तंग पवेत चोटी 
को लांघने के लिये गृहस्थ सर्वोत्तम साधन है। 
यदि हम गृहस्थाश्रम के कतेव्यों को जानते हों 
और उन्हे यथाशक्ति पूरा करने की कोशिश करते 
हों तो गृहस्थ एक अद्वितीय सुख का स्थान बन 
जाता है । वेद में जहाँ स्थान २ पर गृहस्थ के 
'कतव्यो को दिखाया गया है, वहाँ इस मन्त्र के 
अन्दर भी गृहस्थी के लिये कुछ कतेव्य बताये गये 
हैं, यदि गृहस्थी उन कतेव्यों का पालन करेगा तो 
निश्चय से वह सुखी होगा । पहला कतेव्य जिसकी 
ओर मन्त्र का निर्देश है वह है, इसी घर में ही. 
मिलकर रहना ! जिस घर में पति पत्नी के अन्दर 
प्रेम नहीं, वहाँ वे मिलकर नहीं रह सकते । वे एक 
दूसरे से अलग होना चाहते हैं। एक दूसरे से 
वृणा पैदा होती है। इसका परिणाम यह होता 
है कि वे एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाते हैं। जिस . 
पलि के अन्दर पली के लिये अद्धांगिनी भाव होता 
है ओर जिस पत्नी के अन्दर पति के लिये स्वामी- 
भाव होता दै वहाँ ही सच्चा सुख होता है। ओर वे 
एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं। उनमें 
कभी लड़ाई नहीं होती । वे एक दूसरे से उकताते 
. नहीं | परन्तु जिस पति के अन्दर पल्ली के लिये 
अद्धीगिनी-भाव नहीं, और जिस पत्नी के अंदर पति 
के लिये स्वामी भाव नहीं वहाँ प्रम नहीं हो सकता । 


बात-बात पर लड़ाई होती है। इसका परिणाम 
यह होता है क्रि वे एक दूसरे से दूर रहने की 
कोशिश करते हैं और जिन देशों में तलाक की 
प्रथा है। वहाँ तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम 
देखा जाता है। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। 
सुख प्रेम, और सम्मिलन के अन्दर ही मिल 
सकता है । अलग होने में सुख नहीं । और यदि हम 
चाहते हैं कि निरन्तर सुख हो तो हमें चाहिये कि 
हम प्रेमपूर्वक एक दूसरे के साथ रहं। प्रेम-पूर्वक 
एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का साधन यह 
है कि हम गृहस्थ को आश्रम की दृष्टि से देख । 
विषयभोग का स्थान न समंझ और धर्म को ऊंचा 
स्थान दें तो हम कभी भी एक दूसरे से अलग 
नहीं हो सकते । वेद्‌ की तो आज्ञा यह है कि “मा 
वियोष्टम्‌” हे पति पत्नी ! तुम कभी भी एक दूसरे 
से अलग मत होवो एक दूसरे को तजाक मत दा। 
जहाँ घर में प्रेम पूवक मिलकर रहा जायेगा, वहाँ 
कभी घृणा, द्वेप, क्रोध, दुःख आदि का समा- 
वेशा ही नहीं हो सकेगा और नहीं कभी तलाक 
देने की अवस्था पेदा होगी, और उस घर में प्रेम, 
आनन्द, तथा सुख का राज्य होगा, ता स्वभावतः 
हमारी युवं बहुत विस्तृत होंगी । केवल पुत्रों 
के साथ ही नहीं अपितु पोत्रों के साथ भी हम सुख 
से खेल सकगे। और दीघ आयु, प्राप्त करने का 


“ सर्वोत्तम साधन भी यह है कि हम प्रेमसे रहं, एक 


दूसरे को घृणा की दृष्टि से न देख और पुत्र और 
पौत्रों साथ खेलते हुए अपने कर्तव्यां का पालन 
करते जायें, तो गृहस्थ संसार-सागर से तारनेवोला 


बन जाये और मनुष्य भी सुख सै ररहे। यही उपदे 


इस मन्त्र में दिया गया है। 


or 
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TE क; _ -भगवददत्त वेदालङ्कारः 


वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 


[ लेखक- श्री पं० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 


१६. राज्य में करने योग्य कुठ बातें 
(Some ends to be realised by the state) 
१५. प्रजा-पाइक लोगों को दाणेडत किया जाय 


वेद में प्रजा को कष्ट देने वाले व्यक्तियों को भिन्न २ 
नामां से संबोधित किया गया है । कहीं उन्हें यातु- 
धान ओर रक्षस्‌ या राक्षस नाम दिया गया है 
तो कहीं दस्यु और पिशाच कहा गया है । यातु- 
धान का राव्दाथ होता है पीड़ा देने .वाला। यातु 
शब्द का अथ पीड़ा या हिसा' वदिक-साहिर 
में सुप्रसिद्ध है “यातयति वध्य-कर्मा” (नि० २।१६) 
धातु से इसकी व्युत्पत्ति होती है । जो दूसरे में 
यालु को धारण कराये. वह 'यातु-धान -यातुं 


दधातीति यातुधानः । रक्षस या राक्षस का अथ 


होता है ऐसे दुष्ट जिनसे लोगों की रक्षा को जानी : 


चाहिये रक्षितव्यमेभ्यः । इसका अथ छिप कर 
मारने वाले या हानि करने वाले भी होता है-- रह 
क्षिण्वन्ति इति ।” दस्यु उन लोगों को कहते हैं जा 
प्रजाओं का क्षय करते हों। दसु उपक्षये' धातु से 
यह शाब्द निप्पन्न होता है-“दस्यन्तीति दस्यत्रः ।” 
पिशाच दाव्द मांसाहारी अथे में प्रयुक्त होता है । 
` रक्षस? या राक्षस शब्द भी इस अथ में कई वार 


प्रयक्त हण हैं। उक्त प्रकार के लोगों तथा स्तेन, तस्कर 


रकस, पिशाच और यातुधान शब्दों का जब बद के 
आयुर्वेद -विषयक प्रकरणों में प्रयोग होता ईे--जब इनको भोषधों 
द्वारा या. वध द्वारा मारने का वणन होता है--तब इनका अरव 


(चोर) आदि से प्रजा की रक्षा करना अनेक. 
स्थलों पर राजा का कर्तव्य बताया गया है | इतना, 


ही नहीं, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से भी प्रजा की 


रक्षा करना राजा का कतेव्य बताया गया है । 


क. यातुधान 
उदाहरण के लिये-- 


अथवे १।६।८ सूक्तों में इन्द्र (सम्राट ) और 


उसके अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि राज्य-कर्मचा- 
रियों से यातुधांनों को मारने की प्रार्थना की गई 
है। दोनों सूक्तों में प्रजा-जन राज्य को हवि अर्थात्‌ 
राज्य का देयांश कर दे रहे हैं (अथथ० १।७।३ और 
१।८।१ ) और उसके बदले में राज्य से यातुधानों 


को मार भगाने की प्राथना कर रहे हैं | प्रजा-जन. 


राजा से कह रहे हें किः-- 

“आरभस्व जातवेदाञ्स्माकार्थाय जज्ञिषे । 

“दूतो नो अग्ने भूत्वां यातुधानान्‌ विलापय॥ 
अथ० १।३।६ अर्थात्‌ - हि असि (सम्राट्‌) तू हमारे 
लिये ही उत्पन्न हुआ हे, तू दूत बन कर उनके समा- 
चार संग्रह कर ऑर हमें सुना या दूत अर्थात 
उत्तापक (डु दु उपतापे ) बन कर यातुधानों को 
रक्षा डाल |”! कहा हे कि राजा इन यातुधानं 
को इतना उत्तप्त करे कि वे भयभीत होकर आप ही 


शारीर को खा जाने वाले,८से अज्ऋ/स्िफि। से मोरल | हिओे। ००४ करा क्रा/उ्क्राहुफसामफए क्ररू/द -- 


१२ 


| रमर 


— ~ MI 


पश्याम ते वीय जातवेदः प्र शो व्रहि यातुधानान्‌ 
नृचक्षः। त्वया सवे पस्तिप्ताः पुरस्तात्त श्रायन्तु 
परन्रवाणा उपेदम्‌ । अथ० १।७।५ अर्थात्‌ - “हे जात- 
वेदः अग्नि (सम्राट्‌ ) हम तेरे वीर्य को देखें, हे 
मनुष्यों को पहचानने वाले ( नृचक्षः ) हमें बता 
यातुधान कहाँ-कहाँ हैं ओर किस प्रकार के हैं, तेरे 
द्वारा चारों ओर से तपाये हुए ( परितक्ताः ) वे 
यातुधान तेरे सन्मुख आ खड़े हों, यह कहते हुप 
कि यह में हूँ, यह में हूँ 1? 

सायण ने यातुधानां को मनुष्यों से भिन्न प्रकार 
की जाति के प्राणी माना हे, जिन्हें साधारण खोल- 
चाल में राक्षस, दैत्य या दानव कहते हें । हमारी 
सम्माते में यातुधान मनुष्यों से भिन्न प्रकार को 
किसी विशेष जाति के प्राणी नहीं हैं। ये मनुष्य ही 
ह। क्योकि ये अपने दुष्ट स्वभाव के कारण लोगों 
को मारते हैं, उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं, और अति. दुष्ट 
स्वभाव वाले खा भी जाते हैं, इसलिये इन्हें यातु- 
धान कहा जाता है। अथव० १।७।१ मन्त्र ही देखि ये। 

इसमें कहा है -- 

स्तुवानमञझ आ वह यातुधानं किमीदिनम्‌ । 

त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्यो बभूविथ 

अर्थात्‌ “हे अग्ने ( सम्राटू ) तू यातुधानो 


को पकड़ ला, इस प्रकार पकड़ ला कि वे तेरी 


स्तृति कर अर्थात्‌ कह कि “महाराज आप बड़े कृपालु 
हैं, इस वार क्षमा कर दीजिये, भविष्य में हम कभी 
फेसे कार्य नहीं करगे? खव से वन्दित हे देव क्योंकि 


- लू दख्युग्रो का मास्ने वाला हे ।” राजा से मन्त्र में 


यह प्रार्थना की. गई है कि तू यातुधानों को पकड़ 
लो क्योंकि तू दस्युं का मारने वाला है। इस 
वाक्य से यातुधान ओर दस्यु एक हा चीज़ सिद्ध 
होते हैं । और दस्यु चोर, डाकू, लुटेरे, हिंसक, खूनी 


| 0000000000 िि! के लोगों ((॥101119)) लोगों को कहा जाता: 


[ चेत्र, १६६३ 


है । लौकिक संस्कृत-साहित्य तक में दस्यु के ये ही 
अर्थ हैं । इसलिये यातुधान भी इसी प्रकार के लोग 
हुए । फिर, अभी ऊपर उद्धृत अथवे० १।७।५ मन्त्र 
में सम्राट से कहा है “प्रणो ब्रहि यातुधानान्‌ 
नृचक्षः,” अर्थात्‌ “हे मनुप्यों को परखने वाले हम 
यातुधानो के, विषय में बतला ।” यातुधाना करे 
सम्वन्ध में प्रजाजनों को जानकारी देने वाले राजा 
को “नृचक्षः”? अर्थात्‌ मनुष्यों को पहचानने वाला 
कहना स्पष्ट सिद्ध करता है कि यातुधान लोग दुष्ट 
प्रवृत्ति के मनुष्य ही हें। 


वै ८३ सूक्त सें भी यातुधानों 
को मारने का वर्णन है। सूक्त में प्रजाजन अश्नि 
(सम्राट) से यातुधानां को मःरने की प्रार्थनायं 
कर रहें। यहाँ रक्षख और यातुधानों को एक कर 
दिया गया है (अथ० ८।३।१०) । ये यातुधान लोग 
मनुष्य ही हैं यह इस सूक्त में भी अनेक वार प्रयुक्त 
हुए अग्नि के विशेषण “नृचक्षः,” अर्थात्‌ “मनुष्यों 
को पहिचानने वाला” से सिद्ध होता हे । यातुधान 
कौन हैं इस सम्बन्ध में इस सूक्त के निम्न मन्त्र भी 
देखिये-- 

त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त एत्वृतं योडग्रे अनृतेन 

हन्ति | अथवे० 5'३।११ 


यः पोरुषेयेण क्रविषा समड्क्ते यो अश्व्येन 
पशुना यातुधानः । 


यों अन्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्पाणि 
हरसापि व्रश्च | अथवे, ८।३।१४ . 


अर्थातू--'जों ऋत को अनत से मारता है वह 
यातुधान हे अग्ने ( सम्राट ) तीन बार तेरे. बन्धन 
में पड़े ।? “जो यातुधान. पुरुष के मांस से, जो 
प्रश्‍व.के मांस से, जो अन्य किसी पशु के मांस से 
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चेत्र, १६६३ ] 


अपने आपको पुष्ट करता है (समङक्त)१, जो गो को 
मारकर उसका दूध हर लेता है, हे अग्ने (सम्राट्‌ ) 
उन सब के सिरों को अपने शास्र से काट डाल |? 

प्रथम मन्त्र में तीन बार बन्धन में पड़' का 
भाव यह प्रतीत होता है कि यातुधान लोगों को 
पहले तो केवल समझा दिया जाये कि वे अपना 
दुष्कर्म परित्याग कर दें, यदि फिर भी न मानें तो 
आशिक और शारीरिक दण्ड दिया जाये, और यदि 
उसपर भी न सुधर तो उन्ह मार ही डालना चाहिए। 

इन मन्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि 
यातुधान या राक्षस लोग कोन हैं । जो ऋत को 
अनृत से मारे, सत्य नियमों को अपने श्रसत्य 
व्यवहारों से नष्ट करना चाहे वह यातुधान है. 
जो दूसरों की जान लेना चाहे वह यातुधान है। 
आर ऐसे दुष्ट लोगों को आवश्यकतानुसार घोर 
से घोर दण्ड देना राजा का कतव्य है । 

इसी प्रकार ऋग्‌ ० १०८७ और अथर्व ८।३ तथा 
अथरवं० ८!४ और -ऋगू० ७१०४ सूक्तों में भी 
यातुधानों को मारने का विधान है। ऋग० १० ८७ 
आर अथवं८।३ सूक्त हलके परिवतेन के साथ लगभग 
एकही हैं । त्ररग्‌० ७।१०४ और अथवे० ०४ पर हम 
अधिक विस्तार से आगे विचार करेगे । इन दोनों में 
इन्द्र और सोम से यातुधानों और दूसरे अपराधियों 
को दण्डित करने की प्राथना है। यहां इन्द्र सम्राट्‌ 
का अर्थात्‌ राज्य के शासक (£४०८०८४४९) विभाग 
का और सोम सम्राट्‌ के न्यायाधीश स्वरूप का 
अर्थात्‌ राज्य के न्याय विभाग का वाचक है। 
यातुधान मनुष्य से भिन्न और किसी जाति के 
प्राणी नहीं हैं यह इन सूक्तों के १६ वें मन्त्र से भी 

सुस्पष्ट है | मन्त्र इस प्रकार हैं ;-- 


१, सम्यग्‌ अभिव्यनक्ति पोषयति अत्मानम्‌ । 
व्यक्तित्रचणकःन्तिगतिपु । इति सायण 


ग्ज 


चेदों के राजनैतिक सिद्धांत 


स १०८०८००००७०७००००७०७००१८०००८१८०८०८००१०१८१८०८००१८१८०८०८०७ ०००० ०००००९०००८०००००.. 
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यो माऽयातु' यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः 
शुचिरस्मीत्याह । | 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोर- 
धमस्पदीष्ट ॥ अथवे० 5।४।१६। ऋ० ७।१०४।१६ 
इसमें एक प्रजाजन जिस पर अपराधी होने का 
मिथ्या दोषारोप किया गया है कह रहा है-“किसी 
को पीड़ा न देने वाले (अयातु' ) मुझ को जो यातु- | 
घान कहता है, जो पवित्र (शुचिः) मुझ को रक्षस्‌ - 
कहता है. इन्द्र (सम्राट्‌ ) उसे अपने महान्‌ वध से 
मारे, वह सब जन्तुओं से अधम अवस्था में पहुँच 
जाये ।” | | 
मैं किसी को यातु नहीं देता इसलिये मुझे | 
यातुधान या राक्षस क्यों कहा जाय, मन्त्र के 
वक्ता का यह वाक्य असंदिग्ध कर देता हैं कि जो | 
दूसरों में अपने हिंसा कर्मों द्वारा यातु ( पीड़ा ) 
धारण कराये वही यातुधान हो जाता है । यातु- | 
धान कोई योनि विशेष नहीं है । | 
यातुधानों को दण्डित किया जाय यह तो पाठक | 
देख चुके | इस सम्बन्ध में ऋ० १०८७ और 'अ्थवें | 
८।३ के निम्न दो मन्त्र और देखिये | 
अयोदंष्रो अचिषा यातुधानानुपस्पृशा जातवेदः 
समिद्धः । 
आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादो वृष्ट्रापिी 
धत्स्वासन्‌ ॥ ऋ० १०८७।२॥ अथरवं० ८।३1२ 
पश्चात्‌ पुरस्ताद्‌ अधराषुतोत्तरात्‌^ कविः काव्येन 
परि पाह्यग्ने 
सखा सखायमजरो जरिम्णे आग्ने मर्ता 
अ्मर््येस्त्वं नः॥ ऋ० १०।८७।२१ अथ० ८।३।२० 


पाए 


१. ऋग्वेदे वृक्त्वी इति पाठः । 
२. ऋग्वेदे उदक्कादिति पाठ: । 


३, ऋग्वेद सखे इति पाठ; | 
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[ चेत्र, १६६३ 


'  अर्थात्‌-“हे धन और ज्ञान देने वाले अथवा 
सब को जानने वाले ( जातवेदः ) असि ( सम्राट्‌ ) 
तू अपने प्रताप से चमकता हुआ, लोहे की दंष्ट्राओं 
वाला बन कर अर्थात्‌ अपराधियों को दण्ड देने के 
लिय लोहे के शस्त्राखो और वेड़ियों आदि से युक्त 
होकर, अपने तेज से यातुधानों को स्पदश कर 


अर्थात्‌ उन्हें अपने तेज से तपा दे, इन सूखेता-पूरण 


व्यवहार शील लोगों ( मूरदेवान्‌ ) को पहले अपनी 
जिह्वा से पकड़, इन मांसाहारियों को तू शक्ति शाली 
होकर (वृष्टा )* कारागार में ( आसन्‌ )* डाल 
दे।” “हे अझे ( सम्राटू ) तू कवि है-गहराई तक 


' पहुँचने वाला ज्ञानी विद्वान्‌ है, अजर है-तेरी शक्ति 
' जीणे नहीं होती, अमत्ये है-तेरा प्रभाव कभी 


मरता नहीं, तू हमारा सखा है, तेरे मित्र हम लोगों 
की, तू अपने काव्य अर्थात्‌ गहराई तक पहुँचने 


' वाले ज्ञान द्वारा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर 
सब कहीं से, यातुधानों से हमारी रक्षा कर, जिस 


से हम तेरी स्तुति कर सक ( जरिम्णे )।” 
इनमें से प्रथम मन्त्र के “ग्रा जिह्वया मूरदेवान्‌ 
रभस्व? इन मूखेतापूण व्यवहार शील लोगों को 
अपनी जिह्वा से पकड़--इस वाक्य का यह भाव हैं 
कि अपराधी को दण्ड देने से पहिले उसे उपदेशा 
द्वारा समझाना. चाहिये कि भाई! तेरा यह काम 
ठीक नहीं है, तू इसे छोड़ दे यदि इतने से अप- 
राधी समझ जाय तो उसे दण्डित करने की आव- 
श्यकता नहीं है। यदि समझाने से न समझे तो 
कारागार आदि में डालने का दणड देना चाहिये । 
दूसरे मन्त्र का भाव यह है कि यातुधानों से असली 
रक्षा तो हमारी तभी हो सकती है जब कि राष्ट्र में 


१,, वृष्‌ शक्ति बन्धन | शक्तिवन्धम!त्मनि कृत्वा | 


२. अ्स्यन्तऽपराबिनोउत्रेत्यास्यं कारा | पददन्नोमासित्यास्य- 
~ ला । छान्दसः सप्तम्या लुक्‌ | 


चारों ओर शिक्षा का खूब प्रचार हो। अज्ञान के 
कारण ही लोग यातुधान बन जाते हैं। यदि जनता 
में काव्य का--क्रान्तदर्शी गहरे ज्ञान का-- प्रचार 
हो तो यातुधानों की संख्या बहुत कम रह जायेगी। 
शिक्षा प्रचार के द्वारा भी यातुधानों को मारने का 
प्रबन्ध राजा को करना चाहिये । 


स्व. रक्षस्‌ 

अब लीजिये रक्षसों को। रक्षसों या राक्षसों से 
प्रजा की रक्षा करने का विधान भी राजा के लिये 
अनेक स्थलों पर किया गया है । अभी यातुधानां 
के सम्बन्ध में अथव ८३, ऋगू० १०८७ और 
अथव ८४, ऋगू० ७१०४ सूक्तों पर दृष्टिपात करते 
हुए हम देख चुके हैं कि इनमें यातुधानां और 
रक्षसों को एक ही कर दिया गया है। जो यातु- 
धान हैं वे ही रक्षस्‌ भी हैं। अर्थात्‌ प्रजोपपीड़क 
मनोवृत्ति के लोगों को कभी यातुधान और कभी 
रक्षस्‌ कह कर इन बड़े-बड़े सूक्तों में उनसे प्रजा की 
रक्षा का उपदेश राजा को दिया गया है। इन सुक्तो 
से अलग भी रक्षस प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की 
रक्षा करने का राज-कतंव्य अनेक स्थानों पर 
उपदिष्ट किया गया है। उदाहरण के लिये निम्न 
कुछ मन्त्रो को देखिये-- 

सहस्राक्षो विचषेणिरपक्‍्नि रक्षांसि सेधति। 

त्रगू० १।७६।१२ 

जहि रक्षांसि सुक्रतो । ऋग ० ६।१६।२६ 

अगनी रक्षांसि सेधति । ऋग्‌० ७।१४।१० 

यह्वा उ विश्पतिः शरितः सुप्रीतो मनुषो विशि । 

विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति। ऋग ०८।२३।१३ 

घ्नन्‌ मृध्राण्यप द्विषो दहत्रक्षांसि विश्वहा । अग्ने 

तिग्मेन दीदिहि । ऋगू० ८।४३।२६ 

अर्थातु--' {गुप्तचर आदि के रूप में] सहस्रो 
आँखों वाला, सब को देखने वाला यह अग्नि 
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(सम्राट) रक्षस्‌ लोगों को राष्ट्र से निकाल भगाता 
है ।” “हे उत्तम बुद्धि या कर्मो वाले अग्नि ( सम्राट ) 
रक्षस्‌ लोगों को मार।” “यह अग्नि (सम्राट ) 
रक्षस्‌ लोगों को मार भगाता हे ।” “प्रजाओं का 
पति, ज्ञानादि से तीक्ष्ण, प्रीति युक्त होकर यह 
मनुष्य (मनुषः)? अग्नि ( सम्राट्‌ ) प्रजा में घुसे 
हुये सभी रक्षस्‌ लोगों को मार भगाता है।” “हे 
अग्ने ( सम्राट्‌ ) तू हमें मारने वाले, हम से द्वेष 
करने वाले रक्षस लोगों को मारता हुआ, जलाता 
हुआ सवेदा अपने तीक्ष्ण तेज के. साथ चमकता 
रह ।/ 
इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर असनि और 
इन्द्र को “रक्षोहाः” * अर्थात्‌ रक्षस्‌ लोगों को मारने 
चाला कहा हें। अग्नि और इन्द्र के इस विशेषण 
से भी यह सूचित होता है कि राजा को राष्ट्र में से 
रक्षस्‌ प्रवृत्ति कै लोगों को नष्ट कर देना चाहिये। 


ग. दस्यु 

अब दस्यु के सम्बन्ध में देखिये। दस्यु 
शब्द लौकिक संस्कृत साहित्य में भी सुप्रसिद्ध 
है। लौकिक संस्कृत में दस्यु का प्रयोग प्रायः 
सामाजिक कर्म-मर्य्यादा को तोड़ने वाले चोर, डाकू 
लुटेरे आदि के अथं में होता है। यह कभी-कभी 
शत्रु अथ में भी प्रयुक्त होता है । संस्कृत के सुप्रसिद्ध 
लघु-कोष अमरकोष में इसके यही दो अर्थ दिये 
गये हैं। वाचस्पत्यबृहदभिधान में इसके निम्न 
अथ दिये गये हैं :-- 

१. महासाहसिके (डाकू चोर) । 

२. खले (नीच, दुजेन) । 


१, मनोजीतावञ्यतावित्यञि पुक | छान्दसों वृद्धयभावः । 
१०।१६२। 
१॥ १।१२।११ और अथर्व० ४।२३।३ः ८।३।१॥ 


२, उदाहरण के लिये ऋगू० ९ ।८७।१॥ 


१ २८११ देखिय । 


वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 
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४५७ 
३. ब्राह्मणादि चतुर्वणभिन्ने ( जो.चातुवण्ये की 
मर्य्यादा में न रहता हो ) । 
४. कमंवर्जिते ( जो सामाजिक कमं-मर्य्यादा 
को तोडता हो ) । 
झाव्दक्ल्पद्ठुम में इसके निम्न अथ दिये हैं $> : 
१. चोरः (चोर) । 
२. रिपुः (शत्रु) । 
३. महासाहसिकः (डाकू) । 
४. क्मवर्जितः ( जो सामाजिक ` वण-मर्य्यादा 
के कर्मों को न करता हो)। 
४. असुरः (रक्षस्‌ , पिशाच आदि) । ` ` 
स्वयं वेद्‌ दस्यु से क्या समझते हैं यह वेद के. 
अन्यव्रतममानुषमयञ्वानमदेवयुम्‌ । . . | 
अव स्वः सखा दुधुवीत. प्रवेतः सुघ्नाय दस्युं 
पर्वतः । ऋग ० ८७०1११ 
इस मन्त्र से. स्पष्ट हो जाता है। मन्त्र का 
शब्दार्थ इस प्रकार है !-- 


' “जो श्रन्यत्रत है, अमानुष हैं, अयज्वा है, 
अदेवय है ऐसे दस्यु को पालना, पूर्ति और तृप्ति 
करने वाले पदार्थो को देने वाला (पवतः?) हमारा 
सखा यह इन्द्र ( सम्राट ) सुख की. अवस्था से 
(स्वः) गिरा देता है और उन्हें राज्य की ओर से 
नियुक्त अपराधियों को मारने वाले लोगों को 
(सुच्नाय२) अर्पित कर देता हे ।॥? 

मन्त्र का भाव यह कि इन्द्र ( सम्राट्‌ ) दस्यु 


को सुखी नहीं रहने देता उसे दण्डित करता है। 
'और आवश्यकता होने पर उसे अपने मृत्युदण्ड 


के लिये नियुक्त कमेचारियों द्वारा मरवा भी देता 


९, पेतः पबेवान्‌ | पब पुनः पृणाते: प्रीणातेवा । 
« नि० १।२० 


२, सुष्ठु इन्त्रे मृत्यव इतिः सायणः । 
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` है। दस्यु कोन लोग होते हैं यह मन्त्र के पूर्वाद्ध 


में पढ़े गये दस्यु के विशेपशों से स्पष्ट हो जाता है । 
जो 'अन्यव्रत' हो | व्रत कहते हैं कम को, नियम 
को | समाज की मर्य्यादा को सुरक्षित रखने के 
लिये जो नियम और कर्म आवश्यक हैं जो: उनका 
पालन नहीं करता, उनको तोड़ने के लिये उनसे 
भिन्न प्रकार के कमे करता है, वह '“अन्यत्रत” है । 
इसीको अगले विशेषण में ओर स्पष्ट करते हैं। 
जो 'अमानुष' हो। समाज संघटन में मिलकर 
रहने वाले मनुष्यों में से न हो। उनसे भिन्न प्रकार 
का मनुष्य हो । वे लोग जिस प्रकार के कर्म करते 
हैं उनसे भिन्न प्रकार के कम करता हो । इसी भाव 
को अगले विशेषण में और अधिक विस्पष्ट करते 
हैं । जो अयज्वा' हो। जो यजन न करता हो, यज्ञ 
का विघातक हो । यजन के देवपूजा, संगतिकरण 


आर दान ये तीन अथ होते हैं । देव के परमात्मा, 


विद्वान्‌, पवित्र गुण आदि कई अर्थ होते हैं । पूजा 


का अर्थ है किसी चीज़ का यथायोग्य सत्कार 
“कर के उससे उपयुक्त लाभ लेना | जो इस प्रकार 
“की देवपूजा का विघातक हे. वह दस्यु है | संगति- 


करण,का ग्रथ हैः मनुप्यों का, पदार्थों का परस्पर 
संघटन करके. व्यवस्था बनाना । जो मनुष्यों की 
समाज व्यवस्था का, .मनुप्यों द्वारा -रचित पदार्थों 
की व्यवस्थाओं का विघातक है वह दस्यु है। जो 


-समाज से “लाभ तो उठाता है,. परन्तु अपनी 


योग्यताओं से:समाज को बदले में दान”. कुछ नहीं 
>करता वह दस्यु है । इस प्रकार के - “अयज्वा” लोग 
-दस्यु हैं । जो अदेवयु' है वह दस्यु है। देव शब्द 
“दिवु” चातु से बनता है, जिसके “क्रीडा, 
विजिगीषा, व्यवहार, दूयुति, स्तुति, मोद, मद, 
स्वप्न, कान्ति श्र गति” ये दस अर्थ होते हैं। जो 
लोग राष्ट्र में इन बातों की वृद्धि करतेः हैं वे देव हैं । 


“९ 
प्राय 


[ चेत्र, १६६३ 


जो अदेवयु है, ऐसे देव लोगों को नहीं चाहता, उन्हं 
नष्ट करना चाहता है, वह दस्यु है। भाव यह है 
कि जो क्रीडा अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों. की खेल-कूद: 
को नष्ट करता है; जो विजिगीला अर्थात्‌ राष्ट्र के 
लोगों की किसी भी क्षेत्र में विजय की भावना को 
नष्ट करता है; जो व्यवहार अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों 
के उद्योग-घन्दे, वाशिज्य-व्यवसाय को नष्टः करता 
है; जो दुति अर्थात्‌ राष्ट्र के तेज को नष्ट करने 
वाली बातें करता है; जो स्तुति अर्थात्‌ राष्ट्र के 
लोगों की प्रशंसनीय बातों और गुणों को नष्ट करता 
है; जो मोद अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों के हषं को नष्ट 
करता है; जो मंद अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों की तृप्ति 
को नष्ट करता है; जो स्वप्न अर्थात्‌ लोगों की सुख 
की नींद को नष्ट करता है; जो कान्ति अर्थात्‌ राष्ट्र 
के लोगों की शोभा को बिगाड्ता है अथवा भयभीत 
करके उनकी इच्छाओं को नष्ट करता हे; जो गति 
अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों का स्वच्छन्दता से इधर- 
उधर विचरना रोक देता है; गति का अथ गति 
के सिवा ज्ञान और प्राप्ति. भी होता है- जो राष्ट्र के 
ज्ञान को नष्ट करता है ओर लोगों की प्राप्ति को, 
आमदनी को, नष्ट करता है, वह 'अदेवयु' है- 
दस्यु है । ऐसे दस्यु को उसकी: सुख की अवस्था 
से गिराने का--उसे दण्डित करने का, और अआव- 
श्यकता हो तो मृत्यु के घाट भी उतार देने का 
विधान राजा के लिये इस मन्त्र में किया गया हे । 
दस्युं को दण्डित करने का उपदेश राजा को 
ओर भी अनेक स्थानों पर दिया गया है । उदाहरण 
के लिये निम्न कुछ मन्त्र देखिये ।-- 
तसु त्या वृञहन्तमं यो दस्यूँरवधृनुषे । युस्नरमि 
प्रणो नुमः । ऋग्‌० १।७८।४ 
` दस्यूञ्छिम्यूं श्च पुरूहूत एवेहेत्वा पृथिव्या शार्वा 
निबर्हीत्‌ । nme | १।१००।१८ 
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चेत्र, १६६३ ] 
अपावृणोज्ज्यो तिरायाय नि सव्यतः 
दस्युरिन्द्र | ऋग० २।११।१८ 
त्वी दस्यून्‌ पुर आयसीनितारीत-। ऋगू० 
२।२०।८ 


सादि 


अयमझ्चिः पृतनापाट्‌ सुवीरो येन देवासो 

असहन्त दस्यून्‌ | ऋग ० ३।२६।६ 

हत्वी दस्यून्‌ प्राये वर्णमावत्‌ । | ऋगू० ३।३४।६ 

अरन्थय: शधेत इन्द्र दस्यून्‌ | ऋगू० ६।२३।२ 

पुरू च वृत्रा हनति निदस्यून्‌ । ऋग्‌० ६।२६।६ 

त्वं दस्यूँरोकसो अग्न आज उरु ज्योतिजनय- 

न्नार्याय । ऋग ० ७।५।६ 

युजा कर्माणि जनयन्‌ विश्वौजा ग्रशस्तिहा 

विश्वमनास्तुरापाटू । 

पीत्वी सोमस्य दिव आ वृधानः शूरो निर्युघा- 

घमद्दस्यून्‌ ॥ ऋग्‌० १०।५४।८ 

विजञानीद्यार्यान्‌ ये च दस्यवः बर्हिष्मते रन्धय 

शासदव्रतान्‌ । 

शाकी भव यज्ञमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते 

सध्चमादेषु चाकन ॥ ऋगू० १।५१।८ 

परा दस्यून्‌ ददती देव पीयून्‌ | अथवे० १२।१।३७ 

इन मन्त्रों का श्रथ क्रम से इस प्रकार है-- 

“हे अग्ने ( सम्राटू ) तू वृत्र अर्थात राष्ट्रोन्नति के 
अवरोधक लोगों और बातों का सब से श्रेष्ठ मारने 
वाला है, तू दस्युओं को कम्पा देता है, ऐसे तुझ 
को हम धनों के साथ प्रणाम करते हैं अर्थात्‌ तुझे 
नम्रता-पू्वेक कर आदि रूप में देय घन देते हैं |” 
“बहुतों द्वारा बुलाया जाने वाला वह इन्द्र (सम्राट्‌) 
दस्यु लोगों को और अन्य शिम्यु? अर्थात्‌ राष्ट्रो- 
ज्ञति का उपशमन करने वाले लोगों को, गतिशील 
मरुतों (एवेः)` अर्थात्‌ सेनिकों द्वारा आक्रमण 


१, शामयितन्‌ बधकरारिण इति सायणः । 


वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 2५६ 


~ 


करके, अपने शास्त्रों से पृथिवी में से मार डालत 
है!” “हे इन्द्र (सम्राट ) दस्यु तेरे वारये ओर” 
पराजित पड़ा है, तूने दस्यु को मार कर ऋय 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, सामाजिक 
वर्ण मर्यादा में रहने वाले इन चार प्रकार केर 
लोगों के लिये प्रकाश कर दिया है |” “इन्द्र 
(सम्राट्‌ ) ने दस्यु लोगों को मार कर अपने प्रजा: 
जनों की लोहे की प्राचीरों वाली नगरियों की रक्षा 
कर ली ।” “यह अग्नि ( सम्राट्‌ ) शत्रु सेनाओं का 
पराभव कर्ता है, सुवीर है, जिसकी सहायता से 
ष्ट्र के व्यवहार-शील लोग अथवा विजिगीषु सैनिक 
( देवासः ) दस्युं का पराभव करते हैं [” “यह 
इन्द्र ( सम्राट ) दस्यु लोगों को मार कर आये वर्ण 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, सामाजिक 
वणमर्यादा में रहने वाले इन चार प्रकार के लोगों 
की रक्षा करता है |” “बल के साथ उठते हुए 
दस्यु लोगों को हे इन्द्र ( सम्राटू ) तू राध डालता 
हे-नष्ट कर देता हे |” “यह इन्द्र ( सम्राट्‌ ) बड़े- 
बड़े राष्ट्रोन्नति के अवरोधको ( वृत्रा) और दस्यु 
लोगों को मार डालता है |” “हे अग्नि ( सम्राट ) 
तू दस्यु लोगों को स्थान से बाहर निकाल देता है 
ग्रोर इस प्रकार आर्ये अर्थात्‌ सामाजिक वणमर्यादा 
में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, इन 
चार प्रकार के लोगों के लिये प्रकाश कर देता हे ।? 
“ग्रपने सहयोग से ( युज्ञा ) राष्ट्र में भाँति-भाँति 
के कम कराने वाला, सत्र प्रकार के बलों वाला 
अकल्याण का नाश करने वाला, सत्र का. धयान 
रखने वाले मन से युक्त ( विश्वमना: ), शीघ्र हं 


शत्रुओं का पराभव करने वाला, सोम अर्थाः 


प्रजाओं द्वारा कर रूप में दिये गये ऐश्वय का पा 
करके, राष्ट्र के व्यवहारों की ( दिवः ) चारों ओ 
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< 
आय 


शास्त्रों से दस्यु लोगों को भून डालता हे ।” “हे 
इन्द्र ( सम्राटू ) तू आये अर्थात्‌ सामाजिक वणे- 
मर्यादा में रहने वाले चारों वर्णी के लोगों को और 
दस्यु लोगों को जान, शासन करने वाला तू अव्रत 
अर्थात्‌ कम ग्रोर नियम विघातक दस्यु लोगों को 
बहिष्मान्‌) अर्थात्‌ यज्ञवान्‌ अर्थात्‌ सामाजिक 
संघटन में रहने वालों के लिये मार देया वदा में 
कर ले ( रन्धय )* शक्तिशाली तू यजमान अर्थात्‌ 
सामाजिक संघटन में रहने वालों को उत्तम कर्मों 
में प्रेरणा करने वाला बन, जिनसे मिलकर आनन्द 


६ . प्राप्त किया जाता है ऐसे व्यवहारों में में तेरी उन 


हं 


। सव प्रेरणां को चाहता हुँ ( चाकन )२ |? “ 
। मातृ-भूमि तू देवों अर्थात राष्ट्र के विद्वानों था व्य- 
: वृहारशील लोगों को कष्ट देने वाले दस्यु लोगों को 
¦ परे हटा देने वाली हे?” 
यहाँ अथव १२।१।५७ मन्त्र का “श्रश्व इव रजो 
| दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य ्राक्षियन्‌ पृथिवीं” यह अंश 
। भी ध्यान में लाने योग्य है इसका ग्रथ है-“हमारी 
। झातृ-भूमि ने उन लोगों को जो राष्ट्र का क्षय करते 
हैं इस तरह उड़ा दिया है जेसे ग्रश्‍व धूल को उड़ा 
` देता है !” यहाँ यद्यपि दस्यु शब्द का प्रयोग नहीं 
५ है तथापि भाव वही है । दस्यु कहना या क्षयकारी 
` जन कहना एक ही वात हे। दस्यु का ग्रथ क्षयकारी 


ही होता है । 


इसी प्रसंग में अभि और इन्द्र के 'दस्युहन्तम' * 


१. बहिंष्मंत बाइ्घा यजेत युक्तायेति सायणः । बृद्द बृद्दि 
बृद्धो | बर्दियंजञः । यज्ञोडि सब वर्धयति | 

२. रन्धय वसां प्रापय यद्वा वशं गमयेति सायणः | रध्यति 
बेशगमने शति यास्कः | नि० ६।२ 

३, कामय इति सायण;: | 

४, देखो ऋग्‌० ६।१६।१५।|८।३६३.८॥ यज्ञ; १,१।३४ 
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दस्युहा’? इन विशेषणों पर ध्यान कर लेना 
चाहिये । इनका अर्थ है 'द्स्युओं को मारने वाला) 
अग्नि और इन्द्र के इन विशेषणों से भी यह स्पष्ट 
सूचित होता है कि (सम्राट) का यह कत्तव्य है कि 
वह राष्ट्र के लोगों का उपक्षय करने वाले लोगों को 
नष्ट करता रहे । 

दस्यु के लिये प्रायः हन्‌? क्रिया का प्रयोग 
आता है । हन्‌ का अर्थ मारना होता है । परन्तु इस 
का यह अ्रभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक अपराध पर 
दस्यु को जान से ही सार डालना चाहिये । जेसे 
ऊपर यातुधानों के सम्वन्ध में लिखते हुए दिखाया 
हे, चेद की सम्मति में पहले तो अपराधी को सम- 


झाया ही जाना चाहिये। यदि फिर भी न मानेतो!; 


उसे दण्डित किया जाय ओर यदि उस पर भीन 
माने तो उसे मारा भी जा सकता है। हन्‌ घातु 
का अर्थ भी केवल जान से ही मारना नहीं होता । 
इसका श्रथ ताडना करना भी होता है। “पाणिना 
जज रितमुखभागां वेणुलतामादा'य नरपति प्रति बोध 
नाथे सकृत्‌ सभाकुट्टिसमाजघान,”? (कादम्बरी) 
“दण्डेन मां हन्ति,” आदि वाक्यों में इसका ताड़ना 
करना ही होता है। इसलिये उस्यु्रों के सम्बन्ध 
में भी इसके दोनों ही ग्रथ लेने चाहिये । अपराध 
करने पर उन्हें सुधारने के लिये उनकी ताडना की 
जाये और आवश्यकता हो तो जान से भी मार 
डाला जाय । 
घ. पिशाच 

ऊपर के वनों से पाठकों के ध्यान में आया 
होगा कि यातुधान, रक्षस ओर दस्यु सभी 
प्रकार के प्रजञोपपीडक लोगों को कहा जाता है। 
सामान्य पीडा जनक कार्यों से लेकर दूसरों को 


९. देखो ऋग्‌ ० ९॥९००,९२॥ ६।४५।२:४॥ =| ७६ १,१॥ 


८।७७।३॥ अथ० २,०४२।२॥ १०. 
81011 
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~ जो, ७ 
वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 


मारकर उनका मांस तक खा जाने का घोर कम 
करने वाले सभी लोग सामान्येन इन तीनों नामों 
से व्यवहृत हो सकते हैं। जो लोग केवल दूसरों 
को मारकर उनके सांस खा जाने का घोर कर्म 
करते हैं उनका एक विशिष्ट नाम 'पिशाच'? भी 
है इन पिशाचों को मारने का आदेश भी राजा 
के लिये वेद्‌ में स्थान-स्थान पर किया गया है। 
उदाहरण के लिये निम्न कुछ मन्त्र देखिये :-- 

पिशाचिमिन्द्र सं मृण सव रक्षों निवहेय ॥ 
ऋगू० १।१३३।५।। 

ये गन्धर्वा अप्सरसो ये च!रायाः किमीदिनः । 

पिशाचान्त्सर्वा रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥ 
अश्रव० १२।१।४०।। 

क्रन्यादसग्ने रुधिरे पिशाचं मनोहनं जहि जातवेद्‌ः। 

तमिन्द्रो वाजी वञ्रेण हन्तु च्छिनत्तु सोमः शिरो 
त्रस्य धृष्णुः ॥ अथवे० ९२६१०) 

सहे पिशाचानत्सहसेपां द्रविणं ददे । 

सर्वान्‌ दुरस्यतो हन्मि सं म आङ्ति ऋ घ्यताम्‌ । 
अथव० ४।३६।४॥ 

पिशाचास्तस्मान्नश्‍श्सन्ति ` यमहं ग्राममादिशो | 
अथ० ४1३६।७॥ 

यं ग्रामसाविझात इद्मुग्रं सहो मम । 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ 
अथ० ४1३६।८॥ 

इन सन्त्रों का अथ क्रम से इस प्रकार है :-- 

“हे इन्द्र ( सम्राटू ) तू पिशाच को मार डाल 


ट्ट कळल 


व्युत्पाद नप्रकार्‌रित्वत्थम्‌— पिशितमर्ना- 


१, पिशाचराब्दस्य 


तीति पिशाचः । पिशित+्रशू+कर्मण्यण्‌ | पृषोदरादं'नि- 
यथोपदिष्टमिति शितभागस्य लोपः, श्रश भागस्य शाचादेशः 
( शब्द कल्पद्रुमे ) | यद्वा -पिशितमाचामतीति पिशाचः | 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमिति इत भ।गस्य अमूभागस्य च 
लोपः ( बाचरपत्ये ) । 


आर सव राक्षसां का नाश करदे ।? “हमारे कामां 
में घुसने वाले (अप्सरसः)” ओर इस प्रकार हमें 
दुःखी और हिंसित करने वाले (गन्धर्वाः) जो 
लोग हैं, जो कंजूस लोग हैं (्ररायाः), जो छलिया 
लोग हैं ( किमीदिनः )3, जो पिशाच हैं, जो सब्र 
प्रकार के रक्षस्‌ लोग हैं, उन सव को हे मातृभूमि 
अर्थात्‌ मातृभूम्युपलक्षित राज्यदाक्ति तू हमसे दूर 
करद्‌ ।” “मांस खाने वाले, रुकावट डालने वाले 
( रुधिर), मन के हर्ष को मारने वाले, पिशाच को 
हे अग्नि तू मार डाल बली इन्द्र उसको अपने वज्र 
से मार डाले, धर्षणशील सोम उसके सिर को 
काट डाले |” 

यहाँ इन्द्र के साथ आने के कारण अग्नि और 
सोम को राज्य के दो अधिकारी समझना चाहिए । 
अग्नि दौत्यकमं करता है । जो समाचार लावे-ले 
जावे वह दूत कहलाता है। अझ्ि का विभाग 
पिशाचों के समाचार लाकर सुनाता है और इस 
प्रकार वह एक रीति से उन्हें मारता ही है। सोम 
न्यायविभाग का अधिकारी हे। सोम द्वारा 
पिशाचों को सिर काटने आदि का दण्ड दिया 
जाता है । इस प्रकार वह भी एक रीति से पिशाचं 
को मारता ही है । इन्द्र राज्य के शासक हिस्से का 
प्रतिनिधि हैं । न्यायालय के विधान के अनुसार 
वह पिशाचों को दण्डित करता है। इस प्रकार 
यह तो असल में मारता ही है । 


१,, अपांसि कर्माणि सरन्तीत्यप्सर्‌सः । 


® 


२, गन्धः अर्दनकारी च।सो अवेः हिसाकारी च -गन्धवः । 
गन्ध अदेने-अच्‌+अवं हिंसायाम्‌ -अच्‌ | शकन्ध्वादि- 
पररूपम्‌ | 

२. किमीदिने शिमिदानीमिति चरते, किमिदं किमिदमिति वा 


पिशुनायु चरते ॥ नि० ६।११॥ 
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“मैं अम्नि ( सम्राट ) पिशाचों का पराभव 
कर देता हूँ, मैं इनका बल-पूर्वक घन छीन लेता हूँ, 
मैं प्रजा का अनिष्ट चाहने वाले सभी को मार देता 
हँ, मेरा प्रजा का कल्याण करने के विषयक संकल्प 
(आकूतिः) सदा बढ़ता रहे ।” “में अग्नि (सम्राट ) 
जिस ग्राम में प्रवेश करता हूँ वहाँ से पिश्ञाच 
लोग नष्ट हो जाते हैं ।” “जिस ग्राम में मेरा यह 
उग्र तेज प्रवेश करता है वहाँ से पिशाच लोग नष्ट 
हो जाते हैं ओर फिर पापकर्म को नहीं जानते-- 
अर्थात्‌ पिशाच कम को छोड़ देते हैं ।” 

ये अन्तिम तीन मन्त्र अथव० ४३६ सूक्त के 
हैं। यह सूक्त आठ मन्त्रो का है | इसके प्रथम दो 
मन्त्रों में प्रजाजन अग्नि ( सम्राटू ) से प्रार्थना कर 
रहे हैं कि हे अम्े जो हमें मारना चाहता है तू उसे 
भस्म कर दे। शेष मन्त्रों में अशि (सम्राट्‌ ) 
प्रजाजनों को अपने रक्षण का श्राशवासन दे रहा 
है कि तुम सर्वथा निर्भय रहो, मैं तुम्हारे हिंसकों 
को नष्ट कर दूंगा । 


ङ. स्तेन और तस्कर 
स्तेन आर तस्करों के सम्बन्ध में राजा के 


लिये वेद को जो ग्राज्ञा है वह निम्न कुछ मन्त्रों से 


स्पष्ट होती हे: 

- अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तेनम्रे दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ । ऋग०६।५१।१३ 
स्तेनं राय सारमेय तस्कर वा पुनः सर | 
स्तोतनिन्द्रस्य रायसि किमत्मान्दुच्छुनायसे 
नि षु स्वप ॥ ऋग्‌० ७:५५।३।। 

'रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्दभ्रमेतु नि प हीयतां तन्वा 
न च । ऋग्‌० ७।१०४।१०, अथव० ८।४।१० 
ये स्तेना ये च तस्करास्तांस्ते ऽस्ेऽपि दघाम्या- 
स्ये ।यजु; ११।७३ 

ये जनेषु मलिम्लव' 'स्तेनासस्तस्करा वने | ये 


कक्षेप्वघायवस्ताँस्ते दधामि जम्भयोः । 
११।७६ 
यो ्रद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । 


यज्ञुः 


पथामपधत्रं सेनेत्विन्द्रो वञ्जण 


अथव० ४।३।५ 


हन्तु तम्‌ । 


मा.व स्तेन ईशात। अ्रथव० ४।२१।७ ॥ ऋगू० 
६।२5।७ 

नेमा इन्द्र गावो रिषन्‌ मो आसां गोपती रिषत्‌। 
मासाम मित्रयुजन इन्द्र मा स्तेन ईशात । अथवे० 
२०।१२७।१३ 

सं शक्रोमि नः स्तेने न 
४।३६।७ 


वनरुभिः । 

न ता नशान्ति न दभाति तस्करः | ऋगू० ६।२5।३ 

ग्रथवे० ४।२१।३ 

परमेणोत तस्करः | अथवे० ४। ३।२ 

स्तेनानाँ पतये नमः | यज्जः १६।२० 

तस्कराणां पतये नमः । यज्जः १६।२१ 

इनका श्रथ क्रम से इस प्रकार है :-- 

“हे अग्ने (सम्राट ) पापशील, बुरा चिन्तन 
करने वाले, हमारे शात्रु चोर (स्तेन) को परे फक 
दीजिये, हे सत्पति हमारे लिये चलना फिरना 
आसान (सुगं) कर दीजिये ।” “लौटकर फिर 
अपनी पुरानी जगह ही ग्राजाने वाले (पुनः सर) 
कुत्ते तू वहाँ जा जहाँ चोर (स्तेन) वा डाकू 
(तस्कर) हों, हमें क्यों तंग करता है, सो जा, 
हम तो इन्द्र ( सम्राट्‌ ) के गुणों की स्तुति करने 
वाले हैं |” | 


१. प्रच्छन्नधनापहारी स्तेन इति सायण: | 

२. प्रत्यक्षपनापहारी तस्कर इति सायण: । 
ये सुरंग दस्त्रा परपदार्थीपदारिणस्ते स्तेनाः, दंस्यवो 
दयूतादिकापट्थन परपदार्थांपद्दतोरस्तस्करा: | इतिं 
दयानन्दः । | 
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| इस मन्त्र का भाव यह है कि हमारा सम्राट्‌ 
बड़ा उत्तम प्रबन्ध करनें वाला है, हम उसके 
प्रबन्ध की सदा स्तुति करते हैं, उसके प्रबन्ध से 
हमें स्तेन और तस्करों का खटका नहीं है, हे कुत्ते 
तू हमारी नींद भोंक-भोंक कर ख़राब मतकर, तू 
ने भोकना ही हो तो वहाँ जाकर भोंक जहाँ स्तेन 
ओर तस्कर हों। मन्त्र की व्यञ्जना यह है कि 
राज्य-प्रबन्ध ऐसा उत्तम होना चाहिये कि प्रजा- 
जनों को कभी स्तेन ओर तस्कर का भय ही न 
हो-उन्हं स्तेन ओर तस्करों की सूचना देने के 
लिये कुत्ते रखने की भी आवश्यकता न पड़े । 

“हे अभि ( सम्राट्‌ ) चोरी करने वाला हमारा 
शत्रु भूत स्तेन तेरे द्वारा हिंसा को या क्षीणता को 
(दश्र॑) प्राप्त होवे, वह तेरे द्वारा दणिडत होकर 
अपने शरीर और सन्तानो से भी वियुक्त हो जावे ।” 
“हे अञ्चि ( सम्राट्‌ ) जो (स्तेन) हैं ओर जो 
तस्कर हैं हम उन्हें तुम्हारे आस्य अर्थात्‌ कारागार 
में बन्द करते हैं।” “जो मलिन पापकर्म करके 
छिप जाते हैं (मलिम्लवः)* ऐसे जो पापाचारी 
स्तेनः (चोर) और तस्कर (डाकू) हैं, जो कि 
लोगों में ही रहते हैं, या जंगलों में रहते हैं, या 
नदी पर्वतादि की गुफ़ाओं में (कक्षेषु) रहते हैं, 
उन सवको हे अग्नि ( सम्राट्‌ ) हम तेरी जबड़ों 
जेसी दृढ़ पकड़ में डालते हैं।” “जो आज स्तेन 
हमारा धन अपहरण करने आता है, वह हमारे 
प्रहार से पिसकर लोटता है, उसे चलते-फिरते 
हुए मार्गों में ही नाश प्राप्त हो, उसे इन्द्र ( सम्राट्‌) 


१, मल पापायिक्यमषामस्तीति मलिनः तथाविधा भूत्वा म्लोचन्ति। 
अदृश्याभवन्ति इति मलिम्लवः । इति महीधरः । 
“२, ये मलिन; सन्तो म्लोचन्ति गच्छन्ति इतिदयानन्द: । 
३. युप्तचौराः स्तेनाः प्रकट चौराः तस्करा इति महीधरः | 
स्तेना गुप्ताश्चौराः, तस्कराः प्रसिद्धा इति दयानन्दः । 


वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 


४६३ 


मार्ग में ही अपने वञ्र से मारदे।” “हे हमारी | 
गौओ तुम्हें कभी चोर न ले जा सके |” यह मन्त्र ' | 
खण्ड जिस सूक्त में आया है उसमें इन्द्र ( सम्राट्‌ ) 
से गोवो का रक्षा और वृद्धि की प्रार्थना हे। | 
गृहपति कह रहा है कि क्योंकि इन्द्र की संरक्षा है ् 
इसलिये तुम्हें चोर नहीं लेजा सकेगा। मन्त्र की | 
व्यञ्जना यह है कि राजा को ऐसा सुप्रबन्ध करना | 
चाहिये कि प्रजाजनों के गो आदि पशुओं को स्तेन | 
नले जासकं। “हे इन्द्र (सम्राटू) ये गोवे नष्ट | 
न हों, इनका गोपति (स्वामी या सांड) नष्ट न हो, | 
कोई हमारा अमित्र पुरुष या चोर (स्तेन) इन्हें | 
लेन जा सके!” “में अग्नि (सम्राट्‌ ) न चोरों | 
(स्तेनेः) के साथ समझौता कर सकता हूँ और न 
वन में रहने वाले डाकू आदि (वनगुमिः) के साथ | 
में समझोता कर सकता हूँ-अर्थात्‌ इनको मैं नष्ट | 
ही कर डालता हूँ |” “हमारी ये गोवें न तो नष्ट | 
ही होती हैं और न ही तस्कर (डाकू) इन्हें दबा | 
सकता है।” जिस सूक्त का यह मन्त्र है उसमें | 
इन्द्र ( सम्राट ) से गोओ की रक्षा ओर वृद्धि की | 
प्रार्थना है। क्योंकि सम्राटू की रक्षा है इसलिये | 
हमारी गौव न नष्ट होती हैं और न ही तस्कर 
उन्हें ले जा सकते हैं। “तस्कर हम से बहुत दूर 
के माग से होकर जावे ।” जिस सूक्त का यह मन्त्र 
खण्ड है उसके अन्तिम मन्त्र में इन्द्र (सम्राट ) 
अर सोम (न्यायाधीश) से जन्म रक्षा का विधान 
है। इसलिये इस मन्त्र खण्ड का भाव यह हुआ 
कि क्योंकि हमें इन्द्र और सोम की रक्षा मिल रही 
है इसलिये तस्कर डर के मारे हम से बहुत दूर 
होकर जाये । पास आया तो इन्द्र ओर सोम उसे 
छोड़गे नहीं । “स्तेनोंके पति को वज्ज देना चाहिये ।” 


णा 
पस 
५ 
i 


| 


“तस्करों के पति को वञ्ज (नमः)? देना चाहिये ।? 


१, नम इति वज्र नामसु पठितम्‌ | निघे० २।२० 
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कई बार पेसा होता है कि चतुर अर शक्तिशाली 


स्तेन और तस्कर अपने अधीन दूसरे चोरों और 


डाकुओं का समुदाय एकत्र कर लेते हैं । ऐसे चोर 
और डाकुग्रों के समुदाय को तोड़ने के लिये 
आवश्यक होता है कि उनके मुखिया को पकड़ा 
जाये और दण्डित किया जाये। जब तक यह 
(मुखिया (पति) बचा रहता है वह, उसके साथियों 
के पकड़े जाने पर, और स्तेन आर तस्करों को 
एकत्र करके उनका गिरोह खड़ा करता रहता है। 
इन दोनों मन्त्रों में क्रम से स्तेनों (चोरों) और 
तस्करों (डाकुग्रों) के गिरोहों के मुखिया को वञ्ज 
से मारने का विधान है । ये मन्त्र खण्ड यजुर्वेद 
के रुद्राध्याय के हैं। राष्ट्र परक श्रथ में रूद्र का 
सामान्य अथ दुष्टों का रोदनकर्ता होने से राजा या 
राज्य समझ लेना चाहिये । 
ऋषि दयानन्द, सायण और महीधरने अपने 
भाष्यों में स्तेन ग्रोर तस्कर के जो ग्रथ दिये हें 
उन्ह हमने उन्हीं के शब्दों में नीचे टिप्पशियों में 
दे दिया है | इनके आधार पर हम इस परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि जिन्हें सामान्य भाषा में चोर 
कहा जाता हे उन्ह वेद में स्तेन कहा गया है ओर 
जिन्हें डाकू कहा जाता है उन्हं वेद में तस्कर कहा 
गया हे । यों स्तेन अर तस्कर भी दस्युओं में ही 
ऋआ जाते हैं। क्योंकि सभी प्रकार का उपक्षय 
करने वालों को दस्यु कहा जाता हे । परन्तु चोरी 
शर डाकेजनी करने वाले दस्युओं के विशिष्ट नाम 
क्रम से स्तेन और तस्कर हैं । 
च. व्याघ आदि हिंसक प्राणी 
म मनुष्यों की तरह ही पशुओं और दूसरे जन्तुर 
में जो प्रजोपपीड़क हिसक प्राणी हैं उनसे भी राष्ट्र 
के लोगों की रक्षा करना राजा का एक कर्तव्य 
[ताया गया है | उदाहरण के लिपे अथवे ४।३ सूक्त 


[ चेत्र, १६६३ 


में स्तेन, तस्कर, यातुधान पुरुषों से रक्षा के साथ- 
साथ व्याघ्र, वृक आदि हिंसक पशुओं और सांप, 
आदि हिंसक जन्तुञ्रों से भी लोगों की रक्षा 
का उपाय करना राज्य का कर्तव्य बताया 


गोह 

करने 

गया है । सूक्त के मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
उद्तिस्रयो अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुषो वृकः । 


(ees ~ 


हिरुस्चि यन्ति सिन्धवो हिरुग देवो वनस्पति 


हिरुड्मन्तु शत्रवः ॥१॥ 

परेणेतु पथा वृकः परमेणोत तस्करः । 

परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरषतु ।!२॥ 

रक्ष्यो च ते सुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि । 

अत्‌ सर्वान्‌ विशाति नस्वान्‌ ॥३॥ 

व्याघ्रं दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि । 

आदुष्टेनमथों अहिं यातुधानमथो दकम्‌ ॥४॥ 

यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । 

पथामपध्वं सेने त्विन्द्रो वञ्जेण हन्तु तम्‌ ॥५॥ 

सूर्णा मृगस्य दन्ता अपि शीर्णा उ पृष्टयः । 

निम्रुक्‌ ते गोधा भवतु नीचा यच्छश युगः ॥६॥ 

यत्‌ संयमो न वि यमो वि यमो यन्न संयमः | 

इन्द्रजाः सोमजा आथवेणमसि व्याघ्र जम्भनम्‌।।9। 

अर्थात-“व्याघ्र, दुष्ट पुरुष और वृक ये तीनों 
यहाँ से अर्थात्‌ हमारे पास से उठकर चले जाये, 
वनस्पति 


८१ 


जेसे नदिये ज़मीन में छिपकर चलती हैं, 
जंगलों में छिपे रहते हैं वेसे ही ये तीनों शात्र भी 
हमारे लिये छिप जाये और झुक जाय अर्थात्‌ 
अधीन हो जावें |? “वृक हमारे दूर के मार्ग से हो 
कर चले तस्कर और भी दूर के मार्ग ले हो कर 
चले, दान्ताँ चाली रञ्जु अर्थात्‌ सांप हमसे दूर 
ही दूर चले, और भी जो प्राणी हमारे साथ पाप 
अर्थात्‌ हमारी हिंसा करना चाहता हे वह हमसे 
दूर से ही चले ।” “तिरी आँखों को और तेरे मुख 
को हे व्याघ्र हम नष्ट कर देते हैं, ओर तेरे बीसों 
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` चाहिये । 
“पशुओं आर जन्तुओं से रक्षा 
हे । उनको मारने का भी 


= 


चेत्र, १६६३ ] 


“दान्त वालों में अर्थात हिसकों 
में जो कि प्रथम है 


नखों को भी 1” 
उस व्याघ्र को हम नाश कर 
देते हैं, स्तेन का भी, साँप को भी, यातुधान को 
आर वृक को भी । “जो स्तेन आज आयगा वह 
पिसकर ही जायेगा. मार्गों में उसे नागा प्राप्त हो, 


इन्द्र (सम्राट) उसे वचञ्र से मार दे |? “मृग 
हिसक पशु के दान्त कुण्ठित 
(मूर्णाः )? हो जाये, उसकी पसलियें चूर-चूर हो 
जायें, हे हमारे व्यक्ति तेरे लिये गोधा छिप कर 


चले, माग में 


ग्रर्थात्‌ व्याघ्रादि 


आकर सो जाने वाला ग्रोर कोई 
हिसक पशु भी तेरे लिये छिप जाये |” 'जो संयम 
अर्थात्‌ तस्कर और व्याघ्रादि का वशा में करना 
हो चुका है वह नियम नहीं हो सकता अर्थात्‌ वदा 

आये हुए तस्कर व्याघ्रादि वश से बाहर नहीं हो 


सकते, और जो वियम अर्थात्‌ व्याघ्रादि का हमसे 


(टूर भगा दिया जाना हो चुका है वह संयम अर्थात्‌ 
: समीप में आना नहीं हो सकता अर्थात्‌ दूर भमाये 


हुये व्याघ्रादि हमारे पास फिर नहीं फटक सकते, 
क्योंकि हे व्याघ्र जम्भन अर्थात्‌ व्याघ्रादि के नाश- 
द्र और सोम से होन वाला 


न कम तू उत्पन्न 


आधथवंण कम हे ।” 

सूक्त के इस अन्तिम मन्त्र का भाव समझ लेना 
पहले छ; मन्त्रों में प्रजाजन दुष्ट पुरुषों 
की आशंसा कर रहे 


वर्णन कर रहे हें । सातव 


“मन्त्र में कह रहे हैं कि यह व्याप्रादि के जम्भन 


अर्थात्‌ नाशन का कर्म जो हम करते हें वहू असल 


में होता किस कारण है । यह नाशन होता इसलिये 
` है कि यह इन्द्र ओर सोम से उत्पन्न ( इन्द्रजाः 


१. मूर्च्छा मोद ससुच्छाययो:, सुव बग्धने | निष्ठा । राज्ञाप 
इति छकार वकारयो लोप: | रदाम्यामिति निष्ठा नत्वम्‌ । 


मूर्णा मूढा बद्धा वा | कुरिठता इति यावत्‌ । 


वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 
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सोमजाः ) श्रवण कर्म है । अर्थात्‌ इस व्याघ्रः - 
जम्भन कर्म को इन्द्र ( सम्राट्‌ ) और सोम ' (न्याः 


याधीश ) करते हैं। हरू भी उनकी सहायता से | 
यह कर्म कर लेते हैं | और यह इन्द्र और सोम का | 


ग्राथवण कमें है । अथर्वा' कहते हैं उसे जो विचः 
[ms ~ है 5. > छा - € 

लित न हो | ग्रथर्वा का. जो हो उसे कहेंगे आथर्वण । 
इन्द्र और सोम ्रथर्वा हैं। वे भय, लोभ आदिं 


किसी भी वात से-अ्पने प्रजापालन के कतँव्य-पथ 
से विचलित नहीं होते । बड़ी दृढ़ता के साथ अपने 
कर्तव्य को करते हैं। इस दृढ़ता का परिणाम यह 
होता है कि वे एक वार जिस तस्कर व्याप्रादि का 
संयम कर देते हैं--उसे वरा में कर लेते हें-वह 
उनके वश से निकल नहीं सकता आर जिसको वे 
परे भगा देते हैं वह लोट कर पास नहीं आ सकता 
इन्द्र के साथ सोम (न्यायाधीश) इसलिये पढ़ा कि 
सूक्त में तस्करादि दुष्ट पुरुषों को दण्डित करने का 
वर्णन है । दुष्ट पुरुषों को इन्द्र तभी दण्डित करेगा 
जबकि सोन द्वारा उनका अपराध प्रमाणित होकर 
उन्हें दण्ड विधान सुना दिया जायेगा । सोम कें 
विधान के अनुसार ही इन्द्र अपराधी को दण्ड 
देगा । 

सूक्त में व्याघ्रादि के मारने का भी वर्णन हे। 
सूक्त के अन्तिम मन्त्र में आये सोम शब्द की इस 
सम्बन्ध में यह ध्वनि है कि राञ्य-कर्मचारी जंगलों 
में रहने वाले व्याघ्रादि पझु्ों को यों ही व्यर्थ में न 
मार डालें। जब सोम की- न्याय-विभाग की-- 
श्रन्वेषणा द्वारा वह सिद्ध हो जाये कि अमुक व्या- 
घ्रादि प्राणी कितना भयङ्कर है ओर वह प्रजा को 
कितनी हानि पहुँचा रहा है, तथा उसके हिसक 


१. अथवाणोऽधर्वणन्तः थर्वतिश्चरतिकमा तत्प्रतिषधः 


नि० ११।२७ 
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[ककय 


' स्वभाव को ओर होने वाली हानि को ध्यान में 


रखते हुए उसे कितना दणड देना होगा-दूर देश 
में भगा देना होगा, उसके दाँत और नाखून तोड़ 
देने होंगे या मार ही देना ठीक होगा--तभी इन्द्र 
अर्थात्‌ शासन-विभाग के राज्य कर्मचारी किसी 
व्याघ्रादि को दण्डित कर सकंगे । यह है वेद को 
न्याय व्यवस्था ! 

जिसे हिन्दी भाषा में बघरा कहते हैं उसके 
लिये यहाँ व्याघ्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। व्पाघ्र, सिंह 
ओर चीते के बरीच का प्राणी होता है। यह एक 
प्रकार का सिंह ही होता है। इसकी गदन पर 


\ “सिंह की तरह केसर नहीं होते । इसकी प्राण-शक्ति 


बड़ी तीत्र होती है। दूर से ही संघकर अपने 


शिकार को जान लेता है। वृक भेड़िये को कहते 
हैं। और गोधा गोह को । मन्त्र में नामोलिखित 
व्याघ्र, वृक, सांप आर गोधा को हिंसक प्राणयों 
का उपलक्षणमात्र समझना चाहिये । सभी हिंसक 
प्राणियों से प्रजा की रक्षा करना राजा का 
कतव्य हे । वेद में अन्यत्र भी इन और दूसरे 
प्राणियों को शासन करने का वर्णन है। हम 
विस्तार भय से अधिक मन्त्र उद्घुत नहीं करते। 
दस्यु, पिशाच 
आदि को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में भी 


ऊपर वर्णित यातुधान, रक्षस्‌, 
में हैं। 
हमने उदाहरण के लिये केवल कुछ-कुछ ही मन्त्र 
यहाँ दिये हैं। 


उदृत मन्त्रों से कहीं अधिक मन्त्र वेद 


नागी 
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सभा का साहित्य विभाग प्रति मास हिन्दी तथा उदू में 


समाजों म प्रचारार्थ मुफ्त बाँटने 


¢ 

A 

> 

$ २५ प्रातियों का एक पेकट प्राति मास मँगवाने पर २) वार्षिक चभ्दा 
# हे । यदि आप का समाज अभी तक इस टेक्टों 

> का ग्राहक नहीं बना तो शीघ्र ही २) मनीआइर द्वारा भज कर इस 
डू 

A 

२ 

0 

र 

दत 


के अवश्य ग्राहक बन जाइये । 


अध्यक्ष--साहित्य-विभाग, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, 
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टेक्टों का सिलसिला 


लिये टेकट प्रकाशित करता है। 
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ऋभुआं का मत्येत्व । 


[ ले०--पं० भगबइत्त जी, वेदालकार ] 


प्रास्ताविक । 

में आज आपके सामने ऋभुदेवता-विषयक 
छोटा-सा निबंध लिये हुएं उपस्थित हुआ हूँ । कहाँ 
यह अनन्त अथाह वेद पारावार ग्रोर कहाँ मैं 
अल्पवयस्क, अल्पज्ञ तथा अल्पश्रुत साधारण 
व्यक्ति ! तथापि मैं यह दुस्साहस करने के लिये 
) इसका उत्तर इस प्रकार हे कि 
अनुसंघान-विभाग के अध्यक्ष पं० बुद्धंदेवजी विद्या- 
लकार को तरफ से मुझ ऋभुदेवता के ऊपर काय 
करने के लिये आज्ञा दी गई थी । उनकी अध्यक्षता 
में मेंने इस देवता के ऊपर परिश्रम किया। कुछ 
प्रमाण इकट्ठ किये और इन प्रमाणों के आधार पर 
कुछ परिणाम निकाले । यदि आप विद्वजनों की 
दृष्टि में में कुछ सकल समझा गया, तो यह केवल 
परिश्रम तथा प्रमाणों का ही परिणाम होगा। मेरे 
अन्दर कोई ऐसी प्रतिभा नहीं, जिससे कि मैं सर्व 
सत्य विद्याओं के भण्डार वेद को समझ सकूँ । 
वेदान्तगत सवे सत्य-विज्ञानो का समझना और 
प्रकाशन करना, उन दिव्यज्योति ऋषि महवियाँ 
का ही काम हे । मुझ जेसे ग्रल्पक्न साधारण व्यक्ति 
के लिए यह काम बहुत-ही कठिन है । परन्तु फिर 
भी चेद्‌ में किये गये निरन्तर परिश्रम की प्रेरणा से 
में यह साहस कर सका हूँ, कि आप जेसे धुरंधर 
विद्वानों से इस अनन्त पार पाणवार में कूदने के 
लिए आशीर्वाद ले सकू । बस यह आज्ञा से अनु- 
प्राणित आशीर्वाद की ग्राकांक्षा-ही मेरे इस दुस्सा- 
हस क्रा कारण है । मुझे वेदार्थ-प्रकादान में सफलता 
होगी था नहीं, यह तो संदर है। परन्तु 


क्या उद्यत हआा 
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निश्चित ही है, कि में आपका आशीर्वाद अवश्य 
पाऊंगा । इस निश्चय का कारण है, आपकी उदा- 
रता में विश्वास । 

वेदाथ के लिए देवताज्ञान की कितनी आव- 
श्यकता है, इस विषय पर पिछले दिनों में अनेक 
विद्वान्‌ लिख चुके हैं। अतः मेरा ओर लिखना 
केवल पिष्ट-पेषण होगा । 

देवता सम्बन्धी प्रश्नों के निणेय में मेंने किस 
पद्धति का अनुस रण किया हे, इसपर भी अधिक 
लिखना व्यर्थ होगा । केवल इतना कहना पर्याप्त 
है, कि मैंने उस पद्धति का अनुसरण किया है, 
जिसका अनुसरण पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने 
अपने सोम ओर मरुत? नामक निब्रंधों में किया 
है । एक वाक्य में वह पद्धति इस प्रकार है, कि 
वेद में आए हुए देवताओं के विशेषणों द्वारा उनकी 
विशेषताओं का पता लगाना । अब मैं प्रकृत विषय 
पर आता हूँ । 


(१) ऋशुआं का मत्यत्व । 

ऋशुदेवता के विषय में सबसे प्रथम विचारणीय 
विषय यंह है, कि क्या ऋभुं पौराणिक गाथाओं के 
अनुसार मनुष्पेतर अलौकिक जीव हैं अथवा इहः 
लौकिक मानवीय जीव ? 

निम्न ११ स्थानों पर “न्‌” शब्द ऋभुओं के विशे- 
पण-रूप से आता हे । 

ऋग्वेद १११०६, १।११०।८, १।१११।३, ११६३ 
११. ३६०१, ३६०५, ४।३३।६, ४।३४।४, ४३४५ 
४३४६. ७।३६।४॥ 
आश्ेप हो सकता है, कि'न 


२४५४५५५ 


फसल र समय 
यिद SSI 


४६८ 
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शब्द्‌ केवल मनुष्य का ही वाचक नहीं, अपितु “न 
। शब्द का ग्रथ नेतारः? भी होता है । अतः इस 
आक्षेप का परिहार करने के लिये मनुष्यताद्योतक 
अन्य विशेषणों पर भी सूक्ष्म दृष्टि से ३चार करना 
होगा । इन्ही क्रभुओं के विशेषण-रूप से-- 
१. ऋभवः सुहस्ताः । (ऋग्वेद १०।६६।१०॥) 
२. स्ववसः स्वपसः सुहस्ताः । (ऋ०४।३३।८।।) 
३. देवानामृभवः सुहस्ताः । ऋ०४।३५।३॥ ) 
४. स्वपस्याः सुहस्ताः । (ऋ० ४।३५।६॥) 
९. झां नःऋभवः सुकृतः सुहस्ताः(ऋ०७।३५।१२) 
६. दमूनसो अपसो ये सुहस्ताः (ऋ०४।४२।१२) 
इन उपर्युक्त ६ स्थानों पर ऋभुओं के लिये 
“सुहस्ताः विशेषण आया हे, अतः उत्तम हाथ पांव 


! वाले ऋभु मनुष्य ही हैं, कोई अलौकिक जीव नहीं । 


' यदि कोई इस पर भी कहे, 


कि उत्तम हाथ-पांव तो 


: देवताओं के भी होते हैं, परन्तु उन हाथों में मनु- 
: 'ष्येतर विशेषताय होती हैं । अतः केवल “सुहस्ताः” 


पेसा विशेषण आ जाने से उनके मत्यंत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । इस पर में ग्रन्य प्रमाण उपस्थित 
करता हूँ, वह यह है-- 

ऋग्वेद ४।३७।१ में उन्हें 'मनुषः' कहा गया है। 
श्रर्थात्‌ वे मरणधर्मा मनुष्य हें । इस पर भी यदि 
कोई विद्वान्‌ मनु, का अथ मननशाक्ति करे, तो 
उनके मत्येत्व में सब से प्रवल तथा अकाट्य प्रमाण 
ऋग्वेद १।११०।४ में आता हे, यह इस प्रकार है-- 

“विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः 
| सन्तोऽमृतत्वमानशुः ।' यहाँ पर कितना स्पष्ट वणन 
किया हे “मर्तासः सन्तः? चे मत्य हैं, मरणधर्मा हें । 
ऋसुदेवताओं के मत्यंत्व को सायण ने भी स्वीकार 
किया है। ऋग्वेद १ मं०, २० सू०, 
व्याख्या में आता है कि-- 


१ मं० की 


“ऋभवो हि मनुष्याः सन्तस्तपसा देवत्वं प्राप्ताः ।- 


€ 


आय 


[ चेत्र, १६६३ 
यहाँ: पर भी सायण ने “मनुष्याः सन्तः” 
ऐसा निर्देश किया है । केवल यहीं नहीं परन्तु अन्य 
कई स्थानों पर भी सायण यही बात कहता हैं। 
ऋग्वेद १ मं १६१ सू० १ मं० की व्याख्या में-- 

ऋभवो नाम सुधन्वनस्त्रयः पुत्राः ऋभुर्तिभ्वा 
वाज इति ते च मनुप्याः सन्तः सुकर्मणा देवत्वं 
प्राप्य कदाचित कर्मकाले सोमपानाय प्रवृत्ताः । और 
ऋग्वेद १।१६१।५ की व्याख्या में आता है कि 
` देवयोग्यं त्वाष्ट्रचमसं मनुष्यः 
चतुर्धा व्यभजन्‌ ।" 


त्ररभवः स्वीकृत्य 


अतः सायण ने भी कई जगह अपनी व्याख्या 
में ऋभुं को “मनुष्याः सन्तः? ऐसा कहा है। 

परन्तु कई विद्वान्‌ इसका यह भी समाधांन 
कर सकते हैं, कि “मनुष्य होकर मरणोत्तर (मृत्यु के 
बाद ) तपस्या. के द्वारा ऋमभुञ्रों ने देवत्व प्राप्त 
किया ।' परन्तु यह समाधान ठीक नहीं । प्रथम तो 
यह समाधान व्याकरण के प्रतिकूल हैं। 
होकर मृत्यु के बाद ऋशुञ्रों ने तपस्या के द्वारा 
देवत्व प्राक्त किया” 


“मनुष्य 


यदि यही ग्रर्थ करना था, 
तो वेद में “मर्तासो भूत्वा' ऐसा पाठ होता । और 
व्याकरण का दिग्गज पण्डित सायण भी अपनी 
व्याख्या में मनुष्या: सन्तः' ऐसा न करके 'मनुष्या: 
भूत्वा' ऐसा पाठ देता । परन्तु वेद में जब 'मर्तासः 
सन्तः? ऐसा सूयेसमान चमकता हुआ “सन्तः? पाठ 
मोजूद हे तो सायण किस आवार पर “सन्त: 
के स्थानपर “भूत्वा? पाठ कर देता ? इसलिये यही 
उचित है, कि मनुष्य होते हुये वे देव कहलाये, न 
कि मनुष्य होकर ।& 


कॅ. ऐतरेय ब्राह्मण ६।१२ भें भी ऋभुओं का मत्येत्व 


अ्रव्याइत रूप में विद्यमान है | वहां आता हे--प्रज्ञापतिवे 
पित ऋभून्‌ मर्त्यान्त्सतो मत्यन्त्कृत्वा तृतीयसवन आभजत्‌ । 
यहां पर भी “मत्यान्त्संतः? “मर्त्यं होते हुए? ऐसा स्पष्ट वर्णन हे | 
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कई लोग यह कहकर आत्मसंतुष्टी कर सकते 
हैं, कि अमृतत्व का प्रा करना अलौकिक देवत्व 
का प्राप्त करना ही हे । चूँकि देवता ही अमर होते 
हैं, मनुष्य जन्म-मृत्यु के बंधन में आता है। 
लिये अमृतत्व से यह स्पष्ट ही है, कि क्रभु तपस्या 
के द्वारा जन्म और मृत्यु के बन्धन से छूट गए, 


०३. 
गरा 


ह। इस 


अर्थात्‌ अलौकिक जीव बन गए | परन्तु यह भी 
युक्ति-संगत नहीं । प्रथम तो “मर्तासः सन्तः? ऐसा 
मोजूद है । इसकी मौजूदगी में यह कहना, कि वि 
जन्म ओर मृत्यु के बन्धन से छूट गप? देखते हुए 
भी न देखना है । और दूसरे भौतिक दृष्टि से अमर 
होना यह तो नितांत असंभव है । हाँ ! अध्यात्मिक 
दृष्टि से बहुत आदमी अमर हो जाते हें । 

राम ओर कृष्ण हमारे अन्दर विद्यमान नहीं, 
परन्तु उनकी आत्मा आज भी हिन्दुओं के हृदयों 


क 
ष्‌ 


को नचा रही है। राम ओर कृष्ण अमर हैं, पर 
आध्यात्मिक दृष्टि से अमर हैं, भौतिक दृष्टि से नहीं। 
ऋभुं के अमृतत्व का. भी यही तात्पर्य है । शातपथ- 
ब्राह्मण में “नामृतत्वस्याइास्ति” ( २।२।२।१४ ) 
भौतिक दृष्टि से अमृतत्व की कोई आशा ही नहीं । 
इस प्रकार कह कर स्पष्ट ही भौतिक : अरथा में 


अमृतत्व का प्रत्याख्यान किया है 

अतः इस वाक्य की उपस्थिति में कहीं भी 
किसी मनुष्य के सम्बन्ध में अमृतत्व का अर्थ 
भौतिक इष्टि से अमरत्व करना वेदिक वाड्मय के 
विरूद्ध है और पौराणिक लोगों की दृष्टि में तो वेद 
विरुद्ध है; क्योंकि वे तो शतपथ-ब्राह्मण को साक्षात्‌ 
वेद मानते हैं । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में तो अमरत्व को भावना ही 
दूसरी है । झा० ब्राह्मण ६।४।१।१० में आता है “एतद्रे 
मनुष्यस्यामृतत्वं य्रत्सवेमायुरेति' सारी आयु का 
भागना ही अमरत्व है। और वह सारी भ्रा 
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“शतायुर्वे मनुषः? में स्पष्ट कर दी गई है, कि मनुष्य 
की आयु सो साल तक है। इसी) प्रकार तांडव 
ब्राह्मण में भी यही भावना पाई जाती है "एतद्वाव 
मनुप्यस्यामृतत्वं यत्सर्वमायुरेति’ (ता० २२।१२।२) 
अतः सारी आयु का भोगना ही अमृतत्व है। इस 
लिए ऋभु हम आप सरीखे मनुष्य हैं, यह वात 
सिद्ध करके हम आगे चलते हें । 
२) ऋश्रु शब्द की व्युत्पत्ति । 

अब यह निर्णय करने के लिये किं वे किस 
प्रकार के मनुष्य हैं, हमें ऋभु शब्द की व्युत्पत्ति 
देखनी पड़ेगी । भगवान्‌ यास्क ने निरुक्त में क्रभु 
शव्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है 

उरु भान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा ऋतेन 
भवन्तीति वेति ॥ 

जो बहुत चमकते हैं। ज्ञान अथवा सत्य केकारण 
बहुत चमकते हैं और जिनकी सत्ता, ज्ञान और 
सत्य में ही है । | 

तौर “ऋभवो मेधावि नाम छु पठितम्‌ ।। इस 
प्रकार निघण्डु ३।१५ में इन्हें 'मेधावी' नामों में पढ़ा 
है। इस प्रकार निघण्टु और निरुक्त से यह पता 
चलता है कि वे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हैं, अपने विद्या- 
वल के कारण संसार में चमकते हुप सितारे हें । 


(३) कभुओं का जित्व | 
क्रभु-सूक्तो में कई मन्त्र ऐसे आते हैं, जिनसे 
ऋभुं का त्रित्व पता चलता है अर्थात्‌ ऋभु तीन 
हैं । वे मन्त्र निम्न हैं । | 
आपो भूयिष्ठा इत्येको अव्रवीद भक्‍िभूयिष्ठ 
इत्यन्यो अन्रवीत्‌ । वघयेन्तीं बहुभ्यः प्रेको 
अब्रवीदता वदन्तश्चमसाँ अपिझात । 
| ( ऋग्वेद १।१६१।६ ) 
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अपो भूयिष्ठा इति एकः । यह प्रथम त्रडभु है। 


अझ्निभूयिष्ठ इति ग्रन्यः । „ दूसरा ,, 


0 
वधयेन्तीं बहुभ्यःप्र पकः। ,, तीसरा, „, 
इसी प्रकार अगले मन्त्र में भी ऋभुओं का 
त्रित्व दर्शाया गया है-- 
श्रोणामेक उदकं गामवाजति मांसमेकः पिंशति 
सूनयाभृतं । ग्रा निम्रुचः शकृदेको अपाभरत 
किंस्वितपुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः ॥ 

(ऋक्‌ १।१६१।१० ) 
श्रोणामेक उदक॑ गामवाजति--यहः प्रथम ऋभु है । 
मांसमेकः पिंशति सूनयाभृतम्‌- , दूसरा ,, „, 
श्रानिग्र॒चः शकृदेको ञ्रपाभरत्‌- „ तीसरा ,, » 

अगले मन्त्र में तो उनके त्रित्व का अत्यन्त स्पष्ट 
वशेन है। 
ज्येष्ठ आह चसमा द्रा करेति कनीयान्‌ त्रीन्‌ 
कृशवामेत्याह । कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट 
ऋभवर्तत्पनयद्वचो वः ॥ ( ऋ० ४।३३।५ ) 
यहाँ पर ज्येष्ठ, कनीयान्‌ ओर कनिष्ठ झाव्दों से 
उनके त्रित्व का स्पष्ट वर्णन किया गया है। अतः 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि यहाँ तोन ऋशुञ्रों का 
वर्णन है। 
(४) ऋशछुओं का पारस्परिक सम्बन्ध । 
त्रभुग्रॉ के त्रित्व की सिद्धि में जो एक मन्त्र 
दिया गया था-- 
ज्येष्ठ ग्राह चमसा द्वा करेति कनीयान्‌ त्रीन्‌ 
कृणवामेत्याह । कनिष्ठ आह चतुरस्करेति 
त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयङ्वचो वः ॥ (ऋण० ४।३३।५) 
इस मन्त्र में ज्येष्ठ, कनीयान्‌ ओर कनिष्ठ दाव्दों 
से क्रभुख् का आपस में श्रातृत्वसम्बन्ध भी व्यक्चित 
होता है। कदाचित ऐतिहासिकों ने इसी आधार 
पर उन्हें वास्तविक भाई समझ कर उनमें परस्पर 
भ्रावृत्व की कल्पना कर ली हो। और इस ही 


पेतिहासिक पक्ष का आश्रय लेकर सायण ने भी 
अपने भाष्य में जगह-जगह पर उनके भ्रातृत्व को 
प्रदर्शित किया हे । जत्र उनमें भ्रातृत्व की कल्पना 
कर ली गई तो उनका कोई पिता भी होना चाहिए। 
इसी ही बात को सायण ने अपने भाष्य ऋकू 
१।११०।२ में इस प्रकार दर्शाया हे । 
ऋषभुर्विभ्वावाज इति सुधन्वन ्राङिगरसस्य 
त्रयः पुत्राः बभूवुरिति ।? अर्थात क्रभु. विभ्वा और 
वाज ये तीन आंगिरस' सुधन्वा के पुत्र हैं। अब 
विचारणीय विषय यह है, कि क्या सुधन्वा कोई 
व्यक्ति विशेष था, जिसके ये तीनों ऋभु, विभ्वा 


ओर वाज पुत्र थे अर आपस में भाई-भाई कह- _ 


लाते थे अथवा ये सब काल्पनिक हैं? 

पूव पक्ष सायण का पक्ष है कि अंगिरा का पुत्र 
सुधन्वा व्यक्ति विशेष था, जिसके ये तीनों ऋभु पुत्र 
थे ओर आपस में भाई-भाई कहलाते थे । 

उत्तर पक्ष--हमारा पक्ष हे कि यह सब काह्प- 
निक है, सुधन्वा कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, नाही 
उसके ये तीनों पुत्र थे और नाही उनमें परस्पर 
भ्रातृत्व का सम्बन्ध था । 

(१) युक्ति--ऋभु, विभ्वा और वाज इन तीनों 
में बहुवचन का प्रयोग मिलता है । 

“तङ्गो वाजञा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो 

अभवन्‌ महित्वनम्‌ ॥ ( त्ररक्‌ ४।३६।३ ) 

वाजाः, ऋभवः ओर विभवः इन तीनों के अंदर 
बहुवचन का प्रयोग मिलता है | यदि ये तीनों एक- 
एक व्यक्ति थे तो इनके नामों में बहुवचन का प्रयोग 
क्यों किया गया ? इसका हमें कोई आधार नहीं 
मिलता । 

इसलिये इससे प्रतीत होता है कि थे तीन व्यक्ति 
नहींहैं, तीन 0195508 अर्थात्‌ तीन वर्ग हैं जिनमें ऋभु 
भी बहुत सारेहैं, वाज और विभ्वा भी बहुत सारे हैं। 
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यहाँ कई लोग विप्रतिपत्ति उठा सकते हैं कि 
निरुक्तकार यास्काचार्य ने विभ्वा को तो नित्य एक- 
वचनान्त माना हे, जेसा कि निम्नलिखित प्रमाण से 
मालूम पड़ता हैं-*ऋभुर्विभ्वा वाज इति सुधन्वन 
आंगिरसस्य त्रयः पुत्राः बभूवुः । तेषां. प्रथमोत्तमा- 
भ्यां बहुवन्निगमा भवन्ति न सध्यमेन ॥ (देवत काण्ड 
११ आ० २ पा० १३ ख० १०) और केवल इतना ही 
नहीं, “विभ्वन्‌' शव्द का “'वभ्वः? बहुवचनान्त प्रयोग 
व्याकरण के अनुसार बन भी नहीं सकता । अतः 
विभ्वनू को बहुवचनान्त 'विभ्वः' मानना ठीक नहीं। 
इसका उत्तर यह है, कि जव वेद्‌ में ऋभवः ओर 
वाजा बहुवचनान्त में आये हैं तो 'विभ्व को हम 
व्याकरण की बात यह 
है, फि वेद में इस प्रकार बहुत जगह व्यत्यय देखे 
जाते हैं । प्रकरण तो यही कहता है, कि विभवः को 
भी बहुवचनान्त माना जाये। 


क्यों न बहुवचनान्त माने ? 


अथवा निरुक्तकार 
अर व्याकरण के सामने हम प्रकरण को दुबेल भी 
मान ले तो भी ऋभु और वाज के बहुवचनान्त होते 
में तो किसी को लेझामात्र भी सन्देह नहीं है। यह 
सलिपे ऋभु और वाज के 
बहुवचनान्त होने से वे पुत्र नहीं हो सकते, (7143565 


ता सववादा सम्मत ह । 


अर्थात्‌ वर्ग मानने पड़ेंगे । इसी प्रकार उनके साहः 
चये से विभ्वा भी कोई ( पुत्र ) व्यक्ति नहीं हैं, यह 
भी एक वर्ग है । ऐसा हमें मानना चाहिये । 


पूवपश्ल--कई लोग यह कह सकते हे कि, [जस 
प्रकार रघवः? गोत्रवाचो शब्द ह, इसा प्रकार 


ऋभवः? भी बहुतसारों के लिये गोत्रवाची प्रयोग 
हो सकता है। परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं। 
चूँकि उनमें एक वर्ग का नाम भी ऋभु है ओर 
'तीनों के लिये भी “ऋभवः? शाब्द का प्रयोग मिलता 
हे और पिता का यह नाम है नहीं । इसलिये यह ऋसु 


व कि भाई 
शब्दे गोत्रवाची भू, नहीं हो सकता। 


वकक SS TREE ETT ज््््ज्ल्््ल्न्क्््च्््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च््य@्य्य्््य््य्य््य्ा्््ङ्च्कस्य्च्च्यस््ा्् >> 


के नाम से गोत्र कहीं-नहीं चला करता, पिता = 
नाम से ही सदा गोत्र चला करता है ।: कोई यह भ 
कह सकता है; कि ऋभुओं को “सौधन्वनासः? येच 
“सौधन्वनाः” इस आाञ्दः से भी सम्बोधित किया 
जाता है | अतः यही गोत्रवाची नाम मान लिया जाये ॥छ 
मेरी सम्मति में पेला मानना भो ठोक नहीं। यदित 
उन्हें 'सोधन्वनासः? या “सौधन्वनाः? इस गोत्रवाची 
नाम से सम्बोधित करना थातो “ऋभवः? यह 
शव्द उन सवके लिये सामान्य रूप से प्रयोग में 
न आता । चूँकि ऋभु शव्द तो एक का ही नाम 
। विभ्वा और वाज का नहीं है। परन्तु ऋभवः 
शब्द उन सब के लिये प्रयुक्त होतो है, अतः 
सौधन्वनाः? या 'सोधन्वनासः गोत्र के रूप में नहीं 
। अपितु वेद का सोधन्वनाः कहने का कुछ 
ओर ही भाव प्रतीत होता है। वह भाव हमारी 
सम्मति में यह है जो कि इनके स्वरूपों, विशेषणों 
आदि से पता चलता है । । । | 
सुधन्वा का अर्थ यह है कि उत्तम मारने की 
शक्ति से युक्त एवम्‌ (व्युत्पत्ति) -यज्त्रविद्या । 
इनके स्वरूपों अथवा विशेषताओं को तो आगे 
ही दर्शाया जायेगा, परन्तु सङ्केत मात्र यहाँ यही 
कहा जा सकता हे कि ये तीन (079115 हैं ये. तभी 
काम कर सकते हैं जब कि सुधन्वा--अर्थात्‌ आम 
रक्षा के साधनों से. युक्त राजा इनकी रक्षा करता 
हो । अथवा दूसरा भाव यह प्रतीत होता हे, कि ये 
राजा के रक्षा आदि कार्यों में सवश्रेष्ठ सहायक हैं। 
युद्धक समय ही इनकी योग्यता पता चलती है । कुछ 
भी हो इतना स्पष्ट है, कि ये सुधन्वा व्यक्ति विशेष 
के पुत्र नहीं हैं। चूँकि मरुत और सुद्र को भी 
सुधन्वा नाम.से कहा गया है जैसा कि ऋग्वेद 
५।४२।११ से पता चलता हे कि यहाँ सुधन्वा रुद्र 
है । मन्त्र इस प्रकार हे-- । 
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याया 


| ! तमुष्टहि यः स्विषु सुधन्वा या विश्वस्य क्षयति 


|| भेषजस्य । यक्ष्वामहे सौमनसाय रूद्र नमाभ- 


देवमसुरं दुवस्य ॥ (ऋण ५।४२।११) 
एक दूसरे मन्त्र में मरुतों को भी सुधन्वा शब्द 
से याद किया गया है। 
वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान 
इषुमन्तो निषङ्गिणः । स्वश्वाः स्थ सुराः 
पृश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथना शुभम्‌ । 
(ऋग्वेद ५५७२) । 
ओर वेद की यह शली भी है कि, काल्पनिक 
या श्रालंकारिक पुत्रत्व उसमें कई जगहों पर पाया 
जाता है । रुद्रस्य पुत्राः ( ऋ० ६६६३ ) 
“ सहसस्पुत्राः' ` ऋतस्यपुत्राः' (१।१६४।१२) 
'दिविस्पुत्रा' ( ऋ० ४।२।१५ ) ` पृश्नेः पुत्राः ” 
(ऋ० ५।५८।५) । 
इसी प्रकार ऋभवों के लिए आए हुये 'सोधन्व- 
नासः? 'सोधन्वनाः? 'मनोनपातः’ 'शवसो नपातः? 
इत्यादि शब्द भी इसी भावना से ओतप्रोत समझने 


चाहिएँ । 


इसी प्रसंग में एक और वात विचारणीय है, 
वह यह कि क्या सुधन्वा अ्रंगिरा का पुत्र था जैसा 
कि ऐतिहासिकों ने तथा सायण ने कल्पना की है। 
इस पर हमारा कहना यह है कि -: 

(१) वेद में बृहस्पति के लिए तो ग्रागिरस ठाव्द 
का प्रयोग मिलता है, परन्तु सुधन्वा के लिए कहीं 
नहीं मिलता । इससे पता चलता है कि सुधन्वा के 
लिये अंगिरस की कल्पना पीछे की गई। अतः इस 
बात से हमारे इस सिद्धान्त की ज्यादह पुष्टि होती 
है कि--वेद में वंदापरंपरा काल्पनिक तथा अलंकार 
“वरिपूण है। 

(२) ओर बृहस्पति के लिए जो आंगिरस शाब्द 


का प्रयोग वेद में मिलता है, वह भी काल्पनिक तथा 
~ | है । 


७. 
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पतरेय ब्राह्मण ३।३४ में आता है कि -- 
येऽगारा आसँस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌ यदङ्गाराः 
पुनरवज्ांता उददीप्यन्त तद्‌ बृहर्पतिरभवत्‌। 

जो प्रदीप्त अं गारे थे उनका नाम ऋआड्किरस पड़ा । 
अर जब वे ग्रङ्गारे शांत होकर फिर प्रदीप्त किए 
गये, तब उनका नाम बृहस्पति पड़ा । इससे आपको 
स्पष्ट पता चल गया होगा कि बृहस्पतिको ही 
अङ्गिरस कहते हैं । 

इसी प्रकार अज्धिरा शब्द तो बहुतों के लिप 
आया हे, जेसा कि शतपथ ६।१।२।२८ में आता है 
कि, प्राणो वा अङ्गिराः । 


(३) प्राण को भी अङ्गिरा कहा हे, केवल इतना 
ही नहीं ऋ० १।३१।१ में आता हे, कि “त्वमे प्रथमो 
अङ्गिरा... ! हे अग्नि, तू पहला अ्रङ्किरा है। फिर 
दूसरे मन्त्र में कह दिया कि 'ट्वमझे प्रथमों 
भ्रङ्गिरर्तम...? इन मन्त्रों से स्पष्ट पता चलता है 
कि अङ्गिरा भी वही है और “अङ्गिरस्तम भी वही 
हे । यदि अङ्गिरा कोई व्यक्ति विशेष है, तो उसके 
लिण ग्रक्षिरस्तम शाव्द का केसे प्रयोग किया जा 
सकता है ? चूँकि तर और तम प्रत्यय व्यक्तित्व 
वाची हाव्दों के साथ कभी नहीं लगाये जाते । 
इसलिये अंगिरा भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है और 
यह गोत्रवाची शब्द भी नहीं हे। कई लोगों को 
यह भी शांका हो सकती है, कि यदि ऋशभुओं के 
अन्दर पुत्रत्व की भावना वेद बिरुद्ध है, तो यास्क 
ने अपने निरुक्त में ऋभुओं को पुत्रत्वरूप में कयां 
दर्शाया ? जेसा कि निरुक्त में आता है-- 

ऋऋभुविभ्वा वाज इति सु'घन्वन आङ्गिरसस्य त्रयः 

पुत्रा: बभूवुः । तेपां प्रथमोत्तमाभ्यां बहुव ज्ञिगमा 
भवन्ति न मध्यमेन । , ` 
. (११ अ० २ पा० १३ खं० १०२) 


इस प्रकार चूँकि उसने ऋभुओं को पुत्रत्वरूप 
से दर्शाया है और इस कथानक का खण्डन नहीं 
किया अर ना ही, उसको ऐतिहासिकों का पक्ष 
बतलाया अतः इससे यह प्रतीत होता 
निरुक्तकार यास्काचाय को भी ऋभुं का पुत्रत्व, 
सुधन्वा का पितृत्व तथा अङ्गिरा का पितामहत्व ही 


चज 
णमा 
थे 


कि 


अभीष्ट था । इसलिए ग्रङ्गिरा तथा ऋभुओं को तो 
हमें व्यक्ति विशेष ही मानना चाहिये, ऐसी जिनके 
अन्दर शांकायं उत्पन्न होती हों, उन्हें चाहिए कि 
वे अपनी इन शांकाओं को दूर कर दं। चूँकि 
यास्काचार्य का यह तरीका है, कि जिनकी उन्होंने 
व्युत्पत्ति दी है उनको वे व्यक्ति विशेष मानते ही 
नहीं ओर जिनको वे व्यक्ति विशेष मानते हैं उनकी 
उन्होंने कहीं पर भी व्युत्पत्ति नहीं दी । 


उपनिषत्‌ और वेदाथ 


f= 
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ऋभवः, विभ्वा और वाज की यास्काचा = 
व्युत्पत्ति दी है, इसलिए ये व्यक्तिवाची नाम == 
हैं। इस विवाद में में ज़्यादह पड़ना नहीं चाहन्= 
चूँकि पिछले दिनों बहुत सारे विद्वानों ने इस 
पर्याप्त प्रकाश डाला है । इतना स्पष्ट है कि ऋ 
विभ्वा और वाज उनके मत में व्यक्तिवाची श 
नहीं हैं और जो मत उन्होंने पुत्रत्व आदि दृष्टि 
अपने निरुक्त में दिखा रक्खा है, वह उनका अपन्न 
मत नहीं, वह ऐतिहासिको का मत है । अतः ञ्रड्भि ड 
सुधन्वा तथा ऋभु कोई व्यक्ति विशेष नहीं हैं 
उनके पितृत्व तथा पुत्रत्वाद्‌ सम्बन्ध काल्पनिक 
तथा आलंकारिक हैं ओर पितृत्व तथा पुत्रत्वानि 
सम्बन्ध का काल्पनिक वणन करना वेद कः 
झोली है। 


उपनिपत्‌ ओर वेदार्थ 


[ श्री प० चन्द्रकान्त जी, वेदवाचस्पति 
वेद का उपनिषदों से केसा सम्बन्ध हे? इस 
के विषय के स्पष्टीकरण के लिये हमें 
सवेप्रथम “उपनिषद्‌? शब्द के अथ 
पर ध्यान देना चाहिये । जेसे 
उपनिषदों का अथ सुलभ नहीं, वेसे 'उपनिषत शब्द 
का अर्थ भी सुलभ नहीं। उपनिषत्‌ का मौलिक 
वाच्याथ “गुरु और शिष्य की गुप्त मण्डली” 
() A confidential secret sitting (con: 
gregati0n) है । लक्ष्यार्थे “गुरु के चरणों में बंठ 
कर सीखने योग्य दाव्द” “ब्रह्मात्मिका अपरा 


गुह्यविद्या” “Secret teaching” है। (उपनि- . 


पद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या ऽनया इत्युपनिषत्‌ ) 
(77) शंकराचार्य की सम्मति में भी उपनिषत्‌ का 
अर्थे “उपनितरां सादयति अविद्यां नाशयत्युपनिषत 


आचार्य गुरुकुल सोनगढ (काठिताड़) ] 
उपनिषत्‌ है । किन्तु परिषत्‌ यदि समुदाय की सभा 
का नाम है तो उपनिपत्‌-अल्प समुदाय का मन्त्र 
चिन्तन है । दूसरे शब्दों में उपनिषत्‌ गुह्यविद्या है 
Secret at Esoteric science ही नहीं, परुन्त 
Mystic science भी है । इसीलिये उपनिषदों क 
“इति रहस्यम” (नृसिंहिङ), “गह्य आदेश: 
(छान्दोग्य० ३-५,२), “परमं गुह्यम्‌” (कठो० ३-१७ 
आदि नामों से वर्णन किया गया है । अतः उपनिषद 
शव्द का मुख्य अथ गुह्मविद्या-त्रह्मविद्या ही हे 
(४४४) इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ज्ञानगभिः 
सूत्रूप वाक्यों को भी उपनिषत संज्ञा दी गई प्रती 
4. यथा- “यतो वाचो निवतेन्ते अप्नाप्र 
मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेरि 


इस निरुक्ति के झन॒सताग, मतिया विद्या ही... कथन, दय. एव. वेद डृत्युपनिषत्‌ | (तर ३५) ¢ र 


FELL 


< 
श्राय 


[ चेत्र; 5१६६३ 


। ४२८ १७४ 

वनाः जहाँ से मन के साथ वाणी पीछे लोट जाती 
ये शा ऐसे ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला किसी से 
केस रता. नहा। जो इस प्रकार जानता हैं वह यह 
सब पनिषत्‌ है | 
सम २, उपनिषतकाअथ- रहस्य “तस्योपनिपत्‌” 
दार तत्यस्य सत्यम्‌ , प्राणा वे सत्य तषामष सत्यम्‌ , 
£व॒ [० ग्रा०उ० ३-४-१० 
तेः उसका उपनिषत अर्थात्‌ रहस्य वाक्य “सत्य 
क पा सत्य” हे “प्राण निश्चय से सत्य है” इस प्रतोक 

मैं “संत्यस्य' सत्यम्‌” यह वाक्य उपनिपत हे । 

ह्‌ ३. तज्ञलान्‌ (छा० ३-१४-१, तद्वनं ` (केन ४-८), 
f संयद्वाम, वामती (छा०'४-१४५-२४) इत्यादि गद्य 


द ' ग्रथ वाले वाक्यांशों को उपनिषत कहा गया ह। 


' कामसूत्र” तथा 
से समझाने 


इस प्रकार उपनिषत शब्द “रहस्य विद्या” चोल 
में योगरूढ़ प्रतीत होता हैं इसी कारण “वात्स्यांयन 
“कोटिल्य ग्रथ शास्त्र? में गप्तरूप 
ग्य प्रकरण के ञ्रधिकरण को 
“ उपनिषत्‌? "नाम दिया गया है । ग्रस्तु -- 

इसी प्रकार . उपनिषत्‌ शब्द के अर्थ के निर्णय 
हो जाने पर उपनिषदों का वेदों 
के साथ सम्बन्ध स्पष्ट होजाता 
है । यह सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है 
कि वेद और उपनिषत्‌ एक दूसरे के त्रिना रह ही 
नहीं सकते | उपनिषदां के विना वेद निर्जीव हैं ओर 
वेदों के आश्रय के बिना -उपानेपदो का.सक्ता नहा 
है । उपनिषदं जिस त्रइविद्या को पुकार रही हें, 
वेद भी उसी ब्रह्मविद्या की घोषणा करते हें । यह 
द्विषय उपनिपत्‌ की निम्न श्रुति से प्रमाणित हो 
सकता हे-- 


वद ब्रह्म विद्या का 
प्रातपादन करत 6 


सवे वेदा. यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि 
च यृद्ददन्ति । 


. यदिछन्ता ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहण 
ब्रवीस्यो मित्येतत्‌ ( क० ५-१५ ) 
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“सारे वेद, जिस पद्‌ क्रा वार-वार वर्णन : करते 
तपस्विया। के समस्त तप जिस को दर्शाते हैं, 
जिसको पाने के लिये ब्रह्मचारी ब्रह्मचये करते. हैं 
उस पद को. संक्षेप से कहता हँ--यह “इम” 
अश्र” | 
इस श्रति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि समस्त 
श्वर का वर्णन करते हैं, संपूर्ण वेद मंत्रों की 
व्वनि उसी ब्रह्म में लीन हुआ करती है । यह वात? 
वेद मंत्र से भी प्रमाणित है । इसी बात को महर्षि 
दयानन्द ने इस प्रकार कहा है कि समस्त. वेद्‌ मंत्र 
इश्वर परक हैं । यदि वेदों की इस त्रह्म-विद्यारूपा 
आत्मा को वेदों से दूर कर दिया जाये तो वेद 
भौतिक असनि, वायु, सूये ओर चाँद आदि के 
वर्णनमात्र ही रह जायेंगे । 

वेद की इस वास्तविक ४9171 को न समझने 
के कारण ही पोराशिक काल के पण्डितों ने वेदों 
को शुष्क काण्ड का विषय बना दिया। जिसके 
परिणाम स्वरूप वेदों का मनमाना विनियोग होने 
लगा, यज्ञों के ग्रन्थ प्रारंभ हो गये ओर वेदों का 


>.) 
च्या 
२३ 


वेद 


टा. > = = करे 
` बास्तविक वज्ञानिक गर्थे हमारे सामने से ओझल 


हो गया । अस्ठु-- 
एवं हम इस परिशास पर पहुँचते हें कि वेदों 
आर उपनिषदों का एक ही प्रतिपाद्य विषय ह। 
चेदों में यदि अशिदेव तथा अधिभत वर्णन आते हैं 
तो अध्यात्म के वर्णन भी अवश्य होने चाहिये 1 
इस विपय पर विशेष प्रकाश डालने के लिये ही ये 
“उपनिषद्‌ ग्रन्थ बने हें। वेदों के ज्ञान [वषयक 
मन्त्रों की उपनिषदों में व्याख्या है। बहुत से 
वेद्रानों' का तो यहाँ तक छारणा है कि यजुवद के 


ऋज्ोउक्तरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा. अधिविश्वे 
निपेदुः । यस्तन्न वेद स॒ किमृचा करिष्यति य. शत्तद्विदुस्तशमे 
समासते ॥ थि 
पं० इ-द्रजी कृत 
(३०५७) 
इत्यादि श्रुति स मन, 


२. देखो “उपनिषदों की भूमिका 


>-केन उपनिषद्‌ में “केनेषितं पतति” 


& | 


ee 
/ 


उपनिषत और वेदाथ 


४० व अध्याय या इईशावास्योपनिषत को ही आधार 
मान कर सब उपनिपदे लिखी गई हैं। 

इस धारणा को यदि उपेक्षा भी की जाये तो 
भी हमारे पास कतिपय प्रमाण इस 
बात को सिद्ध करने के लिये हैं कि 
उपनिपद वेदाश्रित हें । इससे विप- 
रीत जिन लोगों का यह कहना है कि उपनिषदों के 
ऊचे-ऊचे विचार संहिताग्रों में अंकुर रूप में भी 
विद्यमान नहीं हैं, उनको इस बात का (१) ध्यान 
रख कर कि प्रसिद्ध उपनिषदां के तत्वों के आधार में 
ऋग्वेदादि के मन्त्र हैं अपना मन्तव्य परिवर्तित कर 
देना चाहिये । मैत्रेयी उपनिषत (२) और कोषोत- 
की आदि उपनिषदां में तो पद-पद पर ऋग्वेद के मंत्र 
अपनिषदिक विचारों की पुष्टि में दिये गये हैं । इस 
के सिवाय अन्य समस्त उपनिषदां में ** *** (३) पुरुष 
सूक्त, नासदीय सूक्त ( ऋ० १०१३० ), केन पार्ष्णी 
सूक्त ( अथवे० १०१२ ) स्क॑भ सूक्त (अथ० १०७।२), 
ब्रह्मणस्पति सूक्त ( ऋ० १०७२ ), वाकू सूक्त 
( ऋ० १०।१२६ ), हिरण्यगर्भ सूक्त (ऋ० १०।१२१) 
वेशवानर सूक्त तथा ञ्रधमर्पेण आदि सूक्त! में प्रद- 
शित दाशानिक विचारों के प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर 
होते हैं। 'साथ ही (४) शुक्र यजुवद-संहिता का 
शिव-संकल्प अध्याय ( वा० स० ३४), रुद्रा- 
ध्याय (१६) अश्वमे त्र - उपनिषद्ध्याय (२६) तथा 
पुरुष सूक्त केवल कर्म-काण्ड परक ही नहीं है प्रत्युत 
उपासना परक होते से उपनिषद्‌ के तुच्य कोटि के 
ही हैं। इसलिये भी उपनिषद्‌ की अध्यात्म भाव- 


उपनिषदे 
बदाश्रित हैं 


प्राण आदि क प्रेरक के विषय में प्रश्न उठा कर “श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम? आदि श्रुति से उत्तर दिया है कि ब्रह्म ही प्रेरक है | 
आगे “न तश्र चच्छुगेच्छति?' श्रुति द्वारा उश ब्रह्मः का वर्णन 
क्रिया गया हे | केन उपमिषत्‌ के उपरिलिखित आशय को 
(“अनजेदक मनसो जवीयो नेनंद्दवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌” इ 
इंशोपनिषत्‌ श्रुति न सूत्र रूप में प्रकट कर दिया है । इसी प्रकार 
कठ, प्रश्न आदि उपनिषदों के अन्तनिहित गृढाशय को समझ 
कर ईश की श्रुतियों स तुलना की जा सकती है | 


>“ ट>>-> 


नां का स्रोत वेदों को ही मानना उचित दे । हम 


RS जज 


इस प्रकरण में पाठकों के सामने यह रखना चाहते ' 


हैं कि जिस प्रकार वेदों के जानने में ब्राह्मण ग्रन्थों 
की झोली अत्युत्तम साधन है वैसे ही उपनिषदों की 


| 


शेली भी एक उत्तम साधन है। उपनिषदे वेदों की : 


किस प्रकार की व्याख्याय हैं ? इस विषय के स्पष्टी- 
करण के लिये हमें निम्न विषयों पर विशेष विचार 
कर लेना चाहिये। 


(2) क्या उपनिषदे वास्तव में वेदों के आश्रित _ 


हैं? (८८) यदि हैं तो उनकी वणन 
ली क्या है? 

इन दो प्रश्नों के समाधान के ग्रनन्तर ही ' उप-. 
निषत” किस प्रकार के भाष्य हैं? उपनिषत्कारों 
के मन्त्रार्थ करने को नीति किस प्रकार की हे ? इन 
सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अतः हम 
क्रम-पूवेक दोनों प्रश्नों पर विचार करते हैं। 

“उपनिषदे वेदों के आश्रित हँ” 

(१) ऐतिहासिक दृष्टि से हमें यह ज्ञात है कि 
प्रधान दसा उपनिषदे किसी न 
किसी वेद्‌ पर साक्षात्‌ या परस्परा 
सम्बन्ध से आश्रित हैं। जेसे ईशावास्य, कठ तथा 
तत्तिरीय, यजुवद्‌ पर आश्रित हैं अर्थात्‌ ये यजुबंद 
की उपनिषद्‌ हें । इसी प्रकार अन्य उपनिषद भी 
अपने-अपने वेद पर आश्रित हैं। ईशावास्योप- 
निषत्‌ तो उपनिषत्‌ तथा वेद में तादात्म्य को भी 
प्रमाणत करता ह। 

(२) उपनिषदों के वेद रहस्य वेदान्त” [वेदातो 
नामोपनिपतप्रमाणम्‌ वेदान्तसार | आदि नाम भी 
सिद्ध करते हैं कि उपनिषदे वेदों के रहस्य को प्रकट 
करती हैं, अतएव ये वेदों पर आश्रित हैं। 

३. उपनिषदों में अनेक स्थानों पर ब्रह्म आदि 
के वर्णन के अनन्तर “पपा वेदोपनिषत” ' एंचा 
संहितोपनिपत्‌” अर्थात्‌ “यह वेद 


मुख्य प्रशन 


प्रथम प्रश्न 


उदाहरण 


की उपनिषत्‌ है,” “यह संहिता कपिः 


उपनिषत है” यह लिखा होता है। उदाहरण (१) के 
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लिये ते० उ० ११६ “एप आदेशाः, एप उपदेश: । 
एप वेदोपनिषत्‌ | एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासित- 
'व्यम्‌ एवसुचेतडुपास्यम्‌ ।” 

“यह जो मैंने तुम्हे शिक्षा दी है यही मेरी 
आज्ञा है। यही मेरा उपदेश है। 
| यही वेद का सार तथा रहस्य हे । 
यही वेद शास्त्र का आदेश है। ऐसा ही तुझे 
करना चाहिये । इसी प्रकार यह उपदेश तुझे आच- 
रण में बसाना चाहिये।” एक और उदाहरण 
लीजिये--(२) त० उ० ३॥१ “अथासः संहिताया 
उपनिषदं व्याख्यास्यामः । 

“ग्रब हम संहिता संबंधी रहस्य को स्वोलंगे।'? 

इन दोनों उदाहरणा में “वेदोपनिषत” तथा 
“संहिता उपनिषत” ये दो शब्द 
याये हें। जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि उपनिषत स्वयं अपने आपको 
वेद पर आश्रित बताती हैं वेद के आश्रित होने का 
तात्पयं यह भी हो सकता है कि उपनिषद वेद को 
ब्याख्या करती हैं। शांकर स्वामी ने वेदोपनिषत्‌ 
का ग्रथ ' वेद रहस्य” किया है । टीकाकार 'आनं- 


९. 


श्रथ 


, आनन्दगिरि 


दृगिरि वेद रहस्य' का अभिप्राय 'वेदाथ' करते 


हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि उपनिषद वेद को 


-अपन व्याख्येय ग्रन्थ के रूप में--स्वीकार करती हैं। 


(४) उपनिषदों में ब्रह्म # विषयक वर्णन किया 
गया हे कि वह (ब्रह्म) सत्य हे, 
त्रिकालावाधित 


उपनिषत्‌ ब्रह्म का 
दणुन करती ह्‌ । 
रचयिता, धर्ता तथा संहर्ता है, 
झानस्वरूप तथा आनन्द स्वरूप है, व्यापक है 
इत्यादि । 

इस प्रकार के समस्त वणन वेद के मन्त्राँ 


ससार का 


२) 


से मिलते हैं । बल्कि बहुत स्थानों में उपनिषत्‌ की 
अनेक श्रतियाँ वेद मन्त्रों से मिलती हैं । अथव। 


यू कह सकते हैं कि उपनिषदों में त्रह्मविद्या के 
प्रतिपादक मन्त्रों का भी उद्धरण दिया गया. है | 


देखो इंब्रता ३ अ० ६ अध्याय | मुण्डक २1७. 


जिससे यह सिद्ध होता है कि स्वयं उपनिषत्कार 
वेदों को आश्रय मानते हैं ओर वेदों से उपनिषदों 
का सम्बन्ध अध्यात्मव्याख्या की दृष्टि से स्वीकार 
भी करते है | उदाहरणाथ -- 

(/) छां० ३।१२।६ “तावानस्य महिमा ततो 
ज्यायांश्च पूरुपः। पादा ऽस्य सवाभूतान 
त्रपादस्यामृत 1दवात ॥ 


श्रुति का अर्थ अनावश्यक है । देखना यह है 
कि उपर्युक्त उपनिषत की श्रति ही अन्यत्र ऋक 


यज्ञः (३१।३) तथा अथव, तीनों वेदों के पुरुषसूक्त 
में मन्त्रख्प से आई हे। अथवा इस प्रकार कह 
सकते हैं छि छां ३।१२ खण्ड में वशित गायत्रीरूप 
त्र की महिमा की पुष्टि के लिये वेदमन्त्र को 
उपनिषत्कार ने उद्धृत किया हे । दोनों अवस्थाओं 


में हमारी मूल धारणा ही पृष्ट होती है। और 
प्रमाण लीजिये 
(४) क- श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ ३ अ०।३। की 


“विश्वतश्चक्लुरुत विश्वतोमुखः” यह श्रुति यज्ञः १७१६, 
ऋ० १०।८१।३ स्थान से उदधृत किया गया मन्त्र 
प्रतीत होता है । 

(१८) ख-श्वे० “वेदाहमेतं पुरुषं 
महान्तम”, श्वे० उ०३।१४ “सहरूशीर्षा पुरुष: 
क्रमशः ये श्रतियां यज्ञः ३१।१८, अथ० १६।६।१ 
स्थानां से उद्धूत किय गये मन्त्र प्रतीत होते हें । 

(१८) ग-श्वे० श्व० उ० ३४।२-३ श्रृतियां स्पष्ट 
ही वेद्मन्त्रों के उद्धरण हें । 


उ० ३६८ 


(७) घ-- द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं 
कृक्षं परिषस्वजाते” इत्यादि मन्त्र ( ३ य मुंडक ) 
तथा श्वे० उ० ८६ में है । (यह मन्त्र ऋक्‌ १।१६४। 
२० तथा ग्रथ० ६।६।२० का है । 


(८/) ङ -शवे० उ० ४१९ में “नेनमू'्ये 
~ तियंश्च न मध्ये परिजग्रभत दी 


श्र्ध्त 

है गई मन्त्र संहिता के क्रम से विपरीत 
करके उद्धृत की गई प्रतीत होती है। यह मन्त्र 
यजुः ३२२ स्थल .पर आया दे | 
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# (0८८) च--कठोपनिषत्‌ ५ वल्ली ! २ श्रुति “हंसः 


शुचिषत्‌ वसुरन्तरिश्धसत?? आदि श्रुति यजुवंद १२ वं 


अध्याय का १४ वां मन्त्र ही है। इस श्रुति में ब्र 
का ही वर्णन किया गया है। यहाँ इनकी व्याख्या 
निष्प्रयोजन है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
डंपनिषदों में आते हें । इनसे यह प्रतीत होता है कि 
उपनिषदे घोषणा कर रही हैं कि वे स्वतः वेद के 
गुह्य अर्थो का प्रकाश करने वाली हें-त्रह्मविद्या की 
गायिकाये हैं । 
साथ ही उपनिषदां में जगह २ पर उदधृत किये 
जाने वाले 'तदेषाऽयुक्ता” इत्यादि झाव्दों से वेदमंत्र 


भी यह प्रमाणित करते हैं कि वेदों की अध्यात्म 


- , व्याख्या होती है और उपनिषदों की प्रवृत्ति विशेषकर 


इसी प्रयोजन को लक्ष्य. में रखकर हुई हे । 


ऋषि दयानंद, हिंदी और पंजाब 


४७७ 7 


-(५) स्वयं उपनिषदे इस वात को स्वीकार | 
उपनिषदो क॑ कस्ती हैं कि वे? ईश्वरीय ज्ञान वेद! 
वदाश्रित होने में के ही खार हैं, वेद ही उनका | 
अवलम्त्रन.है। उदाहरण के लिए-- 
(क) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ५।६- ¦ 

“तद्वेद गुद्योपनिषत्सु गूढं तद्‌ बरह्मा वेद ते ' 
त्रह्मयानिम्‌ । ये पूवेदेवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते : 
तन्मया अमृता वै बभूवुः ॥ ` हो 

वेदों के रहस्यरूप उपनिषदों में गूढ़ उस ब्रह्म 
को, और उस वेद के कारण त्रम को वेदवेत्ता जानते 
हैं । जो पूर्वज देव ओर ऋषि उसे पहचान गये वे 
उसमें लीन होकर मुक्त हो चुके ।” 


अन्तः साक्षी 


(९) ईश्वरीय ज्ञान वद ई :--( | ) सुं० २।१।४ “बाखि- ¦ 
बृताश्च वेदाः? मु० २।१।६ “तस्मादृचः सामयजूंपि,..' इत | 
प्रमाणो से स्पष्ट हे कि उपनिषत्‌ भी वेदों को 


ईश्वरीय ज्ञान | 
कहती: है । - 


ज ताललाण 


ऋषि दयानन्द, हिन्दी और पंजाब 


[ ल०-- कुमारी दमयन्ती देवी बिद्याळंक्ृता, साहित्यरल्न ] 


“ञ्ाय्ये-भापा का सीखना कोई कठिन काम 


' नहीं हे" `` ` `` ` ` दयानन्द के नेत्र तो वह दिन 


देखना चाहते हैं जब काश्मीर से कन्या-कुमारी 


` तक और अटक से कटक तक नागरी अक्षरों का 
प्रचार होगा ।” 


-+ दयानन्दप्रकाशः) 

भाषाःविज्ञान के अनुसार अय्यो की पहली 
> ५ ~ € ७. 
टोली अफ़गानिस्तान और हिन्दुकुश के माग से 
आकर पंजाव में बसी थी । दूसरी टोली गिलगित्त 
आर चितराल के मार्ग से आई | पर वह भी सब 
से पहले पंजाब थाई ओर उसने पूर्वागत आय्यों 


का चारा तरफ़ _ रद ड गदया. 


= 
1, - योर अपने आप . 
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पूर्व पंजाब के निकट सरस्वती नदी के किनारे 
बस गई । संस्कृत-साहित्य में मध्यदेशा ठाव्द आता 
है, जिसका व्यवहार आरम्भ में कुरु, पांचाल और 
उत्तर के हिमालय प्रदेश के लिये हुआ. था। कहा 
जाता है कि मध्यदेश ही आय्यो की जन्मभूमि 
है । इस तरह से पंजाब ही भारतवर्ष का केन्द्र 
सिद्ध होता है। यही आर्यो की जन्मभूमि है, कमे- 
भूमि है । इसी के शान्त तपोवनं में सारी सभ्यता 
ओर संस्कृति के स्रोत ईश्वर-निमिंत. वेद्‌ भगवान 
कीजो विश्व का सब से सुन्दर और आदि 
काव्य है=ध्वनि गूँजी थी । इसी की सरिताओं के 


किनारे ऋषियों ने प्रथमा संस्कृति. विश्ववारा” 
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“मित्रस्य चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम” 


जा का अमृत ज्ञान किया था, अपनी साधना के फल 


को बिखेरा था | इस तरह पंजाब ही भारतवर्ष का 
गुरु था, इसके बाद आर्य चारों ओर फलते गप । 
क्रमशः भाषाओं का विकास होता गया, और 
भाषाओं के अनेक भेद होते गए | उस समय सवे- 
साधारण की भाषा प्राकृत के ४ भेद हो गये 
शौरसेनी, मागधी, अ्रद्ध-मागधी, महाराष्ट्री । 
वत्तेमान हिन्दी की उत्पत्ति शोरसेनी अपश्रंशा से 
हुई है । पंजातीकी उत्पत्ति भी शौरसेनी से ही 
हुई है । इसी दृष्टि से पंजाबी और हिन्दी दोनों पक 
परिवार की भाषाएं हैं। ओर विशेषकर खड़ी 
बोली से तो पंजाबी का विशेष सम्बन्ध है। 
भाषा-विज्ञान के अनुसार इन दोनों पर संस्कृत की 
पेशाची प्राकृत का प्रभाव पड़ा है । पंजाबी पर वह 
ज़्यादा है और खड़ी बोली पर कम । ११वीं सदी 
में प्राकृत भाषाओं का स्थान बोलचाल के रूप 
अपभ्रंश भाषाएँ ले चुकी थीं, ओर वह भी 
साहित्य की भाषाएँ बन रहीं थी । 


में 
धीरे २ 

ऐसे समय में हमारी प्रान्तीय भाषाओं का 
जन्म हुआ, जिनमें हिन्दी का आदि-कवि चन्द- 
बरदाई माना जाता है, जिसका जन्म संवत ११८३ 
में पंजाब की राजधानी लाहोर में हुआ । इस तरह 
पंजात्र के केन्द्र ने ही हिन्दी-साहित्य के जन्मदाता 
को जन्म दिया, यह गौरव भी पंजाब के ही हिस्से 
पड़ा है। पर इस गौरव को पंजाब आज भूल 
गया है ! वीर भूमि पंजाब ! जरा उठ ओर अपने 
गौरव की ओर तो झाँक ! जो साहित्य विश्‍व- 
भारती मन्दिर में नैवेद्य चढ़ाने जा रहा है, उसके 
श्यादि-कवि को उत्पन्न करने का गौरव भी तुझे ही 


_ ग्राप्त.हे । इसी साहित्य से तेरी यह उदासीनता ! 


-उसकै वाद २००३ वर्षे तक पंजाब मौन रहा है। 


< 
चाय 


[ चेत्र, १६६३ 
बडी उदारता से उसने अपना गौरव ओरों कें 
हाथों में सौंप दिया । और अपने आप मुसलमानों 
से झगड़ने में लग रहा है। उधर हिन्दी-साहित्य का 
विकास होता रहा । उसने वीरगाथा से चलकर 
भक्तिकाल में प्रवेश किया । ठीक इसी समय मुस- 
ल्मानी शासन ने राजनेतिक स्थिति उलट दी, 
जिसका उल्लेख पीछे हो चुका है। यह सुस- 
ल्मानी धर्म एकेश्वरवाद्‌ क विचार लेकर आया, 
इधर हिंदुओं की स्थिति डावांडोल हो रही थी, 
वे अपने सामने मन्दिरों को टूटते हुप देख रहे थे, 
पर गज की एक टेर पर दोड़ कर आने वाले 
भगवान्‌ उनकी रक्षा करने के लिए आते हुए 
दिखाई न दिए । इस समय एक वेज्ञानिक सत्य 
के साथ यह एकदम संभव था कि हिन्दू-जनता 
बहु देवतावाद को छोड़कर सुसल्मानी धर्म की 
अर झुक जाती । ऐसे समय में कवीर शुद्ध-ब्रह्म- 
वाद को लेकर आए जिससे पकेश्वरवाद का 
जोर कम हो गया । चूँकि हिन्दुओं ने पकेश्वरवाद 
से अधिक तत्व ब्रह्मवाद में पाया । इसी सम्प्रदाय 
में सिक्खधमे के जन्मदाता नानक हुप, जिनकी 
जन्मभूमि पंजाब थी, इन्होंने पंजाब सें एकेश्वरवाद 
की लहर को रोका । यह भक्त थे, भक्तिरस के 
आवेश में, इन्होंने जो कविता की है वह प्रचलित 
काव्यभाषा व्रज में की पंजाबी में नहीं । पंजाब के 
'्र्मेवीर ने पंजाब को पीछे ढकेलना नहीं चाहा। 
इसीलिए उसने प्रचलित काव्यभाषा में कविता 
की, जिसमें कहीं २ पंजाबी के शव्द आ गए हैं । 
चूँकि चे पंजाबी थे । इनकी कविता के उदाहरण 
“गुरु किरपा जेहि नरये किन्हीं 
तिन्ह यह जुगति पिछानी । 
नानक लीन भयो गोविन्द सो 
ज्यों पानी सँग पानी ॥ 
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चेत्र, १६६३ ] 


ऋषि दयानन्द, हिंदी और पंजाब १ 


भक्त हृदय की केसी आतुरता है। वेबसी की 
केसी सुन्दर व्यञ्जना है। इसको पढ़कर जाजे 
हरबढ की निम्नलिखित कविता याद ग्रा जाती है-- 
“() be mine still, still make me thine 
Or rather make no thine or mine? 
नानक के वाद सिक्ख सम्प्रदाय सें & गुरु ग्रोर 
हुए, जो सभी अच्छे कवि थे, और उन्होंने त्रजभापा 
में कविता की । इनकी वाणियो का संग्रह सिक्खों 
के धर्मग्रन्थ ग्रन्थसाहब में हे। ग्रन्थसाहव का 
अधिकांश भाग त्रजभाया में लिखा गया हे। 
जिसमें पंजाबी शब्दों का छिड़काव है । १० व गुरु 
गोविन्द्सिह का जन्म सं० १७२३ में हुआ था। 
हेन्दी-साहित्य के इतिहास सें इनका बहुत महत्व- 
पूण स्थान है । इन्होंने कई साहित्यिक ग्रन्थों की 
चना की है, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं-रु 
प्रकाश, प्रम सुमार. वुद्धि सागर ओर चण्डीचरित्र 
यह बड़ी प्रोढ़ साहित्यिक व्रजभाषा लिखते थे, 
हिन्दी में कविता कर हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में अपने को असर कर लिया है। इनकी रचना 
का उदाहरण देखिए-- 
“चिद्या के प्रचार हों, कि अद्वंत अवतार हों । 
कि सुद्भता की मूत्ति हों, कि सिद्भता की सरन हाँ।। 
जोबन के जाल हों, कि कालू के गाल हां । 
कि सत्रुन के साल हों, कि मित्रन के प्रान हों! 
इसके बाद सं० १६८० में हृदयराम नामक कवि 
ने हनुमन्नाटक लिगा, जिसकी कविता बडो सुन्दर 
हे, इन्होंने भी प्रचलित काव्य-भाषा में ही कविता 
की । इनको उत्पन्न करने का गौरव भी पंजाब को 
ही प्राप्त है । इसके बाद पंजाब फिर मोन हो गया । 
मुझे पंजाब की एक बात बहुत आश्रये में डाल देती 
है कि वह किसी काम सें प्रारम्भिक योगदान करके 


00) = पैरों न. कोड 
उसका गोरव ओरों को देकर अपने-आप चुप बठ 


| 


जाता है, उसकी यह उदारता चित्त को प्रकु. 
नहा करतो, प्रत्युत निराशा के गहन अ्रन्धका 
ले जाकर टोड़ देती है। 
वत्तमान हिन्दी-गद्य के आविभाव उ 
पंजाब का हाथ 

फिर जव नई समस्या गद्य की उठी, प्राच 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में महान्‌ परिवत्तेन ३ 
स्थित हुआ । कविता की धारा रुक गई। गद्य, 
धारा बड़े वेग से बही । ग्रॅग्रज्ञा के सम्पर्क से भा. 
तीय इतिहास और साहित्य की गति बदल गः 
सामाजिक रूढ़ियों के विरूद्ध ्रावाज्ञ उठी । साम_ 
जिक, राजनेतिक विचारों में क्रान्ति हो गई, जनः 
के जीवन की धारा आगे बढ़ गई पर साहित्य पी 
रह गया । ऐसे समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन 
एक क्रान्तिकारी के रूप में हुआ । भारती ने स्वर 
भारतेन्दु के कण्ठ में बेठ कर राष्ट्रीय भावना उच्छूव 
सित की थी । भारत माँ की करुणोज्वल छवि २ 
उस देन भारत ओर उसके साहित्य के हृदय ग 
घर कर लिया । कविता की वीणा के जङ्गारिद 
गाने व्रिखर गये, देशा-भक्ति के गीतों को स्थाः 
मिला, जनता के विचारों के साथ साहित्य क 
समन्वय हो गय्रा । 

इसी परिवित्तन के युग में ऋषि दयानन्द क 
जन्म हुआ । भारत ने हरिश्चन्द्र ओर ऋ 
दयानन्द को एक ही समय में पाया । विश्व-जनी 
वेदिक-धर्म की फिर से प्राण प्रतिष्ठा करना औं 
“कुण्वन्तो विश्वमायेम्‌? का सन्देश देने वाले वेः 
का--जिनको लोग भूल गये थे-पुनरुद्धार करन 
ही ऋषि दयानन्द के जीवन का लक्ष्य था । इर 
काम के लिये उन्हाने जगह-जगह शास्त्रा थे कि 
व्याख्यान दिए, वे अपने सिद्धान्तों को भारत-व्या 
बनाना चाहते थे, इसी से उन्होंने स्वयं गुजरा 
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इण्‌ भी इस काम के लिए वह भाषा ग्रहण की 
'ऐसे स समय सव-व्यापिनी हो रही थी, जिसमें गद्य 
रता वेकास हो रहा था, वह खड़ी बोली थी । 


स (2 
। ` पनिपक्रषि दयानन्द अपने हृदय में वादक-घसको 
। स 2 ~ 5 
| श लेकर उत्पन्न हुए थे। उस आग को उन्होंने 

| 


। पत्यरी-भाषा के ही द्वारा विखेरा । ऋषि दयानन्द ने 
„ [० अने ग्रन्थों को-सत्याथप्रकाशा, संस्कार विधि, 
'वेदादि-भाष्य भूमिका तथा वेदों की भाष्य-रचना 

| ` हार्दी में ही की। इस तरह उन्होंने हिन्दी का प्रचार 
म था. और शाखाथ के द्वारा हिन्दी-साहित्य में 

/ उडन मण्डनात्मक शेली का विकास किया, जिस 

| -- हिन्दी-भाषा की व्यञ्जना शक्ति बढ़ी । सं० १६३२ 
| | उन्होंने आयसमाज की स्थापना की ओर आये- 


0150 | याद 


नन [माजियों के लिये वेदिक सिद्धान्तों के प्रकाशन का 
क्र व्यम हिन्दी को ही स्वीकार किया ओर उसका 

' ज्ञाना अनिवार्य कर दिया । 

(८४ अब प्रश्न यह है कि उनकी मातृभूमि गुजरात 
में थी। वह सारे भारत में घूमे थे। पर उनके 
सिद्धान्तों को अपना हृदयाश्चल पसार कर किसने 
सब से अधिक पहले ओर किसने सब से अधिक 


। अपनाया, ओर काय रूप में प्रदर्शित किया, आर 
- अब भी कर रहे हें! 
के प्रचार का केन्द्र वना? किस देश न सब से 


कोनसा देश उनके सिद्धान्तों 
अधिक वेदिक-धर्मे और आर्यसमाज के प्रचारक 
। उत्पन्न किए? किसने अपने बाँके घमवीर देश की 
|| . बलि-वेदी पर निछावर किए ? किस देश में ऋषि 
| दयानन्द को सब से अधिक सफलता मिली हे? 
| | तो उसका उत्तर एकमात्र यही होगा कि ऐसा 
| गौरवशाली देश पंजाब ही है । इस विजय के सेहरे 
__ के लायक वीरभोग्या वसुन्धरा पंजाब का माथा हे । 
__ ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तो को सब से पहले पंजाब 


€ 
त्राय 
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माध्यम ऋषि दयानन्द ने स्वीकृत किया था उसको 


भी पंजाब ने अपनाया । ओर प्राणपन से उस 
माध्यम हिन्दी-भापा के प्रचार और विस्तार के 
लिए पंजाब लग गया है । अतः आयसमाज के 
कारण, ऋषि ब्यानन्द के कारण, हिन्दी की चर्चा 
पहले-पहल पंजाब में प्रारम्भ हुई । पंजाब ने ही 
भारत में हिन्दी का प्रारम्भिक प्रचार किया । 

ऋषि दयानन्द के बाद पंजाब सें हिन्दी के प्रचा- 
रकां में-थद्यपि वह आर्यसमाजी नहीं थे--नवीन 
चन्द्राय और श्रद्धाराम फुल्लोरी का नाम उल्लेखनीय 
हें । श्रँग्रज्ञों के सम्पर्क से शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा 
था, यू० पी० में राजा शिवप्रसाद इस भाग में काम 


कर रहे थे | पंज़ाब में नवीन चन्द्राय । इनकी भाषा 
शुद्ध हिन्दी होती थी। उन्ह।ने न्याय वेदान्त जसे 
शूढ़ विषयों पर भी पुस्तकं लिखी थीं; 


प्रचार के लिए 


हिन्दी के 
ज्ञान प्रदायिनी? पत्रिका 
निकाली थी । इनकी भाषा का नमूना देखिये 


नामक 


`“विधवा-विव!ह शास्त्र सम्मत अथवा शास्त्र 
विरूद्ध कम हे, विपय की मीमांसा में प्रवृत्त होना हो 
तो पहिले यह निरूपण करना आवश्यक है कि वह 
शास्त्र कोन-खा है जिसके सम्मत होने से विधवा- 
विवाह कत्तव्य समझा जाए |? 

श्रद्धाराम फुल्लौरी की भाषा बहुत ही प्रोढ़ तथा 
परिमाजित है । इन्होंने अपना सिद्धान्त ग्रन्थ 
“सत्यामृत” बड़ी ही प्रोढ़ भाषा में लिखा है । 
उन पर पंजाब फो गवे होना चाहिये। इनकी भाषा 
का नमूना देखिए :-- 

“सुनी बातें सारी सत्य नहीं होतीं क्योंकि 
सुनने में बहुत सी बातें ऐसी भी आती हैं जो ग्रनु- 
भव और संसारी नियम से विरुद्ध हों जेसा कि 
पिछले समय में लोग वृक्षों, पवतों तथा पक्षी 
आदि कों का वातचीत करना सुनाया करते थे ।” 


| 


१५” 


ऋषि दयानन्द, हिंदी और पंजाब 


४८१ 


वतमान हिन्दी गद्य के विकास में 
पजाब का हाथ 

मुझ यह लिखते हुये गर्व हो रहा है कि-- 
चन्द्रघर ठार्मर्मा गुलेरी, जिनकी “उसने कहा था” 
नाम की कहानी ने हिन्दी साहित्य को गोरवान्वित 
किया है, पंजाबी ही थे | निबन्ध के लेखक ग्रध्या- 
पक पूर्ण सिंह भी, जिनकी भावों और विचारों को 
अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली शेली ने लोगों 
को चमत्कृत कर दिया था, पंजाबी थे। “न्याय 
दर्शन! के अनुवादक कृपाराम मिश्र भी पंजाबी थे। 

इनके अतिरिक्त आायसमाज के कई पंजाबी 
नेताओं ने और आयेसमाजियों ने भी हिन्दी में 
पुस्तक लिखकर पंजाब में 


हेन्दी का प्रचार किया 


हे। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम ओर 
काम को कौन भूल सकता है? इन्होंने कल्याण 
मार्ग का पथिक' नाम की पुस्तक हिन्दी में लिखी । 
इनकी भाषा बड़ी ही सुन्दर और परिमाजित होती 
थी । इस पंजाबी आयंसमाजी नेता ने हिन्दी के 
पक्षपाती होने के कारण ही अमृतसर में होने वाले 
चतुथे ` हिन्दी साहित्य सम्मेलन! के सभापति के 
असन को अलंकृत किया था। यह पंजाब के 
लिए वड़े गौरव की बात है । 

दुःखी भारत? के लेखक स्वनाम धन्य स्वर्गीय 
लाला लाजपतराय का नाम पंजाब में हिन्दी के 
प्रचारकों में अमर रहेगा । 

श्री आचार्य रामदेव जी ने 'भारतवषे का इति- 
हास? और 'पुराणमत पर्यालोचन' आदि पुस्तक 
लिखकर हिन्दी भाषा की बडी सेवा की है। उनकी 
भाषा बोलचाल की भाषा होती है। 

श्री चमूपति जी और श्री सन्तराम जी की 
सेवाएं हिन्दी कभी भुला नहीं सकती । चमूपति जी 


योगेश्वर कृष्ण! आदि पुस्तक ओर सन्तरामजीन 


याका 


आदर्श पति' आदि पुस्तकं लिखकर हिन्दी-संसा -- 
के लेखकों में अपने नाम को अमर कर दिया है। | 

श्री सुधाकर जी ने “मनोविज्ञान! पर मङ्गला 
प्रसाद्‌ पारितोषक प्राप्त किया है । स्वामी सत्यदेः 
जी ने यात्रा सम्बन्धी लेखों के लिये बड़ी प्रसिद्धि 
प्राप्त की है लाला देवराज जी ने हिन्दी में कई 
छोटी २ पुस्तक लिखकर पंजाब में हिन्दी का 
अच्छा प्रचार किया है । 

हिन्दी के कहानी-साहित्य के गौरव श्री सुद- 
है और डोली 
मौलिक है, जो ग्रपनी आसपास को दुनिया से 
खोजे हुए साधारण 
रूप दे देती हे, 


शन जी जिनकी भाषा स्वाभाविक 


कथानक को भी कलाका 
प्रसिद्धि में प्रमचन्द जी के बाद 
जिनका नाम सव-प्रथम लिया जाता है-पंजाबी 
ही हैं | पंजाब के लिए यह कितना गौरव है । 

इनके अतिरिक्त श्री दुर्गादास जी भास्कर, 
रणवीर जी इत्यादि कई नवयुवक भी अच्छे कहानी 
लेखक हैं । 

हिन्दी के प्रचार में डी० ए० वी० कालेज 
ओर गुरुकुल आदि आरयंसमाजी संस्थाओं ने 
भी बड़ा प्रशंसनीय काये किया हे। डा० ए० बी० 
कालेज के प्रोफेसर श्री सूयकान्त जी एम. ए. ने 
“हिन्दी-साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास” लिख 
कर पंजाब में हिन्दी-साहित्य के प्रचार का अच्छा 
उद्योग किया है । 

गुरुकुल कांगड़ी के कई पंजाबी खातको ने 
हिन्दी माँ के चरणां में अपनी २ सुन्दर रचनाओं 
की भेंट चढ़ाई है, जिनसे हिन्दी माँ का गौरव बढ़ 
गया हे । उनके कार्य का गोसव पंजाब काही 
गोरव है। चेंकि गुरुकुल कांगड़ी का संचालन 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब” कर रही है । यदि 
ऐसा न भी भो पंजाबी होने के कारण, 
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| र्ती . श्री जयचन्द्र जी विद्यालंकार ने “भारतीय 
स ईतिहास की रूपरेखा” पर मङ्गलाप्रसाद पारि- 
स _तोपषक प्राप्त किया है। इससे पंजाब का गौरव 
द्‌ `` बहत बढ़ गया है | 

८ तत्य 

| श्री चन्द्रणुप्त जी विद्यालंकार बड़े अच्छे कहानी 
ते / - लेखक हैं, ओर इन्होंने हिन्दी-साहित्य. के कहानी 
| 5 ० लेखको में अपना स्थान भी बना लिया हे । पंजाब 
३ प्रे“ इन पर गवं कर सकता हे। 

| |` | प्रो० सल्यत्रत जी 
| संय सन्देश, 


शि 


विद्यालंकार ने 
पं० यञाःपाज्ञ जो 
अ “वदिक सिद्धान्त दपण? 

| 


“ब्रह्मचय- 

सिद्धान्तालंकार ने 
अर “शक्ति रहस्य 
श्री सत्यदेच जी विद्यालंकार ने “परदा”? रौर 


“स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी का जीवन चरित्र” लिखकर, 
| | प्रो० इन्द्र जी ने 'अरजुन' तथा पं० प्रियद्रत जी ने 
से 


~ 


, > आय' के सम्पादक की हैसियत से ओर एक श्रेष्ठ 


लेखक की हैसियत से हिन्दी की बडी सेवा की है 


| 10 पंजाब यूनीवसिटी ने भी रत्न, भूषण ओर 
| प्रभाकर की परीक्षाओं द्वारा पंजाब में हिन्दी के 
प्रचार का प्रशंसनीय उद्योग किया हे । इस तरह 
हिन्दी के प्राचीन साहित्य के निर्माण में पंजाब ने 
बहुत महत्व-पूणे काये किया है। हिन्दी-काल के 
। प्रादि-कवि को जन्म भी पंजाब ने ही दिया हे। 
| पर पंजाब प्रारम्भिक योगदान करके ही रह गया, 
हिन्दी-साहित्य की गति के साथ २ नहीं चल 
सका । उसके बाद उसने कोई ऐसा महत्व-पूर्ण 
कार्य नहीं किया, जिसमें और प्रान्तों का ध्यान 
| उसकी ओर आकृष्ट हो । वत्तमान हिन्दी-साहित्य 
| | | की उन्नति की प्रतिध्वनि पंजाब तक बहत क्षीण 


सूप से पहुची--जिसका उल्लेख अभी ऊपर किया 
> एच छ 
चुका हे--इसके लिए पंजाब को बहुत क्षीण 


४८ ४८२ आये 
टटकी ७४ - TSS 
बन जाब्र इन पर गर्व कर सकता । अब तो पंजाब को 
जा ८25 Zh ४ 
ये | न पर डबल गर्व हो 1 चाहिए । के विकास में पंजाब ने बहु 
के $ पसे 3 
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गौरव दिया जा सकता है । वत्तेमान हिन्दी-साहित्य 
थोड़ा हिस्सा लिया 
हे । पंजाब में प्रलाद जी जेसे कितने नाटककार 
हें ? सुदर्शन जी के सिवाय कितने उपन्यास लेखक 
हें ? कितने समालोचक हैं ? कितने नित्रन्ध लेखक 
हं? उत्तर में उंगलियों पर गरिने हण आदमी 
मिलेंगे-जिनके नाम असी ऊपर गिनाए जा चुके 
हें । पंजाब के लिप यह कितने शासे की बात हे कि 
उसके कलाकार इतने कम हें कि वह उंगलियों 
पर गिने जा सकते हं । 

हिन्दी-साहित्य के निर्माण में हिस्सा लेकर भी 
उदू को अपनाने की चेष्टा पंजाब के लिये एक 
विचित्र बात मालूम पड़ती हे) जो पं 
से सारे भारतवर्ष का नेता रहा है, वह हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा बनाने के काम में-जिख हिन्दी को पहले 
कालिजों और स्कूलों में स्थान नहीं मिला था, 
उसको अब यूनीवर्सिटियों में स्थान मिल गया है । 
जिस हिन्दी को बोलने में मिडिल स्कूल के लड़के 
अपनी हेठी समझते थे, उसी में बोलने के लिए 
देशा के बड़े २ नेता 
गुजरात, मद्रास 


हैं। बंगाल, 
इत्यादि सभी प्रान्तों में इसके प्रचार 
ग्रोर विस्तार के लिये उद्योग किया जा रहा है। 


प्रयास करते 


शान्ति-निकेतन में सी. एफ. ण्ण्डज के द्वारा हिन्दी 
लेख ओर पुस्तक लिखने ओर लिखवाने का प्रयल 
हो रहा हे--सब से पीछे रह गया हैं। उसे तो लोगों 
को अपने पीछे चलाना चाहिये था, पर वह आपही 
सब से पीछे चल रहा है। ओर उदू को जो अब 
फारसी की पोशाक में विदेशी हो गईं है, ग्रहण 
किया हुआ है । विदेशी भाषा के द्वारा कभी कोई 
देश उन्नति नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में 
पंजाब को हिन्दी की ओर झुकना ही होगा । उसका 
अपना कोई साहित्य' नहीं है, जो है वह भी हिन्दी 
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में ही हे-जेसे 'सिक्खों का ग्रन्थसाहब', केवल 
उस पर पंजाबी झाव्दों का छिड़काव है। जिन 
भाषाओं के पास अपना समृद्ध साहित्य है ; जेसे 
बंगला, गुजराती, मराठी- -अन्तप्रीन्तीय मामलों 
के लिये उन्होंने भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार 
कर लिया है । तब पंजाब के लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी 
को स्वीकार करने में क्या अड्चन है ? 
गुरुमुखी भाषा का सवाल तो हल हो ही चुका 
है कि गुरुमुखी हिन्दी का ही एक रूप है । गुरुमुखी 
लिपि का अन्तर्भाव भी नागरी लिपि में हो 
जाता है । और भारतवर्ष के लिये फारसी भांपा 
ओर फारसी लिपि की भी अनुपयुक्तता सिद्ध हो 
चुकी है, अतः पंजाब को अपनी उन्नति के लिये 
भारतवर्ष की उन्नति के लिए हिन्दी को ग्रहण करना 
ही पड़ेगा । 
अब प्रश्न यह है कि पंजाब हिन्दी के कौन से 
रूप को ग्रहण करे ? हिन्दी का कौन-सा रूप पंजाब 
में लोक-प्रिय हो सकता है? पंजाब वालों के लिये 
सहसा उदू का परित्याग करना कठिन ही नहीं 
असम्भव भौ हे। जिसका व्यवहार वे सदियों से कर 
रहे हें | अतः वे संस्कृत मिश्रित हिन्दी को तो ग्रहण 
कर ही नहीं सकते । उनके लिण हिन्दी का वहे 
रूप ग्राह्य और लोक-प्रिय होगा, जिसमें से उदू 
शब्दों का बहिष्कार न हो, परन्तु उर्दू के प्रचलित 
शब्दों का ग्रहण हो, हिन्दुस्तानी यही काम कर रही 
है। वह न तो संस्कृत-गर्भित हिन्दी है न फ़ारसीनुमा 
उदू । इन दोनों का मध्यमागे है उसने उदू का साथ 
नहीं छोड़ा है, उसको साथ लेकर चल रही है अतः 
पंजाब के लिये हिन्दुस्तानी को समझना कोई 
कठिन बात नहीं है। उदू का साथ न छोड़ने के 
कारण हिन्दुस्तानी ही पंजाब के लिये लोक-प्रिय हो 
सकती हे ओर साथ ही मंगल-विधायिनी भी हो 


ऋषि दयानन्द, हिंदी और पंजाब 


सकती हे । हिन्दुस्तानी के द्वारा पंजाब उस साहि- 
त्यिक हिन्दी तक भी पहुँच जाएगा जिसको वह. 
उर्दू के व्यवधान के कारण अपने से कोसों दूर 
समझ रहा है। चूँकि पहले वह राष्ट्र भाषा के रूप 
में हिन्दुस्तानी को ग्रहण करेगा जिसमें उदू और 
हिन्दी दोनों के प्रचलित रूपों का सम्मिश्रण दै ।' 
अतः: उदू शब्दों के साथ-साथ हिन्दी के शाब्दों को 
भी सुनने, समझने ओर व्यवहार करने की योग्यता 
इसमें ग्रा जाएगी, फिर धीरे-धीरे उसकी आदत 
भी पड़ जाएगी और वह साहित्यिक हिन्दी को 
समझने में समर्थ हो जाएगा । अतः मेरा यह दृढ़ 
विश्वास है कि हिन्दुस्तानी ही राष्ट्र भाषा के आसन 
को ग्रहण कर सकती है ओर पंजाब इसी के द्वारा. 
हिन्दी-साहित्य के विकास में योगदान कर सकता 
है ओर इसी को राष्ट्र-भाषा के रूप में अपना सकता 
है । एक अर कारण से भी पंजाब के लिये हिन्दी 
का हिन्दुस्तानी रूप ही लोक-प्रिय हो सकता है । 
ऋषि दयानन्द को आँखों के सामने ही पंजाब आये- 
समाज का केन्द्र हो गया था, और हे। पंजाब ने. 
जहाँ तक आयेसमाज के सिद्वान्तों के प्रचार का 
सम्बन्ध है, भारत के सभी प्रान्तों की आँखें खोली 
हें । इसके लिये वह भारतवर्ष का ही नहीं, सारे 
संसार का नेता है। ऋषि दयानन्द ने आयसमाज | 
का क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया था, उन्होंने वह 
वेदिक धर्म लिया था जिसका आदर ' कृण्वन्तो 
विश्वमायेम्‌” है । इसी वेदिक धम का प्रचार करना 
ग्रायेसमाज का उद्देश्य है, और पंजाब आयसमाज 
का केन्द्र है । इसीलिये वह आर्यसमाज के सिद्धान्तो 
का सारे भारतवर्ष में प्रचार करना चाहता है, किंतु. 
भाषा लेता है फ़ारसीनुमा उदू, और वह भी प्रान्तीय 
आर विदेशी । ऐसा करने से वह अपने आयेसमाज | 
के प्रचार काये में केसे सफल हो सकता है? अतः 
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यदि पंजाब को ग्रायेसमाज के सिद्धान्तों का भारत- 
व्यापी प्रचार करना है, यदि ऋषि दयानन्द के कार्य 
को पूरा करना है, तो उसे वही भाषा लेनी पड्डेगी 
जो भारतवर्ष में सबसे अधिक व्यवहार में ग्रा रही 
है, राष्ट्रभाषा का आसन ग्रहण कर रही हे । ऐसी 
भाषा हिन्दुस्तानी ही है, अतः पंजाब को यही 
ग्रहण करनी होगी, इसी के द्वारा अपने काय में वह 
सफल होगा। इस राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिये 
पंजाब को निम्नलिखित स्कीम को कार्य रूप में परि- 
श॒त करना चाहिये-- 
(१) पत्र-न्यवहार, पते, निमन्त्रणपत्र हिन्दु- 
स्तानी होने चाहिएँ । 
(२) ३, ७ उच्चकोटि की मासिक पत्रिकाएँ 


_निकालनी चाहिएँ, जिनका उद्देश्य हिन्दुस्तानी का 


प्रचार होना चाहिए । बेशक अभी आरम्भ में 
उनके द्वारा उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण न हो । 

(३) बनियों की बहियों में हिन्दुस्तानी का 
प्रयोग होना चाहिए । 

(४) कुछ ग्राम-समाचारपत्र भी निकालने चाहिए 
जो ग्रामों की आवश्यकताओं को पूरा कर सक । 

(५) जसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्नन प्रयाग ने 
उच्चकोटि के साहित्य निर्माण के लिण प्रत्येक वष 
निश्चित किए हुए विषय की सर्वश्रेष्ठ रचना पर 
मंगलाप्रसाद-पारितोषक देना निश्चित किया है, 
उसी तरह पंजाब-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन को पंजाब 
में हिन्दी का प्रचार करने के लिये नवीन लेखकों को 
रचना-प्रतियोगिता में पुरस्कार देने चाहिए । 

- पंजाब ने न-जाने कितने रंग देख हैं, एक दिनि 
इसी की दास्य-श्यामला भूमि के शान्त तपोवनों 
में वेदों का गान हुआ था, भारतीय सभ्यता 
संस्कृति का विकास हुआ था । इसी की छाती पर 
कुरुक्षत का लोमहषण युद्ध हुआ, जिसमें कि 
भारतीय स्वाधीनता का सूय श्रस्ताचल की ओट 
में हो गया.। सिकन्दर की पहली चढ़ाई भी पंजाब 
में हुई । मुसलमान भी पहले पंजाब में आकर बसे 

से सारे हिन्दुस्तान फले । भारतवष की 


श्राय 


[ चेत्र, १६६३ 
स्वाधीनता के लिए प्राणों की हुति देने वाले 
मरहठों की हार भी सन्‌ १७६१ में पानीपत के युद्ध 
में हुई । सिक्खों की शक्ति का पतन भी १४ फरवरी 
सन्‌ १८४६ में पंजाब के गुजरात में हुआ, उस दिन 
सिक्ख सैनिकों ने आँखों में आँसू भरकर कहा 
था कि आज यथाथ में महाराजा रणजीतसिंह की 
मृत्यु हुई है । सन्‌ १६१६ में पंजाब की छाती पर 
अमृतसर में जलियानवाले बागा का हत्याकांड 
हुआ, जिसमें न ज।ने कितनी माताओं ने अपने पुत्र 
खो दिए, कितनी बहिनों ने अपने भाई खो दिए, 
कितनी स्त्रियों ने अपना सुहाग खो दिया । नवम्बर 
१९३५ में यहीं शाहीदगंज का मामला हुआ । जिस 
पंजाब ने भारतवपे को सभ्यता का, स्वाधीनता 
का सन्देश दिया था, उसी पंजाब ने अपने भीषण 
हृदय में सब कुछ छिपा लिया । इतनी निष्ठुरता 
नीरसता इसी के ही पतले पड़ी है। आज भारत 
की स्वाधीनता ओर पराधीनता के इतने रंग देख 
कर भी पंजाब ग्रायंसमाज के कारण भारतवपे 
का नेता घना है। उसने आयेसमाज को गोरवा- 
न्वित किया है, और श्रायसमाज ने इसे, नहीं तो 
फेशन में, भारतवर्ष का फ्रांस किस बात का गौरव 
कर सकता है ? अतः इसे अब आर्य सिद्धान्तों के 
प्रचार द्वारा ही भारतवर्ष में होने वाले स्वाधीनता- 
संग्राम में हिस्सा लेना चाहिए । इसी की छाती 
पर कुरुक्षेत्र में-भारतीय स्वाधीनता का सूय 
ग्रस्त हुआ था, वहीं पर फिर से उसका उदय हो 
इसी में उसका गोरव है। उसने चन्दबरदाई को 
जन्म देकर हिन्दी-साहित्य को जन्म दिया था 
उसी विशाल हिन्दी-साहित्य को आज राष्ट्रभाषा 
हिन्दी इसे "त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव 
समर्पये’ कहकर भेंट दे -ही है, हिन्दी-साहित्य 
मन्द्र में पंजाब का आह्ान कर रही हे। राष्ट्र 
भाषा की इस भेंट को, इस आह्वान को स्वीकार 
करने में ही पंजाब की शान है। उसी दिन ऋषि 
दयानन्द की आँखे तृप्त हो सकेगी, आत्मा आनन्द 
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विनम्र निवेदन-- 

इस मास आयेसामाजिक जगत्‌ के उत्सवों की 
अधिकता से विद्वानों को प्रायः बाहर ही रहना 
पड़ रहा हैं। इसलिये इस वार वेद-भाष्य नहीं 
दिया जा रहा | वेसे तो वेदभाष्य' हमारे पास पर्याप्त 
मात्रा में किया हुआ पड़ा हे । 
अनुपस्थिति में 
गथा । 


परन्तु विद्वानों की 
इस बार न देना ही उचित समझा 
अगली बार जितना प्रतिमास वेदभाष्य 
निकलता है-उससे दुगुना प्रकाशित किया जायेगा। 
इसलिए हमारी वेद-प्रेमी सञ्जनों से विनम्र प्रार्थना 
है कि वे हमें क्षमा करगे । 


०७ 


धघमे-निणेय का अधिकार-- 

चेद सवं संत्य विद्याओं का भण्डार है । कोई 
भी ऐसी सत्य विद्या नहीं जिसका बीज वेद में न 
हो । परमात्मा का ज्ञान अनन्त है इसलिये वेद 
भी अनन्त हैं । अतः वेदों का पार पाना मुश्किल 
ही नहीं असम्भव है। इस अनन्त और अथाह 
चेद्‌ पारावार में कोई कहीं तक पहुँचा हुआ हे तो 
कोई कहीं. तक किसी को उसका थोड़ा ज्ञान है तो 
किसी को उससे ज्याद्‌ः ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान तो 
किसी को भी सम्भव नहीं, ऋषि महर्षि तक वेदों 
का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते साधारण 


ऐसी अवस्था में यह कहना कि अमुक बात : 
पूर्णतया वेदानुकूल है और अमुक नहीं-बड़ी : 
कठिन है । कई बात ऐसी हुआ करती हैं जिनके | 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता केवल विद्वानों 
और त्यागी तपस्वी महात्माओं के कथनों पर ही 
विश्वास किया जाता है। और विद्वानों के अन्दर 
भी कई सूक्ष्म बातों में मतभेद हो जाया करते हैं। 
परन्तु भतभेद का होना इस बात को सावित 
नहीं करता कि उनमें से एक अवश्य ही गलत हो 
ओर दूसरा अवश्य ही ठीक हो । दोनों गलत भी 
हो सकते हैं और दोनों ठीक भी हो सकते हैं। 
आदरशो पर पहुँचने के लिये कई रास्ते हो सकते 
हैं यदि वे रास्ते हमें उस आदद तक 
पहुँचा दें । हाँ ! इतनी बात अवश्य है कि सीधा 
रास्ता एक ही होगा । परन्तु यह भी सम्भव है कि 
सीधा रास्ता उतना सुखकर न हो जितना कि 
घुमाव वाला । इसलिये आवश्यक यह है कि हम 
प्रत्येक चीज को जिज्ञासु भाव से देखे, संकीगे 
हृदय न बन । आर्य समाज, जिसकां प्रवतक एक 
विशाल हृदय वाला था-एक संकीणे समुदा 
बनता चला जा रहा है। ओर आश्चर्य की बात 
तो यह है कि प्रत्येक आदमी धमे का ठेकेदार 
बनने की कोशिश करता है चाहे उसे वेद्‌ का 
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बन सकते तो साधारण आदमी का तो कहना ही ख्या । 
थे : - 5 इसका कारण यही है कि राग और द्वेष ने अपना 
| के हु इतना साम्राज्य फेलाया है कि धर्म का कोई स्थान 
स (न ही नहीं रहा | यदि कोई विद्वान्‌ धम या वेद के 
स विषय में ग्रपनी कोई सम्मति देता हे तो वहाँ 
द्‌ विरोधी चाहे वह वेद्‌ के विषय सें निरक्षर भट्टाचार्य 


‹ तत्य हो_विरोध करने के लिये झट कमर कस लेता है। 
ते {और यदि ऐसे ग्रादमियो के अधिकार में कोई 
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1: “भूगोल? का स्पेन-अङ्क” 
सम्पादक--रामनारायण मिश्र ; पृष्ट संखा १३६; मूल्य 

। ॥~); पता--मनेजर 'भूगोल', अलांहाआाद । 
आजकल के पातायात के साधनों से एक देशा 
का दूसरे देश के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
गया है कि एक देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, 
राजनेतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों 
का प्रभाव दूसरे देश के ऊपर हण बिना नहीं 
| रहता । प्रतिक्षण एक का दूसरे पर प्रभाव होता 
'' रहता हे । इसलिए प्रत्येक व्यक्तिको अपने देश 
के साथ-साथ अन्य देशों की उपर्युक्त परिस्थितियों 

का भी हमेशा ज्ञान रहना चाहिये । 
आजकल यूरोप दो विचार-घधाराओं की रण- 
स्थली बना हुआ है। जिसका केन्द्र-सथान स्पेन 
क, यूरोप का भाग्य-चक्र आज स्पेन की गर्देन 
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प्रस्वार हो तो भलाई के बजाय हानि ही ज्यादः 
होती है । धार्मिक अखबारों का आधिपत्य तो उन्हें 
ही मिलना चाहिये जो कि वेदों के निष्पक्ष विद्वान्‌ 
हाँ ओर उदार वृत्ति के हों। संकुचित हृदय के 
न हो । धार्मिक उत्थान में ही जो सदा लगे रहते हाँ, 
अपना जिनको कोई स्वाथे न हो, लालच के वशी- 
भूत जो न होते हाँ । तभी आय समाज की तरक्की 
होगी । 
होगा । 


ओर आये समाज का - मिशन पूरा 


>-भगवद्दत्त देदालङ्कार 
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पर लटक रहा है । ऋतपच स्पेन आज अन्तर्राष्ट्रीय 


समस्याओं का केन्द्रस्थान बना हुआ है। इस 


सारी प्रगति को समझने के लिये भूगोल-पत्रिका 


का स्पेन-अंक हमारी बहुत सहायता करता है। 
इसमें भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ राजनेतिक, 
व्याथिक, सामाजिक, परिस्थितियों को भी सुचारु 
भ्रौर 
इन सब बातों को समझने के लिये साथ-साथ 
नक्शे तथा चित्र आदि भी दिये गये हैं जोकि 
समझने में पर्याप्त सहायता करते हें । इसलिये 
स्पेन के युद्ध की प्रगति को समझने के लिये 
प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में यह अंक रहना अतीव 
आवश्यक है । 


रूप से दिखाने का प्रयत्न किया गया हे । 


x x x 
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२६५ 


अथाध्वर्यु चाग्नीधं च सम्मृशति। मनो 
वाऽञ्रध्वर्युवोग्घोता तन्मनश्चैवैतद्वाचं च 
सन्दधाति ॥२१॥ तत्र जपति। पण्मो- 
वीर ४ हसस्पान्त्वग्मिश्च प्रीथथी चापश्च 
वाजश्चाहश्च रात्रिश्चेत्येता सा देवता आत्ते- 
गॉपायन्त्वित्येवैतदाह तस्यो हि न हृलास्ति 
यमेता देवता आर्त्ञगॉपायेयुः ॥ २२॥ 
अथ होतृषदनमुपावत्तेते । स होतृपदनादेकं 
तृणं निरस्यति निरस्तः परावसुरिति 
पुरावसुह वै नामासुराणा% होता स 
तमेवैतद्गोतूपदनान्निरस्यति ॥ २३॥ अथ 
होतृपदन5 उपाविशति । इदमहभवावसोः 
सदने सीदासीत्यवावसुर्वे नाम देवाना 
होता तस्यैवेतत्सदने सीदति ॥ २४ ॥ तत्र 
जपति । विश्वकम्मेस्तनूपा आसि मा मो 
दोषिष्टं मा सा हि“ सिश्मेष वां लोक 
इत्युदङ्ङजत्यन्तरा वाऽएतदाहवर्नायं च 
गाहेपत्यं चास्ते तदु ताभ्यांनिहूनुते सा मो 
दोषिष्टं सा मो हि७सिष्टमिति तथा हैनमेतौ 
न हि“स्तुः ॥ २५॥ अशथांग्रेमीक्षमाणों 
जपति । विश्वे देवाः शास्तन मा यथेह 
होता वृतो मनवै यान्निषद्य । प्र मे ब्रूत 
भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो 
वहानीति यथा येभ्यः पक स्यात्तान्‌ 
ब्र्याद्वबु मा शास्त यथा व आहारिष्यामि 
यथा वः परिवेच्यामीत्येवमेवेतददेवेषु प्रशास- 
नामिछतेऽनु मा शास्त यथा वोऽनुष्टया- 
वषट्कुयामलुष्ठ या हव्यं वहेयामिति तस्मादेवं 
जपति ॥ २६ ॥ ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ [५१ |। 


सना . 


-अभिक्तम्‌ ॥ ४॥ ता वाऽएताः । 


अग्निहाता वेत्वगनहोत्रसिति । अग्निः 
रिद होता वेत्वित्येवैतदाहाग्ने होत्रमिति 
तस्यो हि होत्रं वेत्तु प्रावित्रमिति यज्ञो वै 
वेत्तु यज्ञमित्येवैतदाह साधु ते यजमान 
देवतेति साधु ते यजमान देवता यस्य 
तेऽग्निहतित्येवेतदाह घ्रतवतीसध्वयो खुच- 
मास्यस्वति तदध्वयु प्रसौति स॒ यदेकामिः 
वाह ॥ १॥ यजमान एव जुहूमनु । योऽ 
स्माऽअ्ररातीयति स उपभृतमनु स यद्द्वेऽ 
इव द्रूयाद्यजमानाय द्विवन्तं भ्रातृव्यं 
प्रत्युद्यानिन॑ कुयादत्तेव जुहूमन्वाद्य उपभृत- 
मनु स यद्द्े5इव ब्रूयादत्र$म्राद्यं प्रत्युद्याभिनं 
कुयोत्तस्मादेकासिवेवाह ॥ २॥ देवयुवं 
विश्ववारामिति । उपस्तोत्येवेनामतन्महय- 
त्येवयदाह देवयुवं विश्ववारामितीडासहै 
देवां २॥ ऽइडेन्यान्नमस्याम नगस्यान्यजाम 
यज्ञियानितीडामहै तान्देवान्य ऽइडेन्या 
नमस्याम तान्ये नमस्या यजाम याज्ञेयानिति 
मनुष्या वा ऽईडेन्याः पितरो नमस्य देवा 
यज्ञियाः || ३॥ या वै प्रजा यज्ञेऽनन्वा- 
भक्ताः । पराभूता वै ता एवमेवेतद्या इमाः 
प्रजा अपराभूतास्ता यज्ञ ऽआ भजति 
मनुष्याननु पशवो देवानलु वया८स्योषधयो 
वनस्पतयो यदिदं किञ्चैवञ्चु तत्स्व्यै यज्ञऽ- 
नव 
व्याहृतयो भवन्ति नवेमे पुरुषे प्राणा एता- 
नेवास्मिन्नेतद्धाति तस्मान्नव व्याहृतयो 
भवंति ॥ ५॥ यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्रास । 
तं देवा अन्वमन्त्रयन्ता नः श्रृणाप न 
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ग्राव्तेखेति सो 5स्जु तथेत्येम देवानुपाउ- 
वत्ते तेनोपात्रत्तेन देवा अयजन्त तेनेश्टवे- 
तदभवन्यदिदं देवाः | ६॥ स यदाश्राव- 
यति । यज्ञमेवेतदनुभन्त्रयतऽअआ नः अशय 
न आकत्ते्वेत्यथ यत््रत्याश्रावयति यज्ञ 
एवैतढुपावत्तेतेऽस्तु तथेति तेनोपावृत्तन 
रेतसा भूतेनऽत्त्विजः सम्प्रदायं चरर्ति 
यजमानेन परोऽचं यथा पूर्णपात्रेण 
सम्प्रदायं चरेयुरेवमननऽत्त्विजः सम्प्रदायं 


चरन्ति तद्वाचेतैतपम्प्रदायं चरन्ति वाग्धि 


यज्ञो वागु हि रेतस्तदेतनेवैतत्म्प्रदायं 
चरन्ति ।। ७॥ सो$नुब्रूहीत्येवोक्त्वा ध्वर्यः । 
नापव्याह रेन्नोऽएव होतापव्याहरेदाश्रावय- 
त्यध्व्य्यृस्तदग्नीधं यज्ञ उपावत्तेते || ८॥ 
सोऽग्रीन्नापव्याहरेत्‌ । आ प्रत्याश्रावणा- 


'खत्याश्रावयत्याग्नीत्तत्पुनरध्वस्यु यज्ञ उपा- 


वत्तेते ॥६॥ काण्डस्याद्वेम॑ ।। ॥ १६ ॥ 
सो$ध्वर्युनोपव्याहरेत्‌ । आ यजेति वक्तो- 
यैजेत्येवा ध्वयुहोत्रे यज्ञ सम्प्रयच्छति | १०॥ 
सहोता नापव्याहरेत्‌। आवपट्कारात्तं 
बपटूकारेणाग्रावेव योनो रेतो भूत“ सिश्च- 
त्यग्निवैं योनिथेज्ञस्य से ततः प्रजायत<इति 
नु हविर्यज्ञञ्थ सौम्येध्वरे | ११॥ स वै 
ग्रहे गृहीत्वा<ध्वय्युः नापव्याहरेदोपाकरणा- 
दुपावत्तेध्वमित्यवा ध्वय्युरुद्गातृथ्यो यज्ञश 
सम्प्रयच्छति ॥ १२॥ त ऽउद्गातारो 
मम । ओत्तमाया एपोत्तमेत्यवो- 
दगातारो होत्रे यज्ञ: सम्प्रयच्छान्त ॥ १३ ॥ 
स होता नापव्याहरेत्‌ । आ वषट्कारात्तं 


वबट्करेशाम्नावेव योनो रेते भूतः सिञ्चः 
त्यग्निवैं योनिर्यज्ञस्य स॒ ततः प्रजायते 
॥ १४॥ रा यद्ध सोऽपव्याहरेत्‌। यं 
यज्ञ उपावर्तते यथा पूर्णपात्रं परासिञ्चे- 
देव ह स यजमानं परासिञ्चेतत यत्र हैव- 
मृत्विजः संविदाना यज्ञेन चरन्ति सवेभेव 
तत्रं कल्पते न मुह्यति तस्भादेवमेव यज्ञो 
भत्तेव्यः ॥ १५॥ ता वाऽएताः । पश्च 
व्याहंतयो भवन्त्यो श्रावयास्तु श्रोपड्यज- 
येयजामहे वोपडिति पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः 
पशुः पश्चत्तवः सेवत्सरस्येपेका यज्ञस्य 
मात्रेषा सम्पत्‌ ॥ १६॥ तासाईसप्तदशा- 
क्तराणि । सप्तदशो वै प्रजापतिः प्रजार्पात- 
यज्ञ एपैका यज्ञस्य मात्रैया सम्पत्‌ ॥ १७॥ 
ओ श्रावयेति वैदेवाः । पुरोवातःससृजिरे- 
ऽस्तु श्रोषड्त्यिश्राण समस्तावयन्यजेति 
विद्यं ये यजामह 5 इति स्तनयित्नुं वष- 
ट्कारेणेव प्रावपैयन्‌ ॥ १८॥ स यादि 
वृष्टिकागः स्यात्‌ । यदीष्ट्या वा यजेत 
दशेपूणेमासयोवैंव ज्ञूयादूवृष्टिकामो वाऽञअ- 
समीति तत्रोऽअध्व्यु ब्रूयात्पुरोवातं च विद्यः 
तश्च मनसा ध्यायेत्यश्राण मनसा ध्याये- 
त्यम्नीध स्तनयित्नुं च वर्ष च मनसा 
ध्यायति होतार* सर्वाण्येतानि मनसा ध्या- 
यति ब्रह्माणं वर्षात हैव तत्र यत्रैवमृत्विजः 
संविदाना यज्ञेन चरन्ति ॥ १8६॥ आं 
श्रावयति वे देवाः । विराजसभ्याजुहुवुरस्तु 
श्रोषडिति बत्सञ्चुपावासृजन्यजेत्युद जयन्ये 
यजामह ऽइत्युपासीदन्वषट्कारेणेव बिरा- 
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जमदुहतेयं वै विराङस्येवाऽएतदोह एव 
ह वा 5 अस्माऽइयं विराट्‌ सर्वान्‌ कामा- 
न्दुहे य एवमेतं विराजो दोहे वेद ॥ २०॥ 
ब्राह्मणम्‌ | ३॥ [ ५. २, ]॥ 

प्रवरा के सम्बन्ध में यहाँ दो विधि हैं। 
एक आर्पेयवरण दूसरी प्रवराश्रावण । आपेंय- 
वरण में अध्वर्यु ने होता की प्रशंसा में कहा 
था कि “हे कश्यप ! हे अवत्सार ! हे नेख्नुव ! 
अम्न महाँ २॥ ऋसि ब्राह्मण भारत” अर्थात्‌ 
हे कश्यप, अवत्सार और नेध्रव के वंशज 
ब्राह्मण आप महान्‌ हैं। अब होता के अपने 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित होते समय उन्हें फिर याद 
दिलाते हें कि तुम अपने उच्चं पदे के कतंव्यां 
को कश्यपवत (कश्यप की तरह) ग्रवत्सारवत्‌ 
(अवत्सार की तरह) निश्नुववत्‌ (निश्रुव को 
तरह) पालन करो । सो इस पद स्वीकार की 
घोषणा को, कि आप हमारे द्वारा वृत होकर. 
इस पद्‌ पर प्रतिष्ठित होते हैं, प्रवराश्रांवण 
कहते हैं । 

सो वह प्रवर के लिए घोषणा करता है। 
सो यह जो प्रवर क लिये घोषणा करता हे 
(“अस्तु श्रोषटू/'=ुनो इस प्रकार की आज्ञा 
देता हे) सो यह सुनाना ही तो यज्ञ है क्योंकि 
सब में सुनाने से मनुष्य के हृदय पर समाज 
का बन्धन गहरा हो जाता है । इसीलिये 
विवाहादि कर्म सव के सामने किये जाते हैं। 
सो वह यज्ञ के प्रति घोषणा करके फिर होता 
का वरण करूँ इस भावना से प्रवर का 
आश्रावण करता हे।१। सो यह क्रिया इध्म 


(समि धादओों का गट्टुर) सन्नहन को प्राप्त होकर 
स्पशो करके, की जाती है । यदि यज्ञ को स्पद्ठा 
किये विना श्रध्वयुं आश्र.वण कर दे तो वह 
कम्प रोगका रोगी हो अथवा अन्य कोई 
कष्ट पावे। भाव यह है कि होता का वरण 


उन वंन्धनों के द्वारा होना चाहिये जो इस 
विपय में नियत हैं। क्योंकि होता को यज्ञ 


का भार अपने ऊपर लेना है । ऐसे समय 
्रधव्रयुं को इस विषय में सन्तोष होना चाहिये 
कि होता को इस पदवी पर प्रतिष्ठित करने 
के सब नियम पाज्नन किये जा चुके हैं। 
सो उन बन्धनों का उपलक्षण इध्म सन्नहन 
है । यदि कोई होता, प्रजा में होता के चुनाव 
सम्बन्धी सब नियम पालन हो चुके हैं ऐसा 
बिना जाने, घोषणा करेगा तो वह हृदय में 
कापता रहेगा अथवा सचमुच दोप निकलने 
पर किसी अन्य दण्ड का भागी होगा ।२। 
इस में कई लोग यह कहते हैं कि वेदि पर 
बिछे हुप कुशों में से एक कुशा को अथवा 
एक समिधा को ही स्पंद करके आश्रावण 
कर दे। क्योंकि यहं सब पदाथ ही यज्ञ के 
अङ्ग हैं, उनमें से किसी को स्पश करके घोषणा 
करते हैं । किन्तु ऐल। न करे। जिससे यज्ञ 
काष्ठ बंधे होते हें जिससे अझ्िसम्माजन 
करते हैं इस प्रकरण में यज्ञ का वही अङ्क 
अपेक्षित है। इगलिये इध्मसन्नहन नाम की 
रस्सी को स्पश करके ही आश्रावण करे। 
तांत्पर्थे यह कि पेसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने 
के समय यथा कथञ्चित्‌ यह सन्तोष नहीं कर 
लेना चाहिये कि चुनाव ठीक हो गया किन्तु 
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एक एक नियम (बन्धन) का ठीक पालन 
होना चाहिये। जिस तिथि को उपस्थित 
होना, जिस प्रकार के पत्र पर हस्ताक्षर होना, 
आदि उस विभाग के नियमों के अनुसार 
आवश्यक हों उनका पूरा पालन होना 
चाहिये । इसीलिये बन्धन की रस्सी को 
छूकर आश्रावण क्रिया की जाती है।३। 
आश्रावण के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सब ध्यान से 
सुनो ( श्रौउषदट्र ) इस घोषणा के पश्चात्‌ 
पहिले देव होता का कीत्तेन किया जाता है । 
सो यह अप्निदेव तथा अन्य देवों के सामने 
निहोश करता है | इस विधि में अग्नि का 
वरण करता है। पेसा कहकर अप्लि का 
आदर किया जाता है। और “जो देवों का 
होता है उसे पहिले वरण करना है” ऐसा जो 
कहता है यह देवों के आगे निहोरा करता 
है ।४। वह वाक्य वोलत। है “अग्निर्देव्यो होता' 
वह सब से बड़ा अग्रणी परमात्मा सूय्य 
चन्द्राद्‌ इस ब्रह्माण्ड की दिव्य शक्तियों का 
होता है । इसलिये कहा “अ्रप्निर्देन्यो होता” सो 
यहअञ्नि परमात्मा ओर उसकी दिव्य शाक्तियों 
के सामने अपनी तुच्छता अनुभव करता हे 


«(हे प्रभु तू सूर्यं चन्द्रादि का होता इनको 


'बुलाने की सामर्थ्ये रखता है मैं संसार के 
साधारण पदार्थो को भी बड़ी कठिनता से 
तेरे बनाए ज्ञान द्वारा इकट्टा करता हूँ) पहिले 
अग्नि का नाम लिया यह अग्नि के सामने 
अपनी तुच्छता दिखाई । फिर उसे देव्य होता 
कहा इसमें अन्य जड़ देवों की महिमा ओर 
अपनी तुच्छता दिखाई ।५। 
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हे अग्ने तू सब से बड़। विद्वान्‌ और सव 
को बसेरा देने वाला अथवा सब के रोग दूर 
करने वाला है। “कित निवासे रोगापनयने 
च? तू सब पदार्थों को सङ्गठित करता है। 
ऐसे ही हमारा भी होता यज्ञ करे) सो वह 
परमात्मा अग्नि देवों क! जानता है और सञ्चा- 
लन करता है ठीक उसी प्रकार यह होता भी 
अपने विभाग के पदार्थो और काय-कर्त्ताओं 
के दिव्य गुणों को भली-भाँति जान कर अनु- 
छ्या ( ठीकःठीक ) यज्ञ करे यही कहता है। 
६। मन हमारे अध्यात्म राज्य सें सदा यज्ञ 
करता चला आया है। सब से पहिला यज्ञ 
का नमूना यही है । जिस प्रकार मन ज्ञा>न्ट्रिय 
आर कर्मेन्द्रियाँ को ठीक चलाता है तब काय 
सफल होते हें। इसी का अनुकरण करके 
संसार के लोग भी एक मननशील विद्वान्‌ को 
आगे करके उसके पीछे चलते हें । इसीलिये 
कहा मनुष्वत्‌ क्योंकि यज्ञ वास्तव में तो मन 
का ही कम है इसीलिये कहा '“मनुष्वत' मनु 
देखो पृ० ५६।७। आगे बोलता है भरतवत्‌ यह 
अझ्चि देवों तक हव्य पहुँचाता है । इसीलिये 
भ्रञ्चि का नाम भरत है। यह होता भी प्राण बन 
कर प्रजा का पालना करता है। इसीलिये 
कहा भरतवत्‌ । भरत कुटुम्ब के उस व्यक्ति 
को कहते हैं जिसकी कमाई पर कोई कुटुम्ब 
पलता है सो कहा कि यह होता इन्द्रियों में 
मन की तरह; कुटुम्त्र में भरत की तरह, अपने 
पद्‌ पर स्थित होकर यज्ञ करे ।८। अब मनु की 
तरह, भरत की तरह, इसी श्रृङ्खला में यज- 


मान के प्रवरों के नाम भी जोड़ता हे । सो 


I RR 


र कि 


श्र 
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आय अर्थात्‌ गोत्र के आदि पुरुष तथा अन्य 
प्रतिष्ठित पुरुषों के नाम साथ मिला कर 
वाक्य को पढ़ता है। यहाँ कोन से नाम लेने 
यह हर गोत्र का अलग नियम है। सो इस 
विषय के ग्रन्थों में देखने से पता लग सकते 
हैं। जेसे कश्यप गोत्र में असितवत्‌ अवत्सार- 
वत्‌ कश्यपवत्‌' यह बोला जायगा । इसमें दो 
भिन्न प्रकार होते हैं। जब प्रथमवार नाम 
उच्चारण किये जते हैं तो वह “असम महा २॥ 
आसि ब्राह्मण भारत” इस .वाक्य के साथ 
ही होता द्वारा बोले जाते हैं। वहाँ होता स्वयं 
अपने पद की प्रशांसा करता है। सो यहाँ 
अध्वर्यु उसके प्रवरों का उच्चारण करता हे । 
सो प्रवर ग्रन्थों में किस गोत्र में होता किस 
प्रकार उच्चारण करता है और अध्वर्यु किस 
प्रकार उच्चारण करता है यह दिया हुआ है । 
भाव इसका यही है कि जिस प्रकार इन्द्रियों 
में मन, और कुटुम्व में भरत, कत्तव्य पालन 
करता है, जिस प्रकार तुम्हारे गोत्र में असित 
अवत्सार कश्यप अपना नाम उज्ज्वल कर 
चुके हैं, उसी प्रकार इस पद पर प्रतिष्ठित 
होकर तुम भी करो। यज्ञ मण्डप में इकटु 
हुए ऋषि और विद्वानों के सामने निवेदन 
करता है कि अमुक प्रतिष्ठित कुल का महा- 
वीर्य यह होता आज इस यज्ञ को प्राप्त हुआ 
है ।8। बड़े की ओर से छोटे की ओर वरण 
करता है। संसार में सन्तान इसी प्रकार 


उत्पन्न होते ही अर्थात्‌ पहिले बड़ा फिर छोटा 
सो बड़े को उससे बड़े के सामने छोटा बनाता 
है । पहिले दादा फिर उसका पुत्र फिर पोता 


इसीलिये प्राचीन से भ्रर्व्वाचीन की ओर आता 


है । १०। इन तीनों ऋषि नामों के पीछे और ' 


शब्द कहता है ब्रह्मण्वत्‌” सो ब्राह्मण अग्नि 


हें। इसीलिये कहा ब्रह्मण्वत्‌ अर्थात्‌ सच्चे ` 


ब्राह्मणों की तरह इसीलिये कहा ब्रह्मण्वत्‌ 
फिर कहता है आ च वक्षत्‌ सो “(देवान्‌ आ- 
ज्यपां आ वह” आदि में जिन-जिन दिव्य 
गुणों को यज्ञ में उपस्थित करने के लिये पहिले 
कहा जा चुका है उन्हीं की ओर निदेश 
करता है, कि सच्चे ब्राह्मणों की तरह उन- 
उन उत्तम गुणों को इस यज्ञ में आ वक्षत्‌ उप-' 
स्थित करे। ११। “ब्राह्मणा अध्य यज्ञस्य 
प्रावितारः? क्योंकि वह ब्राह्मण ही यज्ञ की रक्षा 
करते हैं जो अ्रनुवचन अर्थात्‌ अध्यापनोपदेः 
शान में लगे होते हैं यही इसका विस्तार करते 
हें । यही इसको उत्पन्न करतें हैं । उनके 
सामने निहोरा करता है । इसीलिये कहता है 
ब्राह्मण इस यज्ञ के रखवाले हैं। १२। फिर 
अन्त में वाक्य बोलता है असौ '"' '“'मानुषः | 
सो जिस प्रकार ब्रह्माण्ड यज्ञ का परमाझिं 
भगवान्‌ होता है जिस . प्रकार यन्त्र यज्ञ में 
भौतिक अग्नि होता है इस प्रकार अपने यज्ञ. 
में मनुष्य होता को वरण करते समय नाम 
लेकर कहता है कि आज उस बड़े होता को 
साक्षी करके हम इस मानुष होता को वरण 
करते हैं । रिक्त स्थान में होता का नाम लिया 
जाता । सो इस मानुष होता का विधि-पूवेक 
वरण करता है इससे पहिले वह अहोता था 
अब होता हुआ ।१३।. क 
अब अपने पद्‌ पर प्रतिष्ठित होता हा 
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होता जपता है। सो वह जाप इसलिये है कि 
वह भगवान्‌ की दिव्यं शक्तियों को और उन 
गुणों के रखने वाले सांसारिक मनुष्यों को 
शरण्य मान कर उनकी शरण में जाता है कि 
जिससे यथाऽनुष्टया (नियत कार्य-क्रमानुसार ) 
देवों के लिये ठीक कार्य करे | यथानुष्ठया उन 
को उनका हव्य पहुँचाए और क॑हीं चूके नहीं 
इसलिये देवतां स्मरण करता है । १४। अब 
अगली कण्डिका में उस जप मन्त्र की व्याः 
ख्या होगी, परन्तु हम सुगमता कें लिये उसे 
इकट्टा दे देते हैं फिर कण्डिका क्रम से व्या- 
ख्या करंगे। जप मन्त्र इसे प्रकार हैन | 
ओं एतस्वा देव सवितव्रशते ऽग्नि 
होत्राय सह पित्रा वैश्वानरेणामे पूषन्‌ 
बृहस्पते प्र च वद प्र च यज वसना ४ 
राती स्याम रुद्राणामुव्यायां स्वादित्या 
अदितये स्यांमानेहसः जुष्टामद्य देवेभ्यो 
वाचग्ु्यासम्‌ जुष्टां बरह्मभ्य जुष्टां नराशंसाय 
यद होतंवर्य जिह्यं चक्ु! परापतत्‌ अ्नि- 
त्‌ पुनरश्रियाज्ञातवेदा विचर्षणिः । 
. इसका भाव इस प्रकार हुआ-- 
हे देव सविता आज सब नें मिलकर जों 
सुझे होता बनाया है सो वास्तव में आपको 
होतांबनाया है । और अकेले आपको नहीं पिताः 
वैश्वानर कें साथ. अग्नि को होता बनाया 
> को । हे पूपा देव ! हें बृहस्पति देव! में. क्या 
बोल गा में क्या यज्ञ करूँगा मुझे निमित्त वना 
कर आपंही बोलिये आपही यज्ञ करिये। 


हमारा यज्ञ इस ढङ्गै से चले कि बस्ती 
(Civil population) का दान बना रहे । 
रुंद्रो की (युद्ध विभाग की) 'ठांवुहिसाठाक्ति 
बनी रहे । हम प्रकृति माता के सुपूतं सिंद्ध हों, 
वह अखण्डित रहे किसी प्रकार का दोष 
उसमें उत्पन्न न हो ।श्राज ऐसी बात बोलू जो 
राज-पुरुंषों को भी प्रीतिकारंक हो, त्राह्मणॉ 
को भीं प्रीतिकारक हो । प्रजावंग में भी 
प्रशासित हो। इस मेरे होतृवरणं कम्मं में जो 
कहीं दृष्टि सन्मार्ग से च्युत होकर टेढ़ी पड़ी 
हो । सर्वान्तर्यामी (जातवेदाः) सवे लोक सांक्षी 
सेंक्रेल लोक नायक भगवान्‌ उसे पुनः ठीके 
संथोन पर भूषितं करं दे । 

अबे केण्डिका क्रेमे से ब्याख्या सुनिये । 
सविता नॉम है नियम बनाने वाली राज-सभो 
के अध्यक्षरूप में रोजा का; सो प्रजा में कहीं 
भी किसी स्वतन्त्र व्यापारादि कमे में लगा 
हुआ भी होता अपने आपको सब से पहिलें 
सीधा रांजःसभा के अधीन संमझता हे । यदि 
यजमान भी उसे कोई ऐसा. कम करने कों 
कहे जों राज-निथमं विस्द्ध हों, वह उसे नहीं 
करेगा । इंसँलिये संब सें पहिले जपता है 
"क्त्वा देवं सवित वृ शते’? सो यह सब से 
पहिलें आज्ञा लेने सविता की सेवा में उपस्थितं 
होता है; क्योंकि सम्पूर्ण देवों को कार्य करो 
इस प्रकार की आज्ञां देने वाला वही. हे । और 
संबं से बड़ों संविंता परंमात्मों है । सो वस्तु: 
तस्तु उसे ही स्मरण कस्ता है | क्योंकि यदि 
राजाज्ञा भी परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध 


हो तो वह नहीं माननी चाहिये। सो परिणामत: 
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देवसवितः? का अर्थ हुआ सारे संसार के 
आज्ञा द्वारा प्रेरक परमात्मन्‌ और तदनुवत्ती, 
राजन आज हेम वस्तुतः तुझे ही होतां वरण 
करतें हैं । 


फिर आगे वाक्य बोलता है ग्नं होत्राय 
सो ग्रथ्नि के नाम स्मरण द्वारा अझ्नि के आगे 
तथा अन्य सव देवों के आगे निहोरा करता 
है। अग्नि कां नाम स्मरण अझ्नि के आगे 
निहोरां है । और क्योंकि वेह दैंवों का होता है 
और उसका नाम पहिले लेता हैं, इसलिये देवों 
के आगे निहोरा करता हैं। तात्पर्य यंह कि 
जिसँ प्रकार वह संसारं रूप यज्ञ में गति शील 
तथा अन्धकार निवारक होने के कारण सञ्च 
होता कां कार्य करता हे । इसी प्रकार राज्य 
में, राजा द्वारा नियुक्त त्राह्मणांग्रंगण्य होतां 
काये करता है। और [श्च में भगवान्‌ सवयं 
सविता होंतां अध्वर्यु सब कुछ है।सो हे 
अग्नि संदंश गुण वाँले राजत्राहमणं अंथवों 
संकले लोकाग्रणी परमेश्वर वास्तव में आपि 
ही इस यज्ञं के भी होते। हैं। मैं तो निमित्त 
मात्र हूँ ।१४। 


आगे वाक्य बोलता है सहपित्रा वैश्वा- 


नरेण, हे सविता आपके पिता वेश्वानर के 
सहित अभि को आज सब मिलकर होतां 
बनाते हैं । वेश्वानर अभि का. अर्थ हंमं पहिले 
लोकप्रिय शिक्षण (Popular: 60 ४08६6#) 
शता आयें हे. वह सविता की लिये पितृरूप 
हे । क्योंकि जेसी प्रजा की संम्मंति होगी 


'हद्नुरूप-ही - राज्य नियम भी उत्पन्न होगे। 


श्रशिक्षितँ प्रजां के नियम भी भद्दे हेर्गि। 
सुशिक्षित प्रज्ञा के नियम भीं सुसंस्कृत होंगे | 
सो राज का राजत्व प्रजां की इच्छा सें हीं 
पैदा होता है इसलिये वेश्चो नरे अग्निं को सेविता 
का पितो कहा गया | अब परमात्मा में यह 
केसे सङ्गत होंगे सो विचारना है। सो 
परमात्मा के नियमों को पता उसके संवत्सर 
के देखने से पता लगता है। यदि आज तीव्रे 
गरमी पंड रही है तो हम नहीं कह सकते 
कि उसकी इच्छा संसारको सुखा डालने 
की है किन्तु वस्तुतः वह गर्मी उत्तम वर्षा की 
भूमिका है। इसलिये गर्मी के नियमों का रहस्य 
वर्षा होने परं खुलता हे । इसी वात को कवि 
ने इन शब्दों में कहां हैं, 'सहंसगुणसुत्स ट 
मादेत्त हिं रसं रंविं:” सो संवत्सर हीं वस्तुत 
वषे भर में दीखने वाले सब नियंमों काँ जेन्मं- 
दाता है | वषभर में जितनी क्रियां हैं वेह एक 
चक्र का अंङ्ग है | इसलिये ब्रेझाण्ड में संवत्सर 
को सविता का पिता कहा गयाँ | परमात्मा 
के ही जिसे एकं नियम से दूँसरें का जन्म 
अर्थात्‌ प्रादुर्भाव होता हैं उन्हें ओलङ्कारिके 
भाषां में पिता पुत्र कहा गया है इसीलिंये कही 
हैं से पिता से पुत्रः (अ्रथवे० ७।६।१) इसलिये 
कहेते हैं संवत्सर को नामं ही पिता वेश्वानर 
प्रजापति हे | सो यह संवत्सर प्रजापति के 
सामने अपिना छोटोपन बर्ताता है अर्थात्‌ 
कहेता हैं किं मुझे होता को गुरु संवत्सर है 


उंसंसे ही में सीखता हूँ कि ग्रीष्म शंरँत 
वर्षादि परस्पर विरोधी शर्लियाँ कों प्रजा के ' 
'कंप्याण के लिये किस प्रकार सुसंगठित किया. 
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दशातपत-त्राह्मण॒ का भाष्य. 


जाता हे सो संवत्सर के रूप में अपने यज्ञ 
नियम - बनाने वाला भगवान्‌ मेरा गुरु हे । 
वस्तुतः वही होता है, में तो निमित्र मात्र हूँ । 
हे असे हे पूषन्‌ हे बृहस्पते मेरे द्वारा आप 
ही बोलिये आप.ही यज्ञ कीजिये सो आगे 
यज्ञ कमे में होता अनुवचन किया चाहता है। 
सो इन देवताओं के सामने अपनी तुच्छता 
स्वीकार करता हे । 

“प्रश्नि राजा द्वारा विभाग विशेष में नियुक्त 
विशेषज्ञ ब्राह्मण का नाम है । पूषा उन राज- 
कमचारियों को कहते हैं जिनको किसी 
राजाज्ञा को काय में परिणत करने का काय 
अर्पित होता है। उदाहरणाथ पोलीस के अध्य- 
क्षने शूरसेन को आज्ञा दी कि तुम दुष्टकर्मा को 
पकड़ो क्योंकि उसने हत्या की है सो हत्या 
करने वाले को पकड़ना चाहिये यह सविता 
का आदेश है। दुष्टकर्मा को पकड़ो उसने हत्या 
की है यह वरुण का आदेश हे । शूरसेन को 
दुष्टकर्मा तक . पहुँचाना अश्चिनौ-का काम हे । 
दष्टकर्मा:को पकड़ना पूषा का काम है। बृह- 
स्पति-एक सम्राट्‌: है। वैदिक व्यवस्था में राजा 
दण्ड द्वारा शसन कस्ता है बृहस्पति आनुः 
शासनः अथवा प्रेरणा . द्वारा । इस - देवता का 
_ विशेष-वणेन ऋग्वेद-द्वितीय मण्डल २३ सूक्त 
“में देखना। सो अग्नि पूषा बृहस्पति/वस्तुतः यज्ञ 
कर रहे हैं में तो निमित्त-सात्र हूँ । सब से:बड़ा 


>अफ्निश्पूषा तथा वृहस्पति परमात्मा है। सो हे 


अग्रणीमुणयुक्त हे पुष्टतायुक्त.तश्षा हे- बड़ों के 
बड़े: परमात्मन्‌ तथा तेदूरुणवि शिष्टः राज- 


'खुरुषो वस्तुतः आप ही इस यज्ञ में अनुवचन 


॥ है. नडे, सह, ` 
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करिये. और यज्ञ करिये में तो निमित्त- 
मात्र हूँ ।१६। 


आगे वाक्य ब्रोलता हे वसूनां रातौ स्यामः 
रुद्राणासुव्यायां स्यादित्या आदितये स्यामा- 


नेहसः इसका अर्थ है कि हम वसुं की दान 
शक्ति में रहें । रुद्रं की हिंसा शक्ति में रहं | 
अदिति के लिये अनेहस्‌ ( दोष रहित ) उत्तम 
आदित्य हों । सो बसु रुद्र आदित्य यह तीन 
देव हैं हम इनकी अभिशुस्ति में रहें यही 
कहता है। सायण ने यहाँ उर्व्यायाम्‌ के स्थान 


में उर्व्वायाम्‌ पाठ दिया है इसका अर्थ किया ` 
है उरुता अर्थात्‌ महत्ता किन्तु महत्ता रुद्र के 


साथ सङ्गत नहीं होती । उव्वधातु का अर्थ 
हिंसा है, सो उव्त्री अथवा उर्व्या उर्व्वी हिंसा- 
याम्‌? से बनाना चाहिये। हम वसु वस्तो बसा- 
ने वाले, सृष्टि बृद्धि करने वालों की दान शक्ति 
में रहें। रुद्रां की हिंसा शक्ति में रहें। और ग्रा- 
दित्यों की अदम्यता में इनकी अभिशुस्ति में रह 
इनकी अभिगुप्ति करं और इनके द्वारा अभि- 
गुप्त हों। इन दोनों को एक शाब्द द्वारा कहाकि 
इनकी अभिणशुस्ति में रह। तात्पर्य यह कि होता 
के तीन काम हैं । जिरुका वह विशेषज्ञ है उस 
के अनुकूल पदार्थों की सृष्टि विरोधी शक्तियों 
का नाशा तथा प्रकृति के जिस तत्व से वह 
पदाथं पाया हैं उसकी पूत्ति। उदाहरण के लिये 
कृषि के. होता को लीजिये बीज बोना उसका 
वसु कमे द्दे. बाड़ लगाना रुद्र कमे है, . तथा 
पृथिवी में से खेती करने द्वारा जो दिति (कमी) 


उत्पन्न हुई है उसे ठीक खाद डाल. कर पूरा | 
कर देना-आदित्य कर्म. हे इसी से जी अदिति ४ 


हर्‌ 


>> फ्षामओ . .. सा हाड 
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यात्री-मित्र 

लेखक - स्वामी मत्यदेव परित्राजकं; प्रकाशक--सत्यज्ञान 
निकतन ज्वालापुर ( यू. पी, ) मूल्य ॥); पृष्ठ संख्या १०५ 

स्वामी सत्यदेव परिव्राजक यात्री-रूप में 
बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने देश-विदेश का काफी 
भ्रमण किया है, ओर अपने ज्ञान की वृद्धि की है। 
यात्रा ज्ञान प्राप्ति का अत्युत्तम साधन है, यात्रा 
करने वाले नाना प्रकार के स्थलों को देखते हैं। 
विविध प्रकार के आदमियों से उनका वास्ता पड़ता 
हे । इसी प्रकार तरह-तरह के प्राकृतिक पदार्थ व 
प्राणियों से उनका समागम होता है। इस प्रकार 
मनुष्य के ज्ञान का भण्डार भरपूर हो जाता है। 
यात्रा मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु जाति व देश 
के लिए भी बहुत फायदेमन्द है । जो मनुष्य किसी 
उद्देश्य से व जिज्ञासु रूप में भ्रमण करते हैं वे 
अपना तथा जाति व देश का बहुत उपकार करते 
हं इसलिये किसी को निरुद्देशय भ्रमण नहीं करना 
चाहिये । 

यात्रा में नानाविध कठिनाइयों का मुकाविला 
करना पड़ता है। कई बातें ऐसी हैं वि जिनसे 
्रनभिज्ञ आदमी सुख-पूवक यात्रा नहीं कर सकता | 
उसके लिये पथ-प्रद्शाक की अत्यन्त आवश्यकता 
होती है। स्वामी जी ने देश-विदेश का काफी 
भ्रमण किया है । उन्हे अनुभव भी बहुत है। उन्हीं 
अनुभवों से स्वाभी जी महाराज ने यात्री के लिये 


पुर्तक-परिचय 


४०५७ 


पथ-प्रदर्शाक के रूप में हमारे सामने यह पुस्तक 
रक्खी हे । पुस्तक में संक्षेप से यात्रा के लिये सभी 
आवश्यक बातों की ओर निर्देश कर दिया गया 
है । विदेश यात्रा और नित्य की स्वदेशा यात्रा को 
सुखद बनाने के इच्छुक व्यक्तयाँ को यह पुस्तक 
सदा अपने हाथ में रखनी चाहिए। 


x xX xX 


हिन्दू-धर्म की बिरोषतायें 

लेखक तथा प्रकाशक उपयुक्त; मूल्य ।-); पृष्ठ स्ख्या ८४ 
. स्वामी सत्यदेव परित्राजक, उच्च-कोटि के 
विद्वान्‌ तथा अनुभवी आदमी हें । उन्होंने अपने 
दृष्टिकोण से हिन्दू-धर्म को विस्तृत तथा व्यापक 
रूप में दर्शाने की कोशिश की है । एक जाति की 
उन्नति के लिये जो आशा, ज्ञान, कम त्याग, ईश्वर- 
प्रेम, समाजवाद आदि उत्तम गुण चाहिये वे सब्र 
हिन्दू-धर्म में पाये जाते हैं । साम्यवाद व बोल्दो- 
विम पूण रूप से चाहे हिन्दुस्तान के लिये अनुः 
करणीय न हो परन्तु हिन्दु-जाति की जो नवीन 
तथा सर्वोत्तम वर्णाश्रम व्यवस्था हे उसको 
पुनर्जीवित करने के लिये तो सर्वेश्रेष्ठ साधन है। 

इसी का प्रचार सारे जगत्‌ में शान्ति पैदा 
कर सकता है। स्वामी जी की यह कृति अत्यु- 
त्तम हे, आशा हे कि प्रत्येक व्यक्ति इसका अवश्य 
स्वाध्याय करंगे। 
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(° 6 ८७ OS -स्सर"-स्स्रा र र स्लट 
| | छप गई ! छप गइ |! छप गई !!! | 
अग्निहोत्र की अनूठी व्याख्या . | 


प० वुद्धदेव विद्यालङ्कार की प्रति भापूण लेखनी का एक और चमत्कार | 


दवयज्ञ | 


नामक पुस्तक छपकर तेयार हो गइ !! | 


पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार आयसमाज के प्रतिभाशाली वेदिक विद्वान है । | 
उनकी लिखी स्वग, साम, मरुत, शतपथ में एक पथ, शतपथ भाष्य, ब्रह्मयज्ञ आदि | 


पुस्तके आयसमाज के साहित्य मे अपना अद्वितीय स्थान रखती हें | उनकी सन्ध्या की 
व्याख्या ब्रह्मयज्ञ के थोड़े ही काळ में दो संस्करण निकल चुके हे | देवयज्ञ पुस्तक भी 
ब्रह्मयज्ञ की ही कोटि की हे । देवयज्ञ में अग्निहोत्र के मन्त्रों की व्याख्या के अतिरिक्त 
न ~ > टि (७७ ट्र ~ > | | 
दवयज्ञ क अङ्ग, उद्ठ्य-्प्राणधान, इष्या-वजय, वश्वदवबा आर यजमान, | 

> ~ टश { 
वषट्कार आर स्वाहाकार, स्विष्टकार, अदव्धता, यज्ञ-चक्र, ब्रह्मप्रणिधान, | { 
आदि कितने ही अन्य विषयों पर भी सर्वथा मौलिक बिचार दिये गये हें । एक वार रंगा | 


फर अवश्य पढिये | मूल्य केवळ ।2) हे । | 
निकर पस्तक मी मेँ 
निम्न पुस्तक भी मंगाकर पाये | 
ब्रह्मयज्ञ ।2) वगे ।2) | 
सोम |). सरत्‌ ।) 0 | 
शतपथ सं एक-पथ ।) | || 


मिलने का पता--- 1 | 


कर गा आय प्रतिनिधि समा पंजाब 


गुरुदत्त भवन, लाहोर । 


ज ° ७ -स्ख--्-७ -स्ख-्" ७ ७ 


== 


| कु 
पण्डित प्रियत्रत प्रिण्टर ओर पब्लिशर द्वारा नवयुग प्रिण्टिक्ष प्र, १७, मोहनलाल रोड, लाहोर, 


७0. ~ कोड रहेक र A 
में छपकर युरुदत्त भवन, रावो रोड, लाहोर, से प्रकाशित हुआ । 
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FR क 0 २०० 
\ ke ४ george 


वार्षिक मूल्य ३) ` सम्पादकः ¬ . एक प्रति ।८) 
पं० प्रियव्रत वेद्वाचस्पति 


आय प्रातानोधि सभा पञ्जाब, गुरुदत्त भवन, लाहार । 
९ उ०्खि-कीश-कीदैक जेट सैफ थे: ट्र सैक्स कल: # किक कर 
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(७ >. ~ ~ ~ he कदर ए १4 कू 0 | 
आये के ग्राहक बनिये ओर दूसरों को बनाइये, यह आपका कर्तव्य है । 


ou ||| 


>» € ति ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ९ 
ग्राहकों से--आय अङ्गरेज्ञी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है। पत्र न मिलने की 
अवस्था में पहिले अपन डाकखान में पूछताछ कीजिये । फिर अङ्गरेज्ञी मास की 


कक 


२० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दीजिये । इसके पश्चात्‌ हम पत्र भेजने के 
उत्तरदाता न होगे | अपना पता बदलने की सूचना भी हमें तत्काल दीजिये । 


he 


6 करते इए अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दीजिये 
ग्राहकसंख्या, पतेवाली चिट पर लिखी होती हे । 
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ओ शेम्‌ इन्द्र वधेन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमायेम्‌ । अपघन्तो$राव्ण! ॥ 


पड सल ता rs 0 >> >> ती 

हा 00 । | लाहोर, वेशाख १६६५, मई १६३७ | टू 
2 | [ दय्रानन्दाबद ११३ ] ) १३ 

gS अ 


वेदोपदेश 5 "००० न आ णी 


में ओर भगवान्‌ एक नोका पर 
आ यद्रहाव वरुणश्च नावं प्र यत्‌ समुद्रमीरयाव मध्यम्‌ । 


अघि यदपां' स्नुभिश्चराव प्र प्रेंख ईखयावहे शुभे कम्‌ ॥ 


अर्थ (यत) जब (वरुणः) सबका वरणीय 
आर सब को बचाने वाला भगवान्‌ (च) और 
सैं उपासक (नावं) एक नौका पर (शआ रुहाव) 
चढ़ जाते है (यत) जब उस नोका को (समुद्र) 
समुद्र के (मध्यं) मध्य में (प्र-ईरयाव) छोड़ देते 
हैं, और तब (यत) जो (अपा) समुद्र के जलों की 
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(स्नुभिः) तरंगों से (अधि चराव) उन पर चढ़कर 
जो हम खेलते हैं, तब, (प्रंखे) मै खूब झूलता हे 
(शुभे) संसार के भले के निमित्त (कम्‌) उसके सुख 
के लिये (प्रखयावहे) तव हस दोनों खूब झूल कर 
प्रयत्न करते हें । अ न र 
यह हमारा शरीर ही एक शोक हे। नोका 


| < 
४ आर्य 
ह 
,१39 5 
नली ~ € है हल 
त का शाब्दिक अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान 
|. उ में = र 
,।ञ पर ले जाने वाली । नदी ओर समुद्र में चलने वाली 
ऐसे. नौका इसी लिये नौका है कि वह हमें एक किनारे ” 
हप्ता , से दूसरे किनारे पर ले जाती है। हमारा शरीर 
॥ ७, भौ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हे | 
| त्त ~ ol ४५६. ०० क 
 .- इसलिए वह भी एक नोका ही है। नोका के द्वारा 
2] ८५ >> रर ७. ० ७ 
गत्य हम अनेक प्रकार की भोग्य वस्तुएँ ढोकर लाते हें । 
[० इस शरीर के द्वारा भी हम अपने आत्मा, के लिये 
' ` अनेक प्रकार के सुख-दुःख भोग ढो कर लाते हैं। 
FT < ० ~ 
घर्मा-धम के संस्कार भी हमारे आत्मा पर इस 
:।. झरीर-नोका के द्वारा ही ढोकर लादे जाते हैं। 
छर किसी भी दृष्टि से देख हमारा शारीर हमारे लिये 
' घः नोका है। इस नौका में चिरंतन यात्री हमारा आत्मा 
1 >) ~ 
|... चढ़ा हुआ है । जब भगवान्‌ का साक्षात्कार होकर 
में। हमारे हृदय में उनके दर्शन हो जाते हैं तो मानो 
(का भगवान्‌ भौ हमारी नोका पर चढ़ जाते हैं। यह 
से ग्रारीर नोका हमें इस लिये मिली हे कि हम इसकी 
¢ 


सहायता से संसार समुद्र को. तर जाय और 
मोक्ष-सुख के भागी बन । परमात्मा हमें यों ही 
मोक्ष-सुख नहीं चखा देते | हमारे द्वारा अपनी 


. योग्यता प्रमाणित कर दी जाने पर ही हमें प्रभु 


~~ १, 


मोक्ष-सुख देते हैं | योग्यता प्रमाणित करने के लियें 
समुद्र को अपने शुभ कर्मों की सहायता से तरने 


कारी हो जायेंगे। ओर यदि हम यहाँ आकर 
' अशुभ कर्मो में ही लिप्त रहे तो हमें-इसी समुद्र में 
डूबते रहना होगा । माक्ष-सुख अपने पुरुषाथ द्वारा 
| संसार-समुद्र को तेर कर जीता जाता हे। समुद्रे 


५ समुद्र की ओर सब नदियां के जल दोड़कर जाते 


हैं इसीलिये उसे समुद्र कहते हें। समुद का एक 


“सम्मुख आनेवाले भाँति-भाँति के 


' में अपनी किशती चलाने लगता है तत्र 
हमें संसार समुद्र में भेजा जाता है । यदि हंमः इस.” 


में समथ हो गये तब तो हम मोक्ष-सुख के अधि- 


का शाब्दिक अर्थ है जिसकी ओर दौड़कर जाते हैं। 
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अथ यह भा हे कि उससे दाड कर जात ह। सूय 
उठ कर 


भी इसी 


की गर्मी से तप कर समुद्र के जल उससे 


आकाश में उङ जाते हें। .यह संसार 


तरह का एक समुद्र है । अज्ञानी जन इसके विषयों 
की ओर-- इसकी लुभावनी चमक-दमक की ओर-- 
श्रन्धे हो कर दौड़े जाते हैं। और ज्ञानी जन इससे 
जितना चाहिए उतना लाभ लेकर ग्यन्त में इससे 


~ 


हटकर मोक्ष-धाम में में चले जाते हैं। समुद्र में 
जेसे तरंगे उठा करती हैं इसी भाँति इस संसार- 
समुद्र में भी तरंगें उठा करती हैं । इसमें मनुष्य के 
विषय आर 


तरह-तरह की समस्यायें ही तरंगे हें। जब तक 


'मनुष्य को भगवान्‌ के दशन नहीं हो जाते और 


उनकी पवित्र प्रेरणा में वह चलना नहीं सीखता 
तब तक उसे इस संसार-समुट्र की तरंगों के खूब 
थपेड़े खाने पड़ते हें । वह उनकी बेहोश कर देने 
वाली मार के नीचे बुरी तरह आता है। उसे नहीं 
सूझता कि वह अपनी नौका को इस समुद्र के परले 


पार केसे ले जावे। पर जब उसकी नौका पर 


भगवान्‌ भी आ बठते हें-जत्र उसे भगवान्‌ के 


ry ~ ००५ 
आर वह उनकी पवित्र प्रेरणा 
वह इस 


€ च क हं ७ 
दशन हो जाते हैं-- 


समुद्र की भयङ्कर-से-भयङ्कर तरङ्गों से भी नहीं 


_ घबराता । वह उनकी मार में नहीं आता । वह 


तो उन पर चंढ़कर--उन पर सवार होकर-- 
खेलता ओर झुलता है। अब वह तरङ्कों की लपेट 
में नहीं आसकता। अब तो उसकी नेया पार 
निकल जायेगी | न केवल उसे अपनी नौका के 
भाग्य ओर भविष्य के बार में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता प्रत्युत वह आरा की नौकाओं को भी 
पार लगाने के काम में लग जाता है- उनके भले 
ओर सुख की बातें सोचने और करने लग जाता 


। 


व्रेशा स्व, १६६४ ] 


हे। और इस पवित्र कर्म में उसकी नौका में तठे 


हुए भगवान्‌ उसकी सहायता और माग प्रदशन 


करते हें। वह अपने को अकेला नहीं अनुभव 


करता । दूसरों की नोकाओं को पार ले जाने के 
काम में उसे भगवान्‌ अपने साथ लगे हुए प्रतीत 
होते हैं। इसी लिए मन्त्र में ''प्रेख्यावहे” यह 
द्विवचन की क्रिया प्रयुक्त कीं गई है। जिस धातु 
से यह क्रियारूप बनता है उसका अथ झूलना भी 
ओर उत्कृष्ट गति, चेष्टा अर्थात्‌ उत्कृष्ट 


करना भी होता है। इसीलिये हमने दोनों 


होता है 
प्रयत्न 
भावों को मिलाकर, हम 'झूलकर प्रयत्न करते हैं' 


ऐसा अथ कर दिशा है। भाव यह है कि जिस 


‘€... ७४६ '>»>८«-.->><&« >€ : 


के अवश्य ग्राहक बन जाइये । 


2४०९. -9>८€* -१><€ ७४८६-३० ८<- ७५४८६. CLI SY शट 


कि ८2035 Io पति 


‘> 


> 


< & (> 

टक्टा का [सलासला 

सभा का साहित्य विभाग प्रति मास हिन्दी तथा उदू मै; 

समाजों में प्रचारार्थ मुफ्त बाँटने के लिये ट्रेक्ट प्रकाशित करता हे । 
२५ प्रतियों का एक पेकट प्रति मास मँगवाने पर २) वार्षिक चम्दा 
हे । यदि आप का समाज अभी तक इस ट्रैक्टों के मासेक सिलसिले 
का ग्राहक नहीं बना तो शीघ्र ही २) मनीआईर द्वारा भेज कर इस 


अध्यकच्ष---साह त्यनवभाग, आय प्रातानाध समा पजाब, 
गुरुदत्त भवन, लाहोर । 
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वेदोष देशा प्‌ 


व्यक्ति को भगवान्‌ का सहारा मिल जाता है वह 
परोपकार के कामों में भारी-से-भारी प्रयत्न करता 
हुआ भी उस प्रयत्न के भार से दवता नहीं । और 
यदि उसे कभी अपने प्रयत्नो में कुछ समय के लिये 
उसे निराशा 


सफलता न भी. मिले ताः भी 


या चिन्ता नहीं दबाती । . उसके मनमें सदा 


निश्चिन्तता आर “ प्रसन्नता रहती है 
जसी एक झूला 


करती है। 


ऐसी 
झूलनवाले के मन में रहा 
मनुष्य ! तू अपनी नौका पर भगवान्‌ को 
बिठाने वाला बन । . फिर तेरा 
कल्याण है । 


हु * 
कल्याण हाँ 


{4 SLSR SI II 


Le aS 


{NPIS ५१० ५३२ < २2०० & 
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enema nen, 


१७७४ 
= Da स्र 
व्र | जिला बेदी क राजनातक संक्रात 
स्च, गी: । ळे १-1 मल न 
प्र [ लेखक- श्री पं० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 
र्ता न 
त १६. राज्य में करने योग्य कुठ बातें 
बन (Some ends to be realised by the state) 
कं गहानिमोण 
छू १७. ग्रहनिमोण 
El, श्रथर्ववद के तृतीय काण्ड के बारहवें सूक्त में इसका सिंचन करें ( भगः ) पेश्चर्यदाली ओर 
प्रेश शाला-निर्माण का वर्णन है। इसमें यह बताया पश्यं देने वाला ( राजा) यह हमारा राजा 
1. गाया है कि हमें अपने रहने के घर किस प्रकार के ( क्रषिं हमारी खेती को ( नि तनोतु ) बढ़ाये ।” 
तर बनाने चाहिये और उनमें किस प्रकार का समृद्धि मन्त्र को विनार-पूचक पढ़ने से नि निष्कप 
अः से युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिये । इस सूक्त निकलते हैं :-- 
1५ a २ क्य 
| का चतुर्थ मन्त्र इस प्रकार है :-- (१) 'सम्र ट मेरे घर को बनावे”, इस वा 
में इमां झालां सविता वायुरिन्द्रो का यह भाव है कि राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, जा कि 
क! बृहस्पतिनिंमिनोतु प्रजानन्‌ । अपना घर बनाना चाहता है, घर बनाने से पहले 
सेत. उक्षन्तृद्वा मरुतों घृतेन भगो राज्य की स्वीकृति लेगा । राज्य का पतद्विषयक 
¢ ७ 


नो राजा नि कृर्षि तनोतु॥. ... 

मन्त्र का श्रथ है :--“( सविता ) राष्ट्र के सब्र 
लोगों को कर्तव्य करमो, “मैं प्रेरणा करने वाला 
( वायुः) गतिशील ओर गन्धनशील - अर्थात अपन 
प्रभाव द्वारा सर्वत्र पहुँच जाने वाला और राष्ट्र में 
हो रही हरेक बात की गन्ध ले लेने चाला, उसे 
जान 'जान वाला, अथवा दुष्टों का गन्धन अर्थात 
नाश कर देने वाला, अथवा वायु की तरह.. सर्वत्र 


| गति-शील रौर बलवान्‌ ( बृहस्पति: ) राष्ट्र के 


i 


| ब्ड़े-से-बड़े लोगों या बड़ी-से-बड़ी बातों की रक्षा 
' करने वाला ( प्रजानन्‌ ) ज्ञान से युक्त ( इन्द्रः ) 


| i सम्राट (इमा) मेर इस (शाला) घर को 
I 


be आ निमिनोतु ) बनाये ( मरुतः ) वायुएँ ( घृतेन ) 
रए जाल तेजस्वी ( उदरा) जल से ('उक्षन्तु ) 


विभाग स्वीकृति देने से पूव हरेक बात की जाँच 
७. A छि बडे ~ “*. काप > ~ 

पड़ताल करंगा कि कहाँ, कसी स्थिति में, किस 

प्रकार का.. घर ब्रनाया: जा रहा 


दखगा [के 


हे) वह यह भी 
स्वास्थ्य़ादि के नियमों को भी घर 
बनाते समय ध्यान में रखा जा रहा है कि नहाँ। 
सब बातों की सन्तुष्टि कर लेने पर हीः राज्य किसा 


को कहीं घर बनाने की स्वीकृति दगा । क्योंकि 


राज्य की स्वीकृति के बिना किसी का घर नहीं 
बन सकता इस लिये मन्त्र में आलंकारिक ढंग से 
कह दिया कि. राज, कली मेरे घर को बनाता हे । 

(२) सुम्राटू के “प्रज्ञानन'? विशेषण की व्यञ्जना 
यह है कि राज्य के वास्तु-निर्माण विभाग के कमे 
चारी इस विषय 
बात का 


सम्बन्ध रखने वाली हरेक 
अच्छी तरह “प्रज्ञान” अर्थात्‌ प्रकृष्ट 
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वेशा, १६६३ ] 


वेदों के राजनीतिक सिद्धांत : 3 


_ शाला निर्माण 
“थवा 


(का सदा ध्यान रखना चाहिये । 


ज्ञान रखते हें। उनके पास ज्ञमीनाँ की सब 
स्थितियों के मान-चित्र रहते हैं। नये वनने वाले 
घरों के मान-चित्र देख कर उनके विषय में भी चे 
अनुमति देने से पहले प्रत्येक ज्ञातव्य बात जान लेते 
घरों में किसी 
बात की न्यूनता या वृद्धि करने की आवश्यकता 


हैं अर यदि नये बनाये जा रहे 


हो या श्रोर उनके विपय में और ही कोई ज्ञातव्य 
बात हो तो उस विभग के विशेषज्ञ कर्मचारी अपने 
प्रकृष्ट ज्ञानके कारण प्रत्येक बात में उचित परामद्रो 
देते और आवश्यक नियन्त्रण रखते हैं। शाला- 
निर्माण के सम्बन्ध में कोई बात उनके ज्ञान से 
बच नहीं सकती । 
(३) “सविता” आदि का जो सामान्य भाव 
है वह ऊपर पदार्थ में ही आगया है । सविता” सूर्य 
को भी कहते हें । इसलिये इस शव्द से यह ध्वनि 
भी निकलती है कि शाला ऐसी बनानी. चाहिए 
जिसमें सूर्य को 
प्रवेशा कर सक । । 


प्रकाश ओर उप्णता भली भांति 
“वायु” शब्द की यह भी ध्वनि 
हे कि हमारी शालाओं में स्वच्छ वायु का भी 
ख्वच्छन्द प्रवेशा हो सकने के लिये प्रवन्ध रहना 
चाहिये । उनमें द्वार, खिड़किय ओर गवाक्ष प्रचुर 
संख्या में रहने चाहिये । बृहस्पति” ज्ञानी 
ब्राह्मणों को कहते हें । पौराणिक देवमाला में भी 
बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हें। इस श्रथ 
के आधार पर इस पद्‌ की ध्वनि यह होगी कि 
ज्ञानी ब्राह्मणों का, 


करते समय 


गुरु लोगों का, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिये 
यइ कि ऐसे ब्राह्मण लोग हमार घरों में 
सदा आ जा सक ओर हमें सदुदेपश दे सकें इस 
ब्राह्मण ग्रन्थों में 
बृहस्पति की दिशा ऊर्ध्वा^ अर्थात्‌ आकाश है ऐसा 


१. एघोध्वो बृहस्पतदिगित्येवाहु: | ` श० ५। ९।१।४॥ 


लस्कर 


कह कर आकाश से भी उसका संवन्ध बताग्र 
गया है | तव इस शब्द की यह भी ध्वनि होगी 
कि हमारी शाला में आकाश बहुत रहना चाहिये 
अर्थात्‌ वह खुली होनी चाहिएए। उसके प्रकोष्ठ 
( कमरे ) पर्याप्त लम्वे-चोड़रे और ऊंचे रहने 
चाहिये जिससे उनके निवासियों को प्रभूत वायु 
मिल सके । 

सविता आदि कत्तव्य भेद से राजा के भी 
नाम होते हें। राजा के इन स्वरूपो की विशिष्ट 
विवेचना आगे की जायेगी । तव गृह-निर्माण कॉ 
राज्य के इन विशिष्ट विभागों से भी सम्बन्ध सिद्ध 
होगा । ८ 


(४) “वायुएँ क्षरणशील तेजस्वी जल से इसका 
सिंचन कर”, इसका वाक्य-भाव यहः हे कि हमारे 
घर में जो जल व्यवहार में आता हो वह जहाँ तक 
सम्भव हो सके शुद्ध वर्षा जल से संग्रहीत होना 
चाहिये । वायुएँ क्षरणशील तेजस्वी जल से सिंचन 
केवल वर्षा द्वारा ही कर सकती हैं। वायुओं द्वारा 
जल सिंचन का नहीं. है । 
“सिंचन करे” क्रिया की यह ध्वनि हे कि जल का 


आर कोई उपाय 


सेवन अधिकता से करना चाहिये। स्वास्थ्य के 
लिये आवश्यक हे कि अपने शरीर को स्नान और 
पान द्वारा खूब जल दिया जाये.। “मरुत्‌?” सेना के 
सिपाहियों को भी कहते हें । इसलिये इस पद की 
यह ध्वान भी हो सकता ह कि लोगों के पीने आदि 
का जो जल हो उसे कोई किसी प्रकार से दूषित न 
कर सके इस वात का ध्यान राजा के सिपाही 
लोग सदा रखें । और इस प्रकार अपने “मरुतो?” 


अथेतदन्तरिक्षम्‌ एषा डि दिग्‌ बृहस्पत: | श० ५।५। 


१1 १२॥ मन्त्रपि- अर्घा दिग्‌ बृहस्पतिरधिपाति: । 


'अयर्वेश ३ | २७। ६ ॥ 
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| खु ig द्वारा प्रतिपालित जल से राज्य प्रजा के लोगों का अनेक “धरुण” अर्थात्‌ स्तम्भ हों जिनके ऊपर 
|S जि सिचन करे । बडी-बडी “छन्द” अर्थात्‌ छते रखी हाँ । अर्थात्‌ 
| थे पे (८) मन्त्र के अन्तिम चरण से राजा का यह हमारी शाला खूब विशाल हो। धरुणी का यह 
|| के र्ता कतेव्य भी बताया गया है कि वह राष्ट्र की कृषि भाव भी हो सकता है कि दह अपने भीतर सब 
स. पन्हि की उन्नति करे जिस से राष्ट्र के प्रत्येक घर के आवश्यक चीज़ों को धारण करने वाली हो और 
स ति निवासियों को यथेष्ट खाने को मिल सके। “वृहच्छन्दा? का यह भी भाव हो सकता है, कि 

| ठा त्यः हमारा इस मन्त्र को प्रस्तुत करने का यह उस में वेदं मन्त्रों का खूब पाठ होता हो। वह 
[०: अभिप्राय हे कि पाठक देख वेद की राजनीति में “मानस्य पत्नी” (३।१२।५) हो, अर्थात मान या 

। द|  किसप्रकार राज्य का यह कर्तव्य बताया गया पेमाइश के पीछे वह इस तरह चलती हो जेसे 
न हा: है कि वह व्यक्तियों द्वारा गृह-निर्माण से पूवे पतित्रता पत्नी पति के पीछे चलती है । तात्पर्य यह 
|. प्रत्येक बात की भलीभाँति जाँच पड़ताल करले कि उसकी प्रत्येक चीज़ खूब नाप तोल कर बनानी 
| ह, और तत्पश्चात्‌ ही उसके निर्माण की स्वीकृति दे। चाहिये । इस वाक्य का यह भी भाव हो सकता 
| = मन्त्र के “इन्द्रः निमिनोतु प्रजानन्‌? इन शब्दों हे कि वह हमारी मान-मर्यादा की रक्षा करने 
||. $ से यह बात स्पष्ट ध्वानत हो रही है। वेदेक वाली हो। “क्षेमे तिष्ठाति” (३।१२।१) “दारणा 
| र की जिस Sl के निर्माण में राज्य ने स्योना” - हमारे क्षेम में रहे हमें मंगल प्रदान 

क सहायता देनी है और देखना है कि वह एक करे और हमारे लिये सुखदायक शारण-स्थान हो । 

| । ॥ त गदो शाला बन रही हे या नहीं उसका चित्र उसमें “ग्रश्वावती गोमती ञजेस्वती घृतवती 
1० पाठकों के मानसिक चक्षु के आगे लाने के लिये पयस्वती? (३।१२॥२)-घोड़े हों, गोवे हों, बल- 

सूक्त के कुछ मन्त्र खण्डो को नीचे उपस्थित करना दायक रस से युक्त अन्न हों, घी हो, दूध हो। पूति- 

न अप्रासंगिक न होगा-- धान्या” (३।१२।३)--उसमेँ खाने के लिये जो धान्य 
¦ ` इहैव ध्रुवां निमिनोमि शालाम्‌ । अथ० ३।१२।१ या अन्न हों वे पवित्र हाँ । उसमें घी, दूध, दही की 

इहैव भ्रुवा प्रतितिष्ठ काले । अथ० ३।१२।२ यथेष्ट प्रचुरता हो । इस विषय के इस सूक्त के मन्त्र 

| इन मन्त्र खण्डो से सूचना मिलती है कि हमें आर मन्त्र-खण्ड हम गोपालनविषयक प्रकरण में 

| अपने घर i अर्थात्‌ स्थिर, ऐसे दृढ़ और देकर आ रहे हैं । इसलिये उन्ह यहाँ पुनः उद्धृत 

| पक्के मज़बूत बनाने चाहिये जिससे वे ऋतुओं के करना अनावश्यक हे। “इमा ग्याप; प्रभराम्य 

। प्रभाव और भूकम्प आदि के झटको को सहन यक्ष्मा यक्ष्मनाऱनी;?? (३।१२।-)--उसमेँ प्रयोग 

। ` कर सक । “देवी देवभिर्विमितास्यग्रे? (३।१२।५) में लाने के लिये जो जल हों वे यष्ट्रमादि रोग रहित 

| । से द्योतित किया गया है कि हमारी शाला ' देखने में हों और इतने शुद्ध और शक्ति-सम्पन्न हों कि हमारे. 

| | “देवी” अर्थात्‌ बड़ी भव्य हो और इसके लिये शारीर के यक्ष्मादि रोगों को नष्ट कर सके । संभवतः 


उसका निर्माण “देव” अर्थात्‌ बड़े क्रियाकुशल 
शिल्पियों से कराना चाहिये । 
“घरुण्यसि झाले वृहच्छन्दाः” (३।१२।३)--उसमें 


ऊपर व्याख्यात चतुर्थ मन्त्र में इसीलिये वर्षा की 
वायुं द्वारा लाये गये शुद्ध जल को प्रयोग ॥ 
लाने की ओर संकेत किया गया हे । इस प्रकार 
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वेशास, १६६४ ] वेदों के राजनीतिक सिद्धांत -& 
हमारी शाला “उच्छुयस्व महते सौभगाय” उपमा दी जा.सके अर्थात्‌ जगत्‌. की किसी बड़ी 


(३।१२।२) सत्र प्रकार के सोभाग्य से युक्त हो । 
उस शाला में रहने वाले हम “सवेवीराः सुवीरा 
अरिष्टवीराः” (३।१२।१)- सब के सब वीर, उत्तम 
वीर, कभी किसी से हिंसित न होने वाले वीर 
होकर रह । “मा ते रिपन्नुपसत्तारो गृहाणां शाले 
शातं जीवेम शारदः सवेवीराः” (३।१२।६)-उस 
शाला में रहने वाले हम किसी प्रकार भी हिंसित 
न हों और सारे वीर होकर सो वपष पयन्त जीने 
कुमारः” 
(३।१२।३)—हमारे घर में हमारी «गोवों के बछडे 
अर हमारे बालक खेलते हुये आया करें। वह 
शाला “सूनृतावती” (३।१२।२) हो-उसमें रहने 
चाला प्रत्येक. व्यक्ति प्रिय मधुर और सत्य वाणी 
बोला करे, प्यारे और सत्य वचनां की गूँज ही 


याले हां । “आत्वा वत्सो गमेदा 


सदा उसमें से निकला करे । 

अथव० &।३ सूक्त भी शाला निर्माण विषयक 
ही हे। हमारे घर किस प्रकार के हों इस पर उस 
सूक्त से भी बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है | इसलिये 
चहां से भी कुछ वाक्य उद्धृत कर देना आवश्यक 
हे । “उपमितां प्रतिमितामथो परिमिताझुत' 
(अश्ववे० ६।३।१)--हमारी शाला उपमिता अर्थात्‌ 
खूब बारीकी से मान ()/[68501:0111010) करके 
बनाई गई हो, प्रतिमिता अर्थात्‌ उसकी प्रत्येक 
रचना उसकी दूसरी रचनाओं के साथ तुलना 
कर के अनुपात (17007६100) जान लिया गया 
हो, परिमिता अर्थात्‌ उसकी हरेक रचना चारोंओर 
से नाप जोख कर बनाई गई हो। उपमिता ठाव्द 
की यह ध्वनि भी है कि वह ऐसी सुन्दर हो कि 
दूसरे लोग उसे उपमा ' स्वरूप रख कर उसके 
अनुसार अपने घर निर्माण किया करें, अथवा 
यह कि संसार की किसी सुन्दर चीज़ से उसकी 


सुन्दर चीज़ से डिज्ञाइन (1)85187:) लेकर उसे 
बनाया जाये । परिमिता का यह भाव भी हे कि 
उसमें हमारी सारी ्रावश्यकताओं को पूरा करने 
की क्षमता हो--वह .हमारे लिये पर्याप्त हो । “कवि- 
भिर्निमितां मिताम्‌” (६।३।१६)--वह कवि अर्थात 
गृह-निर्माण विद्या का गहरा ज्ञान रखने वाले 
क्रान्तदर्शी शिल्पी विद्वानों द्वारा बनाई गई हो | 
“ हविर्धानमञ्निद्वालं पब्रीनां सदनं सदः, सदो देवा- 
नामसि देवि शाले” (६।३।३) उसमें हवि अर्थात्‌ 
अन्नादि रखने का स्थान अलग हो, अ्रन्निशाला' 
अर्थात्‌ यज्ञश्ञाला पथक्‌ हो, ख्नियों के बेठकर' 
बातचीत करने का स्थान अलग हो, देवों अर्थात' 
पुरुषों के बेठने का स्थान अलग हो और सदः 
अर्थात. रहने-सोने आदि के सामान्य स्थान अलग 
हों। “अन्तरा द्यां च पृथिवीं च यद्‌ व्यचस्तेन 
झालां प्रतिगृहामि”--श्रर्थात्‌ द्युलोक और पृथिवी 
लोक के बीच में जितना विस्तार है उससे युक्त 
इस शाला को ग्रहण करता हूँ इस आलंकारिक. 
वाक्य द्वारा यह बताया है कि हमारी शाला खूब 
खुली विस्तार वाली होनी चाहिये । हमारी शाला! 
आवश्यकतानुसार “द्विपक्षा चतुष्पक्षा पट्पक्षा। 
अष्टापक्षा दशापक्षा” (९/३।२१) अर्थात्‌ दो, चार, 
छः, आठ और दस विभागों वाली हो । वह। 
“विश्ववारा” (६।३।१) श्रर्थात्‌ सब संग्रह करने 


'योग्य उत्तम वस्तुओं से सुसज्जित हो । वह “ऊजे: 


स्वती पयस्वती विश्वान्नं बिभ्रती” (&।|३॥१३)-- 
बलदायक रसीले पदार्थो से युक्त हो, दुग्ध अर 
भांति भाँति के अन्नों को अपने भीतर रखने वाली 
हो । उसमें गोवे हों, घोड़े हों (६।३।१३) और बह 
“प्रजावती” (६।३।१३) हो अर्थात्‌ उसमें रहने वाले 
सभी निवासियों की सन्तानो से. वह भरी रहर्त 
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१० 
॥ स 
---? हो। भाव यह है कि उसका रहन-सहन इतना 
ड स्वास्थ्य-प्रद' हो कि उसके निवासी यवेष्ट बलिष्ठ 
पसेर सन्तान उत्पन्न कर सक । 
र्ता इस सूक्त के ३१ मन्त्र हैं। स्थानाभाव के कारण 
पन्हि यहाँ सभी मन्त्रों से उद्धरण नहीं दिये जा सकते । 
र स्थालीपुलाक न्याय से ऊपर उद्घृत वाक्यों द्वारा 
मृत्य सुक्तका आशय ही हम केवल दिग्वा सके हैं। 
[०! यह सूक्त ध्यान से पढ़ते से ऐला प्रतीत होता है 
| ९ कि इसमें नवनिर्मित घर में प्रवेश का वणन है। 
हा. प्रवेश-संस्कार के समय उसके सारे बन्धन खोले 
में ज्ञाते हैं- द्वार, खिड़कियं, झरोखे आदि को जो 
छर सांकलों आदि के बन्धनों से बाँधा हुआ होता हे 
| | उनको इस सूक्त के मन्त्रों द्वारा प्रवेश संस्कार 
टी कर के खोला जाता है। मन्त्री में शाला में प्रवेश 
। में। *र रहा व्यक्ति उससे बात कर रहा है। यह वात 
(का करना आलङ्कारिक हे | चाव और उमंगों के साथ 
ञे वनवाया हुआ घर गृहपति को जीवित सा ही प्रतीत 
८ 


होता हे | वह उसमें प्रवेश करते हुप ऐसा अनुभव 
करता है मानों उसका एक जीवित प्रिय जन से 
ही संगम हो रहां है। गृह के बन्धन खोलते समय 
उसका उद्घाटन करते समय--वह एक वाक्य 
यह. भी बोलता है 
(£1३18) ) अर्थात: हम इन्द्र की -सहायता- से तेरे 
बन्धनो को'खोलते हैं-तेरा उद्घाटन करते हैं । 
"इस वांक्य से यह भाव निकलता' हे कि नवनिर्मित 
घर में प्रवेश तभी हो सकता है जबकि सम्राट की 
. आज्ञव मिल जावे । नवनिर्मित घर स्वास्थ्य आदि 
। के सारें नियमों का-पालन करता है, गृहस्थ की 


¢: ~ ~ 7 221 
इन्द्र गा वचुतामास ४ 


| सारी आ्रावश्यकतार्य उसमें पूरी हो. सकती हैं 


उसके निर्माण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, 
॥ इत्यादि ब्रातों की जब राज्य के कमचारी जाँच 
त ओर उसके पीछे उसे रहने योग्य ठहंरा दे 


re 


तभी नव-निर्सित घर में प्रवेशा हो सकता है । पाठक 
देख वेदिक राज्य में राष्ट्र के लोगों की कितनी 
हितंचिन्ता रहती हें ! 

प्रकार के हाँ इस 
सूक्त भी देख लेना 


हमारे रहने के घर किस 
सम्बन्ध में ग्रथव० ६।१०६ 
चाहिये'। सूक्त के मन्त्र इस प्रकार है :-- 

आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्रिणीः । 

उत्सो वा तत्र जायतां हदो वा पुण्डरीकवान्‌ ।१! 


अपामिदं न्ययनं समुद्रस्च ` निवेशनम्‌ | 
म्मे हढख्य नो गुदाः पराचीना सुखा कृधि ।२। 
हिमस्य त्वा जरायुणा झाले परि व्ययामसि । 
शीतहदा हि नो झुवोऽञ्चिप्क्रशोतुं भेषजम्‌ ।३। 
मन्त्रों का आाव्दाथ क्रम से इस प्रकार है :-- 
“है शाला (ते) तेरे (आयने) आने के ' माग 
में और ( परायणे) बाहर जाने के माग में 
( पुष्पिणीः ) फूलों से युक्त ( दूर्वाः ) दूर्वा घास 
(प्ररोहन्तु) उगी रह (तत्र) वहाँ घर में (उत्सः) 
झरना ( जायताम्‌) हो (वा) अथवा ( पुण्डरीक- 
वान्‌ ) कमलों से युक्त (हृदः) जलाशय हो ॥१॥* 
घर में आने का माग और, ओर घर से बाहर 
जाने का मार्ग और हो। इन मार्गो पर दोनों ओर 
पुष्पित घास लगी रहें । ओर प्रत्येक 'घर के साथ 
आमोद के लिये एक पानी का झरना अथवा 
'जलाशाय होना चाहिये जिसमें कमल खिले रहें । 
(इद) यह हमारा घर (अपा) जलाँ का 
(न्पयन॑) आकर एकत्र 'रहने'का स्थान हो 
(समुद्रस्य) समुद्र के ('निवेशनम्‌ ) रहने की जगह 
हो-(न;) हमारे (गृहाः) घर (हृदस्य) जलाशय 
के (मध्ये) बीच में हों और (सुखा) उनके मुख 
(पराचीना) पश्चिम की' ओर (कृधि) हे शिल्पी 
तू कर दे ॥२॥” 


प्रथम मन्त्र में रहन के एक सामान्य 'गृह का 
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वेदां के राजनीतिक सिद्धांत ११ 


वर्णन है। इस दूसरे मन्त्र में अतिशय गर्मी 
से बचने के लिये बनाये जाने वाले घरों का वर्णन 
है। बहुत अधिक गर्मी से वचने के लिये जो घर 
बनाये जायें उनमें पानी का बहुत अधिक प्रबन्ध 
रहना चाहिये | इतना अधिक पानी का प्रवन्ध 
हो कि उनको अलङ्कार से समुद्र का घर ही कहा 


जा सके । हो सके तो शीतल जलादायों के बीच में 


भी ऐसे घर बनाने चाहिये । और उनके मख पश्चिम 
की ओर रखने चाहिय जिससे सूर्य की किरण 
सीधी न पड़ सक । 


शाले) हे घर (त्वा) तुझे (हिमस्य) हिम की 
(ज तायुणा) जरायु अर्थात्‌ झिल्ली से (परिव्ययामसि) 
हम चारों ओर से आच्छादित करते हें (नः) हमारे 
लिये तू (शीतहदा) शीतल जल युक्त जलाइाय 
वाला (भुवः) होकर रह (अस्निः) श्रि भी (ति) 
तेरे लिये ( भेषजम्‌ ) औषध का कार्य (कृणोतु) 
करे ॥३॥ 


इस मन्त्र के प्रथम तीन चरणों में अत्यधिक 
गरमी से बचाने वाले घर बनाने का ही वर्णन है । 
गरमी से बचने के लिये किसी उपाय से हिम की 
पतली झिल्ली या हिम जेसी शीतलता रखने वाली 
किसी वस्तु की, जिसे शीत गुण के कारण हिम 
सा ही कहा जासके, झिल्ली घरके चारों ओर 
वेष्टित कर देनी चाहिए । और शीतल जलाशायों 
का भी वहाँ सांनिध्य रहना चाहिये । 


चतुर्थ चरण में अतिशीत से बचने का .उपाय 
बताया गया है । अर्थात घर ऐसे हों जिनके प्रत्येक 
स्थान में अशि द्वारा उष्णता पहुँचाई जासके । 
शीत का औषध अझि ही है। 


इस प्रकार इस सूक्त में यह बताया गया है कि 
हम जो रहने के घर निर्माण करें वे बड़े सुनियमित, 


सुन्दर, सुसज्जित और रमणीक होने चाहिय । 
उनमें गर्मी ओर सर्दी से बचने का पूरा प्रबन्ध 
रहना चाहिये | 

प्रथवे० 9६० सूक्त भी शाला विषयक ही है। 
इसमें एक गृहपति, जो विदेश से वाणिज्य द्वारा 
घन कमा कर कालान्तर में वापिस लौटकर ग्र+ने 
घर में आया है, अपने घरां को सम्त्रोधन कर 
रहा है । वह उनकी महिमा का, उनकी सम्पत्ति 
का और उनकी सुखप्रदता का संगीत गा रहा है) 
उसके कुछ उद्गार हैं:-“इमे गृहा मयोभुव ऊजे- 
स्वन्तः पयस्वन्तः पूर्णां वामेन” ( ७।६०।२ )—ये 
घर सुख देने बाले हैं, बलशाली रसीले पदार्था से 
युक्त हैं, दूध से सम्पन्न हैं, सुन्दर धन से परिपूर 
हैं। “भूरिधनाः स्वादुसंमुदः अक्षुच्या अतृप्याः” 
( ७।६०।३ )--इनमें बहुत घन है, ये स्वादु पदार्थों 
से आनन्दित करने वाले हैं, इन पर भूख अर 
प्यास का प्रभाव नहीं है। "उपहूता इह गावः 
उपहूता अजावयः अ्रथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो 
गृहेषु नः” ( ७।६०।५ )--इन घरों में गोव हैं, 
बकरी और भेड़ हैं और अन्न का अमृत है अर्थात्‌ 
अमृत स्वरूप अन्न हैं। “सुभगाः इरावन्तः हसा- 
मुदाः” ( ७६०६) ये सौभाग्य से परिपूर्ण हैं, 
इनमें उत्तम जल हे, इनमें आनन्द के मारे हँसी 
ओर मोद रहते हैं। “येषु सौमनसो बहुः? 
( ७६०३ )--इनमें सोमनस रहता है अर्थात्‌ 
इनके सभी निवासी उत्तम मन वाले हैं। ' सूनृता- 
वन्तः? ( ७।६०।६ ) - इनमें सूनृता रहती है अर्थात्‌ 
इनके निवासी प्रिय मधुर और सत्य बाशी बोलते 
हें । इनमें सब भांति का इतना आनन्द है कि. 
“चेषामध्येति प्रवसन्‌? (७।६०।३ ) प्रवास में 
गया हुआ व्यक्ति सदा हीं इनका स्मरण करता 
रहता है। 
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एक गृहस्थ को केसे घरों में रहकर किस 
प्रकार का आनन्द और वेभव का जीवन व्यतीत 
करना चाहिये इस पर इन शाला सूक्तां से सुन्दर 
प्रकाश पड़ता है। राजा का कत्तव्य हे कि वह 


ध्यान रखे कि उसके राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति इस 


प्रकार का सम्पन्न जीवन व्यतीत कर सके। 
वह तभी वास्तव में राजा--प्रक्ृति-रंजन- 
कर्ता है। 


आर्यसमाज ओर मुसलमान 


[ ले०--श्री० पं० धर्मदेव जी शास्त्री दर्शन केशरी दलपति श्रद्धानन्द दल देहरादून ] 


श्री. अविनाश लिङ्गम्‌ महोदय मद्रास प्रान्त के 
प्रसिद्ध राष्ट्रिय कायकर्त्ता हैं। नई मद्रास एसेम्वली 
में काँग्रेसी निर्वाचित सदस्य हैं। 
'कन्वेन्शान में सम्मिलित होने के लिए वे उत्तर 
भारत आए थे, देहली से सीधे वे देहरादून की 


देहली के 


की 
प्रसिद्ध महिला शिक्षण संस्था कन्या-गुरुकुल को 
देखने के लिए १२ माचे को देहरादून भी पधारे । 
इस बात के लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं 
कि उन्होंने आर्यसमाज के शिक्षा काय और 
विशेषतः कन्याश्रों की शिक्षा के सम्बन्ध में 
प्रशंसनीय क्रान्तिकारी आन्दोलन की भूरिभूरि 
प्रशंसा की। ऋषि दयानन्द की कृपा से अब 
कन्याएँ यज्ञोपवीतिनी बन कर ईश्वरीय ज्ञान वेद्‌ 
के मंत्रों का उच्चारण करती हें, ये और इसी प्रकार 
की अनेक अन्य बात गेर-श्रायसमाजी दर्शाक के 
लिए बहुत आश्चय-जनक होती हैं। श्री. अविनाश- 
लिङ्गम्‌ महोदय पर तो इन बातों 
प्रभाव पड़ा । 

बातचीत करते हुप: ग्रार्येसमाज के कार्यक्रम 
पर विचार विनिमय होता रहा, मैंने उन्हें ्रयसमाज 
क्रे समाज सुधार सम्बन्धी कार्यों और पुरोगम 
जि परिचय कराया, वे उसे ध्यान से सुनते रहे | 
सि ने उत्तर भारत में राष्ट्रिय और 


का बहुत 
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सामाजिक क्रान्तिकारी काये किए हैं उस की 
आधार-शिला वेद हैं। क्या ही अच्छा हो, यदि 
आप मद्रास प्रान्त में आर्यसमाज का प्रचार करें” 
मैन कहा । 


यह सब ठीक है परन्तु ?' 


~) 


परन्तु कसे ठीक कहिए, स्पष्ट करिये 
आग्रह किया । . 


न 


में भी तो कांग्रेस मेन हूँ, दशा की स्वतंत्रता 
मुझे भी तो प्रिय है और उसके लिए सब कुछ करन 
को तय्यार हूँ, फिर श्राप मुझ से तो अपने विचार 
स्पष्ट कह दीजिए । हम श्रायसमाजी साम्प्रदायिक 
प्रवृत्त के नहीं। सत्य का ग्रहण करना ओर 
असत्य को छोड़ देना. हमारा मुख्य नियम हैं, 
अतः ग्याप परन्तु ? में बात को छिपाइये मत, 
स्पष्ट कहिए | 
_ इस पर वे बोले - 

'प्रायेसमाज का मुख्य क्षत्र पंजाब दै, ओर 
कहीं भी उसका प्रभाव नहीं । 1 

“नहीं जनात्र ? आयसमाज का नेतिक प्रभाव 
तो सारे दश पर है । यू० पी० और विहार में भी 
उसका प्रभाव वहुत है | यू० पी० में तो पंज्ञाय की 
अपेक्षा आयसमाज के सदस्य अधिक हैं ।' 

मैंने बीच में टोक कर कहा । 


Digitized by S3 Foundation USA 


FUE NTE TIT 


EO सिसि MR डा 


00 


वेशा, १६६४ ] 


आयसमाज और मुसलमान | १३ 


वे इसे स्वीकार करके और बोले-- 

“मै मानता हूँ, आयेसमाज ने देश पर महान्‌ 
उपकार किया है । सामाजिक सुधार मैं तो आये- 
समाज का ऋण सारे देश पर हे | परन्तु एक 
बात है कि आयसमाजी कांग्रेस के राष्ट्रिय 
आन्दोलन में बाधा उपस्थित करते हैं। 

“वह केसे श्रीमन्‌ ! स्वराज्य? शव्द का जन्म 
भी तो ऋषि दयानन्द ने वेद के धार पर किया 
हे । फिर सच से प्रथम ही उन्हाने स्वदेशी राज्य 
को ही उपादेय बताया है, मैंने बीच में पूछा । 

हाँ ठीक हे, परन्तु देश की स्वतन्त्रता तो 
हिन्दू और मुसलमानों के सहयोग से ही प्राप्त होगी । 
अ्रायेसमाजी मुसलमानों को चिढ़ाते हैं, जिससे 
चे काग्रेस में छगमिल नहीं होते। पिछले निर्वाचन 
में भी हिन्दू स्थानों में तो कांग्रेस की विजय हुई 
है । पर मुसलमान पहिले तो खड़े ही कम हुए हैं, 
सब उन्हीं 
प्रान्तों में हुआ है, जहाँ ग्र.येसमाजियो की बहु 
संख्या है ।' 


गौर उन में भी हारे अधिक हैं। यह 


“अपने दिल में कुछ निश्चित सिद्धान्त करके 
ही इस प्रकार की बात कही हे। अच्छा आपके ही 
कथनानुसार पंजाब में आरयंसमाजी बहुत हैं, सूबा 
सरहद्द में भी आर्यसमाजी हैं, परन्तु इन्हीं दोनो 
प्रान्तों में कुछ कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित हुप हैं, 
सीमाप्रान्त में तो बहुत अधिक । यू० पी० में पक 
भी नहीं हुआ । अच्छा ? यू० पी० में भी आयसमा- 
जियां की संख्या अधिक है परन्तु बंगाल में तो 
आयेसमाज का बहुत ही कम प्रभाव है, वहाँ तो 
एक भी सदस्य मुसलमानों में से कांग्रेसी नहीं । 
सर फ़जुलहक, जिसको काँग्रेस ने ही बड़ा. बनाया 
आर कलकत्ता कारपोरेशन का मयर भी बनाया, 
उसने भी तो काँग्रेस का साथ छोड़ दिया। आपके 
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प्रान्त में भी तो मुसलिम लीग के कुछ मुसलमान 
सफल हुए ही हैं। बम्बई में तो उनकी संख्या हीं 
अधिक है । वहाँ कौन सा ्रायंसमाज का प्रभाव 
है । मेरा नम्र-निवेदन है कि आप पूरी स्थिति परं 
विचार करके ही कुछ निर्णय करिए ! मैँने शान्ति 
कहा | ने 
“आर्यसमाज हिन्दू संस्कृति आर वेदिक 
सभ्यता का रक्षक है । अपने कार्य के लिए आर्य 
समाज किसी से समझोता नहीं करता । आयः 
समाज तो तब भी कार्य करेगा, जब देश को 
स्वतन्त्रता मिल जाएगी। हाँ, यह ठीक हे कि 
ग्रायेसमाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो काँग्रेस “की 
नीति का विरोध करते हैं, परन्तु ऐसे लोगों की 
संख्या बहुत ही कम है। आयसमाजी जन्म से ही 
देशभक्त हाता हैं, देशभाक्ते का घूट उसे जन्म से 
पिलाया जाता है। मुसलमान काँग्रेस का साथ 
आयेसमाज के कारण नहीं देते यह बात तो सत्य 
से परे है। जुना मस्जिद देहली में सत्र से . प्रथम 
एक आयसमाजी संन्यासी को ही मुसलमानां ने 
अवसर दिया कि वे वेद मन्त्र का उच्चारण करके 
हिन्दू मुसलिम एकता पर भाषण कर। स्वर्गीय 
अमर शाहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी की उस घटना 
को कौन भूल सकता हे । हिन्दू मुसलमान एकता 
के लिए उनसे अधिक कार्य किसने किया । और 
फिर मान भी लीजिए कि आरयसमाजी, काँग्रेस में 
मुसलमानों को लान में बाधक हैं, तब-भी यदि 
अन्य आर्खसमाजियाँ के विरोधी सम्प्रदाय वाले 
कांग्रेस में देश के नाते सम्मिलित हो सकते हैं 
तो मुसलमानों को उससे कोन रोकता है? आखिर 
काँग्रेस तो प्रत्येक देशवासी फी हैन? परन्ट 
बात तो यह है कि मुसलमानां में अभी तक देश कः 
भावना ही कम जागृत हुई है। वे मुस्लिम हित: क 
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४ : “क छै 
bsg _ देश के हित की अपेक्षा अधिक ग्राह्य समझते हें । 
व्यि वे सौदा करना चाहते है, जिधर से अधिक मिलने 

म क ५ है पक ~ = 

-ज की आशा होती है उधर मिल जाते हें और यह 


१ प निश्चित है कि वतमान स्थिति में विदेशी सरकार 


रता मुसलमानों को जितना आप दोगे, उससे अधिक 
पन्हि. देगी । इस बात में आप उससे जीत नहीं सकते । 
स्त अतः वत्तमान परिस्थिति में जब तक मुसलमानां में 
| त्य राष्ट्रियता की भावना जागृत नहीं होती, तब तक 
1° कांग्रेस में उनकी संख्या नहीं के बराबर ही रहेगी | 
मुसलमानों को कांग्रेस में लाने का उपाय यही है 

कि कांग्रेसी मुसलमान नेता मुसलमानों में राष्ट्रियता 

का प्रचार करे | ऊपर की लीपा-पोती से कोई 

| `¦ ` स्थायी लाभ नहीं होगा । 


वह व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 


. उरु भान्तीति: वां ऋतेन भान्तीति वा ऋतेन 


` भवन्तीति वा । | ८ 


अर्थात्‌ वे अपन विद्यावल के कारण खूब चमकने 
| | | हाले है, उनके अन्दर संग्रहीत ज्ञान ब्रिशोष हे, 
| Ee विशेष ज्ञान वाले हैं । 


| | अब हम कुछ विदोपर्णा से भिन्न क्या क्या 
'बैशेषतायें रखते हैं । | 


मैंने जोरदार ठाव्दो में कहा, ये सव बात सुन 
कर चे निरुत्तर हो गए । मैंने उनसे अन्त में कहा 
कि यदि आर्यसमाज ने पंजाव में प्रचार न 
किया होता, तो हम भारतवासी अंग्रेजों के पंजे में 
से छूटकर भी सदा के लिए मुसलमानों के पंजे में 
रहते, क्योंकि तब मुसलमान ही पंजाब में होते, और 
वे क्या न करते' | मेरा यह अथ नहीं कि आये- 


समाज मुसलमानों की विरोधिनी है, अपितु वह ` 


मुसलमानों को भाई बनाना चाहती है, परन्तु यह 
तत्र होगा, जब वे भी भाई समझने लगेगें। मुझे ता 
विश्वास हे कि आर्यसमाज ही सच्चे अर्थों में हिन्दू 
मुसलिम एकता करेगा । इति । | 


संर 1 जक गाउ 
रः ~+ 6 
। सत्यत्व 
॥ ऋभओआ का सत्यत्व । 
में अरे | 
i Pe ` [ ले०--पं० भगवद्दत्त जी, वेदालंकार ] 
x शि हि के ०७ ~ र NA च» 
.सै ५) ऋश्वुओंकी इतर देवताओंसे विरषतायें लक्षण । 
चेद में लगभग १०४ प्रयोग हम तक्ष घातु के 
अब में बिशेषणों के आधारपर यह दिखाने की मिलते हैं लक वेल व 
f हें। इस गणना में सेंने पुनरावृत्त मन्त्रों का 
+ कोशिश करूंगा, कि ऋभु अन्य देवताओं से किस __ उँ व. 
111 टोलि शी 3 आम कल छोड़ दिया है । इन १०४ प्रयोगों में लगभग २७ 
' कात में भिन्न हैं । इस विषय में सब से पहिला प्रकाश त ॐ वकक A 
i क ह क कटर दका प्रयोग ऋभुओं के लिये आये हें ओर ६-१० 
तो ऋभु शब्द की व्युत्पत्ति से ही पता चलता हे । ड Re > 
अन्तक न्यु | ह पता चलता है। प्रयोग त्वष्टा के लिये हैं। और बहुत सारं 


प्रयोग ऐसे हैं जो कि उपनाम के रूप में प्रयुक्त हुप 
है, अवशिष्ट दो-दो तीन-तीन ऐसे 
हैं जो अन्य देवताओं के लिये आये हें। कहने का 
तात्पर्यं यह हे कि ऋभुओं का तक्ष धाठु से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । यहीं तक नहीं कि तक्ष घातु का ऋभुओं 
के साथ अनेक वार प्रयोग हुवा है परन्लु इससे 
भी बढ़कर बात यह है कि जहाँ कहीं तक्षण के लिये 
उपमा देने की आवश्यकता हुई वहाँ उपमान के रूप 
में ऋभुओं का ही प्रयोम क्रिया है। उपमान के रूप 


प्रयोग 
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में प्रयोग उक्ती का किया जाता है जो उस विषय में 
सब से मुख्य माना जाये। जसे मुख के: सोंदर्य के 
लिये चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। इससे पता 
लगता है कि सौँदय में चन्द्रमा मुख्य है, ठीक उसी 
प्रकार तक्षण में क्रभु मुख्य हैं, तभी तो उनसे उपमा 
दी गई, जेसे-- 

शर्घो वा यो मरुतां ततक्ष ऋभुने त्वेपो रभसानो 
अद्यौत्‌ । (ऋ०६।३।८) 


इस मन्त्रभाग से 


इस मन्त्र में से 


¢ त्र ७३८ RS 
्र5सुन शाः 
स्पष्ट पता चल जाता है, कि ऋभु उपमान में हैं। 


एक आर जिये 


हरण 
प्रास्ताटप्वाजा क्रप्वेभिस्ततक्ष शूरः 
€ टा< [TNS 

त्रभुन क्रतुभिर्मातरिश्वा? 


शवसा । 
(०१० । १०५।६) 

इसलिये जहाँ तक्षण को दर्शाया गया हे, वहाँ 
उपमान में ऋभुओं को ही लिया गया है। इससे 
यही प्रतीत होता हे कि ऋभुग्रों का तक्षण से 
विशेष सम्बन्ध है, जो कि ओर किसी का नहीं है। 

तक्ष धातु का विस्तार । 

लोक में तक्ष धातु बहुत संकुचित अर्थों में ली 
जाती है। लोक में तक्ष धातु से तरखान (बढ़ई) का 
काम समझा जाता हे। परन्तु वेद में यह धातु 
इतने विस्तृत तथा सुन्दर ग्रर्थो में प्रयुक्त की जाती 
है, कि जो साधारण संस्कृत पढ्नेवालों को आश्चये 
में डाल देती है । 

भौतिक पदार्थों का तक्षण। 
तक्षन्‌ रथं सुवर्त विद्मनापसः...। 
(ऋ० १) १११। १ ) 

ऋभुं ने एक उत्तम रथ बनाया । अतः तक्ष 
धातु का प्रयोग अचेतन भौतिक चीजों को सुन्दर 
रूप देने में तो आता ही है। परन्तु अन्य आध्या- 
त्मिक चेतन जीवों को तथा चेतना के गुणों को भी 
सुन्दर रूप देने में आता हे । 


त्रमुओ का मयत्व 


आध्यात्मिक गुणां का तक्षण ! 

सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्कुम्तासामिदमेकामभ्य , 
ङहुरोगात्‌ । (०५ 1१1६) 

यहाँ मनुप्य की सात मर्यादाओं का तक्षण है। 
सख क्रभुभिः पुरुह्रतप्रियेभिरिमां घियं सातये 
तक्षता नः । (ऋ० १० | ४४ | १७) 

यहाँ बुद्धि का तक्षण बताया गया है। इंसी तरंह 
से श्रन्य गुणों का तक्षण वेद में आता है। ` 

मनुष्य का तक्षण । 

यूयं राजानमिर्ये जनाय विभ्वतप्टं जनयथा 
( ऋ० ५। ५८। ४) 

इस मन्त्र में राजा के तक्षण किये जाने का 
वणन किया गया है । 


यजत्राः | 


सृष्टि का तक्षण । 
यद्‌ रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतक्षतम्‌ । 
(अथव वेद १। ३२। ३ ) 
आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे उर्वी गम्भीरे 
(ऋ०११।४५। ८ ) 
वैदिक वाङ्मय का तक्षण | | 
यस्मादृचो अपातक्षन्‌ । (१०।७। १०) 
जिससे ऋचाओं का तक्षण हुवा । परन्तु इन 
सब प्रकार के तक्षणों में एक बात समान है, वह 


पृथिवीं दिवं च । 


यह कि बनाना और घढ़ना । इसके अतिरिक्त तक्ष 
घात का द्विकर्मक रूप में भी प्रयोग मिलता है। 
उदाहरण के तोरपर-- 

जिब्री यत्सन्ता पितरा सनाजुरा पुनयुवाना 
चरथाय तक्षत। | 

यहाँ पर पितरौ और युवानो ये दो कमें हैं । 
इस प्रकार हमें पता चल गया कि वेदमें तक्ष धातु 
का बहुत विस्तृत अथ है । ऋभुओं ने क्या क्या तक्षण 
किया यह तो पीछे ही पता चलेगा जब कि उनके 
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अवदानों पर विचार किया जायेगा। यहां रंगमंच पर केवल हाथ से ही काम करने वाले नहीं हैं, परन्तु | 


' तक्ष धातुको लाने का इतना ही प्रयोजन था कि तक्ष ज्यादह तर दिमाग से काम करने वाले हैं । 
धातु का विशेष संबंध ऋभुओं से हे जो कि त्वष्टा प्रथम तो ऋभु शव्द की व्युत्पत्ति ही यह बताती 
(को छोड़कर ओर देवताओंसे न के बरावर है । और है, कि वे दिमाग से काम करने वाले हैं। उनकी 
इसका पुष्ट प्रमाण यह है कि तक्षण में ऋभुं को ही शोभा हे ही ज्ञान में । निम्न प्रमाण भी इस ही बात | 
उपमानभूत समझा गया है और देवताओं को नहीं, को पुष्ट करते हैं। | 
जेसा कि ऊपर दर्शाया जाचुका है । और दूसरे तक्ष १. अभि क्रत्वा मनसा दीध्यानाः । | 
धातु का संकुचित अथ नहीं है, अपितु बहुत विस्तृत (ऋ०४।३३।६) | 
अथे है, यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिये | यदि २. रथं ये चक्रः सुवृतं सुचेतसोऽवि हरन्तं 
- ऋभुओं की अन्य देवताओं से सब विशेषताओं को | मनसस्पारेध्यया ( ऋ० ४।३६।२ ) 

i विस्तार से आपके सामने रक्खूं, तो इस निबंध का ३. ततक्षमेनसा हरी । ( ऋग १।२०।२ ) | 
| pr कलेवर बहुत बढ़ जायेगा । इसलिये यही उचित थ्य धिया गामरिणीत चमंणः । 
| hs प्रतीत होता है कि अन्य विद्रोपताओं को संकेत रूप येन हरी मनसा निरतक्षत । ( ऋ० ३।६०।२ ) | 
| ह 1; में में आपके सामने रखता जाऊं । ५. मनोनपातः । (ऋक्‌० ३।६०।३ ) 

मे सुक्कतः सुहस्ताः । इत्यादि मन्त्रांशों से स्पष्ट पता चल गया होगा | 
[श यह समन्वय ऋभुओं के लिये ही आया है । कि ऋशभुओं का काम केवल हाथों से ही करने ' 
||| परन्तु सुहस्ताः? विशेषण ऋ० ६६७ ३७ तथा ऋ० का नहीं है, अपितु मनन करने का तथा सोचने का | 
| १०३०२ इन दो स्थानों पर 'अध्वर्यव:' के लिये भी ज्यादह है। साथ ही सुकृत: सुहस्ताः' से 'यह | 
आया है । परन्तु 'सुकृतः सुहस्ताः या “स्वपसः पता चलता है कि वे निरे ज्ञान-व्यवसायी भी नहीं * 

। ३, सुहस्ताः? ऐसा सहचार तो ऋभुओं के लिये ही आया दै, उनका क्रियात्मक जीवन से सीधा | 
| ह। इसका तात्पर्य यह हुआ कि त्रर्भु लोग उत्तम संवंध है। र 

| तथा सघे हुए हाथों के द्वारा उत्तम उत्तम कर्म सत्यमन्त्राः ॥ 
|’ करते हैं । दुनिया में ज्ञान प्राप्ति के दो साधन हैं, एक । 


ऋणभुओं के साथ विशेष सम्बन्ध देखकर किन्हीं पो होती है और विज्ञान परीक्षण प्रधान होता है । इन 
शायद यह भ्रम हो सकता है कि ऋभु साधारण दोनों सात्रनों से ही दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति होती 
बढई को कहते हों । परन्तु उनके भ्रम दूर करने के हे । कविता करने वाले कवि लोग सौंदर्य, अच्छाई 
लिये यहां तो कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता। तथा बुराई आदि की तरफ मनुष्यों को प्रेरणा 
i Bs || जब उनके कार्यो पर विस्तार से विचार किया देते हैं, अर्थात्‌ मानसिक जगत पर प्रभाव डालते 
जायेगा तभी आपको यह पता चल जायगा कि क्या हैं। उस मानसिक प्रभाव को पेढा करने में चाहे 
ये मामूली तरखान हैं अथवा कोई और हैं। हां! उन्हें दुनिया को श्रथवा परमात्मा के नियमों ॥ 


| व यहाँ इतना दिंग्दशान कराया जा सकता है कि ये तिलांजलि देनी पड़ जाए, वह स्वीकार है । परंतु 
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मानसिक प्रभाव में लेशमात्र भी कमी नहीं आने 
देना चाहते । जेसा मम्मट ने भी कहा है-- 
नियतिनियमरहितां ल्हादेकमयीमनन्यपरतंत्रा | 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजयति ॥ 
अर्थात्‌ कवियो पर नियति ( प्रकृति) का कोई 
नियम नहीं चलता । परंतु वेज्ञानिक इसके विपरीत 
होता है । वह परीक्षण प्रधान होता है। जब तक 
कोई बात सिद्ध न हा जाए और सत्य की कसोटी 
पर न कस जाए, तब तक वैज्ञानिक किसी भी 
बातको मानने के लिए तेयार नहीं। चाहे उस 
वेज्ञानिक को एक नयी चीज क्यों न छोड़नी पड़ 
जाए। वह हरएक वात को सीधी-सादी सरल 
भाषा में रखता है । कविता का अंश अर्थात्‌ कल्पना 
बहुत कम होती है । सत्य का अंश बहुत होता हे । 
अतः ऋभुओं को कहा गया है कि तुम 'सत्यमन्त्राः' 
हो। इससे यह प्रतीत होता है कि 'सत्यमंत्राः 
डाव्द उनके कल्पना प्रधान होते के विरोधी रूप में 
परीक्षण प्रधान. होने का निर्देश करने के लिए 
रक्खा गया है | 


विद्मनापसः 

इसका अर्थ है, कि विज्ञान द्वारा अपने कर्मो 
को करने वाले । यह विशेषण एक जगह अर भी 
आया हे | वहाँ पर यह मरुतों के लिए आया हे। 
उनके लिए भी यह विशेषण सुचारु रूप से संगत 
हो जाता हे) मस्त लोग भी विज्ञानो के द्वारा ही 
अपने कर्मों को करन वाले होते हें। आजकल के 
युद्ध तो हैं ही विज्ञान के ऊपर आश्रित । ऋभुओं 


का काम विज्ञान के द्वारा नये-नये आविष्कार 
करना आर मरुतों का काम है उन आविष्कृत अख- 


शास्त्रों से युद्ध करना । 
खुघुप्वांसः 
यह विशेषण भी केवल ऋशभुओं के लिए ह्वी 


ऋभुं का मर्यत्व १७ 


आया है । इन्हें खूब सोने देना चाहिए, चकि 
थका हुआ दिमाग निद्रा के वाद फिर तरोताज्ञा हो 
जाता है अथवा इसका यह भी अर्थ हो सकता है, 
कि ऋभु लोग वे हैं जो कि ज्ञाननिद्रा में सोते 
रहते हैं । 
ससन्तः 

सुषुप्वांसः और ससन्तः ये दो विशेषण ध्यान 
से देखने योग्य हैं और इन्हीं के लिए ये दोनों 
विशेषण आये हैं । निम्न मन्त्र में ससन्तः का प्रयोग 
किया गया हे-द्वादश द्यून्‌ यदगोह्यस्यातिथ्ये 
रणन्‌ ऋभवः ससन्तः'-१२ महिने जो कि ज्ञान 
के आतिथ्य में लगे रहेते हैं। अर्थात्‌ गंभीर तथा 
गहन विचार में इतने तल्लीन रहते हैं कि मानो वे 
सो रहे हों। यह गाढ़ निद्रा एक प्रकार से प्रयोग- 
शाला की निद्रा है। अथवा यूँ भी कह सकते हैं 


कि सोते-सोते भी इन्ह अपनी अन्वेषणीय बातों का 


ध्यान रहता है । 


ऋजूयवः 

त्रर० १।२०।४ में यह विशेषण भी केवल इनके 
लिए ही आता है। इसका श्रथ है 'ऋजुत्वमि- 
च्छन्तीति ऋजूयवः? अर्थात्‌ सीधे तथा सरल मागे 
का अवलम्बन करने वाले । जसा कि में सत्यमंत्रा:” 
विशेषण की ब्याख्या में दर्शा चुका हूँ कि कवि 
अर चित्रकार हमेशा कल्पना प्रधान कृति किया 
करते हैं और इसके साथ-साथ वे लक्षणा और 
व्यंजना में ही अपनी बातों को रखते हें, सदा टेढ़। 
मार्ग अख्तयार करते हैं-जेसा अलंकार शाख मे 


कहा भी है। वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌’ सीर्घ 


सादी सरल भाषा का अनुकरण करना उन्ह 


०. केरे, ७ 
'पसन्द नहीं । परन्तु वज्ञानिक सदा अपनी बात 


को सादी सरल तथा जो द्रयर्थक अर संदेहास्पद 
न हो ऐसी भाषा में रखते हें। वे सीधी रेखा ३ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


कि १ ४४ 
AA 
% 3 


US 
१ 
~ 


| आये 


[ वशाख, १६६४ 


चलते हैं | ऋभुओं को भी यह कहा गया है कि 
तुम ऋजूयव: हो । 
अपाका; 
अगला विशेषण इनके लिए 'अपाका: आया 
है । यह विशेषण भी केवल इन्हीं के लिए आया 
है । इसका अथे यह है, कि 'ग्रपाकाः परिपाकान्त- 
रानपेक्षाः' जो कि परिपक्व बात को स्वीकार 
करने वाले हैं--अर्थात्‌ ऐसी बात जिसमें की और 
परिपाक की अपेक्षा तथा अवकाश न हो | अन्त में 
आता है कि--'पक्तव्यप्रज्ञः मूर्ख: तद्‌ विलक्षणः? 
इसका अर्थ यह हुआ कि जो परिपक्व बुद्धि वाले 
हैं, अर्थात्‌ परिपक्व बातों को ही स्वीकार करते हैं 
्रौर अंतिम सत्य भी तभी समझते हैं, जब कि 
वह परिपक्व हो चुका है। 


उपम नाधमानाः 
यह दोनों शब्दों का सहचार केवल क्रभुग्नो के 
लिये ही आया है । जो यह चाहते हें कि दुनिया 
में उनकी उपमा दी जाये, अर्थात्‌ जो कि आनेवाली 
संतति के लिए दृष्टान्तभूत होना चाहते हैं । 
~ ~ 6 हि 
प्रतिजूतिवपसः । 
त्रर० ३-६०-१ में यह विशेषण भी केवल इन्हीं 
> लिये है = € ~ 
के लिये श्राया है। सायण ने इसका ग्रथ दिया 
है “प्रतिपक्षाभिभवनशीलतेजोयुक्ताः? जिन के 
अन्दर प्रतिपक्ष कों अभिभव करने क्री साम्यं 


' हो। इसका तात्पर्ये यह है कि राजा को चाहिये 


कि वह ऐसे विद्वानों को रक्से जो कि समामुख्य में 


सर्वश्रेष्ठ हों अथवा क्रभलोग ऐसे आविष्कार 


रने वाले हों जिनकी मार के सामने रात्र ठहर 
नहीं सकता हो । 


ऋ0० ३-६०-३ में यह विशेषण भी केवल ऋशभु- 


मननिपात का ग्रथ है 


> 


आओ के लिये ही आया है। 


कि वे मनु अर्थात्‌ मनन के पुत्र हैं, हमेशा मनन 
करने वाले हैं, इसलिये इन्हें यहाँ कहा गया है कि 


थे मर्ननिपातः हें । 
मधुप्सरसः । 

इस विशेषण की भी अपनी विशेषता है। यह 
विशेषण भी केवल ऋशुग्रों के लिये ही आया है। 
इसका शश्र है मधुर-वेश्ावाले । इससे प्रतीत होता 
हे, कि वेज्ञानिकों ऐसा वेश पहनना चाहिये' 
जिससे कि वह मधुर प्रतीत होता हो, सुन्दर घो, 
आँखों को खरात्र न लगे ओर उस वेशा को: देखने 


वालों के ऊपर मधुर प्रभाव पड़े । 


द क्रसुओ के अवदान । 
किन-किन कार्यों का ऋभुओं के साथ सम्बन्ध 
है यहाँ पर में उनका केवल निर्देश मात्र कर 
सकूंगा; कोई सारण 
भाष्यान्तगंत आख्यान जुड़ा हुवा होगा तो उसे 
भी में आपके सामने रखता जाऊंगा । 


परन्तु साथ ही यदि 
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१. असतो मा सद्‌ गमय 
(अभाव से भाव की ओर) 
संसार में मनुष्य जब किसी भी वस्तुको 
देखता है, तो उस देखने की क्रिया में -“आत्मयुक्त 
बुद्धि, मन तथा इन्द्रियाँ' ये सभी कार्य कर रहे 
होते हैं कहने का अभिप्राय यह कि, “केवल इन्द्रियों 
से हम किसी भी चीज़ को देखा. नहीं करते । यदि 
मन कहीं और हो तो आँख देखती हुई भी देख नहीं 


होता । . “्रन्यत्रमना अभूवम्‌ । नाश्रोषम्‌ 


सभी का है। परन्तु .इन्द्रियों-के साथ .मन के 
हो जाने से भी देखने आदि को क्रिया निप्पन्न नहीं 
हो जाती । चूंकि, बुद्धियुक्त 'ओत्मा यदि मन॑ के 
साथ न हो, वह सुषुसि-अवस्था में हृदय में सो रहा 
हो, तो किसी भी वस्तु का दशन व श्रवण सम्पन्न 
नहीं होता । 
एवं, यह तो स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु की 
सत्ता का ज्ञान निम्न क्रम से ही होगाः-- 
_ (१) आत्म युक्त बुद्धि--मन | 
(२) मन--इन्द्रियां । | 
(३) इन्द्रियां + अर्थ । 
इस प्रकार के सम्बन्ध से पूर्व किसी भी वस्तु 
कीं हमारे लिये सत्ता नहीं होती । परन्तु, इस प्रकार 


पहुँच जाते हैं | अभाव से भाव में आजाते हैं । 


- Vision -( ज्ञान) को नेयायिक 


रही होती, कान सुनता' हुआ भी सुन नहीं रहा 


मन कहीं और था, सो सुना नहीं है--यह अनुभव. 


का सम्बन्ध हो जाने पर हमें वस्तु की सत्ता का. 
ज्ञान हो जाता दै । “हम असत्‌ से सत्‌ पर” 


मनुष्य व देव 


(हे०-श्री पं० हरिशरण जी विद्यालंकार) 


परन्तु, यह तो 38९1159101) मात्र है। यह ज्ञान 
मुख्यतः इन्द्रिय जन्य कहलाता है। इस ज्ञान में 
हमारा मन. ग्रभी कोई प्रमुख भाग नहीं ले रहा 
होता । उस वस्तु को यह जानते हुए भी कि वह 
'है', हम नहीं जानते कि वह “केसी हे” | इसी 
'निविकल्पक' 
(Non determinate) यह नाम देते हं । 
९. तमसां मा ज्यातगमय 
(अन्धेरे से प्रकाश की ओर) 
हम ऊपर असत्‌ से सत्‌ की ओर पहुँचने का 
उल्लेख कर चुके हैं। हमने वस्तु की सत्ता को जान 


-लिया तो क्या? उसके विषय में जाना तो कुछ 


नहीं । रहे तो अंधेरे में । 
परन्तु, अबः इन्द्रियों से हम आगे बढ़ते हैं। 
हमारा मन दशन क्रिया में प्रमुख भाग लेने लगता 
हैं। उस वस्तु के गुण दोषों की तुलना प्रारम्भ 
करता है | अन्य वस्तुं के साथ उसकी अपेक्षिक 
स्थिति का विचार करने लगता है । उसका भिन्न २ 
दृष्टियों से संक्षेषणात्मक व विश्लेषणात्मक संख्यान 
(विचार) करता हैः. उस वस्तु के विषय में नाना 
प्रकार के संकल्प व विकल्प उठाता है । 
` अब उस वस्तु के विषय में हम अंधरे में नहीं । 


` हमें उस वस्तु का केवल 50132107 न हो 


Perception होता दै । उसका निर्विकल्पक ज्ञान 
हीन रह सविकल्पंक' (1)९४९7।12४९) ज्ञान 


हो जाता है। संवेदन मात्र न रह कर अवगमन | 
हो जाता है। अब हम उस वस्तु के विषय में अंधरे | 
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में नहीं, हम उसे वज्ञानिक प्रकाश में देख रहे हैं। 


ओर इस प्रकार हम “अधर से प्रकाश की ओर” 


बढ़ आये हें 1 
३. स्रत्योमा असत गमय 


(मृत्यु से असरत की ओर) 


इस सविकल्पक ज्ञान से भी हम एक कदमः 


अर आगे बढ़ जाते हैं, जब कि स्वयं आत्म युक्त 
~ C ~ में ~ 
चुद्धि हमारी दरशन क्रिया में प्रमुख भाग लेने लगती 


है, उस समय हम उस वस्तु के अन्दर एक 


सोन्दये का अनुभव करने लगते हैं, उसके अवयवों 
के विन्यास में एक व्यवस्था को देखने लगते हैं 


च्य 


अन्य वस्तुओं के साथ उसके एक सम्बन्ध का 


दशन करने लगते हें । 

अकारा के तारे अब अव्यवस्थित, ब्रिखरे हुए 
न दीख, व्यवस्थित व क्रमस्थित दीखने लगते है । 
इस समय हमें उन तारों का $ ensation (संवेदन) 
च Perception  ( अवगमन ) होने के बाद 
Conception (श्वधारण) हो रहा होता. है। 
सृष्टि की प्रत्येक वस्तु परस्पर सम्बद्ध दीखने लगती 
हे । सब पदार्थों में एक व्यवस्था-सोन्द्य-श्रनुपम 
रचना प्रतीत होती है। कुछ अद्भुतता मालूम देती 
है, प्रत्येक वस्तु चित्र (074०710) खो प्रतीत 
होती है । वस्तुतः उस वस्तु के “उस नश्वर स्वरूप 
से ऊपर उठ हम उस चित्र के अमर कर्ता की ओर 
जाने लगते हैं ” | ब्यवस्था से व्यवस्थापक को 
पहचानने लगते हैं। सोन्दय से सौन्दर्यकर्ता कों 
सोचने लगते हैं, जो कि अमर है। 0 

इस समय उस वस्तुका नश्चर स्वरूप हमारे 
५1७४०) का मुख्य विषय नहीं रहता । अपितु, 
उसके अन्द्र ओत प्रोत अमर-सूत्र को हम देखने 
लगते हैं । गीता के शब्दों में, धर्मों को छोड़ धर्मी 
की ओर बढ़ते हैं । बस, हम, ' मृत्यु से अमृत की 


ऋभुं का मयत्व २१ 
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आर? चले जाते हैं । न्‌ 
४. प्रतिबोधविदितं. मतम्‌ 
(प्रत्येक ज्ञान के समय जाना गया) 

अरे, इसका अभिप्राय तो सह हुआ कि हम 
किसी भी वस्तु'को देखने लगें, तो अन्ततो गत्वा 
हम उस अमर शक्ति परमेश्वर का ही अनुभव 
करने लगेंगे । यही तो बात है। जिन मनुष्यों की 
दशन क्रिया में इन्द्रियों का ही प्रमुख भाग रहता 


- है, जिनका मन निर्मल नहीं है, वे वस्तुओं की सत्ता 


को बेशक जानते हैं, परन्तु उन वस्तुओं का उन्हें 
वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता । ये मनुष्य पशुओं से 

कछ ही ऊपर हैं । ऊपर क्या, पशु ही हें । चे वस्तु 

को बस (पश्यतीति पशुः) देखते मात्र हैं। उसके 

विषय में जानते कुछ नहीं । 

इसके आगे जवे मन दशान क्रिया में प्रमुख भाग 

लेता है, तो मनुष्य को उस वस्तु का वेज्ञानिक 

ज्ञान हों जाता है। वह उस वस्तु की गहराई तक 
पहुँचता है, वह उसके केवल पृष्ठ दो नहीं देख रहा 
होता । उस वस्तु के विषय में.मनन कर वह उसके 
तस्व तक पहुँच रहा होता है। ओर इस प्रकार 


` केवल सत्ता मात्र को देखने वाली पाशविक स्थिति 


से ऊपर उठकर मनन करने से मनुष्यकोटि में 
आजाता है । ( मननात्‌ मनुष्य: ) 
परन्तु इससे भी आगे जब उसका यात्मा 


- दर्शन क्रिया में प्रमुख भाग लेता हैं, तो उसे प्रत्येक 


वस्तु का एक 20९16 (कीर्वयमय) द्शेन होता 
है, जोकि इस निखिल काव्य के कर्ता की ओर 
उसे लेजाता है । वह स्थिति शब्दों से वर्णनीय नहीं 
रहती । उसमें आश्चर्य, चित्रता, अद्धुतता व 
विस्मय के अनुभव की ही प्रधानता होती है। उस. 
समय प्रत्येक वस्तु में उसे ईश्वर का दशेन हो रहा 
होता. है। इसी से तो उपनिषदों में परमेश्वर को 
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“प्रतिब्रोधविदित, प्रत्येक ज्ञान के समय जाना गया? क्या प्रत्येक मनुष्य का यह कतव्य नहीं कि 
वह पशु व मनुष्य की स्थिति से ऊपर उठ देवः 
स्थिति को प्राप्त करे । असत्‌ से संत की ओर 


आता हुआ, अंधेरे से प्रकाश की ओर आकर, 


कहा है । ओर सचमुच इस समय मलुप्य मनुष्य 
। न रह कर दिव्य ज्योति के प्रकाश से जगमगाते 
हुए हृदय वाला होता है। वह मनुष्य ही न रह 


(दीव्यतिज्योतते) देव बन जाता हे । मृत्यु से अमृत तक पहुँचने का प्रयत्न करे । 
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शास्त्रीकरण की होड़।-- 

योरोषप में जहां निःशखीकारण का विराट 
आयोजन किया जा रह। था आज वहां उस 
निःशास्रोकरण का जनाज्ञा निकाला- जारहां हे. | 
संसार की सारी महा शक्तियां शाखीकरण के विराट 
आयोजन में लग गई हैं । सारे देशों में शत्र निर्माण 
में होड़ मची हुई हे । विपेली नर-संहारक गेलो, 
सशीनगनों, हवाई तथा समुद्रीय शक्तियों के निर्माण 
सें प्रत्येक देश बडो से बड़ी कुर्वांनी करने के ज्ञिये 
तय्यार बेठा है । कुछ समय हुआ कि अंगरेज़ 
सरकार न जापान से प्रस्ताव निया था कि जंगी 
जहाज़ों में १४ इंची तोप लगावे -रन्तु उसने यह 
प्रस्ताव ठुकरां दिया । संयुक्त राज्य १६ इंची तोपेलगा 
रहा हे तो जापान १८ इंची । इस तरह सभी देश 
इस रणचण्डी को तृप्त करने के लिये शास्र निर्माण 
को दोड़ में लगे हुण हैं | उधर स्पेन का युद्ध व्यापक 
रूप धारण करता चला जारहा हे | इस प्रकार अब 


सारी दुनिया विनाशकारी उपायां को. बढाती चली 


जारही है । कितना भयङ्कर परिणाम होगा इसका 
आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 
यह पाश्चात्य सभ्यता का नग्न चित्र है | हमारे 
आधुनिक शिक्षित नौजवान भाई सदा पाश्चात्य. 
सभ्यता के सीत गाया करते हैं | उनकी विचारधारा 
सद्‌ पाश्चात्य रंग ढंग क्रो लिये हुए होती है। वे 
सारत को भारतीयता के रूप में देखना नहीं चाहते । 
उस को पाश्चात्य सभ्यता. का चोला पहनावा चाहते 


मात्र -पर प्रेम द्या दृष्टि आदि सिखाने -वाल्ली ३ | 
ओर. पाश्चांत्य सभ्यता प्राणिमात्र को हडप..कर& 
स्वार्थ साधना सिखाने वाली है । इस लिथे, दुनिया. 
से इस विनाशकारी देत्य काबोरा विस्तर बंधवान करे, 
लिये आवश्यक है कि धर्म को प्रोत्साहना दी जाये.) 
प्राणिमात्र पर दया करना सिखाया जाये..। हम्म 
नाहते हैं कि प्राणिमात्र पर दया, तथा परोपकार, 
का पाठ योरोप को हिन्दुस्तान की तर्फे, 
सिखाया जाये । ग्रौर हिन्दुस्तान परमात्मा: की 
तरफ से देवदूत बनकर योरोप में शान्ति का.पेग्समु-; 
ले जाने वाला हो । उ के Bs 
कोचीन-नरेंरा का निन्दनीय कृत्यः-2 > 
ट्रावन्कोर नरेश ने हरिजनां के लिये मन्दिर 
प्रवेश की आज्ञा देकर एक प्रसंशानीय तथा सुधा” 
का काम किया था | प्रायः सारे भारतवासियों अन) 
उस आज्ञा का अभिनन्दन किया । ओर टराव्रन्कोर 
नरेश को इस पवित्रतम तथा सुमन्नत करने. वाले; 
कार्य के लिये हार्दिक बधाईयां भेजी थीं । उसर 
समय हरिजनों का दिल न जाने कितने उल्लास में: 
परिपूण होगा । उधर दूसरी तरफ उसके पड़ोस 
कोचांन नरेश ने जिस नीति का सहारा लेकर इस 
पवित्र काय का विरोध किया है वह बहुत: ही 
घृणात्मक तथा देशव हिन्डुजाति काः विध्वसः 
करने वाला है । हमारी राजा व राज्य के ओर-प्रदरू 
थिकारियां से "थना है कि वे पुनः इस बात. पर 
विचार करें । शूद्र लहलाने वाले मूक अनाथों करे? 


हैं । उन्हें यह नहीं कती पकी एषश्‍ष्वहामशि००००छह्साङ्को०्रछचि१०न्ओर०नके लिये मन्दिर खोल 
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दे। हमारी प्रत्येक आये भाई से यह भी प्राथना 
है. कि वह सभाओं आदि के द्वारा अपना विरोध 


' ग्रदशन कर कोचीन-नरेशा को अपनी आज्ञा लोटाने 


के लिए बाधित करें। 
स्पेन में रंणचण्डी का नृत्य-- 
स्पेन के युद्ध ने आजकल बड़ा उग्र रूप धारण 


किया हुँआ है। दोनों दल अपनी ताकत को येन- 


कॅन प्रकारेश बढ़ा कर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने पर उतारू हुए २ हैं। इस प्रलयंकर युद्ध में 
अपार धेन कैं अपव्यय के साथ हज़ारों निहत्थी 
किये जा रहे हैं। हज़ारों ललनाय और उनके 
सुकुमार पुत्र अनाथ होकर विलाप कर रहे हैं | 
उनके प्राण सदा मृत्यु के ग्रास में फँसे हैं किन्तु 
विधि के विधान के मारे वे साम्राज्यवाद के ह।मी 
ट्टी भर सत्ताधारियों की महत्वाकांक्षा के 
शिकार बन कर साम्राज्यवाद और लोक तन्त्रवाद 
रूप चैंकी कै दो विशाल पाटों के बीच में पीसे 
जा रहे हैं। स्पेन के इस गृह-युद्ध की प्रचण्ड 
ज्वालाय अन्य देशों में भी फेल रही हैं। जर्मनी 
हिटलर शाही कें बूते रशिया की सरहद्द पर सुद्ध 
के खतरे से सतक होकर मोचेबन्दी कर रहा है। 
इंघरं इंगलेण्ड ने भूमध्य सागर पर अपना अक्षुण्ण 
प्रेक्ुत्व कायंम रख सकने के उद्देश्यं से मिश्रं से 
॥ सन्धि कर के नये सामुद्रिक-अड्डे के निर्माण 
ति योजना तय्यार की है। अभी एक वर्ष पूर्व 
इंटेली ने अपने भांग्य-विधाता के नेतृत्व में साम्रा- 
जयेवाँद की लिप्सा से आतुर हो एबीसी निया 
सँग्रीट्ट के साम्राज्य को हड़प कर दर दर का 
मिंखांरी बना दिया था | 
` भ्राजं सभी यूरोपीय देश साम्राज्यवादी होकर 
दक दूसरे को समय पाकर हड़पने में तुले हुए हैं। 


स्पेन का प्रलयंकारी गृह युद्ध भी इसी साम्राज्यवाद 
(mperialismm ) की भावना का एक छोटा सा 
मूर्ते रूप है । स्पेन का पदच्युत सम्राट्‌ पेलफंजो 
विद्रोहियों के नेता जनरल फ्रांको से मिलकर फिर 
से पहिले की तरद्द ही अपनी एकछत्र हुकूमत 
स्थापित करना चाहता है । इसी गृह-युद्ध में यूरोप 
रशिया आदि देश 
अपनी २ महत्वाकांक्षाओं को पृण करने के उद्देश्य 


के इटली, जर्मनी, इंरलेण्ड, 
से छिपे तोर पर जन-धन तथा शास्रास्त्र से बागियों 
आर सरकारी दल को मदद दे रहे हैं । इसी युद्ध में 
मड्रिड, बलंशिया, फिग्यूराज आदि श्रनेकों सुव्यव- 
स्थित, एवं भव्यनगरों का संवेथा विध्वंस हो गया 
है । जहरीली गेसों, बमों र तोपो के द्वारा आज 
मानवीयता पर लात मार कर नृशंसता का नझ-रूप 
संसार के सामने रख दिया है । धर्मे और मानवी- 
यता इस साम्राज्यवाद की अभिलापा के समक्ष 
भ्रत्यन्त तुच्छ समझे जारहे हैं | आज भी एबीसी- 
निया तथा स्पेन में हताहत हण हजारों अबोध बच्चों 
तथा मांनव-समाज की निर्मातृ निहत्थी अबलाओं 
की दद भरी आह मानव-समाज के हृदय-पटल के 
लिए अछूती ही हैं और साम्राज्यवाद की घातक 
लहर अपना निरन्तर प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती जाती है। 
क्या मानव-समाज कभी इस प्रलयंकारी विनाश से 
बाज़ आवेगा ? 
हिन्दी पर घातक वारः 

राजपूताने के जितने भी रजवाड़े हैं प्राय: उन 
सब्रमें हिन्दी को मातृ भाषा राजभाषा मानी जाती 
रही है। बीकानेर में भी हिन्दी को यही राजभाषा 
का उच्चासन प्राप्त था । अनेकों वर्ष व्यतीत हो चुके, 
अनेकों दीवान आये परन्तु उन सब ने हिन्दी का 
राजभाषा के रूप में ही स्वागत किया | परन्तु अब 
समाचार मिले हैं कि नये दीवान श्री० बी० एनं० 
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मेंहता ने आज्ञा दी है कि फसले ग्रग्रेज्ञी में लिखे 
जावे और अदालतों में बहस इत्यादि में अंग्रेजी 
को प्रधान स्थान दिया जाये | यदि यह आज्ञा 
किसी ग्रंग्रेज्ञ दीवान की तरफ से दी जाती तो इस 
में इतना आश्चर्य न होता | परन्तु एक अपने ही भाई 
के हाथ से इस प्रकार राष्ट्र भापा का अपमान होते 
देख बड़ा दुःखं होता है सब राजस्थान के रजवाडे 
हिन्दी में अपना काम अच्छी तरह से चलां ही रहे 
हैं । परन्तु न जाने बीकानेर के दीवान को ऐसी 
आज्ञा निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी थी । 
हमारी सब हिन्दु भाईयों से प्राथना हे कि वे जगह 
जगह से इसके विरोध में सभाय करके अपना 
विरोध प्रदशन करं। और बीकानेर के महाराजा 
से प्राथना करें कि वे पुनः हिन्दी को सर्वोच्च स्थान 
द्‌ जो कि राष्ट्र भाषा को दिया जाना चांहिये | 
भारत में सुधार 

बहुत अरसे से हो रहे धार्मिक, सामाजिक, 
राजनेतिक आदि आन्दोलनों के कारण भारत में 
पर्याप्त जागृति के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। प्रायः 
प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी धरम या सम्प्र- 
दाय से क्यों न सम्बन्ध रखता हो अपनी अवस्था 
को सुधारने के लिये किसी न किसी प्रकारं का 
त्याग करने के लिये सदा उद्यत रहता हैं | हिन्दुओं 
के अन्दर जो आज स्वतन्त्रता प्राप्ति की लालसा 
दिखाई देती है, वह भी प्रगतिशील आर्य समाज 
के आन्दोलन के कारण ही है । इसी प्रकार सुसल- 
मानों में भी जो आज कुछ २ जागृति के चिद्व दिखाई 
दे रहे हैं वे भी किसी न किसी सामाजिक या 
राजनेतिक आन्दोलनों के संघर्ष के कारण ही है। 
कहने का तात्पर्यं यह है कि क्या हिन्दू, क्या 
मुसलमान और इसी प्रकार छोटी २ और भी 
जांतियाँ अ ज सुधार की पुकार मचा रही हैं। 


सम्पादकीय २५ 


काँग्रेस ने सारे देश के प्रतिनिधि रूप में इन सबको 
केन्द्रित कर एक ऐसी उथल पुथल मचाई कि 
ब्रिटिश सरकार इसकी उपेक्षां नं कर सकी | 
और उसने एक पेसा नवंविधान दिया जो कि 
हिन्दुस्तान के एक बड़े भारी हिस्से को मान्य नं 
था । सारे देश कीं प्रतिनिधि रूप कांग्रेस ने उसे 
ठुकरा दिया । परन्तु दुःख से लिखना पड़ता है कि 
मुसलमानों ने देश का साथ न दिया । 

११ प्रान्तों में से ६ प्रान्तों में तो काँग्रेस का 
बहुमत था उनमें काँग्रेस ने मन्त्रिपद स्वीकार 
नहीं किया । परन्तु जिन ५ प्रान्ताँ में मन्त्री पद 
स्वीकार किया गया है उन में मुसलमानों का 
बहुमत है | इसलिये मुसलमानों से किसी प्रकार 
सुधार की आशा करना उचित प्रतीत नहीं होता । 
यदि सुधार भी हुआ तो एकदेशी होगा। हिन्दुओं 
को तो तब तक सुधार की आशा छोड़ ही देनी 
चाहिये जबं तक कि मुसलमानों के अन्दर उदार 
वृत्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता । अभी हाल की एक 
घटना है कि मुसलमानों ने किस संकुचित दिल का 
इज़हार किया । हम देखते क्या हैं कि इस वतमान 
उथल पुंथल में हिन्दू सुधारक विशेष प्रयत्रशील 
हें । प्राचीन रूढि से विकृत वर्ण व्यवस्था ने हिन्दुओं 
का जितंना अधःपतन किया उतना ओर किसी ने 
भी नहीं किया । यदि यह जन्म जात पाश हिन्दुओं 
को न बाँधता तो न जाने आज हिन्दू उन्नति के 
किस उच्चतम शिखर पर पहुँचे हुये होते। डा० 
भगवानदास ने असेम्ब्ली के अन्दर जो अन्तर्जा- 
तीथ विवाह सम्बन्ध का बिल पेश किया था 
वास्तव में वंह केवल हिन्दुओं कां ही नहीं अपितु 
सारी जांतियो की भलाई करने वाला था। यह 
रनों हिन्दू तथा मुंसलमांन जातियों को प्रेम सूत्र 

में वाँधने वाला था। सारे संघर्ष दूर हो जाते 
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प ~ माई २ आपस में-फिर गले मिलते ओर हिन्दुस्तान इस प्रकांर जमनी राष्ट्र * पुननिर्माण की ओर 
बन. जी की उन्नति में दोनों मिल करश्यपना कन्या लगाते । अ्रग्रसर होगा.। यह निलम? प्रत्येक व्यक्ति को 
थे? पर्छ परन्तु: संकुचित दिलवाले तथा अदूर्दर्शी मुसल्ल- ' मानना होगा .॥.इसी को गुरुकुल दिक्षा-प्रणाली, 
3 क सु ~ ~ 


| के रता मानोंने वह पास न होने दिया। इसलिये मुसल- कहते हैं । भारत में यह राष्ट्र के पुननिर्माण “का! 
सः पन्डि, मानों से. किसी बुद्धि युक्त सुधार की आशा*रखना स्वप्न महर्षि . दयानन्द ने तब लिया -थाः5जव कि 
स त सरासर भूल है | फिर भी देख इन ५ प्रान्तों में वे गुरुकुल शिक्षा-प्रणाती या “इससे मिलती. जुलती 


द्‌ पर्या क्या सुथार करते हें। : - प्रणाला को कोइ जानता ही, नहीं था । उस-समय 

| हे सला फो सिल स्याल बाकि स्ती ह 
| ॥ है आज कोड 2 ~ कर की कि प्रायः प्रत्येक देश उसको छोड़ चुका . हैः। भारत: 
| बु ' .जञमेनी के भाग्य विधाता हिटलर ने युवक में गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली को क्रियात्मक रूप देने 
| ५ ` ¦; ¦ संघ के लाखों लड़के लड़कियां. के समक्ष भाषण का श्रेय श्रद्गय स्वामी श्रद्धानन्द' फो ही प्राप्त है। 
| | तर देते हुये, कहा -किः जमनी मे पुरानी रूढ़ियों के उन्होंने जिस योग्यता-तथा दूर्ड ता से यह कामः 
| | का उपासक कुछ बूढ़े आदमी ऐसे हैं जिनसे हमें अब निभाया वह उनकी ही शाक्ति थी । गुरुकुल के ऊपर, 
|. 8 |: कोई सरोकार नहीं होना चाहिये | उनकी हमें समय २ पर विन्न बाधाये आई परन्तु स्वामी 
(ज्ञा. अब परवाह नहीं करनी। उनसे अब बच्चे छीने: श्रद्धानन्द की तपस्या के सामने चे न. ठहर सकी । 

(का जा रहे हैं, ओर उन्हें: ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि और हमें पूर्ण आशा है कि आगे भी जो विश्न 

से , जिससे बे जमनी की उज्ज्वल कीर्ति को दिग्दिगन्त वाधाये आयेगी वे भी अनायास दूर हो. जायेंगी । 

॥ NE में फेला सकें । जिस समय बच्चा १० वर्ष की उमर गुरुकुल के विरोधियों से केवल हमारा. यही निवे- 


का होता है उसे-अपने उच्च'कुल के होने अथवा नीच दन है कि वे जर्मनी में प्रारम्भ हुई गुरुकुल ,शिक्षा- 

| : ¦ कुल के होने का कुछ पता नहीं होता । इसी: प्रणाली से कछ सीख लें और भारत में भी पूरे 
- 141४ अबोध ओर : निष्पाप अवस्था में हम उन्हें लेकर ज्ञोर से शुरुक ल शिक्षा प्रणाली पुनः शुरू करें । और 
१ १८ वर्षे तक नहीं छोड़ेंगे | तत्र. वे किसी :दल में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सन्तानों को गुरुकुल की ही 

१ आमिल्ल कर लिये जायगे । २ वर्षे-तकः उन्हें लेनिक शिक्षा दें । तभी राष्ट्र का भला. है । और तभी राष्ट्र 

. शिक्षा मी दी जायेगी-। / ६६: की पूण उन्नति सम्भव है । --भगवद्दत्त वेदालङ्कार 
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| - . यह जानना चाहने वाले प्रत्येक आये पुरुष को आये प्रतिनिधि सभा पंजांब के गां 

सासक पत्र आय का. ग्राहक बनाना चाहय । वेद के गूढ रहस्या को बताने वाला [जतना _- 

| |, सामग्री “आय” में रहती है -उतनी और किसी पत्र में . नहीं सिल सकती । “आर्य” का -/! 
॥ 1] वार्षिक मूल्य केवल ३) हे.।- “आये'!:को. पढ़िए, ओर. वेद के पढ्ने-पढाने ओर. सुनने- || 

~ सुनाने की अपनी प्रतिज्ञा को चरिताथ कीजिये । | इ 

| १ — | | — | | — स्र | जय blr Mees Ns | | "बुक | | वन, | | — | पलक 
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' अपि चेदस्प्रत्यक्षविरुद्धमपि । नहि नासा- 
रन्ध्रेण चहिगच्छन्‌ वायु जीँचने सांहाय्यडु: 
रोति | तस्मिन्हि कार्बनडायोक्सिडाख्ये तत्वे 
पश्चत्वमापद्यन्ते. प्राणभृतः. । 


नून मिमं प्रमाणपरम्परामालोक्य तजन: 


पुंरस्सरमेच गर्जनमा विशेद्‌ ' गुजरपंगचः-- 


“हंहो साहसिक नियतमधना खीमानमति 


क्रान्तन्त चयात्यम्‌ ॥ मा तावदास्ता 


मायायबादत सिस्त्रातिरो हितप्रज्ञालो के 
श्रद्धामाद्थ्या मीमांखामांललप्रज्ञे माध्रवे- 
ऽपि । किमिदानीमात्मनो 5प्युण्जीव्यं 
हिमा द्वेरुत्तुं ग शिखरे समाथिनिश्रतनिः- 
शेषान्धका रम्जतम्भरया देदोप्यसानं भगवन्तं 
दयानन्दमप्यधिक्षिपसि ?!! 
तमित्थमनुनयपुरस्सरया ' ' 'चांचा$भि- 
सुखीकुमः । न ते सोस्य तशी का 5प्याशङ्का 


मनागपि हृदय स्पृशतु । यो ह्यनिशं तमेव 


भगवन्तमचुध्यायति, निद्रापरवशो पि तस्येच ` 
पादी स्पृशति, स्वप्नेऽपि .तमेत्र, नयनयोः . 


, इस पर लड़ित्कान्त जी राजे कर कहेंगे 
कि क्या आप ऋषि दयांनन्द के कथन को 
भी नहीं मानते । हमारा इस पर यही कहना 
है कि हमारे और ऋषि के कथन मेंजों 
विरोध दीखता है वह केवल आ।पातिक है 
वास्तविक नहीं हे । जहां ऋषि ने यह लिखा 
हे कि बाहर जाने; वाला. प्राण और भीतर 


आने वाला अपान हे वहां उनका कथन 


अश्चवेवेद भाँच्यम्‌ 


क्रम्म-, 
योगभयङ्करै शाङ्करे ते भाषानुबच्धो मा वा; 


[कि १, अच हि ५ 9" सू० ङ्‌ 


पुरतः पश्यति; , शपथेथ्वपि, तमेवांनुस्मरति, 
किम्बहुना योहि तट्वाक्यमनुरुन्धानी न 
पदात्‌ पदमपि _प्रचलितुमीहते, कथं .सं एव 
स्त्रगुरात्रधिक्षपलादसमधिराहतु ? तत्‌. क्षण; 
मत्रघानदानेना नुगृह्यतामयं. चयो वृद्धः । -नूनः. 
मापांतिकोऽयं विरोधो. न पारमाथिकः ॥ 
यत्र ह्याचार्य्येरन्तःप्रविशन्‍्वयुरपानेत्याख्यया 
बहि निगच्छँश्च प्राणेत्याख्ययाऽभिदितस्स 
हि तत्र वानस्पत्यस्यास्मामिः प्रत्यक्षसुपलभ्य- 
मानस्य सगस्यापेक्चया तथाऽख्यातः ।, 
तथा दि चानस्पत्यमिदं जगद्स्माभिरुत्खृष्टेन 
चायुना प्राणिति, तदपानितेन च चायुना वय, 
जीवामः । यो ह्यस्माकमपानः स दि चीरुथाँ' 
एवास्माकं जीव- 
धारतया प्राणः 1 न. च वृक्षादी प्राणनाभांच 


प्राणा या वारुत्रामपानः 


2 
इट्याक्षेपणो यम्‌ .॥. “येन, प्राणन्ति वीरुश्र": 
इत्यथर्वसंहितायाम ( १1३२ । १) दशनात्‌ ॥ 
नालारन्ध्राद्‌ बहिगच्छन्न' गदमागांद्‌ बहिगः 
छतो व्यतिरिक्त इति प्रमाणयितुस्पाश्चात्य-' ` 
तन्त्रात्‌ क्िञ्चेदुदाहरासः। ` ...:... 
वनस्पति जगत के सम्बन्ध से है | हम जिस 
वायु को बाहर छोड़ते..हें . बह्‌ हमारे लिये 
अपान है किन्तु वनस्पति केलिये बहीः प्राश : 
है, उसमें जो कावनंडायोक्साईड का तत्व 


होता है वह ब्रृक्षों के लिये जीवनोपयोगी 


' होतां है । वृक्ष जिस वायु को बाहर फेकते 
हैं बह वृक्षों का अपान है किन्तु वही हमारे. 


अन्द्र जाकर हमारे, लिये जीवनोपयोसी, 
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कां०. १, अ० १, सू० रे] 


* ७, 7 4107 टषिटर, 

४ Flatulence is the presence... of 
an excessive amount of gas 11) 
the alimentary canal. Carbon 
dioxide is the‘ gas expelled in 
greatest quantity; but nitrogen, 
oxygen, marsh-gas, sulphuretted 
hydrogen, .and hydrogen _ 1119: 
also be .found 


Source of Gases.—(1) Carbon 
dioxide may be formed in seve: 
ral Ways. The most important 
of these isthe’ decomposition ‘of 
carbohydrates, the digestion ‘of 
which is delayed in the, stomach. 


Small quantitiesare not improba - 


bly formed during the production 
of lactic acid; but ibis when ‘the 
lactic acid is becoming conver- 
bed into butyric. acid. that the 
largest amount of .the gas is 
given off; 10 then acquires the 
odour characteristic of butyric 
acid. The action of tlie acid 
gastric juice on the carbonates 
in the food and saliva and on 
the alkaline contents of the 
duodenum may ‘give rise to the 
formation of gases in either 
stomach or inbestines,as the 
6936 may be. A third source of 


प्राण होता है क्योंकि उसमें जीवनोपयोगी 
औक्सिंजन होता है। वृक्षा में मी फ्रणन 


अथर्ववेद भांष्यमः ४२. 


carbon. 010 रा 6 18-17019 the. 91000. 
Some writers believe that. large 
qtanbities of ‘the gas may be 


given off, especially in neurotic 


persons, by ‘a 
constitutes ': 


prucess 
kind of ‘gastro- 


intestinal respiration; but bhe_exisr, 
tence of such a 11006 of gaseous. 


Secretion is 50111 doubtful 
(2) Nitrogen and oxygen “art 


generally found in SsIhall ताकी लि 


ities, and ‘are derived 1701) 


atmospheric air swallowed with. 


the food and saliva. In neurotic 
persons irregular action of .the 
pharnx and oesophazus may 
lead ‘to the swallowing 0 large 
quantities of air which 15: subse: 
quently eructaked, 

(3) Marsh gas. Suiphuretted 
hydrogen, and hydrogen are 
Invariably products of the de 
composition of‘ food, and when 


present are generally formed in 


the intestine, although they may 
regurgibate into the stomach. 
They are probably. due to the 
putrefactive decomposition of 
meat, and to the action of buty- 
ric acid on cellulose. In some 
cases of neur-tic intestinal flatu- 


क्रिया होती हे यह इसी वेद के “येन 
प्राणन्ति वीरुधः” (अथ० १।३२ 
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| 
पद 
| 
पु 
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> 


४३; अथर्ववेद भाष्यम्‌ [कां०:१, अ० १, सू० ३ 


lence, considerabl,: quantities of 
these gases, especially of sulplit- 
retted hydrogen, mas be present. 
fh many of the eases the 
Jatulence “is developed. very 
rapidiv and is obviously due to 
an emotional cause. 

अन्येपि च हाईडोजनाद्यः' शुदमागांद्‌ 
चहिगंच्छन्तः ` ` प्राणचेष्टानिरोधकत्वाद्पान 
संज्ञका एवेति ` दिकू । 

तदि्त्थमव्याहतं तिष्ठति वेदज्ञाननिध्रे- 
चंच: । नाऽपि श्रान्तं ` द्रत्रिडचक्रचतिना । 
नाऽपि मोमांखामांसलप्रश्ञताऽविष्कृता- 
डचाय्येण माध्वेन । ` नाऽपि स्खलितमेषां 
बविद्यामन्दिरिसहास्तम्भानां ` बशांच देन 
मोदूल्येत । -भवानपि च विचिकि- 
त्खामेनासाविभांच्य याथातथ्ग्रप्रकाशनाव- 


सरप्रदनेनास्मदीयानाम/शिष मेत्र पात्रम्‌ | 
तदित्थं. स्थिरा भवतु ते निगमागमतत्वान्वे- 
पणे मतिरिति मङ्गलेनाभिनन्दसे | ` 

तदित्थं : मित्रस्य ` . जलोत्पादऊत्वं 
व्यवस्थाप्य दर्भपरतया जळूपरतया चेमासुचं 
व्यारूयातुमीहामहे। 

शरस्य दभस्य पितरं शतवृष्ण्ये नाना- 
सुखप्रदं मित्रं तदाख्यं चायुं जानीमः खलु । 
यद्वा शरस्य “वज्रो हि चा आपस्तस्माद्‌ 
येनेता यन्ति निम्नं कुड्बन्ति यत्रोपतिष्टन्ते 
निर्दहन्ती” ति व्राह्मणवाक्ये गीतमहिस्नो 
नानारोगहिंसनसमर्थस्य जलस्य पितरं शत- 
वृष्ण्यं जलोत्पादनेन नानासुखानां वषयितारं 
मित्रं मित्राख्यं वायुं विद्या विजः खलु | तदस्य 
शरस्य दूर्भस्य जलस्य वा प्रभावेण समुद्ध- 
वीयंस्य ते निषेच्नम्पू थिव्या मित्यादि पूर्ववत्‌! 


क 


से सुस्पष्ट है । नासिका से हम जो वायु बाहर 
फंकते हें वह गुदा से निकलने वाले वायु 
से भिन्न नहीं है इसे दिखाने के लिए ऊपर 
पाश्चात्य आयुर्वेद से एक लम्बा उद्धरण 
देदिया गया है । गुदा के वायु को अपान 
कहते ही हैं । इसलिये नासिका से बाहर 
फेंका जाने वाला वायु भी अपान कहा जा 
सकता है । गुदा मागे से जो अन्य हाइड़ो- 
जन आदि वायु निकलते हें वे भी प्राण- 
चेष्टा के निरोधक होने से अपान ही 

इस प्रकार वेदज्ञाननिधि दयानन्द के वचन 
में कोई दोष नहीं आता । और न ही कोई 
दोष शङ्कराचाये आदि के कथन में आता है । 
संब का समन्वय अच्छी तरह हो जाता है । 


अव मन्त्र का शान्दार्थ सुनिये 
(शरस्य) दभ अथवा जल के (पितरं) 


पिता (शतवृष्ण्य) सैकड़ों प्रकार के सुख- 
वर्षण और वीये से युक्त (मित्रे) मित्र नामक 
वायु को (विद्म) हम जानते हैं ( तेन) उस 
शर से ( ते ) तुम्हारे (तन्त्रे) शारीर के लिये 
(शं) कल्याण (करं) करताहू (त) 
तुम्हारा ('निषेचनं ) वीर्ये निषेक ( बहिः ) 
वांहर हो तों (प्रथिव्यां) पत्नी में ही (अस्तु) 
हो (ते ) तुम्हारा, वह निषेचन गर्भाधान 
के समय (बाल इति) बालू ऐसा शब्द करता 
हुआ हो, अथात्‌ वेग से हो जिससे एंक 
वार में ही ररभाधान हो जाये ॥२॥ 
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कां०!१, अ०:१, सू० ३] 


' „अथं राष्ट्रपंरतंया ` ` व्यार्यानमारभे पते 


अत्र च. राष्ट्रे राजलँभेयां राष्ट्रोपकोरक- . 


नियमनिर्माणकमण्य घिंङ्तो राष्ट्र पुरुषो 

मित्रशब्देनो च्यते | तत्र प्रमाणानि । पूर्वन्ता- 

बन्न सवत्र प्राणोदानपरतप्रा भेत्रावरुण- 

मन्त्राणां ठपाख्पानं शाक्यते कतुमिति प्रति: 

यार्दय तुङ्काश्चिन्मन्त्रभागा चुदाहरामः-7 

! : ` युवं ( मित्रावरुणो )”वर्जाणि चलाथे । 
अ० १।१५२।२ 
एुपां सत्यो मन्त्र: ` देचानदों' ` हन्ति । 

` आ० १।१५२।२ 

“धर्मणा ` तता ? रक्षेथे चिपञ्चिंतां | 

आठ पाषअछ 1 

ऋतांचानां “जने जने दीर्घश्रुत्तमं 

ऋता बधा । ऋ० ५६५२ 

मित्रावरुणयो: स्पशः अमूराः 

का०.६।६७।०, 


अदृब्धा: 


अवं इस मन्त्र का राष्ट्रपरक अथ करते 
+ ०० हु”. र ३. ७ 
हैं । राष्ट्र में मित्र का अर्थ होता हे -राजः 
20 ग्रोगी ~ न २. 
सभा में राष्ट्रोपयोगी नियम बनंबानें वाला 
राज पुरुष | इस विषय में ऊपर : संस्कृत में 
दिये गये “मित्रावरुणौ; वस्त्राणि वसांथरे”? 
( ऋ० १।१५२।१. )- आदि वेद मन्त्र पहल 
देखिये ~ ०.० ४”. ~ 
देखिये । इनस मित्रावरुण का जो रूप 


दिया गया है वह प्राण और उदान, वायुओं 


, पर नहीं लग, सकता । इन मन्त्रों में इनके 


बद्ध पहिनना, भन्त्रदान; त्रतेरच्षण, बुद्धि- 
मत्त्व, ऋत, ज्ञान, दीवेश्रबण, ज्ञानवधेन, 


।अथवेवेद भाष्यम्‌ ४४ 


खा धिठेमिः पथिभिनयन्तु । ऋ० 9६9३ 
भूरिपाञ्ौ अनृतस्य सेतू । रड, ७1६५३ 
'ऋताचानाडतमाघःषता वृहत्‌ ।त्रर०,८।२५।४. 


चुतब्रता 1. ऋ० ८।२५।२्‌; ८ 
कशाचन्तौ । | ऋ०' ८।२४,२७ 
अयःशीर्षा दूतां 
अर '८।१०१।३ 


मिंत्रांवरुणयो: | 


नहयोषां ` मन्त्राणास्प्राणोदानपरतया ठपा- 


ख्यानं सम्भत्रति। 


चदीघश्रवणल्लान- 
व्धनसंपशनियोजनमांग निर्देशानूतबन्चनवत-* 


न्त्रदानबतरक्षण विर्पाः 


घारणक्रशांताडनदूतप्रेषणतापघ्रोषणादीनां - * 
चेतनंचर्माणां वायुंभूतयो: प्राणोदानयो रनु- 
पादात्‌ | ब्राह्मणे च॑ “मित्र एव क्रतुबरुणों 
ढंक्षो ब्रेह्मेच मित्रः क्षत्रे वरूणो 5भिगन्तेव > बरह्म 
कर्ता क्षत्रिय इति (श० 31१1812) स्फुटम्‌ । 


: कने cs ¢ ( 
ब्राह्मणक्षत्रियसो मित्रवरुणाभिश्चानद्शना- 


ANN Cae अनय 1 
दूतनियोजन, मार्गनिर्देश, _ अनृतत्रन्ध न; 
ऋत की घोषणा, ब्रतधारण,..-कशाताडन; 


आदि चेतनधमाँ का वणन हे । थे ` जड़ 
मित्रैवरुण वायुओं में नहीं रह सकतें। 
त्राण (शं० ४।१।४।१) में ब्राह्म॑ण को मित्र 
ओर इनकों 


क्रमं से अभिगन्ता और कतो कहा गंया है । 


ओर क्षत्रिय को वरुण कहा 


त्राझण से (-शा० ३।२।४।१८ ) ही अन्यत्र 
सोमक्रयणी के उपलक्षण से वाणी के. बंधन 
का वणुन किया गाया हे,।. परन्तु इस बंधन 
को. वरुण्य नं कहकर, भेत्र-कहा. हे. । वरुण का 
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त्ररतज्ञानवस्च परिधान” 


४४ अथर्ववेद भाष्यम्‌ 


दभिगन्तृकतृभेदेन च तयोः कर्मव्यवच्छेद- 


प्रतिपादनाच्च 1. था चान्यत्रापि ब्राह्मण 
द्रश्यते “मित्रस्त्वा पदििश्चीतामिति वरुण्या 
यद्रज्ञ्चभिदिता 
RN केनको 

यत्रवमस्य तद्भवति यदाह मित्रस्त्वा पढि 
बच्चीतामिति” (श० ३।२।४।१८) अत्र सोम- 


क्रयण्युपलक्षणन वाचो बन्धनं प्रकृत्य न 


चा एषा यद रज्जुः सा 


चरुणपाशेन तद्वन्धनमपितु मित्रोद्देशेनेति 


मीमांसितम्‌ । चरुणश्च पाशधान्त्ल एव 
` योऽद्यत्वे पोलीसाख्यस्य राज्या ङ्गस्य धिष्टा- 
तेत्यनुपदमेव 
मित्रस्तु तद्व्यतिरिक्तो राजञनियमरूपेण बन्ध- 
नेनानृतस्य बन्धनकर्ता (अनृतस्य सेतू ऋगु० 
७1६५२१) तथा च ऋग्वेदेऽपि ' यन्नुनमश्यां 


गति मित्रख्य यायाँ पथा | असत्य प्रियस्य 


सप्रप्राणम्प्रतिपाद्यिष्यामः । . 


[कांश १, अ० १, सू” ३ 


शमण्यहिंसानस्य सश्चिरे?! (ऋ”० ५६४७३) इव- 
मत्राकूतम्‌ | मित्रो हि नाम नियमोत्पार्दनेः 
नानृतस्य बन्धनमुत्पाद्यति । वरुणस्तु 
नियमभङ्ग स्थूलेन निगडबन्धनेन व्रतंमङ्कः 
कर्तारं नियच्छतीत्युभयोभेद्‌ः । वाचो बन्धः 
नन्तु न वरुणाधीनं स्याद्येन प्रजानां स्वाभि 
प्रायाचिष्करणे स्वाधीन्य न व्याहन्येतेति 
मित्रस्त्वा पदिबध्चीतामित्यस्य यजुषो 
(यजु० ४१६) हृद्यम्‌ । 'तदित्थं राजनियम- 
निर्माण नियुक्तायां खवित्राधरिष्टितायां सभायां 
राजञाभिप्रायदशनपूबकं नियमनिर्माणपरो 
राजपुरुषो मित्र इति सुव्यर्वास्थतम्‌ | इदानी- 
मृचो ऽभिप्रायोऽपि सुस्पष्ट एव । 2 
शरस्य दुव्यवस्थां श्वणतो राजनियमस्य 
पितरमुत्पादक सुखवधकं मित्रं मित्राख्यं 


राष्ट्रपरक अर्थ वेद में पुलिस-विभाग का 
अध्यक्ष राजपुरुष होता हे । यह अभी आगे 
देखेंगे । मित्र वरुण से भिन्न, राज्य नियम 
बनाकर अनृत का बन्धन कराने वाला राज- 
'पुरुष हे । इसी भांति ऋग्वेद ( ५६।४।३ ) में 
मित्र के बताये मङ्गल कारक मार्ग से चलने 
का वणन है । भाव यह है कि मित्र तो 
नियम बनाकर अनृत का बन्धन करता हे, 
ओर वरुण मित्र के बनाये नियमों का भङ्ग 
करने पर भंग कतो को दण्डित करके उसका 
बन्धन करता है | ऊपर निर्दिष्ट (श० ३।२। 
४1१५) में “मित्रस्त्वा प! बश्लीताम” आये 
इस यजुर्वाक्य (४१६) का अभिप्राय यह 


है कि वाणी का बन्धन वरुण अथोत्‌ पुलिस 
के हाथ में नहीं रहना चाहिए वह मित्र 
के हाथ में रहना चाहिए अन्यथा प्रजाओं 
की अपने अभिप्राय के प्रकाशन की स्वे- 
तन्त्रता नष्ट हो जायेगी। इस प्रकार राज- 
नियम निमोण में नियुक्त, सविता की अधी- 
नता में काम करने वाली राजसभा में राजा- 
भिप्राय दशन पूर्वक राष्ट्रोपयोगी नियम 
निर्माण में नियुक्त राजपुरुष मित्र है, यह 
बात स्पष्ट हो जाती है 1 

अब मन्त्र'का शब्दार्थ सुनिये ` ` 

( शरस्य) दुव्येवस्था के नाश करने 
वाले राजनियम ' के (पितरं) उत्पादक 
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राजपुरुषं विद्य विझः खलु । तेन तदुत्पा- 
दितेन रांजनियमेन हे राष्ट्र ते तन्वे शाङ्करम्‌ । 
ते राजनियमस्य निषेचनं तत्प्रयोगाधिकारः 
पृथिव्यां तत्प्रयोगविस्तारसमथे सत्पात्र 
पूचास्तु । यदा च तादृशं पुरुषं लभेथास्तदा 
निषेचनं बालिति 


झरित्येवास्तु ॥२॥ 


विचिकित्सा चिना 


, . अथाग्रे शरपितृत्वेन बरुणः स्तूयते :-- 
विद्मा शरस्य पितरं वरुणं शत- 


अथर्ववेद भाष्यम्‌ ४६ 


ON) ~ +~ 


वृष्ण्यम्‌ । तनां ते तन्वेइशंकर प्रथिव्यां ते 
निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालितिं ॥३॥ ` 
विद्य । शरस्यं । पितरं । वरुणं । 
शतऽ्र॑ष्णयम्‌ । तेनं । ते । तन्वे । शम्‌। 
करम्‌ । पृथिव्याम्‌ । ते। निऽसेचनम्‌ । 
बहिः । त । अस्तु । बालू । इतिं ॥३॥ 


अ०--शरल्य पितर शतवृष्ण्यं वरुण 


( शतव्रृष्ण्यं ) सैकड़ों प्रकार के सुखों की - 


बंषी करने वाले (मित्र ) मित्र नामक राज- 
पुरुष को (विद्या) हम जानते हैं । (तेन) 
मित्र द्वारा उत्पादित राजनियम से (ते) 
तुम्हारे (तन्वे) शरीर के लिये (शं) 
कल्याण ( करम्‌ ) करता हूँ । हे राष्ट्र (ते) 
दुम्हास ( निषेचन) राजनियम के प्रयोग 


602. fy ८ > ९ 
का अधिकार (बहिः) बाहर हो तो अथात्‌ 


किसी को सौंपा जाये तो ( प्रथिव्यां ) उस 
राजनियम को व्यापकरूप में प्रयोग करने 
'में समर्थ सत्पात्र में ही (अस्तु ) हो । जब 
ऐसा सत्पुरुष मिल जाये तो (ते) तुम्हारा 
. वह अधिकार-प्रदान (बाल इति) शीघ्र ही 
कर दिया जाये ॥ २॥ न 

अब अगले मन्त्र में वरुण का शार के 
पिता के रूप में बणन चलता हे । 

इस मन्त्र की दभ, जल और राष्ट्र इन 
तीन परक व्याख्या होगी । 


पहिला दर्भ परक अर्थ इस प्रकार हे: 

(शरस्य) दर्भ के (पितरं) जलप्रदान द्वारी 
उत्पादक (शातवृष्ण्यं) सैकड़ों प्रकार के सुखा 
की वषो करने वाले (वरुण) उदान अथात्‌ 
हाइड्रोजन नामक वायु को (विदा) हम जानैते 
हैं (तेन) उस दर्भ से (ते) तुम्हारे (तन्वे) 
शरीर के लिये (शं) कल्याण (करं) करता 
हूँ । शेष पूवेवत्‌ । 

दर्भ में तुवरत्व अथात्‌ जो कसेलापन 
होता है वह वरुण अथात्‌ उदान (हाइड्रोजन) 
नामक वायु के कारण होता हे। वरुण का 
यही तुवरत्व उसके संयोग से बने अम्लो में 
खटास के रूप में अनुभव होता है। 

अब मन्त्र की जलपरक व्याख्या देखिये: ¬ 

(शरस्य) जल के (पितरं) उत्पादक 
(शतवृष्ण्य) सैकड़ों प्रकार के सुखों की बो 
करने वाले (वरुण) उदान वायु को (विद्म) 
हम जानते हैं । शेष पूववत । 
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'तत्किमस्मा भिरत्र 


४७ ` अथर्ववेद भाष्यम्‌ 


चिद तेन ते तन्वे शांकरं ते निषेचनं बहिः 
पृथिव्यामस्तु बाळ इति ॥३॥ 

अथ, दर्भपरतया जलपरतया राजः 
पुरुषपरतयाचेति रेशा व्याख्यानम्‌ । शरस्य 
दभस्य जलट्वारा पितरं शातवृष्ण्यं वरुण 
विद्य जानीमः । तथा च दभ तुवरत्वं वरुण- 
स्योदानाख्यस्य चायोगुंणस्सकलेष्वप्यस्ले- 
घूदानस्यदशनात्‌ । तेन है पुरुष ते तन्वे 
शङ्कर मित्यादि पूव्चवत्‌ । | 

अथ जलपरतया व्याख्यानम्‌ ;-- 

शरस्य जळस्य पितरं वरुणसुदानाख्यं 
वायुं विद जानीमः | शेषं पूर्ववत्‌ । 


अथेदानीं राजपुरुषपरत्येन व्याख्यानम्‌ :-- 


तत्कोऽयं वरुणः, कतमोऽयं क्षत्रियाणां 
राज्यतन्ञेऽश्चि्ठितानामिति मीमांस्यते । 
वचनीयं , श्रुतिवाक्यानि 


[कां०,१,,अ० १, सू? द 
च्राह्मणवाक्यानि च स्वयमेव र्वीयमर्थ; विबृ- 
णुयुरिति तान्येवोपन्यस्यन्ते। . | 
यस्तिष्ठेत , चरति यश्च “चञ्चति .यो 
निलायं चरति .यः प्रतङ्कुम्‌। द्वी संनिपद्य 


-यन्मन्त्रयेते. राजा - तद्वेद वरुणस्तृतीयः 12 


(अथच ० ४।१६।२) ६८ दको 
कथमसो वेदेत्यनुयोगे “उत यो द्यामति 
सर्पात्‌ परस्तान्न. स॒ मुच्याते चरुणस्य 
राज्ञः दिव सपशः. प्रचररतोद्मस्य सहस्राक्षा 
अलिपश्यन्ति - भूमिम्‌ 17 (अथव०,४।१६।४) 
किमयङ्करोति ? “ये ते पाशा वरुण सप्त सप्त 
त्रेश्वा तिष्ठन्ति विशता रुशन्तः | छिनन्तु सच 
अनृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यत तं सजन्तु ।” 
(अथव० ४।१६।८) अत्र छिनांतिरयं बेदिको 
बन्धनार्थो न तु छेदनाथश्छिनत्तिः । चन्ध्रना- 
थेरुत्ब्रतिस्रू जन्त्विति - पदस्य विरोधितया 


अव इसी मन्त्र का राष्ट्परक अर्थ 


देखिये । शब्दार्थ देने से पहिले यह देख 
लेना चाहिये कि राष्ट्र-परक अर्थ में वरुण 
क्या होगा । इस सम्बन्ध में वरुण के वेद 
मे आये कुछ निम्न वणेन देखिये । “जो 
खड़ा हुआ हे, जो चल रहा हे, जो किसी 
को ठग रहा हे, जो छिपकर चल रहा है, जो 
दो कहीं एकान्त में बैठकर सलाह करते हैं, 
राजा वरुण उसे जान लेता अथवे 
४।१६।२ “जो द्युलोक में भी चढ़ जाये वह 


=) 17? 


भी राजा वरुण से नहीं छूट सकता, वरुण | 


के सहस्रां आँखों वाले गुप्तचर सवत्र फिर 


रहे हैं, वे भूमी को पार करके भी देख लेते 
हें ।” (अथवे ४।१६।४) “हे बरुण दुष्टों की 
हिसा करने बाले तेरे जो सप्त पाश तीनां 
लोकों में बिछे हुए हैं वे अनृतब्रादी को बांध 
२. ०५१०७ छे ० ० ~ ~ 

लेब ओर जो सत्यवादी हो उसे सुक्त कर दें |” 
(अथव 2 १६।६) इसी भांति ऋ” १।२४।१३ 
में भी वरुण के पाशों का वणेन है । ऋग्वेद 
१।२४५। ७, =, ६ मन्त्रों में बताया गया हे कि 
बरुण सब प्रकार के लोक-सञ्चार का ज्ञान 
रखता है । बह्‌ सव प्रकार के लोक-सञ्चार 

~ है >. 
का ज्ञान केसे रखता हे इसे ऋग्वेद १॥२५ 


के ही १३ वं मन्त्र मे बताया है कि उसके 
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स्फुटमेव लम्यते । | ऋग्वेदेऽपि “अवेने राजा 


वरुण: ससूज्या द्विद्वां अद्ब्धो विमुमोक्त पाशानि” 


(ऋ० १।२४।१३) इति 
अथास्य लोकसंञ्ञारज्ञानतत्परत्वम्‌ वेदा यो 


वरुणपाशवणनमू । 


चोनां पदमन्तरिक्षेण पततां वेद नावः समुद्रियः” | 


(० १।२:५।७) “वेद माखो धृतव्रतो द्वादश 
प्रज्ञावतः वेदा य डप जायते ।” (न्रः० १२५८) 
“चेद्वातस्य बत निमुरो ऋष्यस्य बृहतः । वेदा 
थे अध्यासते।> (क्रा०१।२५६) कथम सौ वेत्ती- 
त्यग्ने निदिश्यते । “बिस्रद्द्रापि हिरण्ययं 


:चरुणो वस्त निणिजम्‌। परि स्प्रशो निषेदिरे।> 


(त्रर० १।२५।१३) तदित्थं चारवृतो ज्योतिमयं 


'कवचं प्रक्षालितमुंञ्ञ्वलं च वस्त्रं चसानस्ति- 


छतीति स्फुटमेव रक्षाधिकारे नियुक्तस्य- 
वणनम्‌ । यज़ुःष्चषि : 
वरुणायाभिष्ठितो 
पाशः |” (यजु० ८।२३) 


“नमो चरुणेस्य 


` अथर्ववेद भाष्यम्‌ प्र्८ 


“ड दुत्तमं वरूणपाशमस्मदवा'चमं विमध्य- 


मंश्रथाये० (यज्जः १२१२) ति वरूणोदेवो 
उत्तममध्यमाधमानामू पाशानामुंच्छ्यन 


निश्रथनावश्रथनान्यभ्परथितः । ब्राह्मणेष्वपि 


“अनृते खलु वे क्रियमाणे चरुणो 
० ) 
ग्रह्माति। (त० १।७।२।६ 
“वरूणो चा एतं गुह्वाति यः पाप्मना 
डीतो भवति |” (श० १२।७।२।१७) “वरुण्यं 


चाऽण्तत्‌ स्त्री करोति यदन्यस्य सत्यन्येन 


~ 
नर ति।2(श० ५।४।८।२०) “वरुण्यो व ग्रन्थिः ।2 


(श० १।३।१।१६) “तस्मादेव पत्न्या योक्त ग्रन्थि 
न कुर्वन्ति । चरुण्या चा एषा यद्रञ्ञः ।” (श० 
३।२।४।१८) तेदेयं चरुणः खर एव राजपुरुषो 
यो ब्यत्वे पो लिखाख्यं राज्यतन्त्रमशितिष्ठति। 
लम भिलक्ष्वोच्यते । शग्स्य दुष्टान्‌ प्रति ताड 
नाय प्रयुञ्यमानस्य दण्डस्य पितरं वरुणं 


विजानीमः । परमस्य दण्डस्य घ्ृथिव्यां 


ति 


'गुप्तचर सत्र जगह बेठे हैं। ते०त्रा० १।७।२।६ 
'में लिखा है कि अनुत करने पर वरुण पकड़ 
लेता हैं। श० १२७२१७ में कहा है 
वरूण उसे पकड़ लेता है जो पाप से पकड़ा 
हुआ होता है । श०२।५ २ २० में आता है क्रि 
“यदि कोई स्त्री अपने पतिं स भिन्न अन्य पुरुष 
“से सहवास करे तो बह वरुण्य कर्म करती है. 
अथोत ऐसा काम करती है कि जिसमें वरुण 
को दखल देना पड़ता हे. । श० १३१ १६ 


मे लिखा है कि ग्रन्थि अथात. बन्धन, 


“वरुण का काम हे । वेद के इन वर्णनों से 


यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य क पुलिस 
नामक विभाग के अध्यक्ष को वेद में वरुण 
नाम से कहा जाता हैं । अब मन्त्र का 
अक्षरा सुनियेः - 

(शरस्य) दुष्टों को नाश करने के लिये 
प्रयुक्त दण्ड के (पितरं) उत्पादक (शतवृष्ण्य) 
सैकड़ों प्रकार के सुखों की वर्षा करने वाले 
(वरुण) वरुण नामक राज्याधिकारी को 
(विद्म) हम जानते हैं । तेन) उसके द्वारा 
प्रयुक्त दण्ड से, हे राष्ट्र (ते) तुम्हारे (तन्वे) 
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शरीर के लिये शं) मंगल (करं) करता हूँ (ते) 1 


erage een ERE ter emmmn TRIS) | 


टे. 


२६ - अथर्ववेद भाष्यम्‌ 


सत्पात्र एव निषेचनमस्तु । यस्य कस्यावि 
हस्ते दीयमानोऽनपराश्रानास्पोडामुत्पाद्य 
राकस्प्रको पयेद च शिष्टं पूवचत्‌ । वरुणशब्दस्य 
सायणोक्ता व्युत्पत्तिरप्यत्र द्रष्टव्या । वृणोति 
पाशः प्राणिजातं स वरुण इति । 
व्या० प्र०--क्रञ्वदारिभ्य उनन्‌ । उ० ३।५३ 
इति वन्न चरण उनन्‌ । आवणोति लोकान्‌ | 
यस्थानदेचताखु--त्ररुणोवणोतीति सतः 
नि० १०।३। ॥३॥ 
अथाद्रे शर पितृत्वेन चन्द्र स्य रुतुतिः । 
विद्या शरस्य पितरं चन्द्रं शत- 


1 ~ ~ ~ + te [oS 
वृष्णयम्‌ । तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यान्ते 
निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥७॥ 

विज्ञ । शरस्य । पितरम्‌ । चन्द्रम्‌ । 


शतवृष्एयम्‌ । तेन । ते। तन्वं । शम्‌ । 


[कां० १, अ० १, सू० ३ 
करम्‌ । प्रथिव्याम्‌ । ते। निऽसेचनम्‌'। 
बहिः । ते । अस्तु । बालू । इतिं । 


अ०--शरस्य पितरं शतवृष्ण्यं चन्द्रं विद्म 
तेन ते तन्वे शंकर ते निषेचनं बहिः पृथिव्या- 
मस्तु बाळू इति ॥४॥ 
शरस्य दभस्य पितरमोधधीषु रखा- 
धायकत्चं चन्द्रस्य प्रसिद्धमेच तदस्य दर्भस्य 
पितरं चन्द्र जानीमः। तस्य गुणो हिमत्वं 
दर्भ विद्यते तद्वलेन प्रशान्तचीर्यस्य तन्वाः 
कल्याणं सुव्यक्तमेव | तस्मा देत्र कारणाच्छत- 
वृष्ण्यमिति विशेषणम्‌ । पृथिव्यान्ते निषेच- 
नमित्यादि पूर्ववत्‌ । चन्द्रोदयेऽपामुलासः 
समुद्रे दृश्यते | चन्द्रकान्ताख्ये मणो सन्निपति- 
ताइचन्द्र किरणा जलमुत्पाद्यन्तीत्यपि 
संस्छृतवाडूमये सुप्रसिद्धम्‌ । तेनापां पिता- 
ऽपि चन्द्र इति तत्रापि योज्यम्‌ । अथ 


Aor 


हे राष्ट्र ! तुम्हारा (निषेचनं) दण्ड प्रयोग के 
अधिकार का प्रदान (बहिः) यदि किसी को 
दिया जाये तो (प्र्थिव्यां) व्यापक रूप में 
प्रयोग करने में समर्थ सत्पात्र में ही (अस्तु) 
हो । जब ऐसा सत्पात्र मिल जाये तो वह 
अधिकार-प्रदान (वाल इति) विना संकोच 
के शीघ्र दे दिया जाये । 

सत्पात्र को दण्डाधिकार देने का भाव 
यह्‌ हे कि अयोग्य व्यक्ति के हाथों में आया 
हुआ अधिकार राष्ट्र क लोगों के लिये वड़ा 
दुःखदायी हो जाता ` ॥३॥ 

अगले मन्त्र मे शर के पिता रूप म॑ 

चन्द्र का वणन करते हैं । 
इस मन्त्र के भी दभ, जल और राष्ट 


० 


इन तीन परक अर्थ होते हें । पहले द्भ 
परक अर्थ देखिये :-- 

(शरस्य) दभ के (पितरं) रसदान 
द्वारा उत्पादक ( शत वृष्ण्यं ) सैकड़ों प्रकार 
के सुखां की बषो करने वाले (चन्द्र) 

चन्द्रमा को (विद्य) हम जानते हें 1 शेष 
पूववत्‌ । 

चन्द्रमा ओषिधियां में रस प्रदान करके 
उन्हें गुणवती बनाया करता है यह आयुर्वेद 
शास्त्रों में प्रसिद्ध ही है। चन्द्रमा मे 
शीतलत्व गुण है । च द्रमा का वही गुण 
दमै में आकर दभ को प्रशान्त वीयं अथीत्‌ 
शीतलता पहुँचाने वाला बना देता हे । अब 
दूसरा जलपरक अथ देखिए :-- 
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कां० १, अ० १, सू० ३] 
लोके स्वाधिकाराचुरूपव्यापार परिश्रान्ता- 
ताम्प्रजार्नो खेदापनोदाध नानागीतनृत्यवा- 
द्यादिभिः काव्यनाटकादिभिश्चित्रकलया5न्य- 
रपि त्र सुकुमाररूपायरहिकामु ष्मिक्रोभय 
कल्याणाविघातेनानन्दजनने नियुक्ती राज- 
पुरुषञ्चन्द्रशब्देनोच्यते ।. खोऽयमद्यत्वे कान्ता- 


-सम्मितल लितकलादिशब्द्ेरभि्रीयमानःकला- 


( शरस्य) जल के £ तरं) उत्पादक 


( शतवृष्ण्य ) सैकड़ों प्रकार के स॒खों की 


वषा करने वाले (चन्द्र) चन्द्रमा को (विद्म) 
हम जानते हैँ । शेष पूवत । 
चन्द्रमा के उदय होने पर समुद्र के 


- जलों में उवार अथोत्‌ एक प्रकार की वृद्धि 
"हो जाती है इसी अभिप्राय से चन्द्रमा को 


जलों का पिता कहा गया है। संस्कृत- 


साहित्य में यह भी प्रसिद्ध हे कि चन्द्रमा 
की किरणों को चन्द्रकान्त मणि पर एकत्र 
, करके जल उत्पन्न किया जा सकता है । 


अब राष्ट परक अथे देते हें । इस अथे 


में चन्द्र का अथे होगा वह राज पुरुष जो 
कि अपने अपने कमे-व्यापारों से परिश्रान्त 
_ प्रजाजनों की थकावट दूर करने के लिये 
अनेंक प्रकार के गीत, नृत्य, वाद्य, काव्य, 
नाटक, चित्रकला, आदि आमोद-प्रमोद के 
, साधनों द्वारा ऐहिक और आमुष्मिक दोनों 
, प्रकार के आनन्द वर्धन की सामग्री जुटाता 


हे। 


अथवेवेद भाष्यम्‌ ४० 


सङ्घातो द्विविधः श्रान्तानां श्रमापनुदः 
श्रान्तानुषुप्तानाम्प्रबोधोत्साहजननञ्च । पूव- 
स्तावच्चन्द्रशब्देनोच्यते$परञ्चोषःशब्द्रेन तद्व- 
घाख्यानन्तूप: सम्बन्धिघु सूक्तेघु करिष्यते । 
तत्कमणि नियुक्ताः पुरुषा अपि ताभ्यामेत 
शब्दाभ्याम भिधीयन्ते । तदस्य श्रमोत्पन्नस्य 


खेदस्य शरणेन हिसनेन ( श्रञ्‌ हिसायाम्‌ ) 


ये चीज़ें आजकल ललित कला शब्द 
कारी जाती हें । कलायं दो प्रकार की 
हैं । एक थके हुओं का श्रम दूर करने वाली 
और दूसरी थक कर सोये हुओं को जगाकर 
उनमें उत्साह भरने वाली । पहली कलायें 
चन्द्र शब्द से और दूसरी उषः शाब्द से 
कही जाती हैं। उषः सम्बन्धी सूक्ता में 
इन दूसरी कलाओं की विशेष व्याख्या की 
जायेगी । इन दोनों प्रकार की कलाओं का 
प्रबन्ध करने में नियुक्त राजपुरुषा को भी 
क्रम से चन्द्र और उषा कहते हैं। अब मन्त्र 
का शाब्दार्थ सुनिये | 
(शरस्य) थकावट को नष्ट करने वाले 
ललितकला ज्ञान के (पितरं) उत्पादक (शत- 
वृष्ण्यं) सैकड़ों प्रकार की सुखों की वषी 
करने बाले (चन्द्रं) ललित कलाओं के अध्यक्ष 
। (तेन) 
उस ललित कला ज्ञान से (ते) तुम्हारे (तन्वे) 
शारीर क लिये (शं) मङ्गल (करम्‌) करता हू । 
हे राष्ट्र (ते) तुम्हारा (निषेचन) ललित 


राजपुरुष को (विद्म) हम जानते 
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८५१ `. अथर्ववेदं भाष्यम्‌. 


शराख्यां लभसानस्य ज्ञानस्य पित्तरं शत्तवृष्ण्यं 
जानासुखवर्षक चन्द्रं विद्य ज्ञानीमः। परम- 
स्थापि निषेचनं सत्पात्र एवास्तु . दुश्जनास्तु 
प्रजा चित्ताक्र्षणे ऽप्रतिमेनानेनोपायेन  ताहूशां 


सुकुमारता लोक जनयेयुयन तेपामुर्साह 


शाक्तिनिःशेषनाङ्गच्छेत्‌ । तस्मात्‌ सत्पात्र 
एचास्य शरस्य न्याखो दुष्टास्तु चरुणेन 


_निग्राह्मास्तस्माद्ठरुणानन्तरमेच नन्द्रबणनम । 


रोषं तेना ते. तन्वे 
पूव्चचत्‌ । 
व्या० प्र-चन्द्रम्‌ । स्फायितञ्चीत्या- 


शङ्र मित्यादि 


दिना ड० :।१३। इति चदि आह्वादने रक्‌ । 
चन्द्रश्चन्दते कान्तिकर्मणः नि० ११।५ ॥४॥ 
अथेदानों शर पितृत्वेन सूर्यस्तुतिः-- 

विद्मा शरस्य पितरं खयं शतवृष्ण्यम्‌ । 


[कां० १, अ० १, सू० ३ 
नाते तनवे शं करं प्रथिव्यान्तें निषेचन 
बहिष्टें अस्तु बालिति ॥५॥ 

विद्य । शरस्यं । पितरम्‌ । ्रयेभ्‌ । 
शत्वृष्ण्यम्‌ । तेन | ते । तर्न्वे । शम्‌ । 


“करम्‌ ।. प्रथिव्याम्‌ ॥. ते । निऽसेचंनम्‌ः। 


त्रहिः । ते । अस्तु । बालू । इति ।।५।। ` 

शनवृष्ण्यं सूयं 
विद्य | तेन ते तन्वे शां करं ते निषंचनं बहि 
प्रथिव्यामस्तु बालू इति। 


अ०--शरस्य पितरं 


शरस्य दभेंस्य पितरं शतव्रृष्ण्य सूर्य विद्म 
जानीमः। “प्राणः प्रज्ञानामुद्यत्येष सूयः? 
इत्यसौ प्रश्नोपनिषदि (१।८) गीयते । वीरुधा- 


RR] 


कलाओं के प्रबन्ध के अधिकार का प्रदान 
(बहिः) यदि बाहिर होतो अथात्‌ किसी को 
सोपा जाये तो (प्र्थिव्यां) व्यापक रूप मे 
ग्रवन्ध करने में समथ सत्पात्र में ही (अस्तु) 
हो, जब ऐसा पुरुष मिल जाये तो (ते) 
तुम्हारा अधिकार प्रदान (बालिति! बिना 
संकोच के दे दिया जाये । 
वरुण के अनन्तर ही चन्द्र इस लिये 
आया है कि ललित कलाओं का प्रबन्ध 
सत्पात्रो को ही सोंपना चाहिये जो असत्पात्र 
लोग ललित कलाओं के नाम से दुष्ट भावों का 


` प्रचार करें उन्हें वरुण दण्डित करे ॥४॥ . 


न > नै ~ i we | र || 
अब शर के पिता के रूप में सूय का 
र ५. > € 
वणन चलता है । इस मन्त्र के भी दभ जल 
और राष्ट्रपरक तीन अथे होंगे। पहिले 
< ३०३ लीजिये ~ हर र 0 
दभ परक अथ य 
(शरस्य) द भे के (पितरं) उत्पादक (शतवृष्ण्य) 
सैकड़ों प्रकार के सुखों की वषी करने वाले 


' (सूर्य) सूयै को (विद्म) हम जानते हैं। शेषपूवे०। 


सूये को सब प्रजाओं का प्राण कहा 
(प्रश्नोपनिषद १८) ओषधियों 
. देता है। 


गया है 
को भी सूर्यं ही प्राण 


_बनस्पतियों में जो हरे रंग का तत्त्व है वहू 


सूर्योदय से ही उत्पन्न हाता है। इसी लिये 
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म्प्राणदायरुत्वमस्य सकललोक्रविदितम्‌ । 
यदिदं चानस्पत्ये सर्ग हरितं तत्वं तत्सूर्योद्‌- 
यादेव निष्पद्यते । तस्मादेव नवरात्रेषु तर्माल 
प्ररोहिता यवाः पीतवणेताम्भजन्ते | तस्मा द्वी- 
रुधाम्प्राणप्रद्त्वाद्रुभस्प पितरं सूर्य्यं जानीमः 
खलु । यत्‌ प्रभावादेवायं मूत्रकुच्छाश्मरी 
तृष्णावस्तिरुकप्रदरास्त्रजित्‌ । अतएवायं 
शरोऽपि शतवृष्ण्यो :नानासुखानां वेकः । 
तेना ते तन्वे शङ्ुर मित्या दिपूव्वेवत्‌ । 

` अपामपि पिता छूर्यः स्वग्रभावेन पर्जन्य- 
जनकत्वान्मलविनाशाञ्च । तस्मात्तत्राप 
योज्यम्‌ । [ 
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अथेदानों खकलप्रजाखु विद्याप्रचारकमेः 
एय धिछितं राजपुरुषं सू््यति नाम्ना स्तौति। 
तत्र प्रमाणानि । अयं हि सूर्यः — 
“सुज्योतिषः सूय्य दक्षपितूननागास्त्वे 
सुमहो चीहि देवान । द्विजन्मानो य त्ररतसापः 
सत्या: स्वर्वन्तो यजता अग्निजिह्ाः ।” 
ऋण" ६।५०।२ 
इति क्ररग्बेदे प्राथ्यते । छ्िज़ांस्त्वमेवाना- 
[ गास्त्वेडनपराःवत्वे कामयेत्युक्तम्‌ । अयमेव 
सित्रावरूणायंमा दिभ्परः सत्यस्त्रवीति । | 
“यदद्य सूर्य ब्रचोऽनागा उद्यन्मित्राय वरु- 


णाय सत्यम्‌। वयं देवत्रादिते स्याम तव 


न: 


नवरात्र के दिनों में अन्धकार में वोए हुए जी 
पीले वणे के रहते हैं । इस प्रकार सब ओप- 
घियों का प्राणदाता हाने के कारण सूये दभ 
का भी पिता हैं। सूर्य से प्राण लेने के कारण 
ही दभे में मूत्र निरोध, पथरी, वस्ति के 
रोग, प्रदर, रुधिर का स्राव आदि रोगों को 

, दूर करने की शक्ति पैदा होती है । 

__ आव जलपरक अथे देखिये: 
| शरस्य) जल के (पितरं) उत्पादक 
(शतबृष्ण्यं) सैकड़ों प्रकार के सुखों दी बी 
करने वाले (सूये) सूय को, (विद्य) हम 

जानते हैं | शेष पूवेवत.। 

सूयं के ताप से 'समुद्र के जल वाष्प 
_वनकर आकाश में जाकर बादल बन जाते 
हैं फिर उन बादलों से बर्षा होकर जल प्राप्त 


होता है । इस प्रकार सूये जलों का भी 
पिता हे । 

अब राष्ट्रपरक अर्थ सुनिये: 

राष्ट में विद्या प्रचार के काम में नियुक्त 
राज पुरुष को सूर्य कहते हैं । इस सम्बन्ध 
म वेद के कुछ वणन देखिये 

ऋ० ६।५०।२ में कहा है “हे सूर्य तू 
निष्पाप, ज्ञान से युक्त, और सत्य मागे पर 
चलने वाले बना ।” ऋ० ७।६०।१ में कहा है 
कि “हे सूर्य तू ही मित्र बरुण अयमा आदि 
राञ्याधिकारियां को सत्य का उपदेश करता 
हे।” सूर्य से सत्य सीख कर ये मित्र 
आदि राजपुरुष क्या करते हें? इस 


क 


में कहा है कि.ये ज्ञानी हें. अनृत को 


सम्बन्ध में ऋ० ७। ६०, | ५, । ६ मन्त्रों 
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प्रियाखो अर्यमन्‌ सुणन्तः ।” आ० ७।६०।१ 

अस्योपदेशेन ते मित्रवरूणारर्यमाद्यः 
किङ्कचन्ती त्यपि ढएव्यम्‌। “इमे चेतारो अनृत. 
स्य भूरेमित्रो अर्यमा वरूणो दि सन्ति। इम 
जतस्य वाव्रघुदुरोणे शग्माः पुत्रा अदितेर- 
द्ब्घाः 1 ऋण ७।६०।५ 

“इसे मित्रो चरूणो दूळभासोऽचेतलं चि- 
च्चितयन्ति दक्षेः । अप क्रतुं सुचेतसं वतन्त- 
स्तिरञ्चिद्हः सुपथा नयन्ति |? ऋ० ७1६०1६ 

अन्यत्र मन्त्रे-- 

“उत्सूर्यों बृहदर्चीष्यश्रेत्‌ पुरु बिश्वा 
जनिम मालुपाणाम्‌। समो दिवा दद्वशो रोच- 
सानः क्रत्वा कृतः 
अञ्र० ७।६२।१ 

अत्रास्य स्फुरमेत्र लोकेनिर्माणमुक्तम्‌ । 
तस्मादयं क्रत्वा राज्ञा कतृमिः तद्विद्भिः प्रजा- 


खुक्रतः कतृमिभ त्‌ ।” 


७ ~ ~ _ ~ f 
पुरुघरज्नुमोदितः स्वाधिकारै स्थापित इति 
स्पष्टरमेच । नहि नक्षत्रमण्डलाथिपते: कतृ भि 
कृतत्वसुप गद्यते । 


2 sg 
[कां० १, अ० १, सू० ३ 
पुनर्दशममण्डले- ड 


“विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षा व्रतम्रहेडय- 
न्नच्चरसि स्वधाअनु । यदद्य त्वा सूर्य्यापन्र- 
चामहै तं नो देवा अनु मंखीरत क्रतुम्‌ १५ 
ऋ० १०।३७।५ rr I 

इति मन्त्रेऽयं व्रतरक्षणरुत्तति 
पुनरस्मिन्नेव सूक्तेऽष्टमे मन्त्रे विचक्षणत्रि., 
सम्बोधनमुपलभ्यते । एकादशे मन्त्रे चाइ; 
द्विजोत्पादकत्वम्पुतर पि श्रृत्यागीतम्‌ (क 


गीयते.. 


तथाहि-- 5? 
“अस्माक देवा उभयाय जन्मने शम यच्छत उ 
द्विपदे चतुष्पदे | अदत्‌ पिवदूजयमानमा शातं 
तदस्मे शां योररपो दघातन |” ऋ २ १०।३७।१ १ 
चतुष्पदां गवादीनां दुग्धा द्पिनेनः तदु 
त्पन्नपदार्थाशनेन च बलवन्तो वयं द्विजन्माना- 
यथा भूयास्म तथा देवाः कुव्वन्त्बिंत्यत्रः 
प्रार्थितम्‌ । अस्य सूक्तस्य सूय देवता । ¦ ¦ 
अधिच-- ४ pores 
“उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति .केतच: 


पहिचान लेते हैं और ऋत अथोत्‌ सत्य ज्ञान 
को वढ़ाते हैं । अज्ञानी को अपने साम्ये 
से ज्ञानवान्‌ बना देते हें । और पुरुषों को 
क्रियाशील ज्ञानवान्‌ बना कर पाप से हटा 


कर सुमाग पर ले चलते हैं । ऋ० ७। ६२।१ 


17 


कहा है कि यह सूर्य कत्ता लोगों ने उत्तम 
रीति से बनाया हे । इसका भाव यह है 
कि यह राजा और प्रजा पुरुषों द्वारा अनु- 
मोदित होकर अपने अधिकार पर बैठा हे । 


झूलोक में रहने वाले भौतिक सूर्य पर .यह, 
कत्ता लोगों द्वारा निमोण - नहीं घढ सकुता.!, 
ऋ० १० | ३७। ४ में कहा है कि सूये 
हमारे ब्रतों की रक्षा करता हे । इसी:सूक; 
के आठवें मन्त्र में सूये को विचक्षण कहा“ 
है । विचक्षण का अर्थ होता है 'हरएक चीज 

को समभने वाला चतुर पुरुष? इसी सूक्त:के- 
११वें मन्त्र में इसे हमारे दोनों जन्म देने: 
वाला अथोत्‌ हमें द्विजन्मा बनाने वाला कहा 
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कां० १, अ० १, सू० ३] 


दशैं विंश्वाय सूयमि”ति मन्त्रों ऋग्वे दे (१५०1१) 
यजुवदे (७४१ ॥ ८।४१॥ ३३३१) अथर्वाण 
(६३२१६: २०४५१३५) च लम्यते। अत्र न 
विश्वाय दूश इत पदं नान्यस्येकस्ये चिद्पि 
देवतायै प्रयुक्तम्‌ । नहि भौतिक सूर्य विश्वं 
दर्शनं सम्भवति। स हि केवल चाक्षुषं दशनं 
कार यितु प्रभुः | विश्वं दशन तु ज्ञानप्रदातयंच 
सम्भवम्‌ | अथव्चणि चयोद्शकाण्ड द्वितीया- 
जुंचाके चायं चतुथं मन्त्रे विपश्चिच्छब्देन 
त्रयोचिशे ` मन्त्रे विचक्षणशब्देन । पश्चविशे 
तपस्विशब्देन । पञ्चचत्वारिंशे च खुविदत्र 


शाव्देन च विशिष्यते | 


अथवेवेद भाष्यम्‌ ५४ 


NE द्र ०० ०० च >> 
एमिरन्यश्रवं विधवद्प्रमाण: सूयस्य 


ज्ञानवत्वं ज्ञानप्रदत्व॑ च सुस्पष्टमवगम्यते । 
भोतिको हि सूरयो यथा रात्रेरन्धतामिस्र व्यपो-. 


हति राष्ट्रे ज्ञानप्रसारकङ मंण्यशिक्कतो राज: 
पुरुपस्तथेवा विद्यातम श्छिनत्ति । अत उभयो- 
रपिसूययो स्तमो 


विनाशाक्त्वं समानम्‌ । 


राष्ट्रार्थे मन्त्रस्याक्षरार्थस्त्वेवम । शारस्या- 


विद्यातमो हिंलकस्य ज्ञानस्य पितरमुत्पादक 
शतदृष्ण्य॑ नानाखुखवषयितःरं सूर्य राष्ट्र 
ज्ञानप्रसारकमण्य धिकृत राजपुरुधं दिद 
जानीमः खलु । तेन ज्ञानेन ते तन्वे शांकरं 
करोमि । हे राष्ट्र ते निषचनं विद्याप्रसार- 


ह 


हे. इसी . भान्ति ऋ० १ । ४० । १ यजु० 
७1४१ ॥ ८ । ४१ ॥ २२३ । ३१॥ अथववद 
९३ ६ । १६॥ २० | ४७। १३॥ में सये 
“दृशे विश्वाय 
सूयैम्” जिसका भाव यह है कि सूये सव 
प्रंकार का दशन कराता भौतिक सू 
केवल एक प्रकार का चाल्नुप ज्ञान ही 
करौंता है । “सब प्रकार का दशन कराने का 
सामथ्यै तो ज्ञान-प्रदाता में ही सम्भव हो 
संकता है । “हशे विश्वाय” यह विशेषण 
सारै वेद में केवल सूर्य के लिये ही आया 
हैं। इसी भाँति अथवे १३।२।४ में सूर्य को 
विंपश्चित्‌ अथात्‌ विद्वान्‌ और उसी सूक्त के 

३वे मन्त्र में विचक्षण अथोत्‌ चतुर कहा 
हे । २४वें मन्त्र में “तपस्वी? शब्द्‌ से कहा 


~ 


गया हे। और ४४वें सन्त्र में “सुबिदत्र? 
अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानवाला कहा गया हे । इस 
प्रकार सूये का ज्ञान से सम्बन्ध सुस्पष्ट है 


भौतिक सूर्य जैसे रात्रि के घोर अन्धकार - 


को नष्ट करता है ऐसे ही राष्ट में ज्ञान का 
प्रसार करनेवाला राज्याधिकारी अविद्या- 
न्धकार को नष्ट करता है । 
अब मन्त्र का अक्षरार्थ सुनिये 
(शरस्य) अज्ञानान्धकार के नाशक ज्ञान 
के ( पितरं ) उत्पादक ( शातवृष्ण्य ) सेकड़ों 


~ ~» ~ ~ (I 
प्रकार के सुखों की वपो करनेवाले (सूय) 


राष्ट्र में ज्ञान-प्रसार करनेवाले राज्याधिकारी 
को (विद्म) हम जानते हें 
ज्ञान से (ते ) तुम्हारे (तन्वे) शारीर के 
लिये (शा) मङ्गल (करं) करता हूँ। हे 


८. 


(तेन) उस 


१ 


F' 
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tr [चि ~ < हा हि 
कमाथिक्रारप्रदानं चहिश्चेद्‌ भवेत्‌ कम्मे नक्चे- 


द्प्येत तर्हिं पृथिव्यां विद्याप्रदानकतरि 
सत्पात्र एंच भवंतु तदानों समप्यमाणासा- 
वधिक्रारो बालिति सखंकोचमपहाय भऋटित्येत् 
भन्नतु । 

सूक्तस्य मित्रादिदेचताकानां मन्त्राणां ते 
निषेचनं पृथिव्यामित्यादीनि पदानि राष्ट्र- 
दर्भजळपरे5थेइच व्याख्यातुं 


शक्यन्ते । तदानी मित्रादीनां रक्षणे निरत्ययं 


परेथे ऽपि 


निवसता ब्रह्मचारिणा संचितस्य वीयंस्य 
निषकश्चेद्‌भवेत्‌ पह्न्यामेत्र भर्वदित्येचं तानि 
पदानि व्याख्यायेरन्‌ । 

व्या० प्र०-स्यूय॑म्‌ । राजसूयसूयत्या- 
दिना । पा० ३।१।११४ इति खल्लरणेक्प्रप्‌ | 
निपातनात्‌ त्रदकारस्य ऊत्वम्‌ । सरत्याकाशो 


स सूर्य: । यद्वा. षू प्रेरणे. तुदादिः--क्यप 


RR कक फफऊख॑]ऊ इल्‍़़़़ 


[कां १, अ० १, सू० ३ 


सुडागमः | सुति प्रेर्यत्ति ळाकान्‌ कर्मण 
स सूर्यः। यद्वा सुऋ-ईर गतो कर्माण क्यपि 
निपात्यते । घायुना सुष्ठु ईर्यते प्रेयते स सूर्य 1 
सूयः सत्ते वा सुचते वा स्वीय्यतेर्वा । 
इति यास्कः निरु० १२।९४॥५॥ 

इत्थं शरश्लेपेण ज्ञानस्यापां दभस्य च 
महिमानं, पजन्यमित्रवदण चन्द्र सूरयम्यस्त- 
दुत्प'त्तश्चोपवण्य पुरुषतना राष्ट्ररूपस्य च 
देहस्यावए्रम्मक तत्वम्प्रद्श्य॒ तदुपघातक- 
भावनिरसनम्मूत्रराञ्देन प्रस्तूपते । इद्मत्रा- 
कूतम्‌ | यथा हि शुक्र पुरुषशरारावरष्टम्मक 
तञ्चोपदे- 
शाकशा सनविधानप्रवत करक्षाधिष्ठातृरसवत्‌- 


राष्ट्ररूपायास्तनाज्ञानववष्टम्मक, 


खंगीतादिकलास्थोतस्वडदिद्याप्रचारकत्यपरप-. 
ययिभ्यो राष्ट्रपुरुषभ्परस्लमुत्पद्यमानं प्राण- 
भूतं राष्ट्रस्य तथा चेतस्यो भयविधदेहोपक्रा-. 


राष्ट्र ! (ते) तुम्हारा (निषेचनं) विद्या- 
प्रसार क अधिकार का प्रदान (बहिः) 
बाहिर अर्थात किसी को सोपा जाये तो 
( प्रथिव्यां ) उस अधिकार का व्यापक रूप 
में प्रसार करने में समर्थ सत्पात्र में हीं 
(अस्तु) हो । जब ऐसा सत्पात्र मिल जाये 
तो तुम्हारा वह अधिकार प्रदान ( वालिति ) 
बिना संकोच के शीघ्र ही हो जाये । 

इस सूक्त के मित्र, वरुण, चन्द्र और 
सूर्य देवता वाले मन्त्रों के राष्ट्र परक अर्था 
में “प्राथिव्यां ते निषेचनम्‌? आदि शब्दों का 
यह अथ भी हो सकता है जो कि जल और 


दर्भे परक अर्थो में किया गया है । अर्थात्‌ 
मित्र आदि की रक्षा में रह कर जिस ब्रह्म- 
चारी ने वीर्य सञ्चय किया हे उसके वीये : 
का निषेक केवल गर्भाधान के समय पत्नी में ` 
ही होना चाहिए ॥५॥ ठ 
इस प्रकार केषालङ्कार द्वारा शर शब्द 
से ज्ञान, जल और दभे की महिमा तथा 
पजेन्य, मित्र, वरुण, चन्द्र और सूये से ` 
इन तीनों की उत्पत्ति तथा पुरुष शरीर और 
राष्ट्रूप शरीर के अवष्टम्भक तत्व को दिखा 
कर, उसके विरोधी भावों को केसे दूर किया | 
जाये इसको मूत्र शब्द से दिखाया जाता है। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


कां० १, अ० १, सू० ३]; 1 
रकस्य परमधातोः पात्र एव निषचनमुच्रित- 
मित । 

अथेदानीम्मूत्रवणने प्रसक्त किन्तावन्मू: 
अमिति निर्धारयामः । बस्ती सञ्चितं यज्जलं 
शिश्नमार्गेण बहिनिंगच्छति तन्मूत्रमिति 
प्रख्यातम्‌ । तञ्च नेह सङ्गच्छते | आन्त्रेषु 
समुत्पन्नजलस्य गुदमार्गेण निगमादत्र मन्त्रे. 
चान्त्रेष मूत्रवर्णनात्‌ । तस्मान्सूत्रप्रस्नवण 
इति धातारथंमाश्चित्य यौगिको 5पम्प्रयाग 
इत्येबानुसंघेयम्‌ । प्रस्रवणञ्च मित्तिप्रच्युतः 
बिन्दुसञ्चयप्रचा हस्तेनान्त्र भित्तिप्रस्रतम ल वि- 
न्टुसञ्चयभूतम्पुरीषप्रप्यत्र मूत्रशाञ्देनो च्यते । 
अत्र केचिदास्फारितनेत्रं सबा हुतक्षे पमाशाङ्क- 
रन्‌। हन्त भो ! भक्षितेऽपिलशुने न ते शान्तो 
व्याधिः । भुक्ता्ुज्ञीणभोजनपरिणामावशेषो 
हि पुरीषम्‌ , न तदान्त्रभित्तिभ्यः प्रस्नवती ति 
चेन्मैवम्‌ । शारीरतन्त्रानचगाहनमे वात्मनस्ते 
चिवृणुयुस्तथा चोच्यते। 

 THEFAECES, 

The fecesare often regarded 
88 representing the undigested 
ox indigestible constituents of 
the food which have escaped 
solution and absorption in their 


जिस प्रकार वीय पुरुष के शरीर का 
स्तम्भक होता हुआ, शर नामक ओषधी के 
सेवन से तथा जल स्नान से बढ़ता है। 
उसी प्रकार राष्टररूप शरीर का अवष्टम्भक 
तथा | प्राणुभूत ` तत्त्व ज्ञान, उपंदेशक, 


वि ~ € YY ~ 
शासन विधान क प्रवतक, प्रजां की रक्षा. 


अथर्ववेद -भाष्यम्‌ ५६: 


passage through the -aliinenbary 
canal. This. view is hardly 00-: 
rrecb as applied bo Iman or to the, 
Carnivora. In these the absorp- 
tion of the constituents of a 
meal, whether consisting of fabes, 
proteins, 07 carbohydrates, . is 
practically complete by the time 
that the food has arrived ab the 


lower end of the ileum. The, 


faeces, in fact, are 110; derived 


from the food, but are produced 


almost entirely in the alimentary 
canal itself, This is shown by 
bhe fact that on analysing the 
1898008 110 soluble carbohydrates, 
or proteins, albumoses, pepbones, 
or amino-acids are to be found. 
After & meal of meab 171070500- 
pic examination of bhe faeces 
reveals 110 trace of striated mus 
cle fibres. Moreover, animals 
in a 80908 of complete starvation 
form faeces which do not differ 
in their composition from 1९ 
feces which are found after feed- 
ing with meat, ९2285, sugar, 07 


अं नियुक्त राष्ट्र के पदाधिकारी, रस सम्पन्न 
संगीतादिकला के स्रोत, विद्या के प्रचारक - 


राष्ट्र पुरुषों से पदा. होता है । इस प्रकार 


पुरुष-शरीर और राष्ट्र-शरीर इन दोनों प्रकार 


के शारीरों के परम उपकारक उत्कृष्ट तत्व का 


सत्पात्र में ही निषेचन करना उचित है । 
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सभा के साहेत्यनवेभाग 
द्वारा प्रकाशित 
स्काव्याय क ल अनमराळ यच्य 
झत--ईश्वर, जीव, सृष्टि, वेदवाणी, प्रार्थना, संस्कार, ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ, 


| 


RR 


011 
LN 


र । 


आहृश, चात्रय, वेश्य, शूद्र, राजनीति, सहृदयता, एकता, समानता, आयुष्य आदि विषयों 
पर छाद चार सो पृष्ठ का बृहत्‌ ग्रन्थ है। मूल्य २॥॥) 
पीथूबाविध्दु--इस में विविध विषयों पर १०० मन्त्रों का सुन्दर संग्रह किया है । 


| 
८ 


YN 


AS 


ह 
शः 


लेखक---पं० शिवशंकर काव्यर्ता्थे । मू० |”) 

च्यू्देट-शतक---त्रगवेद के १०० सुन्दर मन्त्र का भाष्य-सहित संग्रह किया 
है । लेखक--स्वा० अच्युतानन्द जी महाराज | मू० )) 

वेद से वेदार्थ--इस में वैदिक प्रमाणों से वेद का अर्थ करने की अनेक 


एज, 


शक! 
१९४७७ 


४ ॥ 
८ 


शेलियो पर विचार किया गया हे । ले०--ग्रो० रुलियाराम एम. एससी, | मू० ©) 
दयान*्द रल्लमाला--इस में ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों से आर्यसमाज के 


1 1211 1211 
BAAN 


1; 


१० नियमों के पोषक सार्वजनिक वाक्यों का संग्रह किया गया है । ले०--श्री विश्वनाथ 
एम, ए, । मूल्य £) 

[॥11111(01"(६॥ Sayings of 1898118717:---यह दयानन्द 
रलमाला का अंग्रेजी संस्करण है । सू० 2) 

आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का सचित्र इतिहास--इस में गत पचास 
वर्षा का सभा का इतिहास ४५० पृष्टों में लिखा गया हे । इस के अतिरिक्त २३२ पृष्ठो 
में समाजों, गुरुकुलों तथा स्कूलों का परिशिष्ट है । इस भें २२ चित्र दिये गए हैं। 
मूल्य साजेल्द २॥।) 


i 


9४५ 


८) 


प्र 


डड जाव 


अध्यक्ष, साहित्यःविभाग, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, ई 
गुरुदत्त भवन, लाहोर । ट्र 
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हितिहिह्र्‌त्त SoS °= 
' प गई ! छप गई !! छप गइ !!! 


| EN | आग्रहात्र का अनूटा व्याख्या 
_पे०्बुद्वदेव विद्यालङ्कार की प्रतिभापूर्ण लेग्वनी का एक और चमत्कार 


| ऽ देवयज्ञ 52 


|| नामक पुस्तक छपकर तैयार हो गई ! ! 


हड बु ~ ~ ४”. ७०५ श्र ~ ~ ~ ~ 

| . पण्डित बुद्धदेव जी बिद्यालङ्कार आयसमाज के प्रतिभाशाली वेदिक विठ्ठ'न हँ । 
[oy ~ ~ € ~ = ~ 

उनकी लिखी स्वग, सोम, मरुत, शतपथ में एक पथ, झातपथ भाष्य, ब्रह्मयज्ञ आदि 


| || पुस्तकें आयसमाज के साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखती हें । उनकी सन्ध्या की 
| 0 व्याख्या ब्रह्मयज्ञ क थाड़े ही काळ में दो संस्करण निकल चुके हें | देवयज्ञ पुस्तक भी 
| © ब्रह्मयज्ञ की ही कोटि की हे । देवयज्ञ भें अग्निहोत्र के मन्त्रों की व्याख्या क अतिरिक्त 
® ~ ~ [oS 0 ~ [oN > 

| | सवयज्ञ क अङ्ग, उद्र्थ-प्राणधान, इष्यातावजय, गािवश्वदवा आर यजमान, 

के. ~ र दौ यज्ञ [कर थ्या 

। घषट्कार ओर स्वाहाकार, स्विष्टकार, अदव्धता, थज्ञ-चक्र, त्रह्मप्रणिधान, 
i | आदि कितने ही अन्य विषयों पर भी संबंधा मौलिक विचार दिये गये हे । एक बार रगा 


| || फर अवश्य पढ़िय | मूल्य केवल |») हे । 


|| | | निम्न पुस्तक मी मँगाकर फादिये 
| छ « बहायन 2) `` स्वर्ग 12) 
जि सोम ।) मरुत्‌ ।) 


शतपथ में एक-पथ ।) 


oN 


मिलन का पता-- 
| 11 | | अध्यन अचुसन्धानावभाग, आय ग्रातानाध सभा जाव जा 
॥ [| | रे गुरुदत्त भवन, लाहोर । 


णिडत प्रियत्रत प्रिण्टर और पब्लिशर. द्वारा नवयुग प्रिण्टिङ्ग प्रम, १७, मोहनलाल रोड, लाहोर, 


में छपकर गुरुदत्त भवन, रावो रोड, लाहोर, मे प्रकाशित हुआ । 
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आय प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन, लाहोर 
किला 


विशेष लेख 


| 3४ 


० 5०७5 


१--वेदों के राजनैतिक सिद्धान्त | ३ 


२--श्री अरविन्द का योग १01 60 


SSS 
)$ 2007 १ 


१०0. 
न्य 


३-- वेद्‌ वाटिका 
४--शतपथ ब्राह्मण का भाष्य 


CRY LIS 


५--श्थब वेद भाष्य 


AF BA 
वार्षिक सूल्य ३) एक प्रति |.) 
सम्पादकः 
पं० प्रियत्रत वेदवाचस्पति 
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विषथ-सूचि 


DE 
सं लेख र लेखक पृष्ट सह 
१. वेदोपदेश श्री भगवद्दत्त जी वेदालंकार प 
२. वेदों के रालनेतिक सिद्धान्त श्री प्रियव्रत जी वेद वाचस्पति धर 
६. उपहास ( कविता ) श्री हरिकृष्ण जी प्रेमी १०० 
४. श्री अरविन्द का योग के ज्ञानी, मद्रास १०१ 
५. क्रषि-तपेण द्विरेफ १०४ 
0110 वेदों का महत्व श्री० जयदेव जी १०९ हु 
ज्र , वेद वाटिका सम्पादक १०९ 
र वेद प्रचार समस्या श्री जयदेव जी स्नेही १११ 
९, आयेसमाज ओर खादी श्री धर्म देव जी शास्त्री ११३ 
` १०. सम्पादकीय ११६ 
११. अथवेवेद्‌ भाष्य ६५-८८ 
“१२. शत-पथ ब्राह्मण का भाष्य २७७-२८४ ५ 


या... क गी 


[ आय के ग्राहक बनिये और दूवरो को बनाइये 4ह आपका कतव्य है । 
:  प्राहकों से-आर्य अङ्गरेजी मास की ५-६ तारीख प्रकाशित हो जाता है। पत्र न मिलने की 


~ 


अवस्था में पहिले «पने डाकखाने में पूछताछ कीजिये फिर अद्जरेज़ी मास की 
२० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दीजिये । इसके पश्चात्‌ हम पत्र भेजने के 
उत्त(दात। न होंगे । अपना पता बदलने की सूचना भी हमें तत्काल दीजिये । 


पत्र-व्यवह र करते हुए अपनी प्राहक-संख्या अवश्य दीजिये' 
पता, ग्राहक.संख्या वाने चिट पर लिखा होत हे । 
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# आय 


ओ.उमू इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृएवन्तो विश्वमायम्‌ । अपघ्नन्तोऽर।व्णः ॥ 


RENT BA BC OA A BA BA BA $ BA A [AT A AS EAT BAF SDS ० 


+| hg ५ 
| ०6 < क 
भाग २० | लाहोर, आषाढ़ १६६४, जुलाई १६३७ | | अंक ३ 
S| [ दयानन्दब्द्‌ ११३ ] es 


*१ ४७-८७ ACA SA OA BAD ४७-८० ४७-८३ A AA AS DA AD BD PED BAY 


वदापदरा hi 
== ५1 _ 
समिद्ध श्रात्मा 
समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेद! । 
ग्रा च वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥ 
अथव ५-१२-९ 
शब्दार्थ:--( अद्य) आज ( मनुषः दुरोणे) मित्रों के महत्व को ( चिकित्बांन्‌ ) जानता हुवा तू 
मनन शक्ति सम्पन्न मनुष्य के घर में अथवा मानः उन देवों को ( आवह ) बुला | हे आत्मा (त्व) तू 
सिक जगत्‌ में ( समिद्धः ) प्रदीप्त ( जातवेदः ) वेद ( दूतः ) उस परमात्मा का भेजा हुआ दूत है (कविः) 


* वेत्ता (देवः) दिव्य गुण युक्त आत्मा (देवान्यजसि) कान्त दर्शी है और ( प्रचेताः असि ) प्रकृष्ट चेतना 


क आव ह ३ ८ 


इन्द्रियादि देवों से यज्ञ कर रहा है । ( मित्रमहः) वाला है । है 
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इस मन्त्र में निम्न बातें बहुत महत्व पूर्ण हैं:-- 


१ -वेदवेत्ता तथा प्रदीप्त आत्मा मानसिक जगत्‌ 
में बेठा हुवा इन्द्रियादि देवों से रज्ञ कर रहा है । 
२--यह जमिद्ध आत्मा इन्द्रियादि मित्रों के 
महत्व को समझने वाला है इस लिये उनका आह्वान 
करे । 
३--वह दूत है, कवि हे ओर प्रकृष्ट चित्त 
बाला हे । 
इस मन्त्र में मनुष्य की संकल्पाम्नि से समिद्ध 
अर्थात्‌ प्रबलित आत्मा का बास्तविक चित्र खींचा 
गया है । मन्त्र में बताया गया हे कि एक पहुचे हुए 
सन्त महात्मा का यज्ञ स्वरूप आत्मा क्या कर रहा 
होता है। मन्त्र में निर्दिष्ट विशेषणों, क्रियाओं आदि से 
स्पष्ट पता चलता है कि मनुष्य का आध्यात्मिक आदश 
क्या है? आदशे तक पहु'चने के लिये कौन सा 
रास्ता वेद में बताया गया है। इस रास्ते को तय 
करने के लिये उसने क्या करना है । 
एक सन्त महात्मा अपने पवित्र वाताबरण से 
परिपूर्ण आश्रम में बेठा हुवा यज्ञ कर रहा है चारों 
ओर भक्त मण्डली बैठी हुई वेद का गान कर रही है। 
नाना प्रकार की दिव्य ओषधियां प्रदीप्त अग्नि में 
डाली जा रही हैं | घृत की सतत प्रवाहिणी अदूट 
धारा अग्नि को समिद्ध कर रही है, और उस से 
निकलती हुई दिव्य सुगन्ध चारों ओर अपना 
साम्राज्य फैलाती चली जारी है । उस प्रदेश 
में रहने वाला प्रत्येक प्राणी उस पवित्र 
बातावरण में रहने के कारण पवित्रता का 
पुञ्ज बनता चला जाता है । और बह वातावरण उस 
सन्त फे चारों ओर बैठी हुईं भकत मण्डली के 
मानसिक जगत्‌ में होरहे विक्षोभ का शान्त कर रहा 
होता है । ऐसे याज्ञिक प्रदेशा में शेर और मूग एक 
घाट पानी पीते हैं बहा से राग और द्वेष का विनाश 


हमारा यह समिद्ध आत्मा आकरके विराजमान हुवा 
है। यह आत्मा संकल्पा, कतंव्याप्नमि से प्रदीप्त 
हो रहा है चारों ओर इसकी किरणे फेल रही हैं। 
इस आत्मा को सत्य विद्या का आभास हो चुका है; 
जितने भी ज्ञातव्य या कर्तव्य कर्म हैं उनके सात्षा- 
त्कार के लिये यह संकल्प कर चुका है। जितने भी 
राग द्वेषादि दोष हैं डनको समूलोन्मूल करने के लिये 
कटिबद्ध हो चुका है। इन दोषो को किस तरह से 
विनष्ट किया जाय, उसका उपाय यह बताया कि 
वह मानसिक यज्ञस्थली में स्वयं समिद्वाम्नि होकर 
विराजमान हुवा है। और जब यह आत्माञ्नि इतनी 
समिद्ध हो चुकी कि मानसिक ज्ञोभ, विक्षोभ राग 
द्वेषादि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो फिर बह 
विषयों की ओर वहिमु ख हुई २ इन्द्रियों का आह्वान 
करता है । 

मन और इन्द्रियां उसकी आज्ञा में चलती हैं । 
बाह्य विषयों से उपराम होकर अन्तमुख हो जाती 
हैं ओर मानसिक जगत्‌ में विराजमान समिद्ध 
आत्मा के चारों ओर बैठ कर यजन करती हैं । वह 
दिव्य आत्मा ज्ञान-निकेतन है सत्य का पुजारी है, 
इन इन्द्रियादि देवों को अपने दिव्य स्वरूप से 
प्रभाबित कर रहा है । बह स्वयं यज्ञ कुण्ड की आग 
है । और इन्द्रियादि देव आहुतिमय हैं । जिस प्रकार 
भौतिक अग्नि में आहुति होकर स्वर्ण कुन्दन बन 
जाता है इसी प्रकार इस समिद्ध आत्मा में आहुति 
बन कर ये इन्द्रियादि देव कुन्दन बन जाते हैं । तब 
इन दोनों की बहिमुख वृत्ति न हो कर अन्तमुख 
बृत्ति हो जाती हे । इस समिद्ध आत्मा में आहुत 
होकर जब ये इन्द्रियादि देव पवित्र, शान्त तथा 
सूच्म रूप होकर चारों ओर फेलते हैँ तो जिस 
जिस से भी उनका सम्पर्क होता जाता है वही 
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पवित्र होता जाता है । उस में से रागद्वेषादि राक्षसी 
भाव बिनष्ट हो जाते हैं । अपवित्र चीज को भी वे 
इन्द्रियादि देव पवित्र करने वाले होते हैं । भौतिक 
माया अब उन्हे फंमा नहीं सक्ती । 

अ।गे कहा कि हे समिद्ध आत्मा ! तुम उन 
इन्द्रियादि देव तथ। दिव्य भावना प्रों को आह्वान 
करो | चू'कि ये इन्द्रियादि देव तथा दिव्य भावनायें 
तुम्हारी मित्र हैं, और तुम मित्र के महत्व को 
समझने वाले हो । उनको सन्मार्ग पर लेचलना 
तुम्हारा कतेव्य हे । तुम परमात्म। के संदेश-हर हो 
इन्द्रियादि भक्त मण्डली को बह सन्देश सुनाओ। 
> तुम कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी और प्रकृष्ट 
ज्ञान चाले हो उन देवों को भी उस वेदनिर्दिष्ट 
माग से ले चलो । जब इस प्रकार एक मनुष्य को 


** 
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| ला सली | | प 

| सभा का साहित्य विभाग प्रति मास हिन्दी तथा उदू में समाजा | 

| में प्रचारार्थ मुफ्त बांटने के लिये ट्रैक्ट प्रकाशित करता है । २५ प्रतियों 

न | का एक पैकट प्रति मास मँगवाने पर २) वार्षिक चन्दा हे । यदि आप | 

| का समाज अभी तक इस ट्रैक्‍्टों के मासिक सिलसिले का ग्राहक नहीं | 
| 


बन जाइये । 


(३ 
क़ 
CT TTT ITT 06 pes0०0०००० ०००००००१०७००० ०००००००००९० ५७०००७१००० 


बना तो शीघ्र ही ) मनी आाडर द्वारा भेज कर इस के अवश्य ग्राहक 


अध्यक्त--साहित्य-विभाग, आर्य प्रातिनिधि सभा पञ्जाब, 
गुरुदत्त भवन, लाहोर । 


सब मानसिक शक्तियां उस समिद्ध आत्मा की 
आज्ञा में चलेंगी तो बह्‌ मनुष्य यज्ञ स्वरूप हो 
जायगा । उसका एक एक कर्म यज्ञ स्वरूप होगा | 

ओर जो भी मनुष्य वा पदार्थ उसके सम्पक में 
आयेगा वह भी यज्ञ स्वरूप होता चला जायेगा । 
इतलिये आत्मा को समिद्ध करना चाहिये जिससे कि 
आत्मिक यज्ञ हो सके और आत्मिक यज्ञ के शुद्ध 
होने पर सब यज्ञ स्वयं होने लंगते हैं । यह सब यज्ञा 
का केन्द्र है इसके शुद्ध होने पर संब शुद्ध होते हैँ। 
इसके विनष्ट हो जाने पर सब विनष्ट हो जाते हैं। 
इस लिये कहा कि यज्ञ करो । आत्मा को समिद्ध 
करो । 

सगवहुत्त वेंद।लंकार 


२ (५ १२. 
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बेदो के राजनेतिक सिद्धांत 


[ लेखक--श्री पं० प्रिधत्रत जी वेदवाचस्पति ] 


१६. राज्य म करन याग्य कुछ बात 


(Some ends to be realised by the state) 
१९. सन्तानोत्पत्ति पर निरीक्षण 


हे शत्रुओं का पराभव करनेवाले सम्राट (अग्ने) 


हमं ज्ञान द्वारा (धिया) सुवीर और उत्कृष्टपुत्र रूप 


ऐसा प्रशंसनीय ऐश्वये दीजिये जिसे हम पर आक्रमण 
करने वाला (याबा १) और हमें पीड़ा पहुंचाने वाला 
(यातुमावानः)शत्र तर न सके ।” “वह पुत्र बडा बली 
आर चतुर हो (सुदक्ष, और ऐसा हो कि उसे, प्रति 
दिन भोगने योग्य हवि और घृतादि से युक्त, ऐश्वर्य 
की इच्छुक युबति,कुमारी कन्या (अरमतिः3) उसकी 
पत्नी होकर प्राप्त कर सके |” 

सन्त्रका भाव यह है कि हमारे पुत्र के पास बल 


भीष्ट ऐश्वयं हो, जिससे उस से आकृष्ट हो कर 
युवति कन्या उसका पाणि-प्रहण कर सके । 

“हे सम्राट ( अमे ) हम प्रार्थना करने 

बालों को चिर तक काल सै ऐसी भूमि (इडां) दे (साध) 


जिस पर हम बहुत कमै कर सके (पुरुदंसं ४)जिस कें: 
कारण हमें गोवे' प्राप्त हो सके (समि गोः), जिस से .. 


हमारा पुत्र अपने वंश का विस्तार करने वाला 


यर 


` १, अभिगन्ता शत्रुरिति सायण: । 


२, हिंसायुक्त इति सायण:। 


` ३, न. विद्यते पूर्वा रमती रमण ग्रहस्थ-क्रिया यस्याः 


== 


सेति दयानन्दः । कुमारीति यावत्‌ | 
४, वहुकर्माणुमिति सायणः । 


>> 


is 


(तनयः १) और विविध ऐश्वर्य का जनक(विजावार) 
होसके ऐसी अपनी सुमति हे सम्राट्‌ हम पर कर |” 
“अनेक कर्मों में कुशल, युद्धों में दुस्तर, तेजस्वी, 
ऐश्वर्य सम्पन्न, पुत्र रूप बल हे मरुतो हमें दीजिये, 
तुम्हारी सहायता से हम धनवान्‌, प्रशंसनीय, 
सर्वज्ञ ( विश्वचर्षणिः ), पुत्र और पौत्रों को (तोकं 
तनयं) सौ वषे तक प्राप्त करते रहें ( पुष्येम) ।” 
“ब्रह्मणस्पतिः जिसे अपना सखा (युज) बना लेता है 
बह्‌ हिंसा करने वाले (बनुष्यतः ४) शत्रु के बीरों को 
अपने वीरों से मार डालता हे ( बनवत ), गोवा से 
युक्त होता है, अपने ऐश्वर्य का विस्तार करता. है, 


स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त करने लगता है, ओर उसके. 


पुत्र पोत्रों की वृद्धि होती हे ।? “हे महा बलिष्ठ 
(सहसः सूनो) महान्‌ (विहायाः ५) सम्राट (अग्ने) 
हमें सदा हितोपदेश कीजिये ( वद्या, ६ ) पुत्र-पौत्र 
ओर घोड़े दीजिये, हम तेरी सब प्रकार की ज्ञानो- 
पदेश की बाशियों से (विश्वाभिः गीर्भिः) पूर्ति को 


प्राप्त करे, और इस प्रकार सुवीर हो कर सौ वर्ष 


१, सन्तानस्य विस्तारयितेति सायणः । 
२, विविधैश्वर्यजनक इति दयानन्दः । 
३, विशेषेण द्रष्टारं सर्वज्ञमिति सायणः । 


४ „ हिसत; इति सायणः । 


५ विहाया इति महुन्नामसु पठितम्‌ । निर्घः ३।३ 


' ‹ ६, वंदिता हितोप॑देष्टेति सायणः | 
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वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 
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तक आनन्द में रहे ।” “पुत्र पौत्र की प्राप्ति के 
निमित्त लोग उसी इन्द्र को पुकारते है ।” “शत्रु 
सेनाओं का पराभव करने वाला, हें सम्राट (इंद्र ) 
तेरा जो प्रबृद्ध और हषं देने वाला बल है (मद: ), 
उसे तू हमें दे जिससे पुत्र-पोत्र की प्राप्ति करके, तेरी 
रक्ता में विज पशील बनते हुए हम तेरी प्रशंसा कर 
सके ।? 

मन्त्र के तेरी प्रशंसा कर सके? इस वाक्य का 
भाव यह है कि हम कह सके कि देखो हमारा 
सम्राट्‌ कैसा सुप्रबन्ध करता है जिसंसे हमें उत्कृष्ट 


- सन्तान प्राप्त होती है ओर हम सब क्षेत्रों में बिजय- 


शील बनते हैं । 

“हे सम्राट (इन्द्र) हमें मंगलों का वर्षण कर्ता 
धनसे युक्त, प्रबृद्ध, सुदक्ष,” पुत्ररूप बल दीजिये, 
जिसे लेकर हम तेरी रंक्षाओं द्वारा अपने और 
पराये ( जामीरँजामीन्‌ ) शत्रुओं को युद्धों में मार 
सके ( वंसाम १ ) |” “हे इन्द्र ओर वरुण पुत्र और 
पौत्र की प्राप्ति के निमित्त लोग तुम्हें ही पुकारते हैं।” 
“हे सम्राट्‌ (इन्द्र) तू हमारे शरीरों में, हमारे बलों में 
बल धारण करा, हमारे पुत्र और पोत्र के लिये 
बल दे, जीवन के लिये तू हीं बल देने वाला है ।” 
“है मरुतो क्योंकि (येन) तुम हमारे पुत्र-पौत्रों के 
लिये कभी क्षीण न होने घाला धान्य और भांति 
भांति के अन्न (बीजं) धारण करते हो, इस लिये 
हम तुमसे जो धनं मांगें वह हमें दो, हमें ऐसा 
सौभाग्य दो जिससे हम पूर्ण आयु प्राप्त कर सके।”? 
“है वासक सम्राट्‌ ( अग्ने ) हमारे और पुत्र-पोत्रों 
के लिये मनुष्यों से युक्त प्रभूत धन दै, पशु दे, 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले ( पूर्वी: २) जिनके 


१, हनामेति सायण 
२, पूरयित्र्यः 'कांमांनां वहथो वेति सायण 
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सेवन से पाप हम से दूर रहे ऐसे बहुत अन्न (इषे) दें, 
तेरो सहायता से हमारे लिये मंगल कारक, उत्कृष्ट 


अन्न, धनःओऔर या की. अवश्ये (सौश्रवंनि) | 


हैं ।” (हम तेजस्वी सम्राट (अभि) से प्राथना करते 
हैं उसकी अधीनता में हे आदित्य देव पुरुषो अज्ञान 
को बाहर निकाल फेकने वाला. ( छर्दिः १ ) उत्कृष्ट 
भरण-पोषण देने वाला; मनुष्यों की 
पालना करने वाला, 'उपदेश(अवाचनं) प्रदान 
करो जिससे हमें, पशु, पुत्र-पोत्र और मंगल प्राप्त 


` हो सके ।? “पुत्र ओर पोत्र की प्राप्ति के निमित्त उस 


ज्ञान युक्त, वत्रधारी सम्राद्‌ (इन्द्र) को बुलाना होता 
है (हव्य; अस्ति) ।” “हे वज्रधारी सम्राद (इन्द्र) 
में जिन लोगों में रहता हूँ उनके लिए, अपने को बडा 
समने वाले शत्रुको भी नष्ट करदे (रन्धय), अब 
(अधा २) हम अपने राष्ट्र में (प्रथिव्यां) शुरवीरों की 
प्राप्ति के लिए, पुत्रों,गौबों और जला की प्राप्ति के 
लिए तुमे पुकारते हैं । 

मन्त्र का भाव यंह'हे कि जब हमारे राष्ट्र पर, 
हमारी जनसंख्या और शूर-वीर पुरुषा की! कमी के 
कारण; शत्रुओं का भय हो तो राजा का कत्तव्य है 
क्रि बह ऐसे उपाय और प्रबन्ध करे कि जिससेरराष्ट्र में 
सन्तानों की संख्या-वृद्धि ओर शूरवीर पुरुषोंकी प्राप्ति 
हो और, इस प्रकार हमारे लिए शत्रु का भय नष्ट हो 
जाए । युद्धादि के संघर्ष में और बेसे भी गोजन्य दुग्ध 
घृतादि और उत्तम जल प्रबन्ध की कितनी” आव स्यः 
कंता है स्पष्ट है। इसी लिये सन्त्र में इनकी भी 
प्राथना है। 


“हे सम्राट्‌ ( इन्द्र ) ऐश्‍वर्या - का-तू.एक ही सब- 


श्रेष्ठ पति हे; प्रजा के सारे सनुंष्यो. को तू हाथ में 


ee 


१. छदेति बलादबहिरुद्वमति तच्छु्दिः । 
अधुनेति सायणः । 
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रखता हे, .पुत्र-पोत्र और जलों की प्राप्ति के निमित्त 
राज्य के विभिन्न भाषा-भाषी (विद्राचः) मनुष्य तुमे 
ही पुकारते हैं ।” “हे अश्चियो तुम इन ज्ञानों में 
(धीषु) हमारी रक्षा करो, तुम्हारी ज्ञान-रत्षा से हमें 
उत्तम सन्तान देने बाला ( सुप्रजावत्‌) अक्तीण 
( अहृयं `) वीये (रेतः) प्राप्त हो, तुम्हारी कृपा से 
हम उत्तम रल्नों से युक्त होकर उन रत्नों को पुत्र-पौत्र 
को देते हुए (तूतुजानाः ?) देत्रों की संगति को 
"(देववीति) प्राप्त कर सकें? । 
मन्त्र के पपुत्र-पौत्रों को धन देकर देवों की 
संगति को प्राप्त कर?; इस वाक्य से वानप्रस्थाश्रम 
प्रवेश की सूचना मिलती है ' देव द्युलोक में रहते हैं। 
द्युलोक का एक अर्थ बानप्रथाश्रम भी होता है यह 
हम पीछे “राजा का राज्यकाल' नामक अध्याय में 
दिखा चुके हैं । 
“सम्राट ( अग्निः ) जो कि वरणीय पदार्थों का 
स्वामी है, हमारी मित्रता में रहकर हमें अन्न देवे 
सबके बासक, श्रेष्ठ और राष्ट्र के लोगों के शरीरों 
की रक्षा करने वाले (तनूपां) सम्राट से हम पुत्र और 
पौत्रों की प्राप्ति के निमित्त सदा प्रार्थना करते हैं |”? 
“हे सम्राट ( इन्द्र ) पुत्र-पोत्र, अभीष्ट पदार्थ (परि- 
ष्टिषुः ) धारणावती .बुद्धि और अक्षीण धन की 
` प्राप्ति के निमित्त ये जो बड़े-बड़े ज्ञानी लोग ( वृधासः 
सूरयः) तेरी पूजा करते हैं ओर इस प्रकार ऐश्वर्य 
को (:मधघं.) प्राप्त करते हैं, उनके प्रति तू सदा 
प्रकाशित हो और उनसे प्रेम कर ( चाकन्धिं ३.)” 


“हे आदित्यों जिस की तुम सहायता करते हो वह 


१, प्रयच्छुन्त ¦; इति सायणुः । 

2 परित इष्यमाणेषु रन्येष्त्रपि फलेषु इति ` सायणः । 

३. अत्यर्थममिदीप्यस्व अभिकामयस्वेति सायशः। 
कनी दीप्ति कान्ति गतिषु । 


१, अतिशयेन बृद्ध प्रभतमिति सायणः ।. 


व्यक्ति कभी हिंसित नहीं होता ( अस्तृतः ) सब 
प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है ओर अपने सदृश 
सन्तान को (तोक) प्राप्त करता है ।” “ हे मरुनो वर्षण- 
शीन तुम हमारे अज्ञानांघ कारों को (तर्मासि) दूर करो 
आर हमें पुत्र-पौत्र दो ।” “हे सम्राट्‌ (अग्ने) सहसो 
की संख्या में ऐसा धन दे जिसके सेवन से पुष्टि प्राप्त 
हो, जो तेज देने वाला हो, उत्कृष्ट पराक्रम देने वाला 
हो, कभी क्षीणन होने वाला हो. प्रभूत परिमाण में हो 
(वर्षिष्ठं) और जिसके सेवन से हमें सन्तान 
प्राप्त हो सके ।” ' हे वृत्तो के सर्वश्रेष्ठ हन्ता सोम 
(इन्दो) तू सम्राट्‌ (इन्द्र) का शिवकारी सखा है, युद्ध 
करने वाले शत्रु लोग जब हमें चारों ओर से युद्ध में 
(समिथे) ललकारते हैं तो तुम अपने हर्षे के निमित 
(बः मदे) हमें सन्तान प्राप्ति के लिये उपदेश देना 
च.हते हो ( विवन्षसे ) ।? 

मन्त्र का भाव यह है कि जब राष्ट्र को शत्रुओं 
से युद्ध का भय होता है तो राजा के सहायक कम 
चारी गण प्रजा को सन्तानोपत्ति का महत्त्व समझाते 
हैं और उन्हें उत्तम सन्तान प्राप्ति के उपाय बताते 
हैं। इस और इसर आशय के ऊपर गये दो-तीन 
मन्त्रों की ध्वनि यह है कि राज्य को अपने राष्ट्र की 
सन्रानोत्पत्ति इतनी कम कभी नहीं होने देनी चाहिए 
कि उपे शत्रुओं से आक्रमण का भय होन्ने लग जाये। 
“ज्ञो मनुष्य युद्धके समय, (समोहे-२) सन्तान की प्राप्ति 
के लिये और जो मेधावी लोग बुद्धि क्री कामना वाले 
होकर (धियायवः) सम्राट्‌ (इन्द्र) के पास प्रहुंचते 
हें ( आशत ) सम्राट उन की कामना को पूरा करता 
है.।' .“हे सम्राट्‌ (अग्ने ) राज्य के लिये अपना 
दातव्य अंश देने. वाले ( दाशुषे )-प्रजानन के लिये 


२. समोहे इति संग्रामनामसु पठितम्‌. । (निध २।१७ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


SSS [| 


आषाढ १६६४ ] 


प्रमूत ( परींणसं १ ) धन दे जिसके सेवन से वीर 


सन्तान प्राप्त होसके ( वीरवन्तं ), और हे सम्राट्‌ 


सन्त।न से युक्त हम लोगों को ज्ञान दान द्वारा तीक्ष्ण 
बना ( शिशीहि २ )” “हे मरुतो तुम सुवर्ण युक्त 
( चन्द्रवत्‌ 3 ) धन दो जिस के सेबन से हमें गोवे, 
घोड़े, रथ और वीर सन्तान प्राप्त होसके” “हे सब 
कुछ जानने वाले ( विचर्षणे ). राष्ट्र में धन और 
ज्ञान देने वाले सम्राट्‌ ( जातवेदः ) हमें ऐसा धन दे 
जिसके सेवन से हमें बीर सन्तान प्राप्त हो से, ओर 
हे उत्तम कम ओर प्रज्ञावाले हमें चुपके-चुपके क्षीण 


- करने वाले सब शत्रुओं को ( रक्षांसि ) मार डाल |” 


“हे सम्राट्‌ ( अग्ने ) हमें उत्कृष्ट वीर पुत्र रूप धन दे 
जो कि अन्न-रस और बल को प्राप्त करने वाला हो, 
प्रशंशनीय गुणों से युक्त हो, यशस्वी हो और मह्दान्‌ 
हो ।” “हे महाबली ( सहसः सूनो ) सम्राट्‌ (अग्ने) 
हम मनुष्यों को पुष्टि के लिये वे उत्कृष्ट बल, धन 
ओर यश की अवस्थाय ( सौश्रवसानि) दे जिनके 
कारण हमें उत्कृष्ट वीर पुत्र प्राप्त हो सके ।” “ हे 
सम्राट्‌ ( इन्द्र ) हम तेरे मित्र तेरे कर्मचारी गण रूप 
देवपुरुषों से सुरक्षित (.देवग्रोपाः ) हो कर अने व्यव- 
हार यज्ञों की पूणता पर(उट॒बि ४) अत्यन्त मंगल का 
उपभोग करने वाले हो जायें, हम तेरीं स्तुति करें 
ओर तेरी सह।यत। से :प्रकृष्ट लंबी आयु ओर श्रेष्ठ 
पुत्रों को प्राप्त करें ( सुवीरा: ).1? “हे मरुतो हमारा 
पुत्र बली हो प्रज्ञान्‌ ( असुरः “) हो वह आ।श्रत 


१, प्रभूतमिति सायणः । परिपूर्वान सतेव्याप्त्यर्थात्‌ क्किप्‌ । 
२. तीर्णान्‌ कुर्विति सायणः । शिङ निशाने । 
३. हिरणयोपेतमिति सायणः । चन्द्रमिति हिरणनामसु 


> पठितम्‌ । निघं०१।२ 


४. उदक यज्ञस्य परिसमाक्षाविति सायण! । 
4. प्रज्ञावान्‌ इति सायणः । 


वेदों के राजनतिक सिद्धांत ६५ 
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जनों कॉ विशेष रूप से धारण करने वाला हो, हम 
जिसकी सहायता से सब कमी को ( अपः ? ) तर 
सकें और अपने घर में आनन्द से रहेँ ।” “सम्राट्‌ 
(अग्निः ) बलशाली घोड़े देता है, प्रशांसीनय ऑर 
कर्मनिष्ठ पुत्र देता है ।” “ हे सम्राट्‌ ( अग्ने ) तुम्हारे 
कारण राष्ट्र में गहराई के गम्भीर ज्ञान ( काव्धा ), 
उत्पन्न होते हैं, मननशील बुद्धियें उत्पन्न होती हैं, . 
सिद्ध करने योग्य प्रशंसनीथ बातें उत्पन्न होती हैं, 
धन उत्पन्न होता है ओर रूपवान्‌ वीर पुत्र (बीरपेशाः) 
उत्पन्न होते हे, ये बस्तुयें उस मनुष्य को प्राप्त होती हैं, 
जो राज्य को अपना दातव्य अंश देता रहता है (दाशुषे) 
आर सत्य ज्ञानी तथा सत्यकर्मा होता है(इत्थाधियेः)।” 
“सम्राट्‌ ( अन्नि ) घन देता है, रूपवान्‌ वीरपुत्र देता 
है और जो कि सहसो ज्ञानों का निष्पादन करता 
है ऐसा ऋषि देता है।” “हे सरुतो हमें अपने कतव्य में 
स्थिर रहने बाला बीरपुत्रों वाला, शत्रुओं का पराभव 
करने वाला (ऋतिषाहं 3), सहेखों औरसेकड़ों ऐश्‍वर्या 
या सहायक पुरुषों से युक्त महान्‌ पुत्ररूप धन दो, अपने 
ज्ञान और ऊम से ऐश्वय कमाने वाला (धियावसुः) वह 
पुत्र हमें शीघ्र प्राप्त हो? “जो इक्षके लिये राज्य का 
देयांश देता रहता है सोम उसके लिये दुधारू 
गोवे देता है, शीघ्रगामी घोड़े देता है, कमेशील, ग्रह- 
कार्यों में: चतुर ( सादन्यं * )- ज्ञानसभाओं में 


१, अप इतिकर्म नामसु पठितम्‌ । निघं> ३॥ १।| 
सायणस्तु आप्रुवतः शत्रून इति व्याचष्टे । 

२; इत्येति सत्यनामसु पठितम्‌ । निघंश ३। १०। 
धीरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निघ. ३। ६ ॥ धीरिति कम- 
नामसु पठितम्‌ । निघं० २।१ 

३. गन्तृणां शत्रणामभिमवितारमिति सायणः । ऋगतो 


४४५0-८५. 


कत्तरिक्तिच्‌ षह अभिभवे शिवः । 
४, सदन णहं तदह गृहकायकुशलमिति सायणः । 
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६६ आर्य 


A 


(विद्य) और राज्ञ सभाओं में जाने योग्य (सभेयं) 


पिता का यश चढ़ाने वाला ( पितृश्रवणं * ) पुत्र 
देता है ।? “हे अश्चियो हमारे पुत्रां को बढ़ाओ ।” 
«सम्राट्‌ ( अस्निः) कमशील, शत्रुओं का पराभव 
करने वाला ( ऋतीषहं) सज्जनों का पालक पुत्र देता 
है, जिसके बल के देखने पर (संचक्षि) शत्रु भय से 
घबरा उठते हैं ।” “हे सब कुछ जानने वाले, सेंकड़ों 
प्रकार के कमे और ज्ञान वाले सम्राट्‌ (इन्द्र) 
तू हमें ओज और धन दे, शत्रुओं का पराभव करने 
वाला वीर पुत्र दे?” “हे वासक सम्राट (अग्ने) जो 
मनुष्य तुम्हें दातव्य अंश देता रहता है. उसे तुम धन 
देते हो, वह ज्ञान का उपदेश देने वाला (उक्थशंसिनं) 
ओर शाह्स्रों का पालन करने बाला पुत्र प्राप्त करता 
है ।” “बृहस्पति हमें पुत्रों और पोत्रों से युक्त ऐश्वर्य 
देवे, हम अन्न (इष॑), बल (वृजनं) ओर जयशील दान 
( जीरदानुम्‌ २ ) को प्राप्त करें ।” “हे सम्राट्‌ (अग्ने) 
तुम वरण करने योग्य वीर पुत्रोंसे युक्त यश देते हो |” 
“जो मनुष्य इस सम्राट्‌ (अग्नि) के लिये दातव्य 
पदार्थों को देता रहता है वह बहुतां का पोषण करने 
बाले बीर पुत्रों से युक्त यश को प्राप्त करता हे।” 
“ऐश्वयेशाली (मघवा) यशस्वी (दय॒न्ली 3 ) तेजस्वी यह 
-सम्राट (अग्निः) वीर पुत्रों से युक्त यश देता है (आवं - 
सते), इसकी नवीन सुमति बलों -से युक्त होकर 
(बाजेभिः) हमें सदा (कुवित्‌ ४) प्राप्त होती रहे ।” “हे 
सम्राट्‌ (अग्ने) हमारे द्वारा प्रशंसित तू ऐश्वयं, वीरपुत्र 
अन्न दे ।” “ऐश्वय देने वाला वह सम्राट. (द्रविणोदाः) 
मनुष्यों से युक्त धन देता है.अन्न देता है. वीरपुत्र 


१, पिता श्रूयते प्रख्यायते येन पुत्रेण तादृशमिति 
सायणः । । 
. २, जयशीलदानमिति सायणः । 
३, द्यम्न द्योततेयंशो वान्नं वेति यास्कः | नि० ५५. 
४, कुविदिति बहुनामसु पठितम्‌ | निधो? ३।१ ` 


[ आषाढ़ १६६४ 


देता है और लम्बी आयु देता है” “हे 
सम्राट्‌ ( अग्ने ) तुम राज्य के लिए दातव्य अंश देते 
वाले मेधावी पुरुष को हजारों प्रकार का ऐश्वर्य, 
वीर पुत्र और अन्न देते हो ।” “सम्राट की तहायता 
से ( अग्निना ) ऐश्वर्य प्राप्त करता है, प्रतिदिन पुष्टि 
प्राप्त करता है, यश और ओर अत्यन्त उत्कृष्ट 
पुत्र प्राप्त करता हे।” “हे ब्रृहस्पते हम उत्कृष्ट 
सन्तानों बाले ( सुप्रजाः) और वीर पुरुषों से युक्त 
ओर धनों के स्वामी बन जाएं।” “हे बलशाली 
सम्राट ( इन्द्र हम जिसकी कामना करते हैं तू वही 
ऐश्वय और वीर पुत्र देता है ।” “हे सम्राट 
( इन्द्र) हम ऐश्वर्य से, अन्न से, बहुत सुवणं से युक्त 
तेजस्वी बलों से, गो, घोड़े और पुत्रों का बल देने 
वाली प्रकृष्ट मति से युक्त होकर पराक्रम के कार्यो का 
आरम्भ करें |” “हे सम्राट्‌ ( अग्ने ) तेरे द्वारा सुर 
क्षित हम घोड़ों से घोड़ों को, मनुष्यों से मनुष्यों को, 
पुत्रों से पुत्रों को प्राप्त करें, पिताओं से प्राप्त होने 
बाले धन के स्वामी होकर हमारे ज्ञानी पुत्र (सूरयः) 
सौ वर्ष तक जीते रहें ।” “हे ब्रह्मणस्पते हम सवेदा 


रथ देने वाले (रथ्यः):अन्न देने बाले या आयु देने 


बाले ( वयस्वतः ) और सुनियमित धन के स्वामी 


रहें, तू ज्ञान से ( ब्रह्मणा ) मेरी पुकार को सुनता है, 


हमारे वीर पुत्रों में वीर पुत्र उत्पन्न कर (उपप्रङ्घि ?) 
“हे उत्तम सुख वाले ( शिप्रिन्‌ २), ऐश्वर्यशाली, 
सरलःस्वभाव और सरल नीति वाले (ऋजीषिन्‌ 3) 
सम्राट्‌ ( इन्द्र.) हमें सब के वरण करने योग्य प्रभूत 


.१, संप्रक्तान्‌ कुरू उत्पांदयेति सायणः । 
२, शोभनहनो शोभनमुखेति यावत्‌ | 


३. सरल स्वभावः, ऋजुनीतिरिति दयानन्दः । 
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आपष।ढ़, १६६४ ] 


वेदों के राजन तक सिद्धात 


६७ 


.3 धन दे, हमें सो वर्ष तक जीने वाला बना, हमें बहुत 


अथवा देर तक जींने वाले शश्वतः ) पुत्र दे ।” 
“हे सम्राट ( इन्द्र ) वड कब होगा जब कि तू हमारे 
पुरुषों से पुरुषों को और पुत्रों से पुत्रों को मिलायेगा 
(नीलयापे १), हमारे युद्धों को जीतेगा, हमारी गोवों 
में दूध, दडी, घी, इन तीन परार्था को ध.रण करने 
वाली ( त्रिवातु २), गोवें देगा ( अधि त्रयासि 3),और 
हमें सुख देने वाला घन देगा।'' 

मन्त्र के पूर्वाद्धे का भाव यह है कि हमारे संबंधी 
पुरुषों और पुत्रों को सन्तानों से युक्त कब करेगा जिस 
से उन की सहायता से हम सब पघा्कुट-युद्रों को 
जीत सके । 

“हे सम्राट ( अग्ने ) तुम्हारे कारण शक्तिशाली 
विप्र पैदा होते है, अभिमानी शत्रुओं का पराभ 
करने वाले वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं, हे सब के हित- 
कारी रानन्‌ हमें स्प्रह! करने योग्य धनदे!” “ब्रई- 
स्पति गोवों, अश्वों, वीरपुत्रो और अन्य सहायक 
परिजनों (नृभिः) से युक्त अन्न ( वयः) देता है।” 
“हे बली राजम्‌ ( अग्ने ) ऐता कीजिये जि से हम 
प्रतिदिन तेरी रक्षा प्राप्त कर सकें, धन प्राप्त कर सकें, 
ज्ञान प्राप्त कर सकें ( ऋताय ), हे उत्तम कर्म और 
प्रज्ञा वाले हम गोवों ओर पुत्रों से युक्त होकर 
आनन्द में रह सकें ।? “हे सम्राट्‌ (इन्द्र) तू इस नारी 
को सुपुत्रा और सीभाग्यशालिनी बना, इस में दस 
पुत्र धारण कए अरर ग्थारहवां पति को बना ।'' 

इस मन्त्र के अनु घार आवश्यकता पड़ने पर एक 
दम्पती के यहां दूस पुत्रों तक उत्पन्न कराये जा सकते 


हैं। यह॒ मन्त्र विवाहू प्रकरण का है। वहां इस के इन्द्र 


१. संश्लेषयेः संयोजयेरिति सायणः । 

२. त्रिधातूनां जीरदधिघुताना त्रयाणां धारयित्रीरिति 
सायणः । 

३. साहचयबलादधिजयतिरत्र सम्प्राप्ति गमयति । 


> 


पद्‌ का अथ पति और परमात्मा किया जाता है। | 


परन्तु वेद में इन्द्र का एक अर्थ सम्राट्‌ भी होता 
है यह हम अच्छी तरह देख चुके हैं । इसलिये इ 
मन्त्र से रात्रा प!क प्रथ भी ध्वनि से निकल सकता 
है । इकी आधार पर हमने इस मन्त्र को इस प्रकरण 
में दे दिया है। 

“हे राजन्‌ (रोहित) तू मुझे गोवों और वीरपुत्र 
की पुष्टि दे अर्थात्‌ भारी संख्या में गोन आर पुत्र 
दे” “प्रज्ञा के वालक लोग ( वसिष्ठाः ) वर्षेणकतां, 
वज्रबाहु सम्राट ( इन्द्रं ) की पूजा करते हैं, प्रशंसित 
वह सम्राट्‌ गोवे और पुत्र देने वाला ऐश्वर्य 
प्रदान करे, हे सम्राट के अधीन देवपुरुषो तुम सदा 
मंगलों द्वारा हमारी पालना करो ।” 

उपर के मन्त्र में पुत्र-वाची अपत्य, तनय, तोक 
और सूनु शब्दों के अतिरिक्त जहां वीर ओर सुत्रीर 
पदों का प्रयोग हुआ है वहाँ भी हमने पुत्र, वीर पुत्र, 
उत्कृष्ट वीर पुत्र इस प्रकार के ही अर्थ किये हैं। 
वीर शब्द वेद में अनेक स्थलों में पुत्र अर्थ में ही 
प्रयुक्त होता है, इसमें सभी भाष्यकार सहमत हैं स्तयं 

इ हमें बताते हैं क्रि वहां वीर रळ का प्रयोग पुत्र 
अर्थ में भी होता है । ऋगवेद ७१०४ और अथबेवेद 
८।४ सूक्तों में न्यायाधीश कां वर्णन है । 
न्यायाधीश के सम्मुख अपराधी ओर अन- 
पराधी दोनों आते हैं । न्यायाधीश अनपराधी की 
रक्षा कर लेता है अपराधी को दरड दिलवाता है । 
इन सूक्तों का १५ वां मन्त्र इस प्रकार हैः-- 
“दद्या मुरीय यदि थातुधानो अस्मि यदि 

ञ्ज ६ च ९ १ 
वायुस्ततप पूरुषस्य । अधा स वीरदशमि 


र्वियूया यो मा मोघ यातुधानेत्याह ।” 
इसमें मिथ्या रूप से दोषारोपित व्यक्ति न्यायाधीश 
से कह रहा है कि “यदि में दूसरों को पीड़ा 
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डे 


कमाए 


ध्य ञ्ा ये 


देने वाला हूँ और मेंने किसो पुरुष की आयु 
को सन्तप्त क्रिया है तो में राजदएड से आन्न हो सर 
जाऊ, नहीं तो वह व्यक्ति अपने दशों वीरे से त्रियुक्त 
कर दिया जाये अर्थात्‌ काश आदि में डाल दिया 
जाय जो मुझे व्यथ दी पीड़। देने वाला कहता है ।” 
हमने अभी ऊपर ऋग्‌ » १०८५४१ के आधार पर 
देखा है कि ग्रहस्थ को दस पुत्र उत्पन्न करने की 
आज्ञा दी गईहे- “दशास्पां पुत्रानाधेहि” 
प्रस्तुत मन्त्र में मिथ्या दोषारोगो को उसके दश 
बीरों' से वियुक्षत कर देने की प्रार्थना की जा रही हे । 
परिणामत: वेद की भषा में पुत्र ओर वीर समाना- 
थेक हैं । 
ऊपर उद्धत मन्त्रों के अर्थ को यरि पाठं ने 
ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि वेद 
में किस प्रकार के अद्भुत गुणशाली पुत्र प्राप्त करने 
का आदेश किया गया है । यदि हम किसी तरह इल 
[कार की गुणशाली सन्तान उत्पन्न करने का प्रबन्ध 
रलं तो हम इस धरती पर प्रत्उक्ष देवताओं का 
निवाघ करा सकते हैं । और वेद की इन डक्तियों से 
सूचित होता है कि इस प्रकार के देवता उत्पन्न कर 
सकना हमारे अपने अधीन है। वेद हमारी किस 
प्रकार की सन्ताने चाहता है इस सम्बन्ध में 
ऋग्वेद के १०४७ सूक्त को और उद्धत कर के फिर 
हम इस प्रकरण में उद्धृत मन्त्रों के आधार पर 
इस पर विचार करेंगे कि सम्राट्‌ इस प्रकार करी 
सन्तानें हमें किस प्रकार दे सकता है। यह सूक्त 
इस प्रकार है :-- 
जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते 
वसूनाम्‌ । विदाहि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं 
चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥१॥ 
स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं 
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रयीणाम्‌ । चर्कृत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्र 
वृषणं रयि दाः ॥२॥ 
सुत्रह्माणं देववन्तं ब्रृहदन्तमुसं गभीरं प्रृथुः 
बुध्न मिन्द्र । शआुतऋषिमुप्न सभिमातिषाह मस्मभ्यं 
चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥३॥ 
विप्रवीरं तरुत्रं धनस्प्रुतं शूशुवां | 
सुदक्तम । दस्युहनं पूर्भिदमिन्द्र 
चित्रे वृषणं रयि दाः ॥४॥ 
अश्वावन्तं रथिनं वीरवन्तं सहस्त्रिणं ज्ञातिनं 
वाजमिन्द्र ` भद्रत्रातं विप्रवीरं स्वषोमस्मभ्य' चित्रं 
वृषणं रयि दाः ॥५॥ 
प्र सप्तगुस्तधीति सुमेधां वृहस्पति मतिरच्छा 
जिगाति । य आङ्गिरसो नससोपसद योञ्स्मभ्यं 
चित्रं वृषणं रयि दाः ॥६॥ 
वनीवानो मस दूतास इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति 
सुमतीरियानाः। ह्ृदिस्प्रशो मनसा वच्याना 
अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयि दा: ।।७॥ 
यत्त्वा यामि दद्धि तन्न इन्द्र ब्रृहन्तं क्षयमसमं 
जनानाम्‌ । अभि तद्द्यावाप्रथिवी गृणीतामस्मभ्यं 
चित्रं वृषणं रयि दाः ॥८॥ 
सूत के मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है। 
“हे धनां के धनपति सम्राट (इन्द्र) हम धन 
की कामना वाले होकर तेरा दाहिना हाथ पकडते है, 
हे शूर हम तुझे गाँवों का गोपति? जानते हैं, तू 
हमें कामनाओं का वर्षक अद्भुत पुत्र रूप धन दे ।” 
“उत्तम शस्त्रधारी, उत्कृष्ट रक्ता करने वाला, सुन्दर 
मांगे पर ले चलने बाला, चारों समुद्रों तक कीर्ति 
वाला, धनों का धारक, कर्मशील. प्रशंसनीय गुणों 
वाला, बहुतों द्वारा वरण करने योग्य, कामनाओं 
का वर्षक, अद्भुत पुत्ररूप धन हमें दे ।” “उत्कृष्ट 


सनद्वाजं 
सत्यमस्मभ्पं 


१. गोशब्दस्य भूमौन्द्रियवा णीज्ञानादयो बहवोर्ड्था: । 
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वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 


६६ 


वेदवेत्ता, देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों से घिरा रहने 
वाला, गुणों में महान्‌, शरीर में विस्ती, गम्भीर 
स्वभाव वाला, विस्तृत आधार वाला अर्थात्‌ बिस्तोर्ण 
भोति$, मानसिक और आत्मिक आश्रयों वाला, 
ऋषियों की सेवा में बैठ कर ज्ञात सुनने वाला, 
उग्र शक्ते वाला, अभिमानी ग्रतिद्वन्द्वियों का परा- 
भव करने वाला, कामनाओं का वर्षक, अद्भुत 
पुत्र रूप धन हे सम्राट (इन्द्र) हमें दे ।” “जिसके 
पास अन्न-रस ओर बल हो, प्रक्ष्ट वीर अथवा 
मेधावी पुरुषों में विद्यात्रीर (विप्रवीरं), संकटों से 


_ तराने वाला, धनों का संग्रह करने वाला, सभी बातों 


में बढ़ा हुआ, उत्कृष्ट बली और चतुर, दुष्टों को 
मारने वाला, शत्रुओं के नगरों को गिरा सकने 
वाला, सत्य का धनी, कामनाओं का वर्षक, अद्भुत 
पुत्र रूप धन हे सम्राट्‌ (इन्द्र) हमें दे ।” “जिसके 
पास अश्व हों, रथ हों. बीर पुत्र हों, हजारों और 
सैकड़ों सहायक और अनुयायी पुरुप हों अथवा 
हजारों ओर सैकड़ों प्रकार का ऐश्वयं दो (सहस्रिणं 
शतिनं), ज्ञान बल हो (राजं), भद्र लोगों का 
समूह जिसके चारों ओर रहता हो, प्रकृष्ट वीर 
अथवा मेधात्री पुरुषों में वीर, सुख देने वाला, 
कामनाओं का वर्षक, अद्भुत पुत्र रूप धन हे सम्राट्‌ 
(इन्द्र) हमें दे |” “प्रकृष्ट सात इन्द्रियों वाला 


ओर सात प्रकार की वाणी अर्थात्‌. छन्दों वाले 


वेद्‌ ज्ञान का ज्ञाता (प्रसप्तगु), सत्य ज्ञान का 
धारण करने बाला, उत्कृष्ट घारणावती बुद्धि वाला, 
अपने ज्ञान द्वारा बड़े-बड़ों की रक्षा करने वाला 
(ब्रहस्पति) ,जिसके प्रास मतनशील बुद्धि (मतिः) 


१. वाजशब्दोऽत्र ज्ञानबलमाचष्टे वाजेभिर्वाजिनी- 
वतीति श्रुतेः सरस्वतीव्रिषयोक्तिबलात्‌। अन्न-रस- 
'बलारथे तु चतुर्थमन्त्रे गतार्थः । 


“च्छी तरह आती हो, जो प्राणाँ को वश में रखने 
वाला (आङ्गिगसः?) हो, जिसके पास लोग 
नमस्कार कर के पहुँचा! कों, कामनाओं का वर्षक, 
अद्भुत पुत्र रूप धन हमें दे ” “ हृदय का स्पशे 
करने वाले अर्थात्‌ मेरे हृदय से निकले हुए मन से 
कहे हुये अर्थात्‌ पूणं तत्परता से उच्चारण किये 
हुए, भक्ति से भरे हुए (बनीवानः२), इन्द्र से सुमति 
मांगने वाले (इयाना:3), मेरे प्राथना समूह, दूतो 
की तरह तुक इन्द्र के पास जाते हैं, कामनाओं का 
व्यक, अद्भुत पुत्र रूप धन हमें दे द्यौ और प्रथिवी 
अर्थात्‌ इन लोकों में रहने वाली विभिन्न शक्तियों 
के सब प्रभाव भी इस में अनुकूल हाँ 
(अभिगृणीताम्‌ऽ), गुणों में महान्‌, लोगों का 
अद्वितीय सहारा, कामनाओं का वर्षक, अद्भूत, 
पुत्र रूप धन हमें दे ।” 

कई टीकाकारों ने इस सूक्त को धनपरक 
लगाया है । उनकी सम्मति में यहां धन की प्रार्थना 
की गई है। सायण ने भी इसे मुख्य रूप में 
धनपरक ही लगाया है। परन्तु इन लोगों की 
यह भ्रान्ति है । मन्त्रों में जो विशेषण धन के आये 
हैं बे भौतिक सोना-चांदी आदि द्रव्यों के धन पर 
घट ही नहीं सकते। वह भौतिक धन वेदवेत्ता, 
ऋषियों से ज्ञान सुनने वाला, धारणांबती और 
मननशील बुद्धि वाला, कमेशील, सत्यकर्मा, सत्य . ` 
ज्ञान धारण करने वाला, बृहस्पति आदि सुक्त वित 
गुणों वाला कहाँ हो सकता है ? फिर इस धन्त को 
“नों का धारणकता' 'धनों का स्पशो अर्थात्‌ संग्रह? 


१, श्रङ्किरस्सु प्राणेषु भवो महा प्राण इत्यर्थः । 
२. वन्ननवस्त: वननं सं भजनं तद्वतः | 

३. याचमाना इति सायणः । 

४, अभिमन्येतामिति सायणः । 
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करने वाला' भी कहा है। ये विशेषण भला जड़- 
धन में केसे सुसंगत हो सकते हैं? इन्हीं कठिना- 
इयों को अनुभव कर के सायण को तो द्वितीय मन्त्र 
की व्याख्या में एक पंक्ति में लिख भी देना पड़ा कि 
“यद्वा हें इन्द्र ईहग्गुणविशिष्ठ पुत्रार्यं रयिं देहि 
--अर्थात्‌ दूसरा अर्थ यह भी होगा कि हे इन्द्र 
ऐसे गुणों से विशिष्ट पुत्र नामक धन हमें दे ।” इस 
सूक्त के सम्बन्ध में पुराने आख्यायिक्राकारों ने 
आख्यायिका बना रखी है कि विकुएठा नामक 
असुर स्त्री ने इन्द्र जैसे पुत्र की कामना से कृच्छ- 
चान्द्रायणादि तप किये और इन मन्त्रों से इन्द्र 
से पुत्र की याचना की तत्र इन्द्र स्वयं ही विकुण्ठा के 
यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हो गया। इस आख्यायिका 


उपहास 


श्री हरिक्रष्ण प्रेमी 


हँस मत मेरे अधः पतन पर, 

i देख उधर वह झरना झर कर, 
उच्च शिखर से नीचे गिर कर । 
धवल-मोतियों से शुचि मनहर, 
वसुधा. की है रहा सांग भर । 


उधर देख, हिममगिरि पवेत पर 
जिसके शिखर छू रहे अंबर 

सुरसरि बन वह चला भूमि पर ` 
ज्ञग-पांपों. को साथ बहा कर : 


बहे, देख वे ऊँचे जलधरं 

अम्बर के आँसू भर कर 

उसके कण सीपी में 'पड़कर 
` बनते मोती केसे सुन्दर ! 
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से भी यही सूचित होता है कि सूक्त में पुत्र रूप 
धन की ही प्रार्थना है, भौतिक सुवणे-रजत।दि धन 
की नहीं । यों पुत्र एक प्रकार का धन तो है ही। 
मन्त्र में वणित गुणों वाले पुत्र से बढ़ कर भला 
ओर कौन सा धन किसी को बाँछनीय हो सकता 
है ? ऐसा पुत्र तो परम धन--सर्वोत्कृष्ट धन है। 
इसलिये हमने सूक्त में “रयि? का अर्थ पुत्र रूप धन 
किया है । पाठक सूक्त को एक बार फिर पढ़ें और 


NN 


देखें कि वेद अपने कहने के कवितामय ढंग में 
हमें किस प्रकार के गुणी पुत्र प्राप्त करने का आदेश 
करता है। वास्तव में पुत्र तो ऐसे गुणी पुत्र का 


ही नाम है। 


क रा लि पी)? | 


हँस मत मेरे अधः पठन पर । 
हँस मत मेरे अघः पतन पर 


हँस मत मेरे अंधः पतन पर 
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भारत की आध्यात्मिक विभूतियों में श्री अर- 
विन्द का ग्रग्रतम स्थान है । गत १५--२० वर्षो के 
निरंतर अस्यास द्वारा उन्होंने कया प्राप्त किया है 
यदि यह्‌ जानना हो तो पाण्डिचरी सें. रह कर 
` उनके शिष्पों व भक्तों द्वारा जाना जा सकता है । 

श्री अरविन्द के विचारों से परिचप्र पाने के 
लिये हमें उनके ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये । 
उनके ग्रन्थों के विषय में स्पष्ट कर दु कि वो आज 
कल स्वयं कुछ भी पुस्तक रूपेण नहीं लिखते । 
शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर-मात्र देते हैं | उन्हीं उत्तर 
मात्रो को ग्राश्रम की ओर सेसंप्रह-रूपेण प्रकाशित 
किया जाता है । ऐसी ही दो पुस्तके गत वर्षों में 
Lights on Yoga और Basis of Yoga 
नाम से प्रकाशित हुई हैं। इनके अतिरिक्त The 
Mother शीर्षक पुस्तिका श्री अरविन्द की अपनी 
लिखी है एक और बहुत ही उपयोगी पुस्तक 
प्रश्नोत्तर रूप से “मातु श्री की लिखी हुई है, इसका 
नाम हैः-- 
“Conversations with the Mother” 
यह पुस्तक बेची नहीं जाती | केवल योग्य जिज्ञासुओं 
को मातु श्री! स्वयं देती हैं । 

अब श्री अरविन्द-योग के विषय में लिखे'गे । 

‘“‘Conversati0ns” नामक पुस्तक में पहिला 
प्रश्‍न है योग किस लिये ?' इसके उत्तर में कहा हैः- 
“यदि तुम-शक्ति प्राप्त करने, विप्न-बांधाओं से बच 


कर शान्ति व आराम पाने, अथवा समाज-सेवा के 
लिये (योग? चाहते हो तो यह पर्याप्त कारण नहीं । 
तम्हें यह विचारना चाहिये कि क्या 'योग' की 
इच्छा तुम में देव-प्राप्ति के लिये है ? क्या देव-प्राप्ति 
की भूख इतनी प्रबल हे कि तुम वेचेन हो रहे हो? 
क्या तुम देव-प्राप्ति को ही अपना पग्म-ध्येय समझते 
हो ? यदि ऐसा है तो तुम 'योग' करने योग्य हो। 
“योग? की प्रबल अभिलाषा उसकी प्राप्ति का प्रथम 
सोपान है ।' 

इसके बाद क्या करना चाहिये ? 

चेतन्यता, जागरूकता । यों तो हम अपने को 
प्रर्याप्त चैतन्य व जागरूक समझते हैं परन्तु हमारा 
यह क्षेत्र अत्यन्त सीमित हे। हमें चाहिये कि अपने 
प्रत्येक कार्य, शब्द व विचार को गंभीरता पुवेक 
सोचे । यह क्यों और केसे हुआ ? इसके आधार 
में क्या कारण है? कोन सी इच्छा प्रबल हो रही है? 
कौन सी इन्द्रिय व प्राण शक्ति सिर उठा रही है? 
कौन सा भूत व वतमान संसार मन को प्रभावित 
कर रहा है। इल में उाचत-अनुचित क्या है ? 
परिणाम क्या होगा ? अच्छे-बुरे के विचार के 
बाद अपनी वृत्तियों को कुमार्ग से बचा कर 
सन्मार्ग पर चलाना । 

प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य विषयों के वेग 
में बह कर अनजाने ही बहुत दूर निकल जाता है । 
फिर जब उसे बोध होता है तब वस्तु-स्थिति समझ 
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आती है | तब कदम पीछे हटाने व पूवे-स्थिति को 
प्राप्त करने के लिये पुष्कल परिश्रम की आवश्यक्ता 
होती है। इली लिये कहा है 'जाग रूकता । सदा 
अपने कार्यों विचारों को बहुत जाग्रत हो कर 
देखना चाहिये | जहा स्खलन होता दिखाई दे 
वहाँ फोरन “ब्रेक” लगाना चाहिये । बहुत संभव 
है कि हमें अनेक वार प्रयत्न में असफलता से 
निराश होने की आवश्यक्ता नहीं | असफल प्रय॒त्नों 
द्वारा हम विषयों की जंजीरों को ढीला कर रहे है । 
एक दिन अवश्य ये कड़ियां टूट गी और हम पूर्णतः 
स्वतन्त्र होंगे । 5 


ज ओह 
श्री अरविन्द-पोग में यहां एक विशेषता है। 
जहां वो भा प्रय्न को अधवश्क सुमझते हैं वहां वो 
एक अन्य उपाय बतलाते हैं, वह उपाय है 'विवजन? 
धवो Surrender. Basis 0f ४००७ पुस्तक 
में उन्होंने लिखा हैः-'कितना भी कठिन संग्राम 
क्यों न हो, उसे जोतना ही चाहिये । मुश्किल तो 
यह हैं कि लुम ने वास्तविक समध्या को अभी तक 
नहीं समझा । तुम्हारे अन्दर एक अहंकार-बुद्धि 
जो रग २'में व्याप रही है, असल में तुम्हारे 
रास्ते की बड़ी रुकावट है ।....... जब तक तुम 
इस अहंकार और ममत्व को छोड़ कर पूर्णतः 
आत्म-विसजन न करो तब तक संग्राम में स्थायी 
विजय नहीं मिल सकती 
“हमारे योग का उद्देश्य योगी, सन्यासी व 
तपश्वी बनना नहीं है । हमारा उद्देश्य तो पूर्णो- 
परिवतन--अर्थात्‌ अपने शरीर प्राण व मनः शक्ति 
को पूर्णतः 'अध्य(ट्म? के समर्पण करके माता की 
श्रानन्दमयी गोद में शिशु के समान रहना है ।? 
हमने श्री अरविन्द के अनेक शिष्यों से बात- 
चीत की है। सत्र ही Transformation या 


[ आष|ढ १६६४] 


पूण -परिवतन को श्री अरविन्द-योग की विशेषत 
सानते हें | घह पूण -परिवततन कपा है ? इसके 
इस लिये हम he 1/001161' नामी पुस्तक से निम्न 


उद्धरण देते हैं। क्यों क्र विषय अत्यन्त गहन हे इम 
लिये श्री रवि अपने शाठरौं में लिखना ही 
उचित है 


“Tf you desire this transformation, 


put yourself in the bands of the 


Mother and her Powers without 0801) 


or resistance and let herdo unhinder- 
ed her work within you. ‘Three 
things you must have conciousness 


plasticity, unreserved surrender. Por 


you must be conscious in your mind 
and the 
very cells of your body, aware of the 
their 


and soul and heart and life 


Mother and her Powers and 
working; for although she can and 
does work in you even 1 your 
obscurity and your unconscious parts 
and moments, it is not the same thing 
83 when you are in an awakened 


All 


your nabure must be plastic to her 


and living communion with her. 


touoh,... not questioning as the self 


sufficient ignorant mind questions 
and doubts and disputes and is the 
enlighienment and 


enemy of its 


change; not insisting on ibs OWN 
movements as 8 vibal in man insists 
and persistently opposes itsrefracbOry 


desires and illwill to every divine in 
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आषाढ़, १६६४ | 


श्री अरविन्द का योग 


१०३ 


fluence; not obstructing and entren- 
ched in incapacity, inertia and tamas 
85 Mans physical consciousness 
obstructs and clinging (0 its pleasure 
in smallness and darkness criets out 


against each touch that disturbs its 


soulless routine or its dull sloth or 
its torpid slumber, ‘The unreserved 
surrender of your inner and outer 


being will bring thir plasticity. into 
all the parts of your nature; conscious 
ness will awiken everywhere in you 
by constant openness to the Wisdom 
and Light, the Force, the Harmony 
and beauty the Perfection thabcome 
flowing down from above. Even 
the body will awake and unite at 
its 


110 longer to the supramental 


last Consciousness subliminal 
super- 
conscious Force, feel all her powers 
permeating from above and below 
and around it and thrill to supreme 
Love and Ananda.’ 
The Mother PP. 75, 6, 7. 
अर्थात्‌, यदि तुम 'पूण -परिवततन' लाना 
चाहते हो तुम्हें चाहिये कि अपने आप को पूणतया 
अध्यात्म-शक्ति के समर्पण कर दो । इस फे लिये 
तीन बातों का जरूरत हैः जागरूकता सहज-भाव 
आर समर्पण । जागरूकता इस लिये कि मन, बुद्धि 
प्राण ब शरीर के प्रत्येक भाग में चेतन्यता होनी 
चाहिये । फिर, अध्यात्म-शक्ति व उसकी प्रेरणा 


का प्रति क्षण ज्ञान होना चाहिये । यद्यपि वह 


शक्ति हमारे अनजाते भी कार्य करती है फिर भी 
ज्ञान-पू्वेक उतकी प्रेरणाओं को समझने में 
विशेष लाभ है । 

सहज-भाव अर्थात्‌ अध्यात्म-शक्ति के आदेश 
को सहज-रूप से स्वीकार कर तदनुधार आचरण 
हमें अपनी संकुचित बुद्धि व अल्प ज्ञान से अन्तः 
शक्ति की प्र रणाओं का विरोध न करना चाहिये । 
ओर नांही अपनी भोगेषणाग्रों के वश हो हर उनकी 
उपेक्षा करनी चाहिये । और नांही शारीर के 
तामसिकर-स्वभाव के आधोन होकर उस शक्ति की 
आज्ञा्रों को कठोर समझ कर उल्लंघन करना 
चा ये। 

निःस्संक्रो च आत्म-समपेण द्वारा आसानी से 
यह सहज-भाव पैदा होगा ओर जागरूकता से 
भ्न्तःकरण में सदा सतक रह कर शीघ्र ही ज्ञान! 
'प्रकाश' “व” शक्ति! का विकात होगां और उससे 
समता, सौन्दर्यं १ पूर्णाता का प्रवाह-रूप बहेगा । 
यहां तक क्रि शरीर भी अपने इन्द्रिय, प्राण व मन- 
सम्बन्धी भावों को भूल कर इस अध्यात्मिक पूर्णता 
में भाजीदार होगा । उस समय छुद्र अहंभाव सवें 
व्यापी अध्यात्म-शक्ति में विशाल अध्यात्म रूप 
हो जाएगा ।' 

नोटः-यद्यपि अंग्रेजी में श्री अरविन्द ने 
भरन्तः शक्ति को M0०7 या 'मां' शब्द से कहा 
है, हमने पाठको की सुविधा के लिये उसका अनुवाद 
अध्यात्म-शक्ति किया है। और जहां तक हम श्री 
अरविन्द के भाव को समझ सके हैं उनका आशय 
भी यही है। 


र 


न जॅ 


योग के लिये शान्ति! की विशेष आवश्यकता है 
साधना में पहिली चीज शान्ति और मन की 


स्थिरता हे । इसके सिव(य कितने भी आध्यात्मिक 
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जब 


ही रो स सा: ०४ 


आये 


श्र अपाढ़, १६६४ 


ऋषि-तर्पण 


हे ऋषि गण | अ प को केसे तृप्त करें ? 
नहीं मालूम कि आप केसे तृप्त होंगे ? 

आप सदानन्द सय पूर्ण काम परसर्षि के सत्य- 
संग से स्वयं पूत-पवित्र और तृप्त हण हो, तो 
आप की तृप्ति के लिए हस क्या दे सकते हैं । 

हे ऋषिगण ! हमने सुना है कि आप अहर्निश 
संतोष सुख, सत्य सङ्कल्यमय आनन्रों के द्वारा प्राप्त 
काम होगये हो तो किर इन भिक्षकों के पाल आपको 
तृप्त करने के लिये क्या वस्तु हैं? तृप्ति की आवश्यक्ता 
तो वहां है जहां अतृष्ति, अभाव है, अयोग्य वाही 


तृष्णा है; आप तो उल ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा, ऋतंवदा 


वोणीरूप साधन से, सत्य कर्म और कीतिवाले 
ऋतयुम्न के वेभवों ( ऋद्धि-सिद्धि ) को प्राप्त कर 
लिया है तो फिर हम श्रकिञ्चन वटुओं के द्वारा 
इस तुच्छ हव्यान्न को प्राप्त करने से भला आपकी 
तृप्ति कसे होगी । 
हम सोचते हें आपकी तृप्ति करने की, पर आपको 
तृप्त नहीं कर सक्त | पती तृप्ति के योग्य सामग्रा 
हमने जुटाई, फिर भी 'ऋपि-तपण? का समारम्भ 
किये जाते हैं; यह केसी प्रवञ्चना है । 

अप.की तृप्ति ऐसी अज्ञानावस्था में, ऐसी 
अकमण्यता में तथा पक्षी अश्रद्धा में; ऐसे रागट्रेष 
माह पूण मनो से ओर ऐसी हिंसामयीं स्थली में 
कहाँ हो सकेगी ? हाय क्या हमें मालूम नहीं कि 
ासुरभावों से पूण स्वर्णं लङ्का में भी आप नहीं 
आओगे, वहां क। स्वादु मधु मिष्टान्न भी नहीं 
ग्रहण करोगे। _ 


अनुभव क्यों न हों उनका कछ फल नहीं। मन की 
शान्ति व स्थिरता में ही अन्तः-चेतन्य विकसित 
होता है । 
धीर श्रौर स्थिर हो कर अन्तः-पुरुष को 
बाह्य प्रकृति से भिन्न देखना चाहिये । जब यहे 
फिट साग न | स्पष्ट और स्पायो हो ज्ञाय उस समय 
अध्यात्म शक्ति शीघ्र ही परिवर्तन उत्पन्न करती है। 
“मन की स्थिरता का अभिप्राय यह है कि 


शेषांष १०३ प्रष्ट 


धिक स्पष्ट होंगी ।?? 


तो फिर आप बताये आपको किस यज्ञ में 
अवाहन कर ? 

पका आवाहन तो निश्चय उसी यज्ञ में हो उक्ता 
है | जिस यज्ञ में परमर्थि पश्मात्मदेव की पूजा हो, 
चर्चा ओर सेवा हो। जिस में उस यज्ञीय महादेव 
को प्राण-प्रतिष्ठा हो। ओहो !! हम केसे भूले हैं कि 
आपको अपने स्वाथपप्र यज्ञ में आवाहन कर, 
तपंण करना चाहते हैं । 

पुरातन आर नवान ऋ/बपण |! | आयका तृप्त्यथ 
आवाहन उसी यज्ञ में होता हे जो कि 'उसी' के 
द्वारा आरंभ होकर-संचालित होकर -उसी की इच्छा 
में सम्पूर्णता को प्राप्त होता है। हमें आपकी 
प्राचीन खोर नवीन शिक्षा-दीक्षा से मालूम होगया 
हे कि आप केवल इसी यज्ञ से निष्पन्न हविष्पान्न 
को ग्रहण करके तृप्त होते हैं । 

आज आपका तपण करने के लिये हमारे पार 
क्या है।- हम ब्रह्म-देव-सित्रादि महायज्ञों तथा 
शिखोपवीतादि कृत्य-कर्म-चिन्हों की भी अवहेलना 
कर बेठे हैं ऐसे समस में हम आपकी आत्माओं 
का आवाहन किस मुख से कर । आपकी स्वच्छन्द 
विचरण करने वाली आत्माण' इन परतन्त्र हिँसा 
युक्त आनन्दों को प्राप्त करके कभी तृप्त हा सकेगी ! 

हे ऋषि-देवगण | ! आपका तपेण तो वस्तुतः 
उन्हीं यज्ञों द्वारा होता है जिनसे आपने परस्पर 
यज्ञमय होकर अपने ` परमर्षि देव का तपण 
किया था । 
हे ॥ “दुरेफ” 


मनुष्प उल समय मन में नानाविध विचारों को 
उठता हुआ देखता हे परन्तु स्वयं उनसे विचलित 
नहीं होता । ऐसा समझता हे मानो उश्तकी मनोभूमि 
पर अनेक प्रयाणिक गुजर रहे हैं परन्तु वह स्वयं 
स्थिर है ।” 

“जिस समय मन शान्त व स्थिर हो जाएगा 
उस समय अध्यात्म-शक्ति की प्र रणाए' अधिका- 
के-ज्ञानी, मद्रास, 


CC-0. Gurukul Kangri University 11॥010//4न्थिलौँश्लतालिचो260 by 53 Foundation USA 


| 


02 0100106100100100100100100) फर 2१८५००९४०१ 0२10-10-10 01 0101 0101 0101 0101 010 | 0 | 012) 


गरि 


0 in 


भ्र 

रर बढ का महत्व ह 
HR Hr - Hn wr 
be श्री जयदेव जी चतुर्वेद भाष्यकार 2 


धर 
०९०२८८०५८० ८५॥८५४४५१००1०५०५८० ८०८५०१ 0210 210 210 10 1010 0101 0021 01 0 २1 0 10 |, esos 


तान्‌ पूवेया निविदा 


दक्तम्‌ अस्रिधम्‌। अयंमणं वरुणं सोममश्विना 
सरस्त्रती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥ 
ऋ । १। ८६ ।३॥ 


निती 


शंनो मित्रः शं वरुणः शंनो भवत्वर्यमा । 

शां न इन्द्रो बृहस्प्तिः शंनो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 

मान्य विद्वान्‌ जनो ! 

आप के हृदय कमलों में से अनेक शास्त्रों के 
ज्ञान-सोरभ स्वभाविकरूप से प्रस्फुटित होकर यह्‌ 
वातावरण बहुत ही आल्हाद जनक होरहा है । यहां 
अनेक विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध विराज रहे हैं। अनेक 
विद्वान्‌ अपने चिर कालिक विद्या-पर्यनुशीलन से 
वेद-ज्ञान के नाना अंशो का मथन करके नवनीत 
रूप से आप लोगों के समक्ष रखेंगे । जिसे श्रवण 
करके ज्ञानी पुरुष अन्तराल्हाद और अविदित चर 
जन ज्ञान का लाभ करेंगे । ऐसे सुअवसर में ऐसे 
गंभीर ज्ञान के समुद्र रूप किसी वेदज्ञानमय 
विचक्षण विशेष को यह प्रमुख पीठ सोंपना चाहिये 
था जिसके रन्निधिमात्र से समस्त ज्ञान-सिद्धान्त 
स्वतः व्यवस्थित रह सकते जिसके सम्बन्ध में वेद 
कहता है-- 

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतंमाहु 
ननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु॥ 
त्र १०। ७१ | ५॥ 


हूमहे वयं भग मित्रमदिति 


अप्येक वाक सख्ये स्थिरपीतमाहू रममाणं 
विपीताथ देवसख्ये रमणीये स्थाने इतिवा 
विज्ञातार्थ यं नाप्नुवन्ति बागू ज्ञेयेषु वलबत्स्वपि । 
यास्क्र० । फिर इसके अतिरिक्त इस पद की 
महता की अपेक्षा में मेरे जैसे अत्यल्प ज्ञान वाले 
व्यक्ति की तुलना ही क्या । कहां वेद का गम्भीर 
ज्ञान-सागर कहाँ अतपस्वी अल्पमति, वेदमाग 
अकृतबुद्धि वा परेक्षी जन | ऐसी स्थिति में इस 
पद्‌ पर बेठना आत्म वञ्चना है । तथापि वृद्धों की 
आज्ञा, वयस्यां का अनुरोध, और सभ्यों का सद्भाव 
ये सभी बिना विचारे ही करने योग्य होते हैं । 
इस रीति से में आशा करता हू' कि आप मेरी धृष्टता 
को क्षमा-दृष्टि से देखते हुए इस विशेष पवित्र 
अवसर पर वेद भगवान के सम्बन्ध में जो विचार 
करने के लिये प्रवृत्त हुए हैं उसी में 
दृत्तावधानहो कर हम अपने कार्थ में लग जावे । 
वेद-- ज्ञानमय अगाध सागर साक्षात्‌ प्रमाण- 
भूत सर्वोपरि मान्य हैं | यह धारण! आये जाति के 
इतिहास में अनादि काल से चत्ती आ रही है। वेद 
ही परम श्रुति है। और अन्य सब ग्रन्थ समूह श्रुति 
न होकर स्मृति कोटि में आ गिरते हैं । उन सब का 
प्रांमाण्य श्रुति की अपेक्षा करता है | यदि वे श्रुति 
या वेद के ज्ञान लोकसे आलोकित न हॉ तो उन 
ग्रन्थों का समस्त प्रपञ्च निर्दीप भवन के समान 
अन्धकारमय प्रतीत हो । उनका अनुशीलन ओर 
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अभ्यास निरुद्देश्य हो जाय उनके अनुसार जगत्‌ 
के कार्यानुष्ठान भी चारवाकानुयायी के जीवन 
के समान निरर्थक दो जोय ! 
परन्तु जब उस्च समध्त स्मूति-जगत्‌ पर भग- 
वती-वेद-माता कॉ वचतालोक रहता है तो खभी 
शास्त्रों के वचन भी मोतृ-वचन तुल्य परसानुष्ठान- 
योग्य प्रतीत होते हैं | वेद भगवद्वाणी होने से, 
उस परम पिता के उपदेश होने से उनसे अनुप्राणित 
समस्त अन्य शास्त्र भी अनुष्ठान करने योग्य जचते 
हैं। जिस प्रकार माता पिता गुरु, हितैबी जनों ढी 
वाणी के अनुसार करने पर अवश्य श्रेय होता है 
हती प्रकार वेदानुसारी धर्मे शास्त्रो के प्रोक्त विधान 
करने पर भी अत्रश्य श्रेय होता है। इसमें कुछ 
संदेह नहीं। 
„ वेदों का सर्वोपरि शासन प्रभु के तुल्य शासन 
है। स्मृतियों का शासन सुहृत्‌ के तुल्य शासन है। 
फलतः वेद वचन और अधिक ननुनचकी अपेक्षा नहीं 
रखता । वेद सवेथा ज्ञानमय है। उसका अनुभव 
ऋषियों के हृदय में साक्षात्‌ हुआ है। वह सर्वे 
प्रथम-सर्वे-श्रेष्ट-अध्यात्म दशन हे | शेष समस्त 
प्रन्य तदुपजीवित होकर उस प्रकार हीन कोटि के 
हैं जेसे प्रत्यक्ष के सामने स्मृति-समान-अनुमान 
अदि । कान आदि के श्रवण की अपेक्षा यक्ष 
का देखा ज्ञान ही अधिक सत्य और सर्वोपरिमान्य 
होता हैं। इली प्रकार साक्षात्‌ ज्ञानमय परमेश्वर 
में निष्ठ ऋषियों के अन्तः करण रूप ज्ञानवक्ष ग्रो 
से साक्षात्‌ किया वेइमय ज्ञान, सवे प्रथम सवै श्रेष्ठा- 
नुभव अपने वाद के वेदोपदेश से उत्पन्न संस्कार 
से प्रत्युत्पश्न स्मृति-्रन्थों की अपेक्ता अवश्य 


उत्कृष्ट कोटि का होना आवश्यक है। आये काल 
में इस सत्य को उन क्रषियों ने भी स्वीकार किया 


[ आषाढ़, १६६४ 


हे जिनके श्रीमुव और सस्तक-मन्दडिर के द्वार से 
प्रदुर्भूत उपनिषद् वाक्य वचनों ने जगत्‌ में सवे मान्यता 
प्राप्त की वे भी अध्यात्म ब्रह्म विद्या का साक्षत 
कर उपदेश करते हुए स्प्रान २ पर मगवती श्रुति के 
पवित्र वेद वचनों से अपने वचनां को आनोकित 
करते थे। ऐ 1 ही खब्त्र प्रतीत होता है कि समष्त 
उपनिषन्मय आरण्यक ओर ब्राह्मण ग्रन्थ वेदां 
के ही व्याख्यान रूप हैं । श्रति के ही आधार पर 
उनका सर्वे स्वनिर्माण है। बुद्धिभेद, और वंचन- 
भेदादि के कारण ही मूलवेद के व्याख्यान भी 
अनेक प्रकार के हो जाने से शाखाओं में भेद हुआ । 
फलतः शाखाएं भी ब्राह्मण संवलित होने से ओर 
पाठन्तर रखने से भी मूल 
का भी त्याग न करती हुई वेद का उसी प्रकार 
व्याख्यान करतो हें. जिस प्रकार मूल वृक्ष की 
शाखाएं प्रकाण्ड से दिशा भेद से पृथक्‌ होकर 
भी रस, पुष्प, फल, काष्ठ गुणादि मै समान होतो 
हैं। ओर वृक्ष के वास्तविक रूप को भी दर्शाती 
हैं । जेसे चतुर माली अवान्तर शाखाओं को छेदन 
कर के भी मूल वृक्ष की वृद्धि के लिये मूल वृक्ष की 
रक्षा करता है। ओर शाखाओं के कटने पर भी मूल 
वृक्ष की सचा बनी रहती है । इसी प्रकार शाखाओं 
के पृथक्‌ होने पर या लुप्त हो जाने पर भी मूल 
वेद तरु का उच्छेद नहीं होत बह बन ही रहता है | 
इसी कारण अनेक शाखाओं के लोप होने पर भी 
अभी तक वेद-मूल अप्राप्त नहीं है। उनकी रक्षा 
यथावत्‌ पूर्व सम्प्रदाय परम्परा से अभी तक होती 
आ रही हैं। 
भगवत्‌ प्रोक्त वाणी--वेद 
सचे धर्मों का आदि स्रोत 
वेद-य़राये जाति की आये संस्कृति के परम मूल 


व्याख्पान तुल्य 
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वेदों का महत्व 


हैं। और अनादि काल से सृष्टि के प्रथम सेही 
मानव जगत्‌ को उपदेश देते चले आ रहे हैं । उनकी 
परम्परा का कभी उच्छेद नहीं हुश्रा। ऐसा ही 
वेदों के परम आचाय मह्रषि यास्क ने लिखा हैः-- 
साक्षात्‌ कृतधमाण ऋषशथो बभ्रुः | ते 

ऽवरेभ्योऽप्ाक्षात्‌ करत धमेभ्प; उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
सम्प्ादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे वल्मग्रहणाय 
इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च। 

ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष हुए थे जिन्होंने धमं 
अर्थात्‌ यथाथ सत्व ज्ञान का साक्षात्‌ कार किया 
था । जिन्होंने साक्षात्‌ कार नहीं किया था उनको उन 
ऋषियों ने उपदेश से मन्त्रों क! प्रदान किया । उनके 
उपदेश के लिये ग्लानि अर्थात्‌ धारण करने में 
ओर समझने सें असमथता जानकर उसके यथार्थ 
ज्ञान प्रक/श के लिये उन्होंने धर्म ज्ञान के साधन 
के लिये वेद और वेदों के ग्रथ ज्ञान के लिये 
वेदाङ्गों का अभ्यास किया । 

इसी प्रकार की परम्परा वेद मन्त्रों के उपदेश 
प्रदान की अभी तक मारतवष में अनादि काल से 
चली आ रही है। जिसका अग्नि वायु आदित्य 
ओर अङ्गिरा से प्रारम्भ हो कर अभी तक क्रम 
चला आ रहा है। 

वेद अपौरुषेय हें । उनको किसी मनुष्य ने 
नहीं बनाया, वे ईश्वरीय ज्ञान हैं इसको दृढ़समथन 
तक द्वारा मीमांसा ने किया । उपदेश द्वारा उप- 
निषदों ने वेदों को ईश्वर का निश्वासवत्‌ बतलाय।। 


वेदों को लक्ष्यकर व्यासदेव ने परमेश्वर को शास्त्र 


योनि, अर्थात्‌ जगत्‌ को ज्ञान का अनुशासन धर्मा- 
€ 

धर्मं वा इष्ट प्राप्ति ओर अनिष्ट परिहार का 

सर्वोपरि प्रतिपादक शास्त्र का परम कारण, बतलाया 
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है। ऐसे ही वेरोषिक ने वेद को धर्मोपदेश में प्रामा- 
ण्थस्वीकार किया है । न्याय शास्त्रकार गोतम ने 
आयुर्वेद के समान वेइ कों परम प्रमाण माना 
ओर इतल्यि कि आयुर्वेद के उपदेष्टा आप्त ऋषियों 
ने ही वेदों का भी उपदेश किया इसलिये वेद को 
भी आयुर्वेद के समान ही प्रत्यक्ष सत्य का प्रतिपा- 
दक माना । उन वेदों का परम निधान, पर- 
मनिका और परम स्रोत यदि कोई है। तो वह 
ईश्वर ही कहा गया है । 

संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसका 
विश्वास ईश्वर प्रोक्त वाणी पर नहीं है। जो अन्य 
देश वाले हैं जिनको वेदवाणी प्राप्त नहीं हुई 
चे भी यदि कित्ती धर्म ग्रन्थ को प्रमाण मानते हैं 
तो उस में भी उनको यही दृढ़ विश्वास हे कि यह 
ग्रन्थ साक्षात्‌ प्रभु की वाणी है। जिन श्रद्धालुओं ने 
बाद के बने ग्रन्थों में से भी किसी ग्रन्थ को अपनी 
श्रद्धा का पात्र बनाया तो उसको यदि सांक्षात्‌ प्रभु 
का न माना तो प्रकारान्तर से उसको परमात्मा का 
अंशावतारं मान कर उसके वचन-ग्रन्थ को प्रमाण 
मोना है । जेसे गीता का प्रमाण कृष्ण को परमेश्वर 
का अंशावतार मान कर ही भगवदुक्ति जानकर 
माना है । पुराणों को प्रमाण मानने में व्यासदेव को 
परमेश्वर का अंशावतार मोन लिया गया है । 

“यथादेवे तथा गुरौ? की श्रद्धा से गुरुवा- 

णियों की भी पूजा भारतवर्ष में क्या समस्त देशा 
में चली । यह भद्धा भी कदाचित्‌ इसी परम्परा से 
चली हो जेक्षा मनु में लिखा हे । 


चार्यो ब्रह्मणो मूत्तिः पितांमूत्तिः प्रजा- | 


पतेः | मनु० अ० 1२ । चाहे जो हो,पर प्रमाण मानने 
के लिये मानव समाज के पास यदि कोई प्रबल 
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आधार था तो तक नहीं थो क्योंकि तक या केवल 
बुद्धिवाद को तत्वदर्शियों ने अध्यात्म दशन में 
अप्रतिष्ठित स्वीकार किया है । इसी लिये मीमांसा 
द्‌शोनों में स्थान २ पर तत्व निरूपण करते हुए 
इति शरुते,एवंदशेनात्‌ इत्यादि आपं साक्षात्‌ कार 
को ही प्रमाण में बतलाया हे । 
अब प्रश्न यहो है कि क्या ये वेद सब से प्राचीन 
साक्षात्‌ दृष्ट ज्ञान हैं वा इसके बार भी कोई ज्ञान का 
साक्षात्‌ हुआ है? इस सम्रन्ध में हमारा यही कथन 
है कि ज्ञान साक्षात्‌ तो सदा होता रहा है और सदा 
होता रहेगा । इस सूये के पूवं और सूर्य के उत्पन्न 
होने पर भी अनेक सूये इस जगत में अपेक्षित हैं । 
उन सूरयो के प्रकाश को पहले भी चक्षुष्मान्‌ पुरुषों 
ने देखा और अब भी देखते हैं दशन के साधन 
ज्यों के त्यों बने हैं तो साक्षात्‌ ज्ञानदशन करने में 
ह ही क्या है ऋषि पहले भी थे ओर ऋषि 
| यानन्द॒ के कथनानुसार जमिनि पर्यन्त होते ही 
प्राये । इस युग में भी ऋषिदयानन्द भी ऋ षरूप से 
विदित है । यदि “मन्त्राथंद्रष्टा होना? ऋषि का 
लक्षण है तो उपदेश के अनन्तर भी मन्त्राथ का ज्ञान 
साक्षात्‌ होता ही है इससे अध्यापक और छात्र 
पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि करके ऋषि ने वेदभाष्य 
में स्वीकार किये हैं। कहने का तात्यय यह है कि 
ज्ञान का दर्शन होना यह कभी नहीं रुका। इसी 
प्रकार उपदेश परम्परा भी नहीं रुकी। देश और 
कालमेद से ज्ञान का भाषा मेद से रूप न्तर अवश्य 
हुआ । कुछ तारतम्य अर्थात्‌ न्यूनाधिक्य भी होता 
रहा । इसी प्रवक्तृ भेद से उस अपूर्व ज्ञान के अनेक 
“शाखा, हो गये | 
अतिअ्रधांचीन काल तक ज्ञान की प्रत्येक शाखा 
( Branch of Knowledge ) को ऋषियों ने 


~ ००७ | Ps 


वेद ही नाम से पुक्रारा वे सब भी परम वेदों के एक- 
देश को लेकर उत्पन्न होने से वेद के आश्रित ज्ञान 
सञ्चय होने से वेदाङ्ग या उपवेद कहाये । गोपथ 
ब्राह्मण में उनको उपवेद कहा है। जेसे आयुवेद 
मायावेद, आसुरवेद, में वेद, सपदेवजनविद्यावेद, 
अर्थवेद इत्यादि। इन नामों का अभी भी तक 
बराबर उसी परम्परा से व्यवहार करते हैं। यह 
तो भारतवर्ष के वातावरण की बात है । परन्तु यदि 
दृष्टि का विस्तार करके देख तो वेद का ही विस्तार 
समस्त सृष्टि में पूर्व काल में हुआ था । 

जिन देशों के सम्वन्ध में इतिहास की वत्तंमान 
सीमा के पूवे के कुछ विवरण प्राप्त होते हैं उन से 
विदित होता है कि वेद का ज्ञान उनके इतिहासों से 
भी पूर्वं जगत्‌ में विद्यमान था । 

स्केन्डिनेविया स्थान योरोप में अपनी अति 
प्राचीनता के लिये प्रसिद्ध है । उसके भी अतिप्राचीन 
धम ग्रन्थ का नाम “एह!” और उसके याजकों का 
नाम 'तागामन? प्राप्त होता है । क्या यह वही 'वेद' 
ओर शाखा तो नहीं हे? उन के इतिहास से भी 
विदित होता है कि उनके प्राचीन काल में वे अपने 
पूजन कार्य में पशु बलि नहीं करते थे परन्तु अंघ; 
पतन हो जाने के कारण उन में पशु बलि का क्रम 
चल पड़ा। क्या यही अधःपतन वेदानुयायीं, 
सम्प्रदायों में नहीं हुआ । 

In the earliest times alter of the 
gods wear loaded with simpler 
offerings of the fruits of the ground 
but after wards, animals and even 
human being were sacrifice 00 appear 
the wrath of their Gods (See the 
article of Soandinavians faiths of the 
world, 
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इसको एक उत्तम प्रमाण महाभारत में आये 
उपरिचर वसु के उपाख्यान में सिलता है वहां भी 
स्पष्ट मना हे कि प्राचोन झाल मैं यज्ञां में पशु 
बत्ति नहीं था। प्रत्युत बाद में धूत्तंचक्र ने पेता 
शुरू कर दिया। 

ईलाईयों ओर सुखल्लम्रानों के धमंग्रन्थो पर 
दृष्टिपात किया जाव तो यद्द बडे आश्चय से देखेंगे कि 
उन धमंग्रन्यों पर भी चेद्‌ का प्रभुत्व है । 

ईसाइयों की बाइविल में परमेश्वर की सर्वोत्तम 
स्तुति संग्रह का नाम साम ( 158111) है। 
- लेटिन, फ्रेंच जर्मन ओर अंग्रेज़ो भाषाओं में विशेष 
गोत के लिये हिम्‌ ( नू ) ( ५००७ ) ये शब्द 
स्पष्टतः वेदिक दाळ के "सामन्‌? शब्द की ओर 
निदेश कर रहे हैं। ये दोनों शावर "सामन्‌? शब्द के 


वेदां का महत्व 


५०6 
ही भ्रपश्रंश ही प्रतीत होते हैं । 

अंग्रेजी में एक उपपद ( (009? ) लगा करता 
है | जेषे 705007 )४७०1०७ए यह ओडी, 
उपपद्‌ लेटिन भाषा का है जिसका अथ है गीत, 
( 8078) वेदिक शब्द में उसको सूक्त, क्रक्‌,उक्थ, 
मन्त्र वा विद! कह सकते हैं। 

इसी प्रकार कुपन शब्द पर विचार कीजिये 
कुर-आन-गुरु वाणी । यह सर्वथा मुसलमानों का 
“गुरु ग्रन्थसाहब ह। है! । भाश्तवष में वेद के देखा 
देखी बांद में सुधारक सन्तो का वाणियों की ही 
प्रतीष्ठा हुई । और अनुयायियोने उसी की पूजा 
ओर पाठ करना प्रारम्भ कियां। वेदों का शाखा 
में बंट कर उस प्रवत्तक के नाम से संहिता केः रूप 
क्रमशः 


वेइ-वाटिका 


वीये-रक्षा की महिमा | 


ग्र्थेवेर ११३५ सूक्त ४ मन्त्रों का सूक्त है । इसमें 
हिरण्य-घारण को महिमा बताई गई है। हिरण्य 
का अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में वीयं किया गया है । हमने 
हिरण्य का अर्थ वीये लेकर नीचे मन्त्रों का शब्दार्थ 
किया है | पाठक मन्त्रों का गम्भीरता से मनन 
करे और वीयं-रक्षा की महिमा को समझ कर ब्रह्म- 

चारी बनने का प्रयतन कर | सम्वोदक ) 

यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य, 

शतानीकाय सुमनस्यमाना? | 
तत्त बध्नाम्यायुषं वच॑से बलाय, 


दीघायुत्वायु शतशारदाय ॥१॥ 
अथ-- ( यत्‌) जिस ( हिरण्यं ) वीर्य को 


(सुमनस्यमानाः) मंगलकारो मन बाले (द(क्षायणाः 
बज्ञ की वृद्धि चाहने वाले लोग ( शतानीकाय ) 
सेकड़ों प्रकार का बल प्राप्त करने के लिये (अबध्नन्‌) 
बांधकर रखते रहे हैं (तत्‌) उश्न वीय को (ते) तुम्हारे 
अन्दर (बध्नामि) बांधता हू जिससे तुम्हें ( भ्रायुषे) 
आयु मिज्ञ सके ( बचेते) तेज मिल सके ( शन- 
शा (दय) सौ वष का ( दीर्घायुत्वाय ) लमू दा जीवन 
मिल सके । ड 


नेनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते, 
देवानामोजः प्रयमजं ह्येतत्‌ । 
यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं 
स जीवेषु कृणुते दीघमायुः ॥२॥। 
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अथ -( पनं ) इत वीयं रक्षक पुरुध को 
( रक्षांसि ) छिपे-छिपे शरीर को क्षीण करने वलि 
ओर ( पिशाचाः ) शरीर का सांस खा जाने वाले 
रोग-क्रिमि (न) नहीं ( सहन्ते ) सता सकते 
( पतत्‌) यह वीयं (देवानां) विद्वानों का (प्रथमजं) 
मुख्प ( ओज; ) बल है ( यः ) जो ( दाक्षायणः ) 
बलद्‌[यक ( हिरण्यं ) वीयं को ( ब्रिभत्ति) चारण 
कर के रखता है (सः) वह ( जीवेषु) जीवों में 
( दीघ ) लम्बी ( आयु; ) आयु ( कृणुते ) प्राप्त 
करता है । 


अपां तेजो ञ्योतिरोजो बलं च 
वनस्पतीनाम्रुत वीर्याणि 
इन्द्र इवेन्द्रियाएयधि धारयामो 


अस्मिन्‌ तद्‌ दक्षमाणो बिभरद्वधिरणयम्‌ ॥३॥ 

अर्थ -( अपां ) जलों के (उत) और (वन£- 
पतीनं) वनध्पतियों के (तेज;) तेज को (ज्योतिः) 
ज्योति को ( ओजः) ओज को (बलं) बल को 
(च) ओर (वीर्याणि) पराक्रमसामथ्योँ को 
(अस्मिन्‌) इत व्यक्ति में ( अधिघारयामः ) 
धारण कराते हैं ( इव ) जेसे कि (इन्द्र ) इन्द्र में 
( इन्द्रियाणि ) इन्द्र की शक्तिपं रहती हैं, क्योंकि 
( दक्षमाण:ः ) वृद्वि चाहने वाले इस्त व्यक्ति ने 
( तदू ) उस (हिरण्यं ) वीर्यं को ( विभरत्‌ ) धारण 
कर लिया हैं । 

समानाँ मॉसामृतुभिष्टवा वयं 


संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि । 


इन्ट्राभी विश्वेदेवा - 

स्तेचुमन्यन्तामहृणीयसानाः ॥४॥ 

थ-- ( समानं ) वर्षो की ( मासां ) महीनों 
की आर ( संवत्सरस्य ) वर्ष की ( ऋतुभिः ) 
ऋतुओं और ( पयसा ) दूध से ( पिपपि) मैं 

म्हारी पालना ओर 'पूर्ति करता हूं ( इन्द्रानी ) 
इन्द्र ओर अग्नि ( विश्वे) सब ( देवाः ) विद्वान 
लोग (ते ) वे सब ( ऋहणीयमानाः ) अक्रोधित 
हो कर, अनुकूल होकर । ते तुम्हे (अनुमन्यन्ताम्‌ ) 
वीये ध(रण में अनुमति दे, सहायता दें । 

“पयसा? शब्द्‌ का भाव यह हैं कि--जो अपने 
अन्दर वीय उत्पन्न करना चाहता है उसे दूध का 
सेवत करना चांहिये। “ऋतुभिः? का भाव यह है 
कि वीर्यं की कामना रखने वाले व्यक्ति को दूध 
के सेवन से अतिरिक्त मौसस--मौसम के फल, 
शाक, और अन्नों का सेवन करना च(हिये। 
'संवट्सरस्य' इस एक वचन का यह भाव है कि- 
हमें साल भर दूध और मोसम-मोसम के फलादि 
मिल सक । और 'समाना' इस वहुवचन का यह 
भाव है क्रि-हमें जीवन भर प्रति वष ये पदाथ 
मिल सक । इन्द्रादि परमात्मा की ऐेश्वर्यादि 
शक्तियों को बताते हैं। परमात्मा अथ में भाव 
यह होगा! कि-वह हमें वीयं के साधक दुग्धादि 
प्रदान करने की कृपा कर । इन्द्रादि का अथ उन- 
उन गुणों वांले राज्य धिकारी भो होता है। तब 
भाव यह होग। कि--राज्य ऐसा प्रबन्ध करे जिस 
से सब को वीयं की प्राप्ति और पालना करना 
सम्भव हो सके | 
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महात्मा बुद्ध के जीवन में एक जगह पर लिखा 
है कि जब बुद्ध विहार करते हण कोशलराज प्रसेन्‌ 
जित वेद्य जीवक आदि को दीक्षा दे कर श्रावस्ती 
नगर में पहुंचे तब वहाँ के एक अनाथ पिण्डक भक्त 
श्रेष्ठी ने १४ करोड़ रुपये का एक विहार थल बना 
कर महात्मा की मेट किया, ओर दीक्षा ली गुरु 
जीने उन्हें 'उपासक'बना लिया । यह ध्यान रखना 
चाहिये कि महात्मा बुद्ध के दो प्रकार के शिष्य थे 
एक “भिक्षु” और दूसरे 'उपालक' । 'भिक्षु' वे कहाते 
थे जिनका उद्देश्य केवल धर्म प्रचार ही था, वे 
महात्मा बुद्ध को अपन! तन, मन और धन समर्पित 
कर देते थे। जेसे प्रसिद्ध “भद्रपंच कोण्डिन्यादि? 
तथा आनन्द” “लुनीत” स्वाति! तथा राहुल आदि) 

दूसरे “उपासक” चे गृहस्थ थे जो बौद्ध सिद्वान्तों 
से पूर्ण सहमति रखते हुए प्रचार काय्ये में धनादि 
द्वारा सहायता करते थे, जसे बिन्दुसार अनाथ 
पिण्डकादि । 

पूण भक्त नामक एक व्यापारी थे, वे उपासक 
तो थे ही परन्तु अनाथ पिण्डक के चौदह करोड़ के 
महान दान को देख कर उनके हृदय में सवेस्व 
समर्पित करने की अभिल:षा हुई । वे महात्मा बुद्ध 
के समीप आकर बिनीतभाव से बोले-भगवन्‌ मुझ 
भी भिक्षु बनने की आज्ञा दीजिये । शुरु ने कहा 
यह मागे बडा कठिन है भक्त बोल। में सरल बना 
लूँगा । 

दीक्षा लेकर जब भिक्ष प्रचारार्थ देशान्तर में 


% जाने लगा तब गुरु ने पूछा वहाँ के लोग कट्टर व 


अत्याचारी हैं । वे तुम्हें अपशब्द कहेंगे तो तुम 
क्या करोगे ? वह बोला में चुप रहूंगा” यदि वे 
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तुम्हें पकड़ कर पीट तो ! मैं उन्हें उसके बदले में 
मारूंगा नहीं.। यदि वे तुम्हें जान से मार डालने 
का प्रयत्न करें तो । ओह्रो ! तब में उन्हें धन्यवाद 
दू'गा क्थोंकि इस प्रकर धर्म पर बलिदान होकर 
मैं त्रिबिध तापों से अनायास ही छुट जाऊँगा-अत 
एव में उनके प्रयत्न में ब.धा नहीं डाल'गा । पूणे 
भक्त के इस उत्तर से महात्मा बुद्ध अत्यधिक प्रसन्न 
हुए और कहने लगे-बस धर्मे प्रचार का यही मागं 
है यदि ऐसी लगन वाले भिक्ष हों तो बेड़ा पार दै। 
महर्षि दयानन्द के जोवन की पक प्रसिद्ध 
घटना है कि जब महाराज जोधपुर जाने लगे तब 
भक्त लोगों ने मनोह किया "भगवन्‌ : वे लोग बड़े 
अत्थाचारी व क्रूर हैं, कहीं कोई अनिष्ट न कर बेठं। 
दयानन्द ने हँसते हुए कह “प्रहार करना तो 
दूर यदि वे मेरी पक २ अ'गुलो को काट कर भी 
उस से बत्ती का काम लें तो भी में अपने जीवन को 
साथक समझू'गा'-- 
प्रिय पाठक वृन्द ! कितने हृदयंगम और सुर्वेशाक्षरों 
में लिखने योग्य ऋषि के शब्द हैं यही पवित्र भावना 
(3711४) दै जिसके कारण महर्षि ने बहुत ही थोड़ा 
काल काये करके भी अच्छी सफलता प्राप्त करली 
यही भावना बौद्ध भिक्षुओं के रोम रोम में स्म रही 
थी जिसका परिणाम यह हुआ कि संसार का 
तीन चौथाई भाग बोद्ध मत प्रेमी बन गया। 
अपने धमं में पूण श्रद्धा, एवं विश्वास, धर्म 
प्रचार की अनुपम लगन श्र उस के साय साथ 
स्वाथ त्याग, जबतक धमं प्रचारक में न हो तयतक 
धम प्रचारकों की ओर से घमंदुन्दु भो बजाना 
केवल फट हुए ढोल को पीटना मात्र है । 
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आज आर्य समाज में एक विकट समस्या सी 
उपस्थित हो रही है कि वेदिक धर्मे का प्रचार क्यों 
नहीं होता? इतने. सालों तक पांरश्रम करने पर भी 
हमारे क्रि गातम फ (1218001081 ` जीवनों में कोई 
भी फ६ नहीं पड़ां, इतना धन व्यय होने पर भी 
फल शून्य से थोड़ी सा ही अधिक है, वह भी किन्हीं 
त्थागो महापुरुषों के त्याग का फल समझनां 
चाहिए । 
आये भाइयो ! आओ आन्न बोध रात्रि के 
दिन ऋषि की स्मृति को ताजा करते हुए विचारें 
कि इस समस्या का क्या हल है ! हमारी तुच्छ 
सम्पति में वेदिक घम के प्रच/राथ प्रचरित नीति 
को अब आर्यसमाज को बदल देना चाहिए क्योंकि 
लगातार ५० साल के अधिक अनुभव से हम इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि हमारो प्रचार प्रणाली में 
लाभ की अपेक्षा क्षति अधिक है, और यदि यही 
अवस्था रही तो लोगों के हृररों में से आयसमाज 
च आय्यंसमाजियों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती 
जायगी । 
आवश्यकता इस बात की है जो धमे प्रचारक 
प्रचारकाय में पूरी दिलचस्पी रखते हों जिन्हें वेदिक 
घम पर श्रद्धा विश्वास हो केवल स्वार्थे के कारण 
हा प्रचार काय्यमें न लगे हों, त्यागी, तपस्वी 
सदाचारी, विद्वान्‌ महात्मा हों, चेही बौद्ध भिक्षओं 
की भांति श्रमण करके धर्म प्रचारक (उपदेशक) 
बन कर वेद प्रचार कर. उनकी सव प्रकार की 
सहायता एक संघ' किया करे जो कि आज कल 
वेद प्रचार बिभाग के नाम से प्रसिद्ध है । यह तो 
'हुआ भ्रमण करके प्रचार | जो कि आज प्रायः सभी 
प्रचारक करते हैं जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जिन्हें 
न धर्म में श्रद्धा है, न प्रचार की लगन है केवल 
आजीविका मान कर करते हैं जिसका परिणाम भी 
स्पष्ट ही है | इस से बजाय श्रद्धा के अश्रद्धा उत्पन्न 
होती जाती है । 
अब रहा प्रश्न उनका जो पूण तया स्वार्थ त्याग 
नहीं करखकते परन्तु सदाचारी विद्वान्‌ हैं और 


श्याय 
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प्रचार काय्यं में लगन के साथ साथ अपने को 
बहुत ही उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं वे किस प्रकार 
धर्मे की सेवा करे' । 

इस सम्बन्ध में हम यह कहेंगे कि मौखिक 
धमे प्रचार के अतिरिक्त उस प्रचार में सहायता देने 
के लिये अन्वेषण विभाग ( Research dept) 
पुस्तक लेखन विभाग वेदभाष्य विभाग, सेवासंघ, 
शिक्षणालय विभाग आडि अनेक उपयोगी उायाँ 
में चे विद्वान्‌ सत्कार पूवंक लगाये जा सकते हैं। 
इस प्रकार प्रचार में वृद्धि होगी, इन के अतिरिक्त 
धनादि द्वारा सहायता देने वाले महानुभाव बोद्ध 
काल के उपासकों के स्थान पर गिने जावेंगे 
अर्थात्‌ उनका धमंप्रचारकों पर कुछ भी प्रभुत्व न 
तेगा । वे केबल धम में श्रद्धा होने के कारण अपने 
कल्याण के लिये पुएव को दान देंगे । जिस प्रकार 
बुद्ध ने भिक्षओं ही धर्मप्रचार का कार्य सौंपा 
था, इसी तरह धर्म प्रचारक भिक्ष भावना से ही 
यदि काय्य करे' तभा जनता में श्रद्धा विश्‍वात, 
धार्मिकता तथा जोवन की पवित्रता आ सकती है । 
र धमे प्रचारक के पद की प्रतिष्ठा भी तभी बढ़ 
सकती है | इस उपाय से समाज का आर्थिक अप- 
व्याय बच सकता है और वह नित न? नई अपील 
की चिन्ता चीऊँटियों से सुक्त हो सकता है । 

इसके साथ प्रत्येक आये भाई में यह (Spirit) 
होनी चाहिए कि वह आपने आपको धम प्रचारक 
का सहायक समझे । वेदिक धम में इढ्‌ श्रद्धा रक्ख 
प्रचार में लगन से काम करे और जहां रहे तन, 
मन, धन से बिना किसी स्वार्थं को सामने रखकर 
वेदप्रचार में सहायक सिद्ध हो | 

किसी भी धमम को सार्वभौम विस्तृत करने का 
अर उस से अपने जीवन बनाने का यही माग है 
जेसा कि महात्मा बुद्ध व ऋषि दयानन्द अपने 
क्रियात्मिक जीवन द्वारा निदेश कर गये हैं। 

आज अपने प्रिय पाठकों की सेवा में हम यही 


वेद प्रचार समस्या? उपस्थित करते हैं, आशा है ” 


सहृदय धमं प्रेमी इस पर अवश्य विचार करेंगे । 
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[ ले.---श्री पं. धर्मदेव शास्री दर्शन केसरी, सांख्यवेदान्तादि ] 


श्रद्धानन्द दल के सदस्य को जो तीन प्रतिज्ञायें 
करनो पड़ती हैं, उन में एक यह भी हें कि-“में 
शुद्ध खादी के ही वस्त्रों का प्रयोग करूँगा?” | प्रायः 


~ आय पुरुष इस के सम्बन्ध में यह विचार रखते हैं, 


कि खादी का आर्यसमाज के साथ क्या सम्बन्ध है? 
श्रद्वानन्द्‌ दल ने जो खादी को इतना आवश्यक 
समभा है, वह केवल धार्मिक दृष्टि से ही । यह ठीक है 
कि इसका राजनेतिक महत्व भी है परन्तु जो वस्तु 
राजनेतिक महत्त्व रखती है, वह धर्म की चीज नहीं 
रहती यह समझना तो भूल है । दुःख है कि केवल 
राजनीति की गन्ध से भी दूर रहने की भावना के 
आधीन कुछ उपयोगी तत्वों की ओर आयसमाज की 
उपेक्षा रही है। 

मैं शुद्र खादो पहनता हूँ, चर्ख भी यथाशक्ति 
कातता हूं केवल वेदिक आदेश के आधार पर । मुझे 
एक इस प्र फ़ार के और सञ्जन मिले,वे पञ्जाब गवनेर 
के »फ़िस में उच्च लेखक थे, परन्तु वे 'शुद्ध खादी 
को ही प्रयोग करते थे । मेंने उन्हें कांग्रेस का व्यक्ति 
समभा, तो वे बहुत नाराज़ हुए और बोले में तो 
आरयेसमाजी होने के नाते खादी धारण करता हूँ। 
उन्होंने यह भी कहा कि एक बार जब सत्याग्रह 
आन्दोलन चल रहा था, जब मुझे खादी धारण करने 
के कारण सरकार विरोधी समझ कर नोकरी से 


ˆ प्रथक्‌ करने की योजना कीगई, परन्तु उन्होंने स्पष्ट 


कहा है कि में खादी केवल आर्ये समाओी होते के<नाते 
पहनता हूं क्योंकि आर्यसमाज के आधार-अन्थ -वेद 
में खादी के ही वस्त्र धारण करने का भगवान्‌ ने 
आदेश किया है। केवल इन्हीं के कारण पंजाब के 
तात्कालिक गवनेर को यह घोषणा करनी पड़ी 
कि खादी धारण करने के का ण किप्ती को सरकारी 
नौकरी से वंचित नहाँ किया जा सकत! । इस प्रकार 
के और भी उदाइरण बताए आ सक्ने हैं । तात्पर्य 
यह है कि खादी का महत्त्व धार्मिक भी है । 

महात्मा गांधी को ही खादी के पुनरुज्ञीवन का 
श्रेय है, इस'का यह अर्थे नहीं 'क्रि खादी की इससे 
पूवं सत्ता ही नहीं थी, खादी का लिद्रान्त उतना 'ही 
अनादि है, जितने वेद, और फि भारतं में 'प्रथप् 
भी चख और खादी चलती ही'थी। गांधी जौ ने 
केवल उसका महत्त्व प्रकट किया है । महात्म। जी ने 
भी खादी छ साक्षात्कार सवेप्रथ अफ्रीका से' लोटने 
पर उड़ीसा प्रान्त में भ्रमण क ते हुए दरिद्र नारायण 
की सेव के साधन के ही रूप में किया/हे। उनके 
ही शब्दों में खोदी भगवान्‌ को प्रेरणा का फल है। 
इस लिये गांधी जी की खादी शुद्ध धमिक है.। उनके 
लिए-भ राजनीति भी धमे है । 

खादी इसंलिए भी धार्मिक है, क्योंकि बिवाह 
में कन्या को दहेज में चर्खा देने की प्रथा अब तक्र 
भीःदेश के बहुत भागं में पाईं जाती है । जिसका अर्थ 
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है, घर मे चर्खा चलाने का तथा अपने घर के ही 
सूती वस्त्र धारण करने का सक्रिय उपदेश और 
आदेश । पंजाब प्रान्त में तो गुरीब से गृरीब व्यक्ति 
भी जो लड़की को ओर कुछ दहेज में नही दे 
सकता, चर्खा तो अवश्य देगा। इस प्रथा को 
प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है क्योंकि इधर कुछ 
समय से इस ओर जनता की रुचि कम हो चली है। 
ऋग्वेद ५४७।६ में भगवान्‌ का आदेश है कि 
अपने पुत्रों के लिए माता को स्वयं वस्त्र कातना 
बुनना चाहिए -“वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति”- 
अर्थात्‌ माताएं पुत्र के लिए वस्त्रो को बुनती हें। 
जिस वस्त्र को मां ने स्वयं स्नेह से कात कर स्वयं ही 
बुना हो, उस में कितना स्नेह और उदात्त भाव होगा, 
यह्‌ तो भुक्त भोगी ही जान सकतेहैं, “त्रा [खायः 
सख्यानि जानते”-इस मागे के पथिक ही इप्रका 
थाथे अनुभव कर सकते हें । अ।ज कल लोग यह 

पी कहते हें, कि खादी महंगी पड़तो है, उनक्रो पहले 
तो यह जानना चाहिए कि खादी यदि घर में कात 
बुन कर तेयार की जावे, तो वह किसी प्रकार भी 
महंगी नहीं पड़ सकती । बाज़ार को खादी भो मिल 
अथत्रा विदेशी वस्त्रों की अपेक्षा प.म्परा से तो 
महंगी नढीं है परन्तु उस सत्य का सात्तात्कार करने 
के लिए अपनी दृष्टि को व्यापक बनाने की-समूचे 
राष्ट्र को ही आत्मा समभने की--महती आवश्यकता 
हे। और फिर यदि खादी महंगी पड़ती है, तो में 
कहुँगा कि अच्छी ओर उपयोगी सभी बातें-चस्तुएं- 
महंगी ही पड़ती हें। बाजार का भोजन घर के 
भोजन से महंगा नहीं पड़ता, सस्ता होता है। झंझट 
की तो गिनती ही नहीं । परन्तु कोन ऐसा बैश्यवृत्ति 
का भौ पुरुष है, जो होटल के भोजन को घर के 
भो जन से अच्छा समझेगा । यदि घर में गाय पाल 
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कर अच्छा रघ पीने की इच्छा है तो उसकी कीमत 
का विचार न करना होगा, क्योंकि बाज़ार के दूध 
से बह पड़ेगा महंगा ही । दां, इन सब में भी जिसकी 
दृष्टि हितकर निरीक्षण कर सकती है, वे घर के ही 
महंगे भोजन के और घर की पाली गौ के दूध का ही 
बाजार के भोजन और दूध की अपेक्षा सस्ता समभेंगे, 
सत्य भौ यही हे । समझदार व्यक्ति महंगी सममी 
जाने वाली भी खांदी को सस्ता समभेगा । वेद ने 
जिस प्रकार माता को अहम पद्‌ से सम्बोधित करके 


भोजनादि बनाना माता का कर्त्तव्य बताया है, इसी 
प्रकार उपयुक्त मन्त्र में माता को ही वस्त्र बुनने का 
आदेश करके खाद को भी भोजन तुल्य दृष्टि से 
देखने की आज्ञा की है । 

क्रग्वेद १०।७१।६ में करघे के लिए तन्त्र शाब्द 
का प्रयोग हुआ है, मन्त्र इस प्रकार है-- 


तएते वाचमभिपद्य पायया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः 


ऋग्वेद २।३।६ में अच्छी प्रकार ताना बानो करके 

कपड़े को बुनने का आदेश है । 
बुनना ख्ती-धर्म 

वेद में प्रायः बुनने के साथ स्त्री का सम्बन्ध 
पाया जाता है । प्राकृतिक पदार्थो में भो आलंकारिक 
भाषा में जब बुनने का वर्णन करना वेद को अभिप्रेत 
होता है, तब सवत्र स्लीलिंग शब्दों में इसका वर्णन 
मिलता है । प्राचीन आदर्श यह है, कि स्त्री का 
काय-त्तेत्र घर है, और पुरुष का बाहर, इसमें उन 
के छोटे बड़ेपन का कोई भेद नहं । स्री और पुरुष 
के शरीर तथा मानसिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक 
परिस्थितियों के प्रकाशा में यही उचित भो है। 


खादी भोजन की भांति घरेलू धन्धा है। चर्खा-संघ | 
की ओर से जहां भी खादी निर्माण के केन्द्र हैं # 


बहां स्त्रियों के लिए यह वृत्ति अधिक उपयोगी 
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आयेसमाज आर खादी 
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सिद्ध हुई है। वे घर बैठे ही अपने आचार, 


बच्चों का पालन, मातृत्व की अभिव्यक्ति, सब के 
साथ खादी के ही द्वारा वस्र और भोजन उपलब्ध 
कर सकती हैं जो. स्त्रियां मिलों में काम करती हैं, 
उनका जीवन तो नरकमय हौँ जाता है। सजी 
सम्बन्धी गुप्तरोगों की उत्पत्ति तथा अनाचार के 
केन्द्र खियों के जितने बड़े २ कारखाने हैं, उतने 
शायद ही कोई और होंगे। गांव की कुछ-सरल 
स्त्रियां १०० में ६ इन स्थानों पर अपना जीवन 
थोड़े पैसे में ही बेचती हैं, खादी में इस प्रकार 
का कोई दोष नहीं । 


खादी प्रतीक है 
खादी तो धन के विभाजन का, स्त्रावलम्त्रन 


और हाथ से काम करने तथा उत्पत्ति के संयमन का 


प्रतीक है। खादी का अर्थ है बिना किसी जोर 
जुल्म के अमीर की जेब से गरीब के पास पैसा 
पहुँच जाना . यही सच्चा साम्यवाद है | खादी के 
समान कुटी व्यवसाय और कोई नहीं । मुर्गी पालना 
आदि व्यवसाय धर्मे नीति के विरुद्ध हें-साथ ही 
इतनी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति उन के द्वाग 
नहीं हो सकती । वस्त्र तो मनुष्य की सव मुख्य 
तीन आवश्यकताओं में द्वितीय है । इस व्यवसाय 
को मनुष्य प्रतिदिन फुर्सत के समय थोड़े परिश्रम 
के द्वारा सम्पन्न कर सकता है खादी का अर्थ है - 
प्राम-जीवन अर इसके विपरीत विदेशी ग्रथवा 
स्वदेशी वस्न व्यवसाय का अर्थ है, बड़े २ शहर 
बसाना ओर संसार के वायुमंडल को दूषित करना। 
यन्त्रवाद और खादी 

पाठक पूछेंगे कि खादी तो यन्त्रवाद के विरुद्ध 
सक्रिय आन्दोलन है परन्तु वेद में तो बड़े २ 
विमान आदि यन्त्रों के संचालन का तथा निर्माण- 
आदि का वर्णन सिलता है तब खादी वैदिक किस 
प्रकार हे । में पाठकों के इस प्रश्न का समाधान 
करके लेख समाप्त करूंगा । खादी शुद्ध वेद और 
परमात्मा का आदेश है इसके लिए वेद के अनेक 
मंत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं । दो तीन मंत्र मैंने 
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जिन में से ऊपर निर्दिष्ट भी कर दिए हैं। यह भी 
ठीक है कि वेद में यन्त्रों का वर्णन भो मिलता है। 
परन्तु वस्न निर्माण के किसी भी यन्त्र का विधान 
नहीं मिलता । यह तो क्या, मेरा दावा है कि बेद 
मं बड़े बड़ कारखाना का कहीं भी विधान नहीं 
मिलता, जिनसे मानव शक्ति को हानि पहुँचती 
हो, और उन्हें बेकार रहना पड़ता हो: यदि कोई , 
सज्जन ऐसा प्रमाण उपस्थित कर सकते हों, तो 
वे करें | वास्तव में यन्त्रां का विरोध नहीं किया 
जा सकता । स्त्रयं शरीर भी एक यन्त्र है चर्खा भी 
तो यन्त्र है । महात्मा गांधी भी इस प्रकार के 
यन्त्र क्रा विरोध नहीँ करते जो सामाजिक 
जीबन की अवश्यकताओं की पूत्ति करे। 
जेसे रेल | साथ ही जो यन्त्र घरेलू व्यवसाय का 
अंग वन सकता है, उसका भी तो विरोध नहीं करते 
जेसे सीने की मशीन । परन्तु जो यन्त्र मनुष्य की 
शक्ति को अनुपयोगी बना देता है, बेकार बनाता है 
वह य त्र मतुष्यता के विकास का विरोधी है! 
विमान आदि का भी इस पर कोई बुरा. प्रभाव 
नहीं पड़ता । 

परन्तु वस्त्र तो मनुष्य की वेयक्तिक आवश्यकता 
की पूर्ति करता है, अतः मनुष्य को इसका उत्पादन 
स्वयं करना चाहिये जिस प्रकार भोजन बनाना। 
वास्तव में मनुष्य के जीवन को दो भागों में बांटा जा 
सकता है. वैयक्तिक ओर सामाजिक । वैयक्तिक 
आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उसे स्वतन्त्र ही रहना 
चाहिये । 

कांग्रेस तो संभव है महात्मागांधी जी के बाद 
खारी को छोड़ भी दे । परन्तु में सममता हूँ 
आर्यसमाज को अभी से खोदी को अपना मुख्य 
ग्रोमाम बनाना चाहिये । क्योंकि खादी प्राचीन 
जीवन और आदशाँ की प्रतीक है । यदि आर्या. को 
वेद पर श्रद्धा है, तो उन्हें शुद्ध खादी के ही वस्त्रों का 
प्रयोग करना चाहिए। इसका धार्मिक महत्व मेरे 
लिए अधिक उपादेय है। प 
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3८ -गत १५ जून, मंगलवार, को -मध्याह के १२ 
ब कर १० मिनट पर आयसमाज के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्री पण्डित चमूपति जी का आकस्मिक 
देहावसान हो गया। यह देहावसान सारे आये 
सामाजिक जगत्‌ में एक अनभ्र वज्रपात के रूप में 
देखा गया । जित्ने भी इस हृदयविदारक समाचार 
को सुना वही अवाक्‌ रह गया। किसी को भी 
ध्‌ विश्वास नहीं होता था कि वे चमूपति जी जिन 
काव्यमय वक्तृत्व को छटायें पंडाब्र के प्रत्येक 
नगर की आय सामाजिक तथा दूसरी धर्म -पिपासु 
झनत। के कानो में तांजी गू'ज रहीं थीं, सिर्फ ४४- 
४५ वर्षे की छोटी सी अवस्था में इस प्रकार एका- 
एक हम सै अलग हो जावेंगे। पण्डित जी अपने 
शरीरपात से ८--६ दिन पहले यथानियम प्रातः 
' श्रमण के लिये गये । परन्तु उप्त दिन भ्रमण में परिडत 
जी अपने को बड़ा थका हुआ सा अनुभव करते रहे । 
कई बार तो उन्हे रास्ते में बेठ जाना पड़ा। जब 
'किसी तरह घर पहु चे तो देखने पर मालूम हुआ 
कि उन्हें १०४ का बुखार है। साथ ही कुछ छाती 
में दर्द और खांसी की शिकायत भी थी | २-३ दिन 
ता टाइफ्राइड बुखार समभा जाता रहा । फिर पता 
चला कि निमोनिया हो गया है। लाहोर के डाक्टरों 
के मूथन्य डाक्टर निड्दाज्ञचन्द जी आपका इलाज 
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श्री पण्डित चसूपति जी का देहावसान-- 


rn 


करते रहे | पण्डित ज्ञानचन्द जी, पं० नरदेव जी 
पं० बुद्धदेव जी आदि कितने ही महानुभाव दिन 
रांत आप की सेवा में लगे रहे। ये लोग रात को 
भी इन्हीं के घर सोते रहे । पण्डित ज्ञानचन्द्‌ जी 
का नाम ठो इन में विशेष उल्लेखनींय है । उन्होंने 
उनकी सेवां में कोई कतर नहीं उठा रखी थी। 
इल सब सेवा का फल भी बड़ा आशा जनक दीखता 
रहा । मृत्यु से एक दिन पूवे तक डाक्टर यही 
कहते रहे कि बिल्कुल ही कोई खतरे को बात नहीं 
है। मृत्यु वाले दिन प्रातः ८।। बजे से अवस्था एक 
दम बिगड़नी प्रारम्भ हो गई आर १२-१० बजे आप 
असार संसार से चल दिये । 


| 

पण्डित जी के देहावसान से आर्यसमाज्ञ कों 
जो हानि हुई है इस का वर्णन नहीं हो सकता। , 
आपका आर्यसमाज के सिद्धान्तों का ज्ञान बड़ा 
गहरा था। आप की ऋषि दयानन्द और ओये: 
समाज में असीम भक्ति थी। अ।पने अपनी सारी 
शक्ति ऋषि के सिद्वान्तों के प्रचार में लगा रखी | 
थी । आप हिन्दी, उदू और अंग्रेजी के प्रभाव- 
शाली लेखक थे। आपने इन भाषाओं में अनेक | 
उपथोगी पुस्तकें लिखी हें । आप हिन्दी और 
उद के एक प्रतिभाशाली कवि भी थे । आपकी 
कवितायें बहुत ऊँची श्रेणी की होती थीं। "] 
आर लेखक होने के अतिरिक्त आप एक ओजस्वी 


| 4 


आहे. को 
॥ | 
थे, नर 


नी 


श्राषाढ्‌ १६६४ | 


व्याख्याता भी थे । आप के व्याख्यानों की कविता- 
मयी छटा श्रोताओं को मन्त्र-मुग्घ कर देती थीं 
आप आर्यसमाज में अपने ढंग के एक निराले 
ही विद्वान्‌ थे । आप में मस्तक और हृदय दोनों के ही 
गुण बहुत बड़ी मात्रा में बिद्यमान थे। जो आपके 
सम्पर्क में आता थां आप के प्रभावशाली व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुये बिना नहीं रहता था। आप 
आयंसमाज्ञ के इतिइास में अपनी अमिट छाप छोड़ 
गये हें । आश अपनी योग्यता और अध्यवसाय के 
बल से थोड़े ही लम्ड में आर्यसम ज में सब से 
प्रतिष्ठा के पदों पर ज्ञा पहुँचे थे। ऐसे गुणी 
प्रचारक के छिन जाने से आर्यसमाज की जो क्षति 
हुई है उसकी पूर्ति भविष्य में आसानी से होती 
दृष्टिगोचर नहीं होतीं । 

परन्तु परमात्मा की इच्छा के आगे क्रिसी का 
वश नहीं चलत।। उसके आगे तो हम को सिर 
झुकाना हो पड़गा। प्रभु दिवंगत आत्मा को 


शान्ति प्रदान करें और उनके दुःखी परिवार को, 


धेय प्रदान रें यही उनले ह।र्दिक प्रथन है । 


वेद और ज्योतिष शास्त्र - 

वेद के पड़ङ्गां में ज्योतिष शास्र भी एक अंग 
हे. ते” में स्थान २ पर ज्योतिष शास्त्र से सम्बःच 
रखने बाली घटनाओं कां वर्णन है , संस्कृत साहित्य 
का दिग्गज विद्वान्‌ तथा वेद में अव्याहत गति रखने 
की सामर्थ्ये वाला भी विद्वान्‌ यदि ज्योतिष शास्त्र 


से अनभिज्ञ हें तो वह भी वेइ पारावार में सुगमतया 


प्रवेश न कर सक्केग़ा। वेदों की शुत्थियां सुलभाना 
कोई सरल काम नहीं हैं। वेदों में कई जगह 
तो हमें ऋषि महर्वियों से प्रतिपादित अर्थ संकेतों 
से कुछ ज्ञान हो भी जातां है परन्तु बहुत सारे स्थल 
ऐसे हें जहाँ पर कि उनका संकेत भी हमारी पूरी 


सम्पादक्रोय 


सहायता नहीं कर सकता । ऐसे स्थलों में इन ६ 
अंगों के रहस्य प्रकाश से ही कुछ सहायता मिल 
सकती है । अतः इन ६ अंगों के गृढुतत्त्व का सम- 
भना वेदार्थे के लिये अत्यन्त आवश्यक है । जब तक 
इन ६ अंगों कां पूर्णं ज्ञान न हो तब तक वेदाथ के रहस्य 
खोलना असम्भव प्रतीत होता है। परन्तु आजकल 
की इस दुनिया में इन ६ अंगों का पूर्ण ज्ञाता होना 
नामुमकिन है। हां ! किसी एक या दो अंग के 
विद्वान्‌ मिल सकते हैं। जब ६ओं अंगों के विद्वान्‌ 
मिलकर बेठे हों वहाँ ही वेदार्थ का सुन्दर रूप से 
हो सकता है 1 जव तक एक २ अंग के ज्ञाता दिग्गज 
विद्वान्‌ मिलकर न बेठें तब तक वेदार्थं हो सरना 
असम्भव है । आजकल जितने भी प्रयत्न वेदाथे के 
खोलने के लिये किये जा रहे हें वे सब अपूर्ण हैं 
यदि उन में ६&ओं अंगों के ज्ञानासि का सहयोग न 
हो । हम देखते हैं कि आत्रकज्ञ आर्य सप्राज वेदार्थ 
के खोलने में कुछ प्रयत्न कर रहा है परन्तु आर्य. 
समाज को यह ख्याल रखना चाहिये कि वह पहिले 
ईं अंगों के ज्ञाताओं को प्रोत्साहन दें । कई अंग 
तो ऐसे हैं जिनकी तरफ आर्थसमाज ने ध्यान दिया . 
है परन्तु ज्योतिष एक ऐसा अंग है जिसकी तरफ 
आर्यसमान्न ने ध्यान नहीं दिया। चाहिए तो यह 
था कि वेद भाष्य करने से पहिले सब अंगों के 
विशेषज्ञों को इकट्ठा करे ओर फिर वेर भाष्य शुद्ध 
करोवे । केवल इतना ही नहीं आरयशभाज्न को 
अपनी तरफ से एक २ अंग के विद्वान्‌ पेदा करने 
चाहियो तभी जाकर आर्यसमाज को तरफ से 
विरोधियों का भली प्रकार उत्तर दिया जा सकता 
है । आज यूरोप का एक विद्वान्‌ उठगा है बह्‌ ज्पो- 
तिष के आधार पर वेदों को ३, ४ हजार साल पहिले 
कासिद्र कर देता है। इभ प्रकार विरोधियों का 
उत्तर देते के लिये आर्य समाज को भी ज्योतिष रूपी 
दण्ड सम्भालना पड़ेगा। तभी वेदों को रक्षा को 
कुछ सहारा हो सकता है। 
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आंग्रहात्र का अनूठा व्याख्या 


प° बुद्धदव विद्यालङ्कार की प्रातिभापूणं लखनी का एक और चमत्कार 


“कक देवयज्ञ < 


नमक पुस्तक छुफकर तयार हा गई 


| इनकी लिखी स्वग, सोम, मरुत, शतपथ में एक पथ, शतपथ भाष्य, ब्रह्मयज्ञ आदि 

पुस्तकें आये समाज के साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखती हैं । उनकी संध्या की 

| व्याख्या ब्रह्मयज्ञ के थोड़े ही कॉल में दो संस्करण निकल चुके हैं । देवयज्ञ पुस्तक भी 
ब्रह्मयज्ञ की ही कोटि की है । देवयज्ञ में अग्निहोत्र के मन्त्रों की व्याख्या के अतिरिक्त 
देवयज्ञ के अङ्ग, ' उद्द श्य-प्रणिधान, ३ष्या-विजय, विश्वेदेवा और यजमान, 
वषट्कर आर स्वाहाकार, स्त्रिष्टकार, अदब्धता, यज्ञ-चक्र, ब्रह्मप्रणिधान, 
आदि कितने ही अन्य विषयों पर भी सर्वथा मौलिक बिचार दिये गये हैं । एक बार मँगा 
कर पढ़िये । मूल्य केवल ।>) है। 


नेक पुस्तकं भी मँगाकर फहिये 
ब्रह्मयज्ञ ।=) स्वगं ।=) 
सोम |) मरुत्‌ |) 


| 
शतपथ में एक-पथ ।) | | | 
| 


पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार आर्यसमाज के प्रतिभाशाली वैदिक विद्रान हैं। | 


Ss 


मिलने का पता 


गुरुदत्त भवन, लाहोर 


अध्यक्ष अनुसन्धान-विभाग, आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब | 


तल विकार त्त सक्रि 
पण्डित प्रियत्रत प्रिण्डर शार द्वारा भारती प्रिण्टङ्ग प्रेस, हस्पताल रोड, लाहोर। . 
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वार्षिक मूल्य ३) 
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९ ° 
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आय के ग्राहक बनिये और दूसरों को बनाइये यह आपका कतव्य है। 


प्राकों से--आये अङ्गरेजी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता है । पत्र न मिलने गी 
|; अवस्था में पहिले अपने डाकख़ाने में पूछताछ कीजिये । फिर अङ्रेजी मास की 
हा २० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दीजिये । इसके पश्चात्‌ हम पत्र भेजने के 
। उत्तरदाता न होंगे । अपना पता बदलने की सूचना भी हमें तत्काल दीजिये । 


पत्र-व्यवहार करते हुए अपना ग्राहक-संख्या अवश्य दीजिये 
पता ग्राहक संख्या वाले चिट पर लिखा होता हे । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


कि 


पटक 
>“ 


शि 


& 2८ ॥ | 
oe 222 2 


035100 i? 
र्य 


FE 


श्र ०८ दु 2892 NS GS हुई त्र i 
धत त क 


ओम्‌ इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमायम्‌ । अपघ्रम्तोऽर।ऽ्णः ॥ 
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भाग २ 
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शब्दार्थः 


[हे इन्द्र ] (मे) मेरा ( त्वद्रिक्‌ - 
मनः ) तेरी तरफ गया मन (न घ अपवेति ) अब 
_कभी लोटता नहीं, तुझ से हरता नहीं, ( पुरुहूत ) हे 
> पुकारे गये! ( कामं ) अपनीं सब इच्छा 
गोरथ काना को ( त्वे इत्‌ ) तुझ में ही (शिश्रिय) 


दे हि 


ह 


लाहोर, भाद्रपद १६६४, सितम्बर १६३७ अंक ५ 


[ दयानन्दाब्द॒ ११३ ] 


कै 


वेदोपदश 


— शई ना 
«4A 


हे इन्द्र तू ही मेरा आश्रय है! 


न घा त्वद्रिक अपवेति मे मनः त्वे इत्‌ कामं पुरुहृत शिश्रिय । Re 
राजेव दस्म निषदोंऽथि बर्हिषि, अस्मिन्‌ सु सोमे: अवपानमस्तु ते ॥ 


ऋक्‌ १०। ४३। २। 
सेने आश्रित कर दिया है । (दस्म) हे दशनीय ! 
हे परम सुन्दरं ! तू ( राज्ञां इव) राज्ञा को तरह 
(बर्हिषि अधि ) मेरे हृदयासल पर ( निषद: ) बैठ | 
ज्ञा ( अस्मिन्‌ सुसोमे ) इस उत्तम सोम आत्मामें | 
अब (ते ) तेरा ( अवपानं अस्तु) अवपान हो, | 


क 
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उतर कर पीना हो । 

भावार्थ: - हे देव ! मेंने संसार में बहुत विहार 
किया, बहुत इच्छायें कामनायें पालीं, बहुत भटका; 
परन्तु जब से मेरा मन तेरी तरफ गया है जब से 
शास्त्र श्रवण द्वारा, तेरे एक सच्चे भक्त ( गुरु ) द्वारा, 


तेरे स्वरूप की एक झाँक्री मुझे मिली है तब से मेरा 


मन मुग्ध हो कर ठहर गया हे । हे दशतीय ! तुभे 
देख कर मेंने सब कुछ पा लिया है । जिस प्यारे 
अमर तत्व को न पा लेने से सब व्याोठलता थी वहीं 
पा लिया है | तेरे स्वरुप ने दीख कर ऐसा मोहित 
कर लिया हे कि अत्र मेरा मन हे परम सुन्दर ! तुझ 
से जरा देर को भी हटना नहीं चाहता है । मै अब 
अन्य किस बस्तु की कामना करू ? मेरो सब इच्छा 
कामना अभिलाषा, मनोरथ, सब्र का तू ही एक 
आश्रय हो गया है । अब मुझ में दीखने वाली कुछ 
स्त्राभाविक कामनायें भी जिस में अवलम्म्रित हैं वह 
एक तेरी ही ३ायना रह गई है । हे मेरे हृदय को 
सब अन्य कामनाओं से शुद्ध कर देने वाले देव! 
अब तुम मेरे इप निऽहाम हृदय.न्तरिक्त को अपने 
इस मुग्ध करने बाले दृश्यमान स्वरूप से परिपूर्ण 
कर दो, मेरे अन्तःकरण के आसन पर आ विराजो । 
राजा की तरह मेरे हृदय के सिंह।सन पर आंरूढ़ हो 
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ee 


जाओ । हे अभीष्ट देव ! लुम मेरे हृदय के शासक 
नियन्त्रक, राजा, स्वामी हो जावो । हे समस्त प्रजाओं 
द्वारा पुकारे गए पुरुहूत ! मेरे सहाभाग्योदय से जब 
तुम मुझे एक बार मिल गये हो तो में तुम्हें क्‍यों 
गंवा दू. । अतः अब तुम मुझ में स्थिर हो जाओ, 
आ बैठो । हे दर्शनीय ! तुम्हें एक बार देख लेने पर 
अब में तुम्हें आँखों से क्षणा भर के लिये भी ओमल 
नहीं करना चाहता । अतएव कहता हँ कि इस मेरे 
हृदय को अपना निवास स्थान बना लो। हे “रसेन 
तृप्त !” तुम'अपने परिपूर्ण स्वरूप के सोमरस सेसदा 
ही तृप्त हो, में तुम्हें अपने हृदय में तिमन्त्रित कर के 
क्या सुख दे सकू'गा ? परन्तु नहीं, मेरा भक्त मन 
कहता है तुम्हें भी विशुद्ध हुई आत्मा को देख कर 
अवश्य सुख तृप्ति मिलती होगी । अतः तुम मेरे 
हृदय में बैठ कर मेरे शुद्ध हुवे, उत्तम हुवे, आत्मा से 
स्वभावतः निकलने वाले भक्तिरस का-सुसोम का 
आस्वादन करो । अग्ने उच्च पिहाहन से उतर कर 
मेरे इस तुच्छ पान को ग्रहण करो । मेरा यह कामना 
मल से रदित हुआ निलेंप आत्मा तुम्हारा सो हो कर 
सवेभाव से तुम्हें समर्पित है, तुम इसे प्रहण करो, 
स्वीकार करो, अपना लो | 
“अभय!” 


| 


कं “ES, SN 


अट 


बेद > र्‌ [ ज़ ES नेति रि & 
७ छ राजनातिक ।सद्ात 


[ लेखक-श्री पं० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 


( 


१६. राज्य मे करने योग्य कुछ बातें क 


ome ends to be realised by the state) 


२३, राष्ट्र के जंगलों कीं रक्षा 


वेद के 

अवस्जूजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः । ऋगू० 
१।१३।११ 

सदं च सोम... ...बनस्पतिः । | ऋ० १।६१ ६ 
अवसजन्नुप त्मना देवान्‌ यक्षि वनस्पते | ऋ० 
१।१४२।११ 

उप त्मन्या बनस्पते । ऋ० १।१८८ १० 
वबनस्पतिरवस्रजन्नुपस्थाद न्निः । त्र? २।३।१० 
अरिपण्यन्‌ वीलयस्त्र वनस्पते । ऋ० २।३७।३ 
अञ्जन्ति त्वासध्त्ररे देवयन्तो वनस्पते | ऋ० 
३।८।१ 

उच्छुयस्व बनस्पते वष्मन्‌ प्रथिव्या अधि | ऋ० 
३।८।३ 

यान्‌ चो नरो देवयन्तो निमिम्युवंनस्पते । ऋ० 
३।८ ६ 

बनस्पते शतवल्शो विरोह सहस्रवल्शा वि वयं 
रुहेम । | ऋ० ३।८ ११ 

अयसस्मान्‌ वनस्पतिर्मा च हा मा च रीरिषत्‌ । 
ऋ० ३।५३,२० 

यत्र वेत्थ वनस्पते । ऋ० ५।५।१० 

नित्यस्तोत्रो बन«पतिः । ऋ० ९ १२७ 


वनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उपवक्ति 

विद्वान्‌ । ऋ० १०।७०।१० 

वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः । क्र० १०।११०। 

१०॥ अथवे० ५।१२।१० 

ऋतुथेन्द्रो बनस्पतिः शशमानः परिस्रुता । यजु० 

२०:६५ 

वनस्पते सजा रराणः । 

त्मना देवेभ्यो अभिहेत्र्यं शमिता स्त्रदयतु॥ | 

अथवे० ५।२७११ "क आये 

इन सन्त्रो में से त्र० १६१६ ओर ऋ० ६१२ | 
७ में सोम को, ऋ० ३।५३।२० में इन्द्र को और 
शेष सब में अग्निको वनस्पति कहा है । वनस्पति 
का अर्थ होता है वनों अर्थात्‌ जंगलों का रक्तक। | नद 
सायण ने भी इसका अर्थ “वनार्नां पालकः” ऐसा ही | 
किया है । बनस्पति शब्द जहाँ विशेषण होकर प्रयुक्त 
नहीं हुआ प्रत्युत विशेष्य रूप में प्रयुक्त हुआ है वहां... 
भी इसका अथ वेद में प्राय: अग्नि ही किया जाता 
है । सायण ने प्रायः सवंत्र बनस्पति का अथे “एत- 
ज्ञामको ग्रिदेवः” ऐसा किया है। निरुक्त में यास्काचार्य 
ने भी अपने से पूवेवती शाकपूरण आचार्य का सत ` 
देकर बनस्पति का एक अर्थ अग्नि ही स्वीकार किया 


$ 
॥ 1 
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है । याज्ञिक पद्धति में यद्यपि कुछ लोग वनस्पति का 
अथे यज्ञयूप भी करते थे परन्तु इस यूप को भी 
अग्नि का ही एक रूप समभा जाता था। कुछ भो 
हो, बनस्पति शब्द अग्नि के एक विशेष रूप का 
बोधक सममा जाता रहा है। अब हम इस ग्रन्थ में 
निरन्तर देखते आ रहे हैं कि वेद में अग्नि और 
इन्द्र का एक अर्थ सम्राट्‌ भी होता है। सोम भी 
कतेव्य भेद से राजा का ही एक न/म है । इस प्रकार 
उपयु क्त मन्त्रों में अभि, इन्द्र और सोम को बनस्पति 
कहने का अभिप्राय वेद के राष्ट्र परक अथं में राजा 
को ही बनस्पति कहने का हुआ। जिसका भाव 
यह हुआ कि राजां को वनस्पति होना चाहिये । 
अर्थात्‌ राष्ट्र के जंगलों को रक्षा करनी चाहिये । 
किसी राष्ट्र के जंगल उसकी एक बड़ो भारी सम्पत्ति 
होते हैं | उनको यों ही नष्ट नहीं होने देना चाहिए | 
॥ 4 वनपाल लोगों को रखकर पूरी एक्षा करानी 
हिये । जब किसी तरह की आवश्यकता के बश 
होकर जंगलों के किसी भाग को काटना हो तो बह 
राज्य की स्वीक ते के बिना नहीं काटना चाहिए । 
जो बिना राज्य की स्त्रीकृति के जंगल के पेड़ काट 
लेगा उसे राज्य दण्ड देगा । राजा को बनस्पति कहने 
का यही आशय है । 
बनस्पति शब्द के और भी कई यौगिक अर्थ 
हो सकते हैं | उदाहरण के लिये वन' शब्द का एक 
अर्थ वैदिक ओर लौकिक संस्कत में जल भी होता 
है । तब वनस्पति का अर्थ होगा जलों का रक्षक | 
इस अर्थ में यह शिक्षा निकलेगी कि राजा को राष्ट्र 
के जलों की रक्षा करनी चाहिये । प्रजाजनों के काम 
में आने वाले पानी को कोई बिगाड़ न क्षक्रे, गन्दा 
ओर ज़हरीजा न कर सके, जिसते उसके पान से 
राष्ट्र के मनुष्य ओर पशु रोगी न हो जायें, ऐसा 
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प्रबन्ध राजा को करना चाहिये! जिन प्रदेशों में 
पानी थोड़ा मिलता है वहाँ कोई पानी को व्यर्थ न 
खो सके इस अथ में भी राजा को पानी की रक्षा 
करनी होगी । 

परन्तु हमने यहां वन का अतिप्रसिद्ध अर्थ 
जंगल लेकर वनस्पति का अर्थ जंगलों की रक्षा करने 
वाला ही किया है। इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र 
भी देखिये :— 

बना सिषक्ति । ऋ० १।६६।१ 

तेदस्येदं पश्यता भूरि पुष्ट... ... अविन्दत्‌... ... 

स वनानि । ऋ० १।१०३।५ 

स वना न्युञ्जते । ऋ० १।१४३।५ 

पूर्वीरस्य निष्षिधो मत्येषु पुरू बसूनि प्रृथिबो 

बिभत्ति । 

इन्द्राय द्याव 

जीरयो बनानि ॥ ऋ० ३।५१।५ 

त्वं त्या चिदच्युत/ग्ते पशुन यत्रसे । 

धामा हृ यत्ते अजर वना वृश्चन्ति शिक्षप्त: ॥ 

ऋ० ६।२।६ 

भीमो दपते बनानि । त्र० ६।६।५ 

नू गृणानो गृणते प्रत्न राजन्निषः पिन्त्र वसुदे- 

याय पूर्वी: । 

अप ्रोषधीरविषा वनानि गा अर्वतो नून्‌चसे 

रिरीहि ॥ ऋ ६।३६।५ ; 

सं यो बना युवते । | ऋ० ७।४।२ 

देवास अयन्‌ परशूँर विश्रन्‌ बना वृश्चन्तो अभि 

विड्भिरायन्‌ । 

नि सुद्रवं दधतो वक्षणासु यत्र! कृपीटमनु तद- 

हन्ति ।। ऋ० १०।२८।८ 


आओषधीसरतारो रयि रक्षन्ति 


4 


क 


अन्विद्वनान्यन्वोषधी रनु पवेतास: ' त्र०।१०।८६।१३ च 


इन्द्र ओषधीरसनोत......वनस्पती रसनोत्‌। : 


ऋ० ३॥३४।१० 


4 


hs 


1 


h 
आ. 


उ कि: 


i 


भाद्रपद्‌ १६६४ | 


वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 


१८१ 


मुमुचाना ओषधयोरने वेश्‍वानरादधि । 

भूमि सं तन्वतीरित यासां राजा वनह्पतिः॥ 

अश्रवं ८।७। १६ 

इन मन्त्रों ओर मन्त्र खण्डों का शब्दाथे क्रम 
से इस प्रकार है :-- 

“अग्नि ( सम्राट ) वनों से सम्बन्ध रखता है 
ओर उनका सेवन करता है (सिषक्ति) ।” 

मन्त्र का सिषक्ति’ क्रिया पद षच' धातु से 
बनता है । इस धातु के समवाय और सेवा ये दो 
अर्थ होते हैं। समवाय का अर्थ घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखना होता है। सेवा के दो अर्थ होते हैं। एक 


_> परिचर्या द्वारा रक्षा करना और दूसरा किसी चीज़ 


का उपभोग करके उससे लाभ उठाना । मन्त्र का 
भाव यह हुआ क्रि राजा जंगलों से सम्बन्ध रखता है 
अर्थात्‌ उसे पता रहता है कि राज्य में कहां-कहां 

» कितने बड़े और किस प्रकार के वृक्षों के जंगल हे, 
ओर उनकी सेवा करता है अर्थात्‌ उनकी भली भांति 
रक्षा करता है तथा समय पर उनसे उचित लाभ 
उठाता है । 

“इस इन्द्र ( सम्राट ) के प्रभूत पुष्टिदायक ऐश्वये 
को देखो वह जंगलों को प्राप्त करके उनसे लाभ 
उठाता हे ( अविन्दत्‌ ) ।? 

अर्थात्‌ राजा के ऐश्वर्य का एक बड़ा कारण यह 
है कि वह राष्ट्र के जज्गलों की रक्षा कर के उनसे 
समय पर लाभ उठाता है । 

“वह अग्नि ( सम्राट ) जङ्गलों का प्रसाधन 
करता है (निक्रञ्जते) ।? 

यॉस्काचाय ने ऋज्ञ धातु का अर्थ प्रसाधन 
करना लिखा है । प्रसाधन के दो अथ होते हैं। एक 


इन्द्र 


` अनाना और दूसरा सजा कर रखना । मन्त्र का भाव 


नयह हुआ कि राजा जंगलों को बनाता है अर्थात्‌ जहां 


जङ्गल नहीं हैं उन प्रदेशों में भी आवश्यक्रता पड़ने 
पर नये जङ्गल लनवाता है। तथा इन जङ्गलों को 
सजा कर रखता है अर्थात्‌ अच्छ वृक्षों की आकृति 
को विगाड़ने वाले पासके अनभीष्ठ वृक्षा और माड़ी 
मंखाड़ों आदि को कटवा देता है तथा जङ्गलो में 
आने जाने के लिये आवश्यक सडके वनवाता 
है । भाव यह कि वह जङ्गलों को भी एक प्रकार कें 
उद्यान से बना कर रखता है। जिससे लोग वायु 
सेवन के लिये उनमें निर्भय होकर जा सक । 

“इस इन्द्र ( सम्राट ) के अनुशासन (निष्षिधः') 
मनुष्यों में पूणे होकर (पूर्वीः) चलते हैं, इसके अनु- 
शासन से प्रथिवी प्रभूत धन धारण करती है, इस के 
अनुशासन से द्युलोक के पदार्थ अर्थान पक्षी आदि, 
मनुष्य (जीरयः२), ओषधिये, जल और जङ्गल 
इसके लिये धन की रक्षा करते हैं अर्थात्‌ इसे धन 
उत्पन्न कर के देते हैं ।” 

मन्त्र का भाव यह है कि सम्राट के अनुशासन 
अर्थात्‌ राज्य प्रवन्ध और आज्ञाओं का कोई उल्लङ्घन 
नहीं कर सकता है, उनका पूर्ण रूप में पालन होता 
है, और वह अपना अनुशासन इस प्रकार चलाता 
है कि राष्ट्र के जङ्गल आदि उसके लिये ऐश्वर्य देने 
वाले बनते हैं । 

“अपने प्रभाव से कभी जीणे न होन वाले 
(अजर) अग्नि ( सम्राट्‌ ) तुझ तेजस्वी के (शिक्कस:३) 
जङ्गलों को जो लीग काट डालते हैं (ब्रश्चन्ति) उन 
को (त्या) चाहे वे अपनी शक्त के मद में अपने को 
कितना ही स्थिरशक्तिसम्पन्न क्यों न सममते हों 


( अच्युताचित ) तू उनको अपने तेज से खो डालता 


१. अनुशासनानीति सायणुः । 
२. जीर्येन्त इति जीरयो मनुष्याः । 
३. दीस्तध्येति सायणः । 
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है । अथोत्‌ खूब दण्ड देता है, जैसे कि पशु घास को 
खा जाता है ।? 

मन्त्र का भाव यह है कि जो लोग विना आज्ञा 
प्राप्त किये राज्य के जंगलों को काट डालें राजा को 
उन्हें दंडित करना चाहिये चाहे वे कितने ही वली 
ओर बड़े क्‍यों न हों, बड़े बड़ों की भी शक्ति राज्य 
के सम्मुख ऐसी हे जैसे घाल की पशुओं के सम्मुख । 

“यह भीस अर्थात्‌ दुष्टों को डराने वाला है अग्नि 
( सम्राट्‌ ) जंगलों की रक्ता करता है ( दयते' )। ४: 
“हे इन्द्र (यम्राट) तेरे रक्षणादि गुणों की प्रशंसा 
करने वाले प्रजा जनों को ऐश्वर्य देने के लिये, तू 
प्रभूत अन्न दे, जल दे, विष दूर करने वाली 
( अविषा ) ओषधियें दे, जङ्गल दे, गो, घोड़े और 
पुरुष दे ।? 

मन्त्र में अन्य वस्तुओं के साथ जङ्कज्ञों को भी 

ऐश्वये देने बाली एक चीज़ माना गया है । प्रजाजन 
राष्ट्र को जङ्गल सम्पत्ति से उन को समृद्ध बनाने के 
उपाय करने की राजा से प्रार्थना कर रहे हैं । 

“अग्नि ( सम्राट्‌ ) चनों से सम्बन्ध रखता हे” 

मन्त्र का भाव यह है कि राजा को राष्ट्र के सब 
जङ्गलो की पूरी जानकारी रहनी चाहिये । 

“इन्द्र ( सम्राट ) की आज्ञा ले राष्ट्र के व्यवहारी 
पुरुष ( देवासः ) ङुल्हाड़ों को लिये अङ्गलों में आते 
हैं, जङ्गलो को काट कर प्रजां से (दि 
अभिगत होते अर्थात्‌ मिलते हैँ ( अभ्यायन्‌), 
प्रजाजन जङ्गल की सुन्दर लकड़ियों को ( सुदूत्रं ) 
भार उठाने वाली गड्यो में ( वक्षणासु ) रख कर 
ले जाते हैं और जहां जल ( कृपीट ) आदि गरम 
करने होते हैं वहां आग जलाते हैं (दहन्ति) ।” 


मन्त्र का भाव यह है कि यों ही कोई जङ्गलों की 


१. देङ रक्षणे । 


IIIT, जी?र 


[ भाद्रपद १६६४ 
लकडिय नहीं काट सकता । राज्य की आज्ञा ले कर 
खास व्यवहारी लोग ही लकड़ी काट सकते हैं। ये 
व्यवहारी लोग जङ्गल से काट कर लई गई लक- 
ड़ियों को प्रजाओं के पाल ले जाते हैं । प्रजाजन 
आवश्यकतानुसार श्रेष्ठ लकड्याँ को खरीद कर 
गड़ों में लाइ कर अपने घर ले जाते हैं ओर वहां 
उन से जल गरम क ने आदि का जो कार्य करना 
होता है करते हैं । जल गरम करना लकड़ियों के 
अनेक प्रकार के उपयोगों का केवल उपलक्षणमात्र 
हँ । 

“सम्राट्‌ ( इन्द्र) के अनुशासन में जङ्गल, 
ओषधियें और पचेत चलते हैं ।” 

भाव यह है कि राजा जङ्गलों, ओषधियों और 
पवेतों की देख-रेख ओर उन की समुचित रक्षा 
हालत में रहते हैं 
ओर राष्ट्र के लिये उपयोगी बनते हैं । 

«सम्राट्‌ (इन्द्र ) प्रजाओं को ओषधियें देता 

ओर वृक्ष (बनस्पतीन्‌ ) देता हे 

क्योंकि राष्ट्र के जङ्गल राजा 
होते है इस लिये जब प्रजाओं को लकड़ीं आदि के 
लिये वृक्षा की आवश्यकता हो तो वे राजा की आज्ञा 
से ही उन्हे प्राप्त हो सकते हैं । इस सन्त्र से यह भी 
भाव निकलता है क्रि राष्ट्र के लोगों को जितनी 
ओपषधियों और लकड़ियों और फल प्राप्त करने के 
लिये जितने वृक्षों की आवश्यकता हो उन का प्रबन्ध 
राजा को करना चाहिये । ओषधियों ओर वृत्तों 
सम्बन्धी आवश्यकता पूरी न होने से प्रजा को जो 
कष्ट प्राप्त हो सकता हे उन का उपाय करना राजा का 
कत्तेव्य हे । 


करता है । तभी जङ्गलादि अच्छी 


की पाजना में 


0002 


“बनों का पालक ( वनस्पतिः ) सम्राट्‌ जिन है 


का राजा है ऐसी हें ओषधियो सब लोगों के ] 
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भाद्रपद, १६६४ ] वेदों के राजनैतिक सिद्धान्त : १८३ 


कारी ( वैश्वानरात्‌ ) सम्राट की ( अग्ने: ) आज्ञा से 
प्रजाओं के हित के लिये मुक्त की गई तुम भूमि को 
व्याप्त करती हुई चलो ।” 

मन्त्र का भाव यह है कि राजा को बनस्पति 
अर्थात्‌ राष्ट्र के जङ्गलो का पालक होना चाहिये । 
राजा ओषधियों का राजा हे? इस वाक्य का यह 
ग्रभिप्राय हैं कि राष्ट्र के जड़लों में उत्पन्न होने वाली 
सब प्रकार की ओपधियों पर राजा का नियन्त्रण 
रहना चाहिये । शेष सन्त्र का भाव यह है कि राज्य 
की आज्ञा प्राप्त करने के अनन्तर ही ओषधिये 
जङ्गलों से काट और उखाड़ कर बेची जाने के लिये 


~ ~ केल ~ ~ 
„ सुक्त को जांनी चाहिय | और इत प्रकार एक से 


दूसरे के पास पहुंचती हुई वे ओषधियें सारे देश के 
नगरों ओर ग्रसों में व्याप्त हो जायें । इस मन्त्र से 
यह भी ध्वनि निकलती है कि राज्य में जो ओषधियें 


1 


तेय्यार हों उन के निर्माण और क्रय-विक्रय पर 
भी राज्य का नियन्त्रण रहना चाहिये। कहीं ऐका 
न हो कि अशिक्षित और अद्ध शिक्षित वैद्य लोग 
निकम्मी ओपधियें बना और बेच कर राष्ट्र के 
स्वास्थ्य की हानि करते रहें । 

पाठकों ने देखा होगा कि जो बात सम्राट को 
वनस्पति कहने से व्यक्ति होती थी उसी को उपयुक्त 
मन्त्रों में अधिक स्पष्टता के साथ खोल कर कह्‌ 
दिया गया है । इन मन्त्रों में जङ्कनों को ऐश्वर्य देने 
का एक भारी साधन बताया गया है और कहा गया 
है कि राजा को उन का पालन और रक्षण करना 
चाहिये । राजा को ऐसा प्रबन्ध रखना चाहिये कि 
राजकीय जङ्गलो में से विना राज्य की स्वीकृति के 
कोई भी लकड़ी या ओषधिय न ले सके | जड़लों 
का पालन ओर रक्षण होना चाहिये और इस काये 
के लिये विशेष वनस्पति या वनपाल रखे जाने 


चाहिये इस का निर्देश वेद में अन्यत्र भी मिलता है 
उदाहरण के लिये यजुर्वेद के - 

वनानां पतये नमः | यजुः १६। १८ 

अरण्यानां पतये नमः | यज्जः १६। २० 

इन मन्त्रों में वनों और अरणयों के पालक्रों का 
नमः अर्थात्‌ आदर सत्कार करने का वर्णन है 


यहा वन और अरण्य दो शब्दों का इकट्रा 
प्रयोग हुआ है । सामान्य रूप में इन दोनों शब्दों 
को प्रयोग जङ्गल अर्थ में होता है वेद और लोक 
दोनों में ही इन शब्दों का एक सामान्य अर्थ जङ्ग 
है | परन्तु यहां ये दोनों शब्द साथ-साथ आये हैं । 
इस लिये इन के अर्थो में कुळ भेद अवश्य होना 
चाहिये | दोनों शब्दों के ध.त्वथे को देखने से वह 
भेद स्पष्ट हो जाता है । अरण्य? शब्द “क्र गतो 
धातु से अथवा नञ्‌ पूर्वक रसु क्रीडायाम्‌! धावु से 
निष्पन्न होता है । अतः अरण्य वह जङ्गल होगा जो 
नगर से दूर हो अवा जिप में क्रीडा न की जा सके, 
जिस में मनुष्यों का विहार और सञ्चार न हो सके । 
नगर से दूर के और सघन जङ्गलो को अरण्य 
कहेंगे । बन शब्द वन संभकौ” धातु से बनता है। 
संभक्ति का अर्थ सेवन, दान और विभाग होता है । 
जो सड़कों द्वारा सुविभक्त हो, जिस में मागे विभाग 
होने के कारण लोग फिर सकते हों, जिस में वायु 
आदि का सेवन करने के लिये लोग भ्रमण करने जा 
सकते हों, जो शुद्ध वायु आदि के प्रदान द्वार। लोगों 
को स्वास्थ्य, प्रसन्नता आदि देता हो ऐसे जङ्गल या | 
वृक्षा के समूह को वन कहते हैं। ऊपर “स वना 


न्यूज्ञते” ( ऋग १ । १४३।५) इस मन्त्र में कहा 


१. अपार्णं ग्रामाद्‌ अरमण" भवतीति वेति यास्कः | 
निरु०६।३।२८। २४ 
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सजाना चाहिये । जो वृक्ष समूह मार्गविभागादि के प्राणी रदते हे ' यदि कोई अकेला दुकेला मनुष्य 
वहां चला जाय तो उन हिंसक प्राणियों द्वारा अरण्य 


७ ~ ने ~ ~ 

द्वारा सजाये गये हों जिस से कि लोग डन में भ्रमण व वह. 2: क 
“5000 कि न ह उस की हिंसा कर देता है इस लिये बह वन कह- 

व ७ कम ताप भाषा म जिस लाता है । अथवा अरण्यां में रहने बाले प्राणी एक 
क्ष समूह को उद्यान कहते है उसी को यहां बन दूसरे को मार कर खाते रहते हैं इस प्रकार अरण्य 
मानों प्राणियों की हिंसा करते रहते हैं इस लिये भी 


कहा गया है । वन शब्द लोकिक संस्कृत में भी 
वे बन कहलाते हैं । 


उद्यान के लिये प्रयुक्त होता है । आम्रवण, पुष्पवन 
आदि शब्दों में बन के प्रयोग से यह बात स्पष्ट है | 
आम्रोद्यान ओर पुष्पोद्यान को आमम्रवण और 
पुष्पवन कहेंगे परन्तु आम्रारण्य और पुष्पारण्य 
कभी नहीं कहेंगे । इस से वन और अरण्य का भेद 
साफ़ हो जाता हे । जब वन और अरण्य शब्द 
ए € नेते हें NN हि ७ 

काथक होते हैं तब वन की व्युत्पत्ति हिंसाथंक वन हो सकता | 


वेद द्वारा वनों और अरण्यों के रक्षकों का 
सत्कार करने का विधान होने से यह स्वयं ही सिद्ध 
हो जाता है कि ऐसे वन-पाल राष्ट्र के बनों की रक्षा 
के लिये रखे जाने चाहियें। क्‍योंकि वनपाल न होने 
की अवस्था में उन का सत्कार सम्भव ही-नहीं ई 


भौ है कि राजा को वनों को प्रसाधित करना अर्थात्‌ धातु से होती है । बड़े-बड़े सघन जङ्गलो में हिंसक 


देवी का सिङासिह | 
सभा का साहित्य बिभाग प्रति मास हिन्द तथा उदू में समाजों | ई 
में प्रचारार्थ मुफ्त बांटने के लिये ट्रेक्ट प्रकाशित करता है । २५ प्रतियों | 
का एक पेकट प्रति मास मँगवाने पर २) वार्षिक चन्दा है। यदि आप |; | 


| 
| बना तो शत्रच ही २) मन आडर हारा भेज कर इस के अवश्य ग्राहक 
| 


का समाज अभ तक इस टेकटो के मासिक सिलसिले का ग्राहक नहीं | ं 
| बन जाइये । - | 
| ग्रध्यल्ल--साहित्य-विभाग, आयं प्रतिनीधि सभा पञ्जाब, | ः 
न | गुरुदत्त भवन, लाहोर र 
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मेंने साबंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्त- 
_ रङ्ग सभा में निम्न लिखित प्रस्ताव उपस्थित किया था, 
जो थोड़े से आवश्यक परेवत्तेत के साथ स्त्रीकाए 
हो गया-- 

(. ९) वत्तमान में आर्य समातों के लिए ऐसा 
कायक्रम बनाया जाग्र जो सामूद्विह और अपील 
करने वाज्ञा हो और वह कार्यक्रम १६४१ में होने 
वाली मनुष्य गणना को लक्ष में रख कर बनाया 
जाय । 

(२) यह कार्यक्रम कम से कम ३ वर्ष का होना 
चाहिये ओर इस काल में अ.यं सभासदों और आगो 
की संख्या बढ़ाई जानो चाहिए । 

( ३) समाजों को प्रेरणा की जानी चाहिर कि 
वे नई २ संस्थायें खोलने का यल्ल न करें। 

(४ ) आर्य समाजों को प्रेरणा की जाय कि 
अन्य घर्मावलम्बियों के साथ संघर्षं से बचा जाय । 
अनिवाय होने पर ही संघष में पडती चाहिए । 

( ५) यन्न होन। चाहिए कि ३ साल में आयं- 
समाजों की संख्या तिगुनी और आंये-सभासदों की 
संख्या दस शुनी होनी चाहिए । 

( ६) नोजवानों के सङ्गठन को समाज अपने 
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हाथ में ले और उन्हें आर्य समाज की ओर आकर्षित 
करने का यत्न होना चाहिए । 


(७) आय समाज के अधिक से अधिक शिक्ष- 


“णांलय होते हुए भी शिक्षा दी समस्या बड़ी जटिज्ञ 


हो रही है | उ् पर पूर्ण विचार हो कर उसे नया 
ढक्क या [०९४०५ मिले नित नई सं:थाओं का 
उद्घाटन न होता चाहिये । 


विचार के वाद प्रस्ताव सरवे सम्मति से स्वीकृत 
हुआ। निश्चय हुआ कि निम्न सज्ञजों की एक उप- 
समिति बनाई जाय जो इप सम्बन्ध में अनी विस्तृत 
रिपोट सभा में पेश करे: - 


( १ श्री पं० इन्द्र जी 

(२) श्री डा० युद्धवीर सिंहृ जी 
(३ ) श्री लाला न।रायणदत्त ज्ञी . 
इस प्रस्ताव के तीन भाग हैं । 


पहला भाग विधायक है । वह इस प्रस्ताव का 
मुख्य भाग है । उस में कहा गया है कि आगामी 
तीन वर्षा में आये समाजों की संख्या तिगुनी ओर 
प्रायं सभासदों की संख्या १० गुनी हो जानी 
चाहिये । । 
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दूसरा भांग निपेथात्म$ है । उस में कहा गया 
है कि यथासम्भव दो चीजों को रोडने का प्रयत्न 
क्रिया जाय । अन्य धर्मावल्ञम्त्ियों से व्यर्थ संघष में 
न पड़ा जाय, ओर ढरें पर चल कर व्यर्थ में ही 
संस्था श्रौं के खो तने का प्रपन्न बन्द कर देना चाहिये । 

प्रश्वाव के तीं धरे मांग में पदले भाग को कार्य में 
परिणत करने के लिये उप सामति का निर्माण फियो 
गया . । 


इन में से पहला भाग ही सब से आवश्यक है। 
बढ़ी प्रस्ताव की जान है। शेष दोनां भाग उस के 
केवल सद्दायऊ हें । उत की यहो आवश्यकत है कि 
वह पहले भाग में बताये हुये कार्यक्रम को पूरा क!ने 
योग्य परिस्थिति पैद। कर सकते हैं । 

में इथ लेख में प्रस्ताव के मुख्य भाग को सम- 
झाने का प्रयत्न करू गा । 


उपनिषदों में कहा है “भूमा बे बलम्‌” संख्या 
में बल है । यह मानी हुई बात है कि आय- 
समाज के सदस्यों की प्रारम्भिक संख्या-वृद्धि आज 
से शायद २५ वर्ष पूवे ही समाप्त हो गई थी। 
उस के पीछे यदि कुछ संख्या वृद्धि हुई है तो बह 
` कुदरत का परिणाम है, प्रयत्न का नहीं । आर्य- 
समाज्िथों की सन्तान अपने को आय समाजी 
कहने लगी और इस प्रकार परिवार के परिवार 
आय समाजी हो गये । जो व्यक्ति अब से २५ वषं 
पूवं आये समाजी बन चुके थे, इस समय उन्हीं 
का विस्तार है । प्रयत्न से नये बनाये हुये नये 
आये समाजियों की संख्या बहुत ही कम है। 


इस त्रुटि के अनेक कारण हैं । सब से मुख्य 
कारण तो यह है कि आर्यसमाज ने अपने आप 


को स्वयं ही अपना लक्ष्य बना लिया है । जैसे 
कोई मनुष्य लम्बी यात्रा तय करने के लिये गाड़ी 
बनाये. परन्तु उस गाड़ी को अपना लक्ष्य बनाकर 
उसी के रंगने ओर सञ्जाते में सारी आयु व्यतीत 
कर दे आयसमाज की वैसो ही दशा हुई है। 
आर्यसमाज का संगठन एक लक्ष्य के लिये हुआ 
था । वेदिक धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करना, 
संसार में आयसमाज के सिद्धान्ता को मानने 
अर तदनुसार आचरण करने वालों की संख्या में 
अधिक से अधिक वृद्धि करना उसका लक्ष्य था | 
परन्तु हुआ क्या ? आर्यसमाज अपने असली लक्ष्य 
को तो भूल गया, ओर अपने संगठन को ही लक्ष्य 
मान कर उसी के पालन पोषण में लग गया । जो 
साथनमात्र था उसे साध्य बनाकर पूजने लगा । 
संख्या में रुकावट पड़ने का दूसरा कारण यह 
था कि आर्यसमाज भूल करने में इस से भी आगे 
बढ़ा। उस ने केवल अपने को ही लक्ष्य बना लेने 
की भूल नहीं की, उस ने अपनी खोली हुई संस्थां 
को भी पवित्र मान लिया नई संस्थाओं की स्थापना 
ओर पुरानी संस्थाओं का संचालन डनके लिये एक 
धर्मे सा बन गया है । जो लोग संस्थाओं के उपासक 
हैं, उन से पूछिये कि क्या आर्यसमाज उन्नतिकर 
रहा हे ? तो उत्तर मिलेगा 'क्यों नहीं । आर्यसमाज 
अवश्य उन्नति कर रहा है । देखिए बीस वष पहले 
आयसमाज के पास जितने स्कूल थे, आज उस से 


~ हे ~ “+ ~ = 
५ शुने हैं । जितनी कन्या पाठशालायं थीं, उस से 


१० गुनी हैं, और अनाथालय भी अतिक हैं | 
ऐसे संस्थापक सज्जनों को जानना चाहिये कि संस्था 
बनाना आर्यसमाज का कोई उद्देश्य नहीं है । 
संस्था यदि आय समाज के लक्ष्य की पूर्ति में 
सहायक हें तो ठीक है। अन्यथा वह केवल बोक है | 
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इस समय की संस्थाओं का अधिक भाग आर्यसमाज 
पर बोझ ही है। जो शक्ति प्रचार में लगनी चाहिये, 
वह संस्थाओं में व्यय हो गई है । आर्यसमाज की 
दशा बिलकुल उस बाल-ग्रृहस्थ जेसी हुई है, जिस 
पर छोटी आयु में ही सन्तानका बोक पड़ जाय । 
जैसे उस मनुष्य की उन्नति कुण्ठित हो जाती है 
आर्य समाज की भी बेली ही दशा हुई है। 

एक ओर भी अ्रान्ति है जो आर्य समाज के 
विस्तार के सार्ग में बाधक होती रही है। प्रारम्भ 
काल में यह आवश्यक था कि आर्यसमाज के 
प्रचारक खण्डन ओर शास्त्राथ की रीति कां 


अनुसरण करते । उस समय जनता सीधी थी, 


और सचाई को सुनने के लिये उद्यत थी परन्तु 
अब दशा बिलकुल बदल गई हे । मतमतान्तरों ने 
शास्रार्थे और खण्डन की पद्धति की निबलताओं 


को समझ कर उन से पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न 


किया है अब न शास्त्रार्थ होते हैं, और न वाद-- 
अब तो शाख्तार्थ के नाम से अधिकतः तू तू में में 
ओर वितण्डे का ही प्रयोग होता है । उन से सत्या- 
सत्य निणुय तो खाक भी नहीं होता, उल्टा धर्म 
का मज़ाक बनता है, और परस्पर वेमनस्य के 
बीज बोये जाते हैं। 


आय समाज का विस्तार 


१८७ 


nen srreorae # 7९०20 टी 


इस प्रस्ताव में संध्थ। और शास्त्रार्थ को सीमाओं 
में परिणत करते हुए अ.यं समाज के सामने प्रचार 
के कार्य को मुख्यता के साथ रखा गया है । 

१६४१ में मनुष्य गणना होने वाली है। हम 
चाहते हें कि आगामी तीन वर्षों में आये समाज के 
सन्देश को इतने वेग से ओ दूर दूर तक पहुँचाया 
जाय कि यदि आज उनकी संख्या २० लाख है, तो 
१६४१ में उन की संख्या कम से कम २ करोड़ 
होनी चांहिये | साथ ही उन बढ़ी हुई संख्या को 
सम्भालने के लिये आये समान के केन्द्रों में बृ द्ध 
करने की भी आवश्यकता हे । आये समाजा की 
संख्या को तिगुना कर देने के विचार की तह में 
यहो बात है) । 

स्रावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की आये 
अन्तरङ्ग सभा ने इस प्रस्ताव को स्त्रीकार कर के 
आय समाज को एक सही मागे दिखलाया है । यदि 
सभा ने सचेत हो कर पथ-प्रदशेन किया, ओर आये 
समाज ने उत्साह दिखलाया तो तीन वर्षों में आर्या. 
का दस गुना और आये सप्राजों का तीन गुना हो 
जाना कुछ कठिन नहीं है । इच्छा और प्रयासका 
थोड़ा सा सहारा चाहिये, कार्य की पृत्ति बहुत ही 
सुलभ है। 
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श्री वीरेश विद्यालंकार 


वेद में आये हुए आलंकारिक वर्णानों को हमारे रूपकादि अलंकारों की नकल में जो ऐतिहासिक व 
पुराणकारों ने लौकिक उपाख्यान ( ऐतिहासिक इति- काल्पनिक घटनाए' घड़ी गई हैं उनमें तत्कालीन 
बृत्त) अथवा काल्पनिक कथाओं के (ए1०७10115) रूप साहित्य कला की प्रगति की जो दिशा रही होगी 
में कैसे क्यों ओर कब परिवर्तित किया इसकी खोज उसका सविस्तर विवरण हमें आसानी से प्राप्त 
- करना कुछ सहल काम नहीं है । यदि यह मान लिया होजाता है । 
ज्ञाय कि वस्तुतः ये घटनाये' घटी हैं तो इन्हें ज्यों का उदाहरणार्थ हम इन्द्र और ब्रृत्रासुर की कथा 
त्यों वणन इरने की बजाय इन्होंने इन कथाओं को लेते हैं। यह कथा प्रथम तो शतपथत्राह्मण में 
आधुनिक उपन्यास सुलभ ढग से नमक मिच लगा आती है। कथा का रूर एक आख्यायिका का है 
कर क्यों इतना रोचक बनाने का यन्न किया था-यह जिसमें मन्त्रों के शब्द पदादि को शुद्ध स्वर वणं के 
समभ में नहीं आता । हो सकता है कि आजकल के अनुसार न उच्चारण करने से क्या दोष होता है 
काल्पनिक उपन्यास ( 16078 ) ब चित्रपट के इसको बताया गया है । कथा इस प्रकार है कि 
जमाने की तरह उस समय भी साहित्य-कला में वृ सुर के पिता की यह इच्छा थी कि उसका पुत्र 
इस प्रकार की लेखन पद्धति विशेष बल पूर्वक इन्द्र का हनन करने वाला हो, इसी उद्देश्य को समन्त 
प्रचलित होगई हो जिसके वेग में बहकर इनके करके उसने अपने पुत्र को इन्द्रशत्र॒ चेधस्व-कहकर 
लेखकों ने सत्य-यथार्थ ((१९8115010 ४९:०९) को इन्द्र का बध करने की आज्ञा दी । परन्तु वृत्त बे बारा 
तिलाञ्जलि देकर हमारे हाला व छाया बादी कवियों व्याकरण और सौवर के नियमों को क्या जाने । 
की तरह काल्पनिक जगत में अधिक से अधिक उसने भी पिताकी आज्ञा से 'इन्द्रशात्र बंधस्त्र” कहा 
विचरण करने में ही अपने को कृत कृत्य समभा हो, परन्तु कहने में गलती की, क्‍यों कि उसे अन्तोदात्त 
ओर इसी कारण दृश्य सत्य के आधार को छोड़कर उच्चारण (अर्थात उत्तरपदाथैप्रधानवाची तत्पुरुष 
अपने कल्पना के घोड़ों को बेलगाम करके तीनों कर्मेधारयसमास से निष्पन्न इन्द्रशत्रु शब्द 
लोकों की स्त्रच्छन्द सैर कराने में ही अपने पाणिड- जिसका अथ इन्द्र होता हे) करना चाहिये था परन्तु | 
त्य की इतिश्री समझी हो | कुछ भी क्यों न हो उसने तो (अन्य पदाथ प्रधानवाची बहुत्रीहि समास 


इतना तो सत्य है कि इन नवीन पुराणों में बैदिक का आश्रय करके इन्द्र: श्रुः यस्य स बृत्र:) आदुः 1 ७ 


me 


La 
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दत्त स्वर से उच्चारण कर दिया । इसलिये स्वयं 
अपनी वाणी का दोष युक्त प्रयोग करके अपने ही 
वध का कारण बना । वेदांग शिक्षा में इसी आख्या- 
यिका का दृष्टान्त दिया गया है । वदां आता है । 
मन्त्रो हीनः स्त्ररतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह 
स वाग्वज्रो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो 
पराधात्‌ ॥ ५२ ॥ 
पुराणों में कथा का रूप बदल जाता है। त्वष्टा के 
पुत्र वृत्रासुर का देवराज इन्द्र से युद्ध हुआ । युद्ध में 
त्र ने इन्द्र को ही निगल लिया जिससे सब देवता 
भयभीत होकर 'त्राहि मां त्राह्नि मां! करते हुए बिष्णु 
भगवान की शरण में पहु'चे और वृत्रासुर के विनाश 
के लिये प्रार्थनां करने लगे । विष्यु भगवान्‌ ने कहा 
कि इसके मारने का उपाय यही है कि मेरे समुद्रफेन 
में प्रविष्ट होने पर यह मारां जायगा | 
ऐसे ही एक ओर कथा आती है, जो नमुचि (न 

सु चति इति ) असुर से सम्बन्ध रखती है । जब 
इन्द्र ने सब असुरों का विजय कर लिया तो नमुचि 
ही रण में टिका रहा ! उसने इन्द्र का पराभव करके 
ही विश्राम लिया । नञुचि ने इन्द्र का पराभव तो 
किया परन्तु उसको यह भय रहा कि इन्द्र समय 
पाकर पुन: मेरा परासत्र करेगा क्यों कि यह इन्द्र 
किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता । अस्तु, 
उसने स्वयं इद्र से सनि का प्रस्तार किपा और वचन 
दिया कि वह इन्द्र को इस शते पर सुक्त करेगा कि वह 
(इन्द्र) उसे (नमुचिको) न तो दिन न रात में,न जल 
न स्थल में, कहीं भी उसका हनन न करेगा । इन्द्र ने 
प्रतिज्ञा की क्रि वह इस शाते को स्वीकार करेगा-ओर - 
समय पाकर उसने उषा व सन्ध्या काल में (जब न 
दिन न रात होती है ) समुद्रीय फ़ेन से (जोन द्रव 
झोर न शुष्क होता है) नमुच का शिर काट डाला | 


अश्विनी कुगार तथा सरस्वती देवी द्वारा वृत्रासुर 
दल के वधार्थ इन्द्र को वज्र वकुलिश का 
दिया जाना वर्णित है | ऋग्चेद में प्रथम इन्द्रस्य नु 
वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्रो। 
अहन्नहिम्‌... आदि मन्त्र में तथा त्वष्टास्मे वज्र 
स्वय्य ततक्ष' मन्त्र पद में भी इन्द्र के अमोघ बज्र 
का स्पष्ट वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त असुर 
लोग इन्द्र की यज्ञ यागादि में प्राप्त सोमरस के पान 
द्वारा उत्पन्न शक्ति का पान कर इन्द्र को निस्तेज 
बनाये रखने का कुचक्र रचते थे, इसीलिये मरुत 
आदि देवता मघवा इन्द्र को अपनी अनेक शक्तियां 
(कुलिश, वज्र, अशनि, इषु, जातत तथा वघ्रि आदि 
साधनभूत) प्रदान कर असुरों पर विजय के ' लिये 
यन्नवे।न्‌ रहते थे। 
इस प्रकार इन ऐतिहासिक व काल्पनिक परन्तु 
मनोरञ्जक कथानकों के आधार व स्रोत को ढू ढ़ने 
का प्रयत्न किया जाए तो निम्सन्देह गवेधक को दृष्टि 
वेदिकी अलं करों द्वारा वर्णन करने की शेली की 
ओर सहसा खिच जाती है । बह जिन देव-दानव- 
मानवों के संघट्ट में पुराणों द्वारा निर्मित चित्रपट 
का अवलोकन करता है उसी के आभ्यन्तर चित्रपटों 
में वे.दक अलंकारों को काव्यमय परिभाषा में प्रा कृ- 
तिक व भौतिक पदाथे-विद्या के सुन्दर और भव्य- 
नियमों के ताने बाने को सुचारु रूप से संचालित 
होता हुआ पाता है । वह (३७७१18 5010911083) 
आधिभौतिक व आधिदैविक विज्ञान के संग्रहालय 
में प्रवेश करता हुआ वेद के रूपकालङ्कारादि रूपी 
दिव्य नेत्रों से प्रकृ त व सृष्टिक्रम के गुह्यतम रहस्यों 
को शनैः २ देखने और विज्ञात करने का आदि 
होता जाता है । व्यष्टि, समष्टि एकत्व, अनेकत्व तथा 
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विश्व में निरन्तर प्र गतेमा।न दे धुर संप्राम के नान! 
काएडों-पर्वो तथा परिच्छेरों की उल्लकनों को सुत्न- 
झाने की योग्यता प्राप्त करके कृत-कृत्य हो जाता है 
प्राकृतिक घटनाओं फे संघर्ष, जिनमें विज्ञय-पर।जय 
की कथा, अथवा ऐवे संघष में एक तोसरो परिव- 
तैन्ारी अद्भुत घटना का उपस्थित हो जाना और 
उनमें सम्मेलन तथा समत। स्थापित करने में साध- 
नभूत कारण बनना, देखने वाले के लिये क्या कुछ 
कम आश्चयेकारी हे । ऋतुचक्र का निरन्तर समय 
प( सञ्चालन; घाम ताप से तपी धरती जब शुष्कता 
तथा उष्णता से पीडित प्राण विहीन हुई २ अनन्त 
प्रास से तड़प रही होती है, उस समय इस असह्य 
अवस्था में परिवतेन लाना, इस घर्म जाल में फँसे 
हुए कमि-कीट पतंग, तरु मानवादि समस्त प्राणि- 
जगत को जोबनाश्‍बासन देना किस प्राणदा और 
जीबनदा शक्ति का काम हो सकता है | धन्य हे 
उस विजयशील वज्रबाहु मघवा इन्द्र का जो इस 
घमेजाल से मायारूप में परिवर्तित हुई २, सम्पूर्ण 
बिश्व को अपने विस्तार से व्याप्त करके गाढ़ अन्य 
कार में संमुरध करती हुई, अत्यन्त बलत्रती घनघटा 
रूपी बृत्रासुर को सेना जो अपत घनघोर गजन से 
तथा तड़तड़ाती ओर चप्रचमाती हुई बिज्ञलियों के 
प्रहार से इस दीन हीन संसार को संत्रस्तं कर रही 
होती है, ऐक्ती हालत में उ उ ऐश्वयशाली मघवा इन्द्र 
का धन्यवाद है, जो विश्व को इस विकट संकटमयी 
अवस्था से बचाता है । यही इन्द्र अपने दिव्य कर्मो 
से यज्ञ में देव मानव द्वारा सोमरस प्राप्त करता है, 
क्योंकि यही विजयशोल इन्द्र है जो कि समस्त 
बृत्रासुर की सेना का नियमन कर के उन्हें अपने 
बिद्युन्मय बज्र किरण रूप तेज से अङ्ग २ और 
कण २ छेदन भेदन करके जगत्‌ में जल वर्षण-सिंचन 
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तथा प्रजाइ रूप बनाकर खिय ग, आद्रता, ओषधि 
बनस्पति में बी जाङ्कुरत्व ब पत्र-पुष्य फज्ञ-मूलारि 
भाव तथा कूड़ा ककट तथा मज्ञादि को प्रवाहित कए 
अपने बड़े घर सुद्र में भेजना रूप सेवा के लोडो- 
पकारक कम नियमों में नियोजित करता है । 
इन्द्र की आज्ञानुवर्ती होकर नदी पूर में वेग से 
बहती हुई उस जतथ.रा का ध्प्रान करें जिसे मानो 
निरन्तर दौड़ने की आज्ञा हो तथा कहीं रुकने की 
मनाही न हो, जो अपने बड़े घर समुद्र में पहुँच कर 
भी जलप्ज्ञात्रन तथा तूफान रूपी उत्पात मचाने पर 
तुली हो, उसे तीब्र तोप से वाष्पीभूत कर मस्द्वायु 
द्वारा आकाश मण्डल में पहुंचा फिर कण २ हनन 
कर के भूमि में सुला देना डस इन्द्र का ही कम है। 
वेद में नाना अलड्कारों द्वार; अध्यात्म व भौतिक 
बिज्ञानां के नियमों का जिस खूत्री से वणन है वह 
स्वयं इतना पूर्ण है कि उस पर कुछ अधिक कहना 
सूय को दीप दर्शाने के समान है । परन्तु ऋग्वेद के 
अनेक सुन्दर सूक्तो में उपरोक्त विज्ञान नियमों के 
प्रकाशक मन्त्रों के होते हुये भी आश्चर्य तो इस 
बात का है कि बहुत से यूरोपियन विद्वानों को यह 
भ्रम हुआ कि वेद तो प्राचोन आर्यो के प्र।म्य गीत 
हैं । शायद संस्कृत व वेद मन्त्रों के ठीक अर्थ सम- 
भने की योग्यता न रखने के कारण ही उन्होंने यः 
कल्पना की हो कि सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र, घनघटा व 
विद्युत्‌ आदि प्राकृतिक दृश्य घटनाओं को देखकर 
जब खुशी से उन्माद की अवस्था को प्राप्त होकर 
आर्य लोग अपना हृदयोद्गार निकालते थे तब वही 
गीत संग्रह होकर वेद रूप में आये । 


इस कल्पना की निस्सारता न केवल अनेक 


यूरोपीय विद्वानों ने ही सिद्ध की है परन्तु कल्पन, 
| 


DIT 6६ 


COC 
इन्द्र और बृत्रासुर १६१ ॥४ 
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के आविष्कर्ताओं ने स्त्रय अने वेद विषयक लेख 
व व्याख्यान द्व/र। इसको नि्भूतत प्रसिद्ध को है । 

पुरागाकारों ने जिस प्रकार अपने सप्रय को 
बलवती स।हित्य-कला धारा के पीछे आँख मूँदै 
चलकर वेद से इतिहास निकालने व उप्तमें इतिहास 
प्रविष्ट कराने का सन्तत प्रयत्न किया ओर वह अपने 
प्रयत्न में विफल हुए इसी प्रकार इन यूरोधियन 
भौतिक विज्ञान वादियों को हालत हुई कि उनका 
कहना वाज्ञ-प्रलार मात्र सिद्ध हुआ। परन्तु हमें 
इतने से सन्तोष न कर लेता चाहिये ओर उचित 
तो यह है कि इत दोनों पक्षों के युक्ति जाल रूप 
अन्धकारावरण का आययै विद्वान्‌ तर्क प्रमाणानुकूल 
खण्डन करने में यत्रशील हों जिससे वेद विषयक 
अनेक संशय लोगों के दिलों से दूर होकर वेदांर्थ 
का सत्य प्रकाश हो । 

उपरोक्त गाथा का स्रोत जो ऋग्वेद म० १। सूक्त 
३२ के मन्त्रों में मिलता है इस बोत की अन्तःसाक्षी 
है कि वेर में आलंकारिक तो! पर सृष्टि क्रम में हो 
रही स्वाभाविक घटनाओं कॉ किस कलामय ढंग से 
वर्णेन किया जाता है । इस सूक्त में तो बृत्रासुर तथा 
इन्द्र का संग्राम मानो 'देत्र-विज्ञय नाटक” के रूप में 
रक्खा गया हो और दर्शाया गया हो कि इन्द्र को 
शक्ति प्रथ्वीस्थानी अपने से अवर परन्तु प्रगल्भ तथा 
उद्धत हुई २ शक्ति का फिस प्रकार नियमन करने 
में सफल होती है। उदाहरणार्थ ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिकासे दो मन्त्र दिये जाते हैं जिनसे उपरोक्त 
स्थापना की पुष्ट होती है । 

अहन्वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वज्रेण 
वधेन । 

स्कन्धांसीब कुलिशेना विवृक्णाहिः शयत उप- 
प्रक्‌ प्रथिव्याः ॥म० ५॥ 


महता 


(इन्द्रः) सूर्यं (वज्रे ण्‌) वज्रः, प्रकाशः प्राणो- 
वास्यास्तीति, वीर्य वै वज्रः || श०का० ७ अ० ४। 
अपने विद्युत्‌ रूप किरण से (महता वधेन) बड़े तीद्ण 
प्रहार से (वृत्रम्‌) मेघ इति नेरुक्तास्त्वाष्रो$सुर 
इत्यैतिहासिकाः । यदवधंत तत्रस्थ वृत्रतवं । निरुक्त 
अ० २ | खं० १६।७५, वृत्रो हवा इदं (सर्ववृत्बा शिश्ये 
तस्मादुत्रो नाम । शत० का० १ अ० १, ब्रा० ३, मेघ 
को ( वृत्रतरम्‌ ) अत्यन्त वर्धमान, बलवान (व्यंसं) 
काट दिया है कंधा जिप्तका अर्थात्‌ छेदन कर दिया 
है घन जाल जिसका पेसा ( अहन्‌ ) मारता है और 
वह (अहिः) मेघ (अहिरिति मेघ नामसु पठिते) 
निघं० अ० १। खं० १०। (कुलिशेन) वज्र द्वारा 
(विवृक्णा स्कंधांसीव) कटे हुए कन्धे अथोत्‌ अंग 
वाले के समान ( प्रथिव्या उपप्रक ) प्रथिवी के 
ऊपर ( अशयत्‌) सो जाता है (छन्दसि लुङ लङ 
लिटः) इससे सामान्य काल में लङ्‌ । जिसके बल 
से वृत्रासुर रूप मेध का विशाल शारीर कट २ कर 
भूमि पर गिरकर सो जाता है उसके पराक्रम कां 

मन्त्र में वणेन हुआ है 

परन्तु वृत्रासुर की मेना भूमि पर हमेशा के लिये 
सोगई हो ऐसा नहीं, क्यों कि समय पाकर वह फिर 
उठ खड़ी होती है और अन्तरिक्ष स्थानी इन्द्रासन 
के लिये पुनः २ चेष्टा करती है । इस कारण इन्द्र 
इनका हनन करके ही अपने इन्द्रत्व की रक्ता करता है 

नास्मे विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यं मिहमकिर 

द्वादुनिच । इन्द्रश्च यद्युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्भो 
मघवा विजिग्ये ॥ म० १३ ॥ 

(नास्मै विद्युत) नवृत्र द्वारा माया रूप से प्रयुक्त 
की हुई विद्युत्‌ ( न तन्यतुः ) ने तड़ २ शब्द द्वारा 
कम्पाने वाली विजली ( नयामहि मकिरद्धादुनिच ) 
ओर नहीं मेघ द्वारा प्रयुत्त तोपके समान गंभीर 
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विजली 


होती । (उत)वितर्क में(अ्रहिश्व इन्द्रश्च यद्‌ युयुधाते) 
जो मेघ और सूर्य परस्पर विजय के लिये लड़ते हैं 


| (वृत्र के बढ़ने पर इन्द्र का तेन आत्त अर्थात्‌ मन्ड्‌ 
पड़ जाता है और जब सूये की ताप प्रक्राश रूप 


किरण सेना बढ़ती है तत्र मेघ का घटाटोप फटकर 
विदीण होजाता है ) तो इन सब (अपरीभ्यो) विद्युतों 
से (मघवा विजिग्ये) पूजनीय इन्द्र का विज्ञय होता 
है । घोर और भीषण बलों का प्रयोग करता हुआ भी 
बृत्रासुर अत में विजय शील इन्द्र के सन्मुख परास्त 
होता है, यह भौतिक विज्ञान के दृश्य मान प्राकृतिक 
बिषय का अलंकार युत्त वणुन है । इसी प्रकार वेद 


क्क खू 


आये [ भाद्रपद्‌ १६६४ 


में उन उपाख्यानो का मूल भी देखा जा सक्ता है जो 
पुराणादि ग्रंथों में ऐतिहासिक व कल्पनामूलक 
मनोरञ्जन के लिये लिखे गये हैं 
अझ ? 
ओं सनः पितेत्र सूनवे ऽग्ने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ।। 
हे प्रकाशा ज्ञानमय 
जगत्‌ पिता प्रभो ! 

हे देव । बाल बुद्धि हम 

आये शरणामें आपकी 

सद्धमं कम के लिये 

प्राण नाथ प्रेरो ॥ 
“द्विरेफ! 


पिता समान पुत्र को 
कल्याण दान देकर, 
सुभूरिप्रेम भेंट से, 
हमें सदा उबारो । 


आनन्द साम्राज्य 
( लेखक- धमेदेव विद्या वाचस्पति बङ्गलौर ) 
आनन्दमयि माता का में हूँ, ध्यान कर रहा। उस की कृपा से मन में दिव्या-नन्द भर रहा ॥ 
आनन्द वह जिस में न होता, क्लेश लेश है । जिस में दिखाई दे सदा, ज्योतिर्विशेष है ॥ 
आनन्द की विशुद्ध गङ्गा की मैं मीन हूँ । मा के ही ध्यान में सदा, दिन रात लीन हूँ ॥ 
तूफान आंधियां नहीं, मुझ को हिला सकें। भय शोक चिन्ता है न जो, मुझ को रुला सके ॥ 
आनन्दमयि माता ने मुझे, गोद में लिया । भय आधि चिन्ता शोक को, है उस ने हर लिया॥ 
आनन्द के साम्राज्य में, में हूँ विचर रहा । आनन्द नद में हूँ सदा, कल्लोल कर रहा ॥ 
कामादि शत्रुगण न मेरे, पास आ सके ।मां की न गोद से मुझे, कोई हटा सके । 
में लाड़ला हूँ पुत्र अब, माता का बन गया । आनन्दमयि माता को दे, तन मन व धन दिया ॥ 


.` उसकी जिधर मर्जी सुमे, अब वह चला रही । आनन्द का अमृत मुझे, निशिदिन पिला रही ॥ 


झआनन्दमयि माता की में नित 


पेद में रहूं । उसके लिये आपत्तियां, आनन्द से सहूँ ॥ 
बस और कोई कामना, मेरे मन में अब नहीं । माँ की मधुर गोदी मिले, दिन रात हर कहीं ॥ 
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गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को श्री आचार्य देवशर्मा जी का उपदेश 


सब से प्रथम में ब्राह्मण वण को लेता हुँ चू कि 
आशा की जाती है कि गुरुकुल से ब्रह्मण अधिक 
मात्रा में निकलेगे। किसी भी अन्य संस्था की 
अपेक्षा यहां से त्राण अधिक निकलेंगे इतनी 
आशां रखना तो सवेथा स्वाभाविक भी है। मैं तो 
गुरुकुल संस्थां को ब्राह्मण-संस्था देखना चाहता हूँ 
ओर ऐसा ही मानकर व्यवहार करता हूँ । यह गुरुकुल 
ब्राह्मणों के जन्म का मुख्य स्थान हो यह तो समझता 
ही हुँ। लोग गुरुकुल से जैसे स्न।तकों की आशां 
करते हें और जिस आशा से गुरुकुल को तन मन 
धन से पोबित करते हैं वह तो ब्राह्मणों के निकलने से 
ही पूरी हो सकती है। 

ठममें से जिन्होंने ब्राह्मण का संक्रहप किया हे 
उन्हें आज़ का मेरा कथन विशेष ध्प्रान से सुनना ही 
चाहिये, परन्तु जिन्होंने वैक्षा संकल्प नहीं किया 
उनके लिये भी इस उच्चवण का माहात्म्य अच्छी तरह 
जान लेना बहुत लाभक रक होगा, क्‍योंकि क्रमशः 
सब को उद्ची तरफ़ जाना है । 

वेद में कहा है कि ब्राह्मण ही इस प्रथ्वी का 
असली राजा है । वस्तुतः ब्राह्मण इस संसार को 
चलाते हैं में बता चुक्रा हूं कि संसार में सदा सत्य 
की रक्षा करते हुए ज्ञान द्वारा नये सत्य के मार्ग पर 


संसार को ले चलने वाले बराह्मण होते हें। “आइडियाज़ 
रूल दि वल्डे' का अर्थ यही हे कि संसार पर असल 
में ज्ञानशक्ति, त्रह्मशक्ति ही शासन करती है । क्षत्रशक्ति 
सममती है £5 में बड़े बड़े वीरता के काये करके 
उथल पुथल कर रही हूँ। या धन शक्ति सममती है 
कि में संसार में बड़े परिवर्तन ला रही हूँ परन्तु असल 
में इन दोनों को पीछे से गति देने वाली एक ज्ञान- 
शक्ति है । जो लोग उस ज्ञानशक्ति से अपनी एकता 
करते हैं वे ब्राह्मण होते हें। ब्राह्मण मनुष्य समाज 
रूपी शरीर के मस्तिष्क (बुद्धि) होते हैं, 

सत्व गुणमय होने से ऊपर ठहरने वाले और 
ऊपर से ज्ञान प्रकाश क्रा प्रभाव उत्पन्न करने वाले 
होते हैं । क्या तुम में से कोड हे जो उत्त जगह अपना 
स्थान देखते हैं १ तो उनमें जो स्वाभाविक गुण होने 
चाहिये' उन्हें ग ता के शब्दों में सुनो -- 

शमो दमः तपः शौच क्षान्तिराजेवमेव च 

ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्यं ब्रह्मऊर्म स्चभावजमू । 

यदि तुम दुनिया में ब्राह्मण का भोग पूरा करने 

आये हो तो तुम्हारे अन्दर ये.शम, दम, आदि गुण 
स्वभावतः होंगे । ये ब्राह्मणत्व की पक्की पहचान हैं । 
यदि तुम में शम है, मानसिक शान्ति है, यदि तुम्हारा 
मन इतना चलायमान नहीं है कि वह विशेष यत्न 
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करने पर भी न रुके, तुम्हारे मन की वृत्ति प्रशान्त 
वाही हें; और यदि तुम में दम है अर्थात्‌ इन्द्रियनिग्रह, 
इन्द्रियदमन करना तुम्हारे लिये बड़ी भारी समस्यां 
नहीं है, यद्यपि कहा है कि “बलवान्‌ इन्द्रियग्रामो 
विद्वांसमपि कषेति’ तो भी यदि तुम कुछ यत्न करके 
इन्द्रियों पर अपना प्रभुत्व पा लेते हो तो तुभ इन 
ब्राह्मण गुणों वाले हो । यदि तुप तपस्वी हो कष्ट 
सहने से नहीं घबराते हो ब लक अपने कत्तेव्यपालन 
में जो स्वाभाविक कष्ट आवे उन्हें मेलने में आनन्द 
पाते तो तुम्हारे पास ब्राह्मण का धन या ब्राह्मण को 
शक्ति (वज्र) विद्यमान है । तपः शक्ति, सत्य के लिये 
कष्टसहन [ आजकल की भाषा में “सत्याप्रह” | वह 
हथियार है जिससे ब्राह्मण सबेत्र विजय प्राप्त करता 
करता है । यदि तुम में स्वभावतः अन्दर और बाहर 
की पवित्रता ( शौच ) रखने को बृत्ति रहती है तो यह 
ब्राह्मण वृत्ति है । ब्रामण किसी भो मलिनता को 
बर्दाश्त नहीं करता है, बाहर की नहीं किन्तु अन्दर 
की कभी भी नहीं । क्षमा ब्राह्मण का स्त्रभात्र होता 
है, वह कभी बदले की सोच ही नहीं सक्रता । वह 
मानता ही नहीं कि उसका कभी कोई अपक्रार कर 
सकता है, अतः वढ अपनी तरफ़ से सबको 
सदा तमा किये रहता है। क्षत्रिय क्षमा 
न करे यह हो सकता है पर व्राह्मण सहनशीलता 
(क्षा) छोड़ दे तो ब्राह्म एत्व से गिर जाय । और 
फिर श्रांजेब, सरलता ऐसा गुण है जो व्राह्मण का 
सवोत्क्रष्ट भूषण है । कुटिलता टेढ़ःपन, असत्य ये 
बाह्मण में नहीं हो सकते । जहां ज्ञान है वहां कुटिलता 
टेढ़ापन, मिथ्या व्यवहार टिक नहीं सकते । अतः 
सरलता सच्चे ज्ञान के पात्र ब्राह्मण की पक्की पहिचान 
है । और अन्त में ज्ञान और विज्ञान बाह्मण के मुख्य 


लक्षण हैं । ज्ञान और उच्च प्रकार का ज्ञान जिमप्तमें 
होता है उसमें शम दम आदि स्वयमेव होते हें । मन 
को शान्ति का ज्ञान से सम्बन्ध स्पष्ट है इन्द्रि ग-दमन 
भी जबरदस्ती करने से कभी नहीं सफत्त हो सकता 
पर ज्ञात प्र शाश होने पर आसानी से हो ज्ञाता हें। 
तप को शक्ति भी ज्ञांन-शक्ति ही है । अतः परमेश्वर 
के तप विषय में कहा है “यस्प्र ज्ञानमयं तपः? । इसी 
तरह अन्य सब ब्राह्मण के गुण भी ज्ञानमूलक ही हैं। 
पर उसके भी मूत्त में आत्मपरमात्मल्षत्ता पर निभेर 
होना अर्थात्‌ आल्तिक्य है । बाह्मण में आत्म-पत्ता 
पर विश्वास तक द्वारा नहीं किन्तु एक प्रकार के 
हार्दिक अनुभव द्वारा होता है । वह सहज स्वभाव से 
परमेश्वर में श्रद्धा रखना है । ओर फिर बाह्मण की 
सब शक्ति, सब उच्चता, सब ज्ञान भंडार उसे जगदन्त- 
रात्मां पर इस प्रकार पूर्णतया आश्रित होनेके कारण 
ही प्राप्त होते हैं । अस्तु । ये ब्राह्मण के स्वाभाविक 
गुण हो गये । जसे कि गीता में श्रीकृष्ण ने अजुन 
से कहा है-- 

मा शुचः संपदं देवी ममिजञातो5लि पाण्डव ! 
उसी तरह जो लोग इस शम, दस आदि संपत्ति को 
जन्म से ही साथ लेकर पेद् होते हैं वे ब्राह्मण होते 
हैं अतः तुमरमें से जिनमें ये सहज गुण हों य। घ्यासातो 
से आ सकते हों वे अपने को बाह्मण के धर्म दरा 
सेवा करने के योग्य बनावे' । 

कौन बाह्मण है या नहीं, यह बात माता पिता 
तथा गुरु बालकके इन गुण-क्रम-स्वभावों द्वारो जन्म 
से ही देखकर जान सकते हैं इतना ही नहीं किन्तु 
यदि हम और आगे बढ़े तो पाये'गे कि बाह्मण 
आदि उत्पन्न कर लेना माता-पिता पर आश्रित है 
अर्थात्‌ मांता-पिता के संकल्प पर आश्रित है कि वे 
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गर्भाधान संस्कार करते हुए किस प्रकार के आत्मा 
का, किन गुणों व'ले अ त्मा का आह्वान करते हैं । 
पर इतना आजकल कौन करता है ? किप्त में इतनो 
शक्ति है ? पर यह सत्य हे कि असल में वणव्यवस्था 
का पुनरुद्वार बढ्दा से शुरु होता चाहिये । संकल्प 
वहाँ से प्रारम्भ होवे तइ तुम्हारे लिये अत्र संकल्प 
करना कुछ कठिन न ३हे। अस्तु अन्त में में यह 
कहना चाहताहू कि अपने संकल्प की दृढ़ता के लिए 
तुम्हें वतेमान काल के महान्‌ ब्राह्मणों के चरित्र ध्यान 
से देवने चाहिये, उनके संपर्क में आने का यत्न 
करन। चाहिये, बल्कि उनकी शिष्यता ग्रहण करनी 
चाहिये, तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व अतिशीघ्र चमक 
उठेगा यह तुम देखोगे। में किस वणे का हूं, यह 
झानने का भी सबसे अच्छा तरीका यह है कि मनुष्य 
भिन्न भिन्न प्रकार के महा पुरुषों के जोंवन-चरित्र 
पढ़े और फिर देखे कि उसे किसर का 
चरित्र सब से अधिक भाता है, क्रिस जता 
बनने को उसका अन्तरात्मा उदत्ता है तो बह महो- 
पुरुष जिल्ल वर्ण का माना जाता है उती वर्ण का तुभ 
अपने को समक लो । 

इस यु" के एक महान्‌ ब्राह्मण दय!नन्द हुए हें । 
उनको देखो । उन्होंने उदित हुए सूय की तरह देश 
के घोर अज्ञान को दूर किया । अपने शम, दम और 
तप के बल से देश में क्रान्ति पदा कर दी, सब लोग 
इनके दृष्टिकोण से देखने सोचने लगे। पश्चिमीय 
सभ्यता के प्रबल प्रवाद को ऐसा धक्का पहुँचाया कि 
अवस्थाय ही बदच दीं । गांधी जी हें जो कि सचमु च 
दुनिया को एक नया सन्देश देने को जन्मे हैँ। इस 
ज़माने में उनका अहिंसा पर--न केवल वेयक्तिक्र 
अहिश्षा किन्तु सामुदायिक अहिपरा पर भीं, इतना 
अटल विश्वास होना यह एक अत्यन्त अधाधोरण 


वात है, मानवातीत सीं बात है, उनके नज़दीक साथी 
भी उनके इस विषयक व्यवहार से बहुत वार चकरा 
ज्ञाते हैं । पर उनका ग्रास्तिक्य, उनका ज्ञान उनका 
तप, उनकी क्षमा उन्हें ऐता अजेव बनाये हुए हैं कि 
यह दिंखाभरी दुनियां आज उस एक व्यक्ति की 
आसानी से अवहेलना नहीं कर सकती । एक , और 
महान्‌ ब्राह्मण बल्कि ऋषि, परमहंस योगी श्री 
अरविन्द हैं जिनकी महत्ता, शायद अभो संसार के 
लिये प्रकट होने को है। 

यह तो बहुत बड़े ब्राह्मणों का वर्णन हुआ । 
पर तुम अपने खातक भाइयों में दी देखो । मुनि 
देवराज जी विद्यावाचस्पति एक ब्राह्मण हैं । नेष्ठि - 
ब्रह्मचारी हैं। मानसिक शान्ति तो उनमें इतनी है 
कि एक स्नातक मित्र कहते थे कि मुनि जी जब चलते 
हें बेठते हैं तो एक शान्ति का वातावरण सदा उनके 
साथ रहता प्रतीत होता है, जो दूसरों पर शान्ति का 
प्रभाव डालता है । उन्होंने अब तक (स्नातक हो 
जाने के २० वर्ष बाद तक भी)त्ञान-संगादन करने में 
अपना जीवन लगाया है। उन्हें कुछ सच्चा सूच्म 
अ ऊवा ज्ञान मिला है यद उनसे बातचीत करने 
पर उनै लेख पढ़ने से प्रतीत हुए बिना नहीं रहता 
है । उन का इन्द्रियनिप्रह, उनकी तपस्या, उनकी 
सरलता से हम सब अच्छी तरह परिचित हें। आ 
पं० बुद्धदेव जी को कौन नहीं जानता ? उनके अन्दर 
जो एरु लगन हैं, अग्नि है, आयसमाज व ऋषि 
दयानन्द के लिये ज्ञानमयी भक्ति है उसे कोन अस्वी 
कार कर सकता है ? सन्‌ ३० में जब मेने उन्हें ज्लातक 
सत्याग्रही जत्थे में शामिल होने को कहा तो उन्होंने 
कुछ ऐसा सा जवाब दिया (उन जैसी सुन्दर और 
ठीक २ भाषा तो में नहीं बोल सकता) कि आप जित 
काम के लिये सुमे चाहते हैं वह हैतो बहुत ही अच्छा 
किन्तु में क्या करूँ । में अपना सिर तो पहले ही 
दयानन्द को दे चुका हूँ, यदि मेरा दूसरा सिर होता 
तो उसे इसके लिये दे देत।। उनकी तपस्या और 
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क्षमा शीलता के भी कई दृष्टान्त सुनाये जा सकते हैं । 
बड़े से बड़ा त्याग उनके लिये खेल है । पर सब 
से बड़ी विशेषता उनकी आजेत्र (सरलता) सरल- 
हृदयता है उनह हृदय में कुटिलता ज़रा भीं 
नहीं है। उनके विरोधी भी अपने दिल में 
उनकी इस लगन और इस सरलहृदयता के 
कायल हैं । उन कीं विद्वत्ता, वक्तृत्वशक्ति तथा कबित्व 
तो शायद बच्चा-बच्चा जानता है । फिर पं० जयदेव जी 
वेइ भाष्यकार हैं । जिन के ब्राह्मण होने में मुझे कोई 
शक नहीं। उनका विद्या-व्यसन, उनका विस्तृत 
अध्ययन, उन का तप, सादगी तथा सरलर्वृत्त उन्हं 
ब्राह्मण वर्णीय बनाती है । स्वामी ब्रतानन्द जी हैं, 
जो संन्यासी भी हो चुके हें, आजन्म ब्रह्मचारी हैं । 
कितने सच्चे, सरल, तपस्वो ओर ध्म परायण हैं। 
ब्रहम-शक्ति के बल से चिचोड़ जैसी जाह में गुरुकुल 
चलाने का काये कर रहे हैं । इन कुछ प्रसिद्ध पुराने 
सातको के अतिरिक्त में अन्य कई प्रचार कार्य में 
लगे या गुरुकुलों में लगे तथा देश-सेवा में लगे 
सातको को भीं ब्राह्मण बणे में गिना सकता हूँ और 
कुछ ऐसे हैं जिन से में भवष्प में ढ़ आश। रखता हूँ 
कि वे कुछ समय बांद अपने त्र ह्यते से चमकेंगे 


हमारा 
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पर अभी उन सत्र का नामोल्लेख करने की शायद 
अ\वश्यकना नहीं । जिल में ब्राह्मयात्त ऊँचे दर्जे का 
होगा और स्पष्ट होगा वह छिपेण नहीं, उसका 
अनुकरण भी ब्राह्मण-वृत्ति रखने वाले लोग करेंगे 
पर यह भो सत्य है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 
इन वर्णो में से ब्राह्मया बण में ही आ सकेंगे और 
किसी में नहीं, किन्तु उन का यह ब्राह्मणत्व किसी 
न किरी त्रुटि या कमी के कारण पूरी तरह समर्थ या 
प्रभावशाली नहीं हो पाता है । ऐसे पुरुषों को ब्राह्मण 
घम पालन करते हुए ही अरनी उन त्रुटियों, कमियों 
को दूर करने का यत्न सतत जारी रखना चाहिये । 
अन्य वण के लिये भी यही बात लगती है अस्तु । याज 
का मेरा विषय तुम्हें ब्राह्मण वृत्ति के स्वाभाविक गुण, 
घम, बतलाने का ही था! कुछ ब्राह्मणों के चरित्र का 
वणन भी मैंने इसी बात को स्पष्ट करने के लिये किया 
है । अगली बार में त्र ्ण-कर्म पर बोलूँगा, और 
( यह बतांऊँगा कि कौन कौन से काय, कम ( पेशे 
हे जो कि त्राह्मणत्त्र प्राप्त कर निकले स्नातकों को 
भविष्य़ जीवन में स्वीकार करने चाहिय, अर्थात्‌ देश 
में कोन से कार्य स्थान और क्षेत्र हैं जो कि ब्राह्मण 
स्नातको को प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


श्ाबेवेक 


[ श्री के ज्ञानी, मद्रास ] 


सबेणटस-आफ्र-इणिडिया। रो धाइटी, पूनां के मंत्री 

श्री कोदण्ड राव जी अपनी विदेश-यात्रा के पश्चात्‌ 

मद्रास पधारे और यहां उनके व्याख्यान भो हुए । 

विदेश में भारतीयों की अवस्था बतलाते हुए ट्रिनडाड 

`तथा बिटिश गायना का उन्होंने ज्ञिक्र क्रिया । उप्त 
सम्बन्ध में निम्न वाक्य ध्यान देने योग्य हैँ;-- 

“गत कुछ समय से ट्रिनिडाड में भारतीय भिन्न २ 
पार्टियों में विभाजित हो रहे हैं। उदाहरणाथ ब्रिटिश 
गायना और ट्रिनिडाड में पहिले पर्दा प्रथा न थी । 

ली-स्त्रियां बिना किसी प्रापेगेण्डा के ही इस 
wr पकर से छूट गई थीं । दुर्भाग्य वश एक मौलवी 
भारत से वहां गया जिसने उन्हें बतोया कि पदे के 


बगेर खुले मुद “हनां मज़हब की रूह से हराम है 
अब इस प्रश्‍न पर वहां के मुसल्पानो में दलबन्दियां 
हो गई हैं ।? 
और यह दलबन्दी का कार्य केवल मौलवी ही 

नहीं कर रहे हैं | गन कु पपप से आर्य समाजी 
आर सनातनी पण्डित भी वहां पहुंचे हैं । उनका काम 
उक दूसरे को बुरा अन्ना कहना तथा धार्मिक समालो- 
चना । परिणाम यह है कि भारतीयों की संघ- 
शक्ति बढ़ने की जगह घट रही है ।? 

संभव है कि हमारे पाठको को श्री कोदण्ड राव 
जी के उपरीक्त त्राक्य अप्रिय प्रतीत हों | परन्तु उनमें 
'सत्य' है इसका निषेव नहीं किया जा सकता | क्यों 
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हमारे आय-प्रचारक अनुचित समालोचना को 
अपना ध्येय बनाते हैं ? क्या बगेर लडे झगडे धर्म- 
प्रचार नहीं हो सकरा? क्प्रा सनातनी रीति-रिवाजों 
का खण्डन अच्छे ढंग से नदी क्रिया जा सकता ? 
क्या ईजाई सत व इस्त्ञांस की नुक्ताचौनी हंसी- 
मज़ाक के बगेर नहीं हो सकती ? हमारे इस प्रचार का 
फल क्या हे ? जहां २ आर्य समाज के ऐप्ते प्रचारकों 
ने पेर रखे हैं वहां २ जातीय विद्वेष की अग्नि भड़क 
उठी है । एक ओर हमने हिन्दुओं में आपल की फूट 
का बीज बोया है और दूसरी आओ मुसल्मानों व 
इपाइयो को श्रेणीरूपेण शत्रु बनाया है । इश 
पारस्परिक वेर-विरोध का परिणाम यह है क्रि समझ- 
दार व्यक्ति मत व सजूहब के नाम से ही घबड़ाते 


- लगे हैं । वो समझते है कि मजहब के माने समालो: 


चना व ईषा-द्वेष के हें । और आयसमाज का तो 
दुर्भाग्य यह है कि इसके अपने घर में भी भयंकर 
फूट है । नेताओं की आपस में नहीं बनती । संस्थाएं 
आपस में जलती हैं। पत्रों ब पत्रकारों-दोनों में देनिक 
तू तू-में में है प्रलिनिधि-सभाओं व उनके अधिका- 
रियों ने तो सम्राजों को बराबर “अखाड़े! का रूप 
दिया हुआ है । ऐसी अवस्था में प्रचार तो क्या ; 
अनाचार बढ़ रहा है । सिद्धान्त्रों से प्रेम छूट कर 
स्ाथै-परता अधिकाधिक हो रहीं है । सेवा व त्याग 
की जगह अधिकार-क्षिप्सा र वेत्र दिखाई देती है । 


LILI LIITAIAN ANI NIAASAAPPSAAANPSANNNPAPARNNIILIPIPPRRRRIALL 


इसी कारण समाज में नयां खून कम आरहा है । 
अर जो पुराणा है वह भी बहुत कुछ विकृत हो चुका 


। 

ओर फिर इस मनोवृत्ति से विशेष लाभ भी तो 
नहीं हुआ । न तो सनातनियों की संख्या में कमी 
आई | और न विधर्मियो के मत-परित्रतन-कार्य में 
कोई अन्तर हुआ । ईसाइयत व इस्लाम की जन- 
संख्या पूर्वापेक्षया अधिक ही बढ़ रही है कम नहीं । 

दूसरी ओर हम महात्मा गांधी जी की तरफ 
देखते हैं। कुछ ही वर्षा पूर्व उन्हों ने हरिजन" 
समस्या को हाथो लिया । अत्यन्त शिष्टता पूणं शब्दों 
में उन्हॉ ने सर्व-साधान्य को इस विषय में समझाया । 
परिणाम क्या हुआ कि आज सनातनी व हरिजन 
दोनों ही महात्मा जी के आभारी हैं। ओर समस्या 
के सुलमने का इपसे अधिक क्या प्रमाण है कि 
दक्षिण की कट्टरतम रियासत ट्रावनकोर में सन्दिरों 
के दरवाजे हरिजनों के लिये खुल गये हैं । और 
मैसूर एसेम्बली में यह विषय इस वक्‍त पेश है । 
अस्तु । 
किसी ने कहा है कठोर शब्दों से पत्थर नहीं 
टूटते' । हमें भी अशिष्टता पूर्ण अपनी समालोचना 
शेली को छोड़ प्रेम, बुद्धि व क्रियात्मिक जीवन द्वारा 
धर्म-प्रचार के मार्ग में अग्रसर होना चाहिये ॥. 

किमधिकम्‌ ? 


सचना[-आय्यं समाज कलकत्ता के लिये पुरोहित की आवश्यक्ता... 
७5५ 


आय्ये समाज कलकत्ता में पुरोहित का स्थान शीघ्र रिक्त होने बाला है उस के लिये एक ऐसे सदाचारी 
अनुभवी विद्वान की आवश्यकता है जो संस्कृत हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के अच्छे ज्ञाता वैदिक सिद्धान्तों के 
पूर्ण पण्डित अच्छे अनुभवी वक्ता हों । शाम्रार्थादि कर सकें, प्रचार की बड़ी लगन हो तथा दार्शैनिक 


` रुचि रखते हों। आवेदन पत्र प्रमाण सहित निम्न पते पर आगामी ता० ३०--६--३७ इ० तक आना 


चाहिये ओर यह भी लिखें कि कम से कम कितनी दक्षिणा चाहते हैँ। 
निवेदक 


लक्ष्मी प्रसाद मंत्री आय्य समाज 
१६ कान वालिव स्ट्रीट कलकत्ता |. 
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खेद-पकाश-- 
आये के गत २ अगस्त केअडुमें “मां की 
याचना” नामक कविता गई है। वह मेरे ज्ञान 
के विना निकल गई है। उसमें जो भाव प्रकाशित 
'किंये'गये हैं वे आर्य प्रतिनिधि सभा ओर उसके 
पंत्र आये की निश्चित नीति के विरुद्ध हैं । मुझे 
“खेद है कि वह कविता आये में निकल गई । भविष्य 
-में इस बात का विशेष ध्यान रक्खा जायेगा कि 
इस प्रकार की आर्य की नीति के विरुद्ध चीजें 
उसमें न छुप सकें । 
प्रियत्रत “सम्पादक आये” 


साम्पूदायिकता और धर्मे -- 

आजकल हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता ने इतना 
उप्र रूप धोरणा: किया हुआ है कि मनुष्य साम्प्रदायिक 
इतिकर्तव्यताः को? ही धसं::समझने लग-गये हें । 
वास्तव में धर्म का साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध 
नहीं । धम, प्राणिमात्र पर देया तथा विश्‍वप्रेम 
की भांकी दिखाने वाला होता हे | इसके विपरीत 
साम्प्रदायिकता गुट्टबन्दी तथा असहिष्णुता की पैदा 


करने वाली होती है।धंम में प्राणिमात्र पर परोपकार 


के लियेःअपने ऊपर कष्ट मेलने की भावना पायी 
जाती है। और धर्म में रहता हुआ मनुष्य अपने 
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ऊपर कष्ट झेल लेगा परन्तु दूसरों को कष्ट न देगा] 
साम्प्रदायिकता में बिल्कुल इसके विपरीत भावनायें 
पायी जाती हें । . साम्प्रदायिक 'मनुष्य अपना दुःख 
नहीं देख: सकता । कोई उसकी - पड़ताल करे 
यह उसे ' चुभता है। बह बिरोधी को हर तरह से 
नीचा दिखाने की कोशिश करता है । इसका यह 
मतलब नहीं समझ लेना चाहिये कि सम्प्रदाय में 
रहता-हुआ मनुष्य कभी भो धमे का आचरण नहीं 
करता, समय :समय पर उसके अन्दर भी धर्मे को 
प्रवृत्तियाँ जाग उठती हैं । परन्तु बह भी-बहुत थोड़ी 
देर के लिये, प्रायः उस पर सम्प्रदाय का भूत “सवार 
रहता है । इसके लिये बहुत से हिन्दु-मुस्लिम नेताओं 
के उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनकी वाणी में 


'विश्वप्रेम का स्रोत बहता हुआ दिखाई देता है 


परन्तु उनके कार्य्यो में सदा सम्प्रदायिकता की बृ 
आती है | दूस री चीज जो कि सम्प्रदाय में अक धर 
पायी जाती है बह है आक्रमण - की भावना । साम्प्र- 
दायी मनुष्य अपने सम्प्रदायको बढ़ाने के लिये;सदा 
दूसरी ज्ञातियों' पर-आक्रमण किया करता है । इस के 
कुछ-कुछ उदाहरण आजकल की शुद्धि ओर तबलीग 
है बहुत कम ऐसी शुद्धियाँ हैं जो कि सच्चे धमे की _ 
भावना से प्रेरित होकर की जाती हों । दूसरे मतों में. 
शामिल होने बालों में बहुतों को तो यह ही नहीं पता | 


॥ 


हि. 
€~ 
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होता कि इन दो मतों में वास्तव में कौनसा अच्छा हे । 
किसी लोभ या भय के कारण वे मत परिवर्तन 
कर रहे होते हैं। जहां स्वार्थ, लोम, भय, 
या राजनीति आदि हों, वहां धमे कैसे रह 
सकता है | धमे में तो सदा आलिङ्गन की भावना 
पायी जाती है। धर्म में अपना पराया कोई 
चीज नहीं | जहां ममत्व आ गया वहां धर्मे का 
होना असम्भव है | इसलिये यदि आज हिन्दुस्तान से 
सम्प्रदाय-रूपी विष, वृक्ष को उखाइना हो तो उसकी 
जड़ों में स्नेह मयी जल धारा का लगातार सिचन 
करना पड़ेगा । तब कहीं अगली सन्ततिःमें हम इस 
` साम्भ्रदायिकत। को जड़ से उखाड़ सकेंगे । स्कूल 
ओर कालेजों में प्रम का पाठ पढ़ाया जाये, .तथां 
घर २ में बच्चे के अन्दर दूसरों के प्रति प्रेमका 
संस्कार पेद] किया जाये तो यह साम्प्रदायिकता :का 
विष दूर हो सकता हे । हमें इस बात की बड़ी खुशी 
है कि मौजूदा पञ्जाब गवर्नमेंट ने दो जातियों के 
अन्दर वेमन य के कारण बढ़ती हुई खाई को भरने 
के लिये कमर कस ली है । हमारी यह दिली इच्छा 
है और पूर्ण आशा भी है कि मौजूदा गवनेमेंट इस 
परिवर्तन कारी युग लाने में पूर्ण सफल होगी । 


लाहौर छावनी में बूचड्खाना १-- 


लाहौर छावनी में फौज के लिये बूचड़खाना 
खोला जाने वाला है। जिस में प्रतिदिन ४ हज़ार 
गौवों की 'फोज देवी की तृप्ति के लिये 
बलि दी जायेगी। . यह स्पष्ट तौर पर हिन्दू 
तथा सिख धर्म पर एक वञ्चपात है। हिन्दु 
'धर्मे-शास्त्रों . में गो का इतना बड़ा महत्व है 
कि उसको माता, जननी का दर्जा मिला हुआ है। 
वेदादि-धर्म शास्त्रा में जगह जगह इसके गुण गाये 


सम्पादकीय 


१६६ 
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गये हैं। इसलिये हिन्दू धर्म को यदि गौ धमें कहा 
जाये तो इस में कोई अत्युक्ति न होगी। हिन्दु गो 
को इतना पवित्र समभते हैँ कि उसकी रक्षा 
के लिये वे हरतरह की कुर्वानी करने को तय्यार हैं । 
इसी मर्म को जानते हुए हमारे शत्रुओं ने गौ कों 
आगे.करके ऐसे बड़े २ युद्ध जीते जिनका जीतना 
उनके लिए नामुमकिन था । इसी तरह समय २ पर 
हिन्दू जाति ने गो के लिये और भी कई बड़ी २ 
कुर्बानियां की हें । इसलिये सरकार को हिन्दू जाति 
की गौ के प्रति इस उच्च भावना. का 
मान करना चाहिये। और महाराणी . विक्टो- 
रिया की आंघोषणा के अनुसार, ब्रिटिश .साम्रा- 
ज्यान्तगेत किसी भी जाति की धार्मिक भावनाओं 
पर ठेस नहीं पहुंचानी. चाहिए । वूचड़ खाना:हिल्दू 
तथा सिक्ख धर्म पर कुठाराघात है इसलिये. हिन्दू 
तथा-सिक्ख्ा. को परस्पर संगठित. होकर इसका 


-सु काबिल: करना चाहिये । 


इसका एक दूसरा आर्थिक पहलू भी है। जिसका 
क्या मुसलमान, क्या हिन्दू, और क्या सिक्ख 
सब के साथ : इसका सम्बन्ध है।, यह देश 
कृषि प्रधान देश है! अँट, घोड़े, हाथी आदि 
से तो यहां खेती हो नहीं सकती । इसलिये .उत्तम 
खेती के लिये तथा उत्तम घी, दूध के लिये इस पशु 


की अत्यन्त आवश्यकता है । गांवों में गरीब किसान 


आदियों का तो-एकमात्र-यही सहारा:है। खेती.के 
लिये या उत्तम घी दूध के लिये 'मुसलमानोंः को भी 
इसकी रक्षा की उतनी ही आवश्यकता है कि जितनी 
हिन्दुओं को । इसलिये प्रत्येक देश वासी. को 
चाहे वह हिन्दू हो. या मुसलमान हो, अथवा अन्य 
किसी धर्म से सम्बन्ध रखने बाला हो-परस्पर 
संगठित होकर और साम्प्रदायिकता के संकुचित 
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बातावरण से ऊपर उठ कर इस वूचड़खाने के 
बिरोध में आवाज उठानी चाहिये। हमारी सरकार 
से भी प्रार्थना है कि-जहाँ उनके अपने देश में 
घी दूध की नदियां बहती हैं प्रत्येक व्यक्ति को 
९२ सेर के लगभग मक्खन पड़ता है, वहां इस देश 
पर भी कुछ .रहम करें | और इस वूचड़खाने को 
बन्द करवा कर हिन्दुओं तथा सिक्खों की धार्मिक 
भावनाओं की रक्षा कर । 
दहेज-प्रथा के विरुद्ध बिल 

सिध-असेम्बली में दहेज प्रथा के विरुद्ध एक 
बिल पेश होने वाला है । बिल का संक्षेप में स्वरूप 
यह है कि विवाह के समय दहेज लेना अथवा देना 
लड़के और लड़कियां का व्यापार इसी प्रकार 
ओर भी कोई सा दहेज का स्वरूप किसी भी प्रकार 
से. न्याय युक्त न समभा जाये। और यदि कोई 
अपनी इच्छा से सहायता देतां है तो वह भी किसी 
सीमा के अन्दर होना चाहिये। इस प्रकार दहेज-प्रथा 
के विरुद्ध सिंध-असेम्बली में हिन्दू मेम्बर ने जो पग 
उठाने का निश्चय किया है बह सराहनीय है । दहेज 
प्रथा अन्य कुरीतियाँ के समान हिन्दू जाति पर एक 
कलङ्क है। इसको धो डालना प्रत्येक गवर्नमैन्ट का 
का कतेव्य है | 


_ फाँसीसी-भारत में -- 
फ्रांसीसी भारत में बाल-विवाह रोकने के लिये 


फ्रांसीसी सरकार ने जो नियम लागू किया है वह 
` अत्यन्त स्छाघनीय हे । वहाँ १६ वर्ष से कम आयु 


' वाले लड़के १४ वर्ष से कम आयु वाली. लड़की का 


बिवाह ने ही,सकेगा । वेसे तो यह अवधि-भी इतनी 
समुन्नत नहीं: जितनी कि हिन्दुस्तान के सुधार के 
लिये आवश्यक है, परन्तु तो भी फ्रांसीसी सरकार ने 
यह एक उत्तम कार्ये कर हिन्दुस्तान का बहुत उपकार 
किया है हमारी प्राथेना है कि वह और भी सुधार के 
कार्ये कर हिन्दुस्तान को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के 
लिये योग्य बनावेगी । 
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शराब पर पाबन्दी!-- 


काँग्रेसी-सरकारों ने जब से शासन-सूत्र अपने 
हाथ में लिया हे तब से सामाजिक च आर्थिक आदि 
अवस्थाओं को सुधारने के लिये हमेशा प्रयत्न शील 
रही हैं । वे जनता की प्रतिनिधि हैं इस लिए उनसे 
सामाजिक सुवारों की आशा करना स्वाभाविक भी 
था। बोम्बे, मद्रास आदि की कांग्रेसी सरकारों ने मद्य 
पर पाबन्दी लगाकर एक अति 7राहनीय कार्य किया 
है। शराब मनुष्य जाति को अन्दर से खोखला 
करने वाली हे जिस जाति में मद्य आदि का 
प्रचार हो वह जाति कभी तरक्की 
नहीं सकती इसलिये इन सरकारों ने जो 
प्रशंसनीय कार्य किया है हमें आशा है कि अन्य 
सरकारे भी इस ओर सराहनीय पश उठायंगी । 
ओर चू कि मुस्लिम ध्म में मद्य का निषेध किया गया 
हें इसलिये मुस्लिम जनता के प्रतिनिधि भी अपने २ 
प्रान्तों में इसे रोकने का भरसक प्रयत्न करेंगे । 


जस्सू की हड्ताल १० 


अखबार पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को 


कर ही - 


भली भांति जानता है कि जम्मू हड़ताल कितना ६ 
भयंकर रूप धारण कर चुकी है । जेलों में देवियों की | 


भूख हड़ताल से एक नाजुक स्थिति पैरा हो गई है । 
इस प्रकार न जाने यह हड़ताल कब्र तक जारी रहे | 
हमारी महाराज से प्राथना है कि वे हिन्दुओं और 
सिक्खों की डचित सांगों पर अवश्य ध्यान देवें | 
ओर हमारी हिन्दुओं तथा सिक्खों को बधाई है कि 
उन्होंने शान्त बाताबरण रखते हुए यो माता की 


रक्षा में एक ऐसा उत्कृष्ट संगठन बनाया जो कि सब . 
हिन्दुओं तथा सिक्खों के लिये अनु रुरणीय है 3 


f आळा, 


कां० १, अ० १, सू ५ ] 


तिस्रभिः” पार€्कर, का० २ क०२ सू० १४ 
“आपोहिष्ठेति च प्रत्यूचम'' पारस्कर काण्ड 
२ कण्डिका ५ सू० १३ । प्रज्ञापक्षे च प्रज्ञा वे 
राजसूये राजानं जनयन्ति। ताश्च तत्राप 
इत्युच्यन्ते । तथा च यजुर्वेदे “अपो देवा मधु- 
मतीरगृभ्गन्‌ ऊर्जस्वती रांजस्वश्चिताना:” 
( यजु '१०।१) अन्रास्तं राजस्व इति विशेषणं 
स्वयमेवात्मनो हृद्वतं प्रकाशयति । 

व्या० प्र :-अरम्‌ । अलभूषणे निवारणे असु। 
“बालसूललध्वलमङ्गलीनां वा लो रत्वमापद्यत 
इलि वक्तव्यम्‌”? ( ड० वा० १।२६ ) इति लत्व- 
विकल्पः । गमाम । गम्लृगतौ, लोट्‌ आडुत्तमस्य 
पिच्च ( पा०३.४।६२ ) इति आडागमः। बहुलं 

छन्दसि ! (पा० २।४।७३) इति शपो लुक । यद्वा। 
'“छन्दसि-्लुङ लङ लिट: | पा ३।४।६ इति 
लोडर्थे लुङ, । .लुदित्वात्‌ च्लेरङादेशः । बहुलं 
छन्द्स्यमाङ योगेऽपि । पा ६।४।७५ । इति 
अडभावः । वः । बहुवचनस्य वस्नसौ । पा० 
.८।९।२१ इति द्वितीयान्तव्य युष्मदो बसादेशः । 
'तयाय । क्षि निवासगत्यों: । एरच.। पा० ३।३ 
५६ इलि भावे अच्‌ । जिन्वथ। जिवि प्रीणने 


I _____ 


वेवे 
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इदित्वात्‌ नुम्‌ । जनयथ। जनी प्रादुर्भावे । 
अस्मात्‌ हेतुमति च । पा० ३।१।२६ इति णिच्‌। 
जनीजष्क्नसुरञ्जोमन्ताशच | इति मित्‌ संज्ञकः 
त्वात्‌ । मिर्ता हृस्वः। पा० ६।४।६२ इति उपधा 


-हत्वत्वम्‌ ॥३॥ 


इत्थं तासां रसवत्वमन्नादिजन कत्वश्चानु- 
कीर्त्य भैषञ्यकस्मंणोपसंहरत । 
इ्शाना वार्याणां कषय्॑तीश्चपेणी- 
नाम्‌ । अपो याचामि भेषजम्‌ ॥४॥ 
इेशानाः। वार्याणाम्‌ । क्षय॑न्तीः । 
चर्षणीनाम्‌ । अपः । याचामि । भेषजम्‌ 


॥४॥ 

० वार्याणामीशानाश्चषेणीनां क्षयन्तीः 
अपो भेषजं याचामि ॥४॥ 

वार्याणां वरणीयानां सेवादिगुणानामी- 
शानाः शिशूनामातुराणाञ्च परिचरणकाले 
रात्रिज्ञागरणादिसमर्थाः । अत एव चषेणोर्ना 
सेनानां क्षयन्तीर्निवासप्रदा: संम्रामादौ क्षतानां 
शरण्या इत्यर्थः । यद्यपि चर्षणिशब्दो मनुष्यः 


योग किया है, उपनयन ही द्विजों का जन्म है। 
गृहस्थाश्रम प्रवेश भी एक प्रकार का जन्म 
-होता है । वहाँ भी इन मन्त्रों का विनियोग 
होता है । उधर प्रजाये जहां राजा का कर 
आदि द्वारा तर्पण करती हैं बहां वे उसे राजा 
रूप में पैदा भी करती हैं॥ ३॥ 

अब अगले मन्त्र में उनके रोगनिवारकत्व 
गुण का वर्णन करते हैं-- 


हे स्त्रयो तुम ( वार्याणां ) वरणीय सेवादि 
गुणों की (ईशानाः ) स्त्रामिनो हो ( चर्ष- 
शीनाम ) सैनिकों की (क्षयन्तीः) निवास 
देने बाली हो अर्थात्‌ युद्धादिके समय घायल 
सैनिकों की सेवा शुश्रूषा द्वारा उनकी शरण 
देने वाली बनती हो, (अपः) ऐसी हे स्त्रियो 
तुम से ( भेषजम्‌) औषध (याचामि ) 
मांगता हू । 
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बाची निघण्टुषु पठ्यते तथापि चर्षणिसहमि- 
त्यादीन्द्रविशेषणदशेनात्‌ ( ऋ० १।११६।१० ) 
मनुष्यविशेषसमुदाये सेन्यादो तत्प्रयोग इति 
विज्ञेयम्‌ । व्युत्पत्यथस्तु सेनापतिना व्यूहकाले 
दृश्यमानत्वात्तदभिसुखदर्शनाद्वा सङ्गच्छते तथा 
चायं शब्द: संग्रामराए्त्रे पाश्चात्यः (1४81) 1) 
रैङ्क तिषर्यायेणोच्यते । तादृग्‌ गुण युक्तः अपोः 
योषितो ऽहं भेषजं याचामि । ता पव व्याधि 
पीडितपरिच.णे निसगेसिद्धकोड ला इत्यथः । 
अपां. पच्ने त्रपां विश्वमेबजत्वमबुपद्मेवाम्रिमै 
सूक्त वच्यते तस्पेयमबतरणिका । प्रजाना 
राजदुःखनिवारणे शक्तिः स्फुटेव । 

व्या० प्र०--ईशाना: । ईश ऐश्वर्ये-शानच्‌ । 
बार्याण(म्‌ । क्रहलोण्येत्‌। पा० ३।१।१२४ । 


स्त्रियां से औषध मांगने का यह भाव है 
कि रोगी की सेवा करने में स्त्रियां को स्वभाव 
से ही विशेष कोशल होता है । 
चर्षणी का अर्थ वेद्‌ में मनुष्य होता हे । 
परन्तु वेद में युद्ध प्रकरणों में इन्द्र को “चर्ष- 
णीसहम्‌” कहा है, जिसका भाव सैनिकों का 
पराभव करने वाला ही होसकता है । इस लिये 
षध के साहचर्ये से हमने यहां चर्षणि का 
अथ सैनिक कर दिया है। 
- जल अथ में “वायं” का आर्थ शीतलत्व 
ब्यादि वरणीय गुण करना होगा। चर्षणी का 
अथे सामान्य मनुष्य करना होगा । जलों में 
ओषध होता है इसका वर्णन ऊपर हो चुका हे 
अगले सूक्त में भी होगा । प्रजा अर्थ में 
“भेषज” का अर्थ राज्य के उपद्रवों की 
शान्ति होगा ॥ ४॥ 
इति पञ्चमं सूक्तम ॥ 


[ कां० १, अ० १, सू० ६ 
वृङ्‌ संभक्तो-ण्यत्‌ । क्षयन्तीः। त्ति निवासे, 
पेशवे च । लटः शत्रु प्रत्यय: । उगितश्च । षा० 
४।१।६। इतिं डीप) चर्षणीनाम्‌ । कृषेरादेश्च 
चः । उ० २।१०४। इति क्क कर्षणे-अनि, 
चादेशः । चर्षणयः मनुष्याः (निघ० २३) ॥४॥ 
इत पञ्चमं सूक्तम्‌ 


अथ षष्ठ सूक्तम्‌ 


चलुऋ चं सूक्तम्‌ । आपो. देवता। सिन्घु- 
द्वीपः ऋषिः । १-३ गायत्री | ४ पथ्यापङ्क्तिः ॥ 
अथेदानीन्ता आपः स॒ प्रजापतिरित्पा- 
दिभिः स्तूयमानाः परमा आप उपक्षिप्यन्ते । 
अनुवा इस्योपसंहुरणे तद्व्णनं बिना श्रोतवाचो 
भक्तिपशायखत्इव्याघातात्‌ सत्साटश्यत््ान्या- 


अथ षष्ठं सूक्तम्‌ 


सुक्त में ४ ऋचायें हें । ऋषि-सिन्धुट्वीप । 
देवता--आपः । छन्द -१-३ गायत्री, ४ 
प्याप क्तिः । 


उपर्युक्त दो सूक्तो में विस्तार से जल 
(आपः ) की रोगनिवारकत्वशक्ति के वर्णन 
के अनन्तर इस सूक्त में “ताः आपः स प्रजा- 
पतिः” ( यजुः ३१ । १ ) इन शब्दों से गीय- 
सान परत्रह्मरूपी सर्वोत्कृष्ट जल ( आपः ) का 
उपक्षेप किया जाता है । क्योंकि अनुवाक के 
उपसंहार में यदि उन का वर्शन न किया जाये 
तो श्रुति में परमातमा की भक्ति-परायणता के 
व्याघात का दोष आता है और दूसरे यहां पर 
परत्रह्मरूपी आपः के वर्णन करने का तात्पर्य यह 
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है 


nnd 


|| 


t 


कां० १ ३ अ० १, सू० ६ ] 


अथवेवेद भाष्यम्‌ ७६ 


स्वप्छु समुत्पादनीयमिति सम्बन्धः । तथा च सु वर्षन्तु । 


स्तुति: :— 
शं ने देवीरभिष्टय आपो भवन्तु 


पीतेय । शंयोराभे स्रवन्तु नः ॥ १॥ 


शम्‌ । नः. । देवीः। अभिष्टये । 
आप; । भवन्तु । पीतं । शस्‌ । योः । 


आभि । त्लवन्तु । न! .॥१॥, 
अन्व देवीरापो नोऽभिष्टये शा भरन्तु । 
पीतये [शं भवन्तु] -शंयोनेः अभिस्नबन्तु ॥१॥ 
ता हि “तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आप: स 
प्रजापति” (यजु० ३१।१) रित्यादिवचनेरुप- 


. श्ल्लोक्यमानाः परब्रह्मरूपा देव्यो दिव्यगुणयुक्ता ` 


आपो नः अभिष्टयेऽभियजनायाभी सिद्धये 
चा शं भवन्तु । परमरसलुग्धेरन्तः सरसि केना- 
प्यनिर्वंचनीयेन करणेन निपीयमाना {नः पीतये 
च भवन्तु । यद्वा ब्रह्मरूपा आपोऽभिष्टये 
' याश्चेमाः स्थूलरूपा आपस्तां नः पीतंये भेवन्तु । 


` ता उभयविधा अप्यापो नः शंयोः झांयुं सुखो 


' त्पति ठुःखनिवारणरूपञ्च रसमभिस्रवन्त्वस्मा- 


` है कि हमें परब्रह्म की सुखोत्पादन तथा दुःख- 
_ निवारणरूपर्शाक्त इन स्थूल .जलां में भी पैदा 
, करनी चाहिये । अब मन्त्र का अर्थं इस प्रकार 


¢ देवी: ) दिव्यगुणयुक्त ( आपः ) पर- 

' ब्रह्मरूप जल ( नः ) हमारे ( अभिष्टये ) अभि- 
यजन अथवा अभीष्टसिद्धि के लिये (शां) 
कल्याणकारक ( भवन्तु ) हों। और परमरस 
के पिपासु महात्मागण अन्तःकरण में जिस 


च्या० प्र०- देवीः | वा छन्द्स्ति | प(० ६। 
१।१०६। इति जसि पूरव॑सवण्‌दी घेः | अभिष्टये 
अभि-इष वाञ्छायाम्‌-क्तिन्‌ । शकन्ध्त्रादिषु 
पररूपं वत्तव्यम्‌। वा० पा० ६।१।६४ । इति 
पररूपम्‌ । पीतये । घुम(स्थागापाजहातिसां 
हलि । पा० ६।४।६६ इति पा पाने-क्तिनि प्रत्यये 
ईत्वम्‌ । यद्वा। पा रक्षण, ओप्यायी, प्येङ 
वृद्धौ वा-क्तिन्‌, क्तिच वा। शंयोः । शम्‌ रोगशम- 


- नाय | योः। अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते । पा० ३। 


२।७५ । इति यु मिश्रणा मिश्रण योः-विच्‌ , सका- 
रश्छान्दसः । यद्वा । यु-डोस्‌ । शमनं च रोगांणां 
यावनञ्भ भयानाम्‌ , इति निर०।४।२१ । अभि- 
स्बन्तु । अभि- खु खवणे ॥१॥ 


यथा हि परब्रह्मयोगाभ्यासादिविधिना समा- 
राघ्दमानं विविधास्फलपरग्परां प्रसूते तथेव 
तद्विदा वैद्येन चिकित्सितकम्मंशि-नियुञ्यमाना 


। 'आपोऽपीतरभेषज्यस्वातन्त्र्येण :निखिलरोगनि- 
: वारणे समर्थास्तन्मार्गस्तु मूत्रपुरीषद्वारेणेति । 


यदष्त्रेषु यद्रवीन्योरित्यादिनां तृतीयसुक्ते प्रागु- 


रस का पान करते हैं, वह हमारे ( पीतये ) 
पान के लिये हौ । अंथवा यह भी अथ दो 
सकता है कि परब्रह्मरूप जल हमारी अभीष्ट 
सिद्धि के लिये हों, और ये भौतिक स्थूल जल 
हमारे पान के लिये हों। ये दोनों प्रकार के 
भी जल (नः) हमारे ऊपर (शांयोः) सुखोत्पत्ति 
तथा दुःखनिवारणरूप रस को ( अभिखवन्तु ) 
बरसावे ॥ १॥ 
जिस. प्रकार योगाभ्यासादिविधि से 
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co अथर्ववेद भाष्यम्‌ 


. क्तम्‌। प्रस्वेदनादि च तत्कर्मसाध्य मित्यस्मिन्ने- 


व॑ सन्त्रेऽर्निञ्च विश्वशम्भुव्रमिति वाक्येन 
वच्यते | तदित्थं बने वसद्भिरप्यनायासेन लभ्या- 
नामपां निखिलरोगमेषत्रत्वरूपं जलचिकित्सि- 
तशास्त्रस्य बींजम्प्रादुर्भावयति ओतबाणी । 
अप्षु मे सोमो अत्रवीदन्तविश्वानि 
भेषजा । अग्नि चं विश्वशम्भुवम्‌ ॥२॥ 
अप-सु । मे । सोम॑ः । अब्रवीत्‌ । अन्तः 
विश्वानि । भेषजा । अग्निम्‌ । च। विश्व" 
शम्भुवम्‌ ॥२॥ । 
अ०:--सोमों मे अप्पुरन्तविश्वानि भेषंजा 
अब्रवीत्‌ । असितं विश्व-शम्भुत्रम [अन्नवीत्‌ )॥२॥ 
सोमो नानोषधानामभिषरकर्मेणि चतुर: 


सम्यक प्रकार से आराध्यमान परब्रह्म नाना 
प्रकार के फल देता है; उसी प्रकार जल चिकि- 
त्सक के द्वारां चिकित्सा काये में प्रयुक्त जलं 
भी अन्य ओषधियों की सहायतां के विना भी 
सम्पूर्ण रोगों को दूर करने में समथ होते हैं । 
ये सब रोग मूत्र पुरीष आदि द्वारा दूर किये 
जाते हैं जिन का वर्णन तृतीय सूक्त में पहिले 
किया जां चुका है। और जल-चिकित्सा के 
दवारा ही पसीना आदि लाकर रोग दुर कें 
जाते हे-यई इसी सन्त्र के “ भिव विश्व- 
शम्भुवम” इसे वाक्यं के द्वारा निर्दिष्ट क्रिया 
गया है । इस प्रकार श्रुति में सम्पूर्ण रोगों के 
निवारण कंरने में समथ जलचिकित्साशास््र 
का बीज पाया जाता है। मन्त्र का अर्थ इस 


[कां० १, अ० १, सू० & 
प्राणाचार्यो मामेवं रहृस्यद्वयमाइ । प्रथमन्ता- 
वद्प्सु विश्वानि भेषजानि तिष्ठन्तीत्यत्रबीत्‌ । 
अपि चाप्छु तेज्रःप्रवेशानेन प्रस्वेद्नादिकम- 
कुशलस ग्रिमपि विश्वस्य शमः कल्याणस्य 
सुवं जनयितारं माम्प्रत्यत्रवीत्‌ । उभाभ्यामेता- 
म्यामद्रीषोमास्था सकल॑ व्याि तातं शक्यं वार- 
विलुमित्ति भावः । 

ब्या० प्र०:-- सॉमः । अर्तिस्तुसुहु० । उ० 
१।१४० इति षु प्रसवेश्वययों:--मन्‌ । अत्रत्री त्‌ । 
रञ्‌ व्यक्तायां वाचि-लडः । भेषा । शेश्छन्दसि 
बहुलम्‌ । पा० ६। १। ७० । इति शेलौपः । 
अग्निम्‌ । आङ्गेने लोपश्च । उ० ४ । ५० | इति 
अगि गतो-नि, न लोपः । विश्वशम्भुवम्‌ । किए 
च। पा० ३।२। ७६ इति विशव+ शम्‌+ भूः 
क्विप्‌ उत्ङ, अदेशः॥२।। 


प्रकार है: — 


( सोमः ) नानां प्रकार कीं ओंषछियों सें 
रंसं संग्रह करने में चतुर वेद्यं ने (मे) मुमें 
दो प्रकार के रह॑स्य ( अंत्रवीत ) बताये हैं । 
पंहंला रहस्यं यह्‌ है कि अप्लु-अन्तः) जलों 
के अन्दर ( विश्वानि भेषजा) सब ओआओषधं 
विद्यमान हैं । (च) और दूसरे, जलों में तेज 
के प्रबेश से पसीना आदि लाने में कुशल, 
( विश्वस्य ) संसार के ( शमं) कल्याण के 
( भुवम्‌ ) उत्पन्न करने वाली ( अग्निम्‌ ) अग्नि 
कों मुझे बताया है। तात्पर्य यह है कि इनं 
दोनों अग्नि औरं सोम के द्वारा सम्पूर्ण व्याधिंयां 
दूर की जा सकती हैं ॥ २ ॥ 
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कां० १, अ० १, सू०,६] 


यद्यप्स्यत्यपाँ सकलरोगवारण शक्ति: 


परन्तस्य पथो दुरधिगमत्वात्‌ , दीघेकालापेक्ष- 
त्वाच्चेतरोषधसहयोगेनेमा आपस्त्वरितमेव 
रोगापनयने समर्था इत्यन्यत्तत्वमाविष्क्रियते ॥ 
आरप; पृणीत भेंपज वरूथं तन्वे$ मम । 
RES 2 ~ 
ज्याक्‌ च सूर्यं दशं ॥ ३॥ 
आप॑ः । प्रणीत । भेषजम्‌ । वरूथम्‌ । 
तत्वे । मर्म । ज्योक्‌ । च । खयम्‌ । दुशे 
॥ ३ ॥ 
अ०;--आपः भेषजं प्रणीत मम तन्वे वरूथं 
[सम्पाद्यत] ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥३॥ 
हे आपः ? युय' स्वयं भेषज्यरूपाः सत्यो- 
ऽन्योषधसहयोगेनान्यदपि भेषजम्प्रणीत तपे- 
यत । युष्मत्ल्तांहचर्येणान्यांसामप्योषधीनां 
सुंखपेयस्बं त्वरितं रोगनिवारणसामध्यंञ्च 


यद्यपि जलों में सम्पूर्ण रोगों के निवारण 
करने की शंक्ति मौजूद है । परन्तु यह रास्ता 
बहुत दुरघिगभ्य है, और रोग के दूर होने में 
बहुत दीर्घकाल की अपेक्षा होती है इस लिये 
अगले सन्त्र में बताया गया है कि अन्य ओष- 
धियां के सहयोग से जल रोग को जल्दी शांत 
करते हैं । मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है: -- 

( आपः ) हे जलो ! तुम ओषध रूप होते 
हुए भी अन्य ओषधियों के सहयोग से 
( भेषजम्‌ ) अस्य ओषध का भी ( प्रणीत ) 


अथर्ववेद भाष्यम्‌ ८१ 


जा यते। तदी टशमन्यौषधतप्पैणं यूयं कुरुतास्मामिः 
प्रयुज्यमाना इत्यथेः | तथा चेवम्भेषज्यसम्पादनेन 
मम व्याधीनां शरव्यस्यतन्वे वरूथप्राच्छादन- 
समथेङ्कवचं यूय' सम्पाद्यत | येनांहं ज्योक्‌ चिरं 
सूर्यं दृशे सूर्यदर्शने समर्थः स्याम्‌ चिरं जीव्या- 
समिति भावः। 

व्या० प्र०--प्रणीत । पृ पालनपूर- 
णयो:--लोट्‌ , क्र पादित्वात्‌ श्रा प्रत्ययः । 
ईइल्यघो; पा० ६। ४ । ११३ । इति ईत्वम्‌ । 
प्वादीनां हृस्व: । पा० ७। ३ । ८० । इति घातो 
हेस्वत्वम्‌ । वरूथम्‌ । जुवृञ्भ्यामूथन्‌ । उ० २।६। 
इति बृञ्‌ वरणे ऊथन्‌ प्रत्यय: । ज्योक्‌ । ज्यौ 
नियमे-डोकि । दृशे । दशे विख्येच पा० ३।४।११ 
इति दृशिर्‌ प्रेक्षणे-तुमर्थ के प्रत्ययान्तो 
निपात्यते ॥ ३ ॥ 


तर्पण करो ! तुम्हारे साहचर्य्ये से अन्य ओष- 
धियां सुख से पीने योग्य हो जातो हैं. और 
उन में रोग को जल्दी शान्त करने की सामर्थ्ये 


'पैदा हो जाती है इस प्रकार भेषज्यसम्पादन 


से व्याधियों के आक्रमण के स्थान (मम ) 
मेरे ( तन्वे ) शरीर के लिये ( वरूथं ) आच्छा- 
दन में समर्थ कवच तुम पैदा करो । जिससे 
कि मैं ( ज्योक्‌ ) देर तक ( सूय दशे ) सूर्य के 
दर्शन कर सकूं । अर्थात्‌ चिरकाल तक 
जीऊं।। ३ ॥ 
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ˆ शृम। म; । आपः। धन्वन्याः । 


, प्रधाने सवतो जलपरिवृतेञ्नूपदेशे भवा आपो 
` इप्प्रस्मांक शं सन्तु सुखवारिणयो भवन्तु । ' अंथ शब्द्स्याकारस्य ऊकार: | पुवं वदू यत्‌ प्रत्यय, । 


t 


£ 
१ 


¢ 


- नः। खनित्रिमाः | आप॑ः । शस्‌ । ऊँ 


“कीर्णः नाना प्रकार के होते हैं इस लिये इन ' 
' को शुद्ध निमेल करने के लिये नाना प्रकार के 


, ष्र अथववेद भाष्यम्‌ | [कां० १, अ० १, सू० ६ 


„ ताश्च विविधां आपो नानाक्षत्रसमुदुभूता खनित्रिमाः कूपखननादिजन्या आपोऽपि 
। (विविधान्‌ संस्कारानपेक्तन्त इत्याशयान्‌ आहः- वस्त्रौषधिपूता नः शम्भवन्तु । याःकुम्भे घटादा 


शन्न ग्रापो धन्वन्या ३: शमु सन्ख- वीशंता आहत्य स्थापितास्ता अपि :पात्राणां 
निम्मलंत्वादिना शम्भवन्तुः। अपिच, वार्षिकीः 
ब्रृष्ट: समुद्भूता आपो नः शिवाः विशेषसुख- 
कुम्भ आभृताः शिंवा नः सन्तु वार्षिकी) कारिण्यो भवन्त तासाम्प्रशस्ततमत्वरातू 
& क तथा चाह भगवानात्रेयः “यदन्तरीक्षात्‌ 
॥ ४ ॥ 
पततीन्द्रसंष्ट' चोक्त श्च पात्र ¦ 'परिग्रृह्मते ऽम्भ 
तदन्द्रमित्येत्र वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेयं, सलिल 
शम्‌ । ऊइतिं । सन्तु । अनृप्यांः । शस्‌। प्रधानम” चरकः सूत्र अ० २७ श्लो. १६५ । 
MeN FIV Tt 2 “7 इत्थम्मूत्रादिमागे णापां रोगनिवारकत्वं 
तन्वो वलाधायकत्वञ्च' प्रथममन्त्रप्रथितसुप 
इति । या! । कुंम्मे। आ-भृता!.। शिवा! सतूये दानीमग्रिमेऽनुवाकेऽग्नेस्तनूपकारकत्वं ब्या- 
न; । सन्तु । वार्षिकी) | ४ ॥ खयासंयतें। ` ` र 


१. १ अ०:--धन्वन्या आपः नः -शम्‌ सन्तु 


अनूप्पा: शसु [ सन्तु ] खनित्रिमा आपो. न 


नुप्याः । शन्नः खनित्रिमा आपः शस्ु याः 


व्या. प्र०:--घधन्वन्याः । कनिन्‌ युव षितृज्ञि० 
।ड० १।, १५६. । इति धवि. गतो कनिन्‌ । 
शम, याः कुम्से झाखता आप शम्‌ [ भवन्तु ] इदित्वात्‌ नुम्‌ । इति धन्वन्‌। भवे छन्दसि । 
वार्षिकी: नः शिवाः सन्त ।।४॥ _ __प०४1४ । ११० । इति यत्‌ | अनूण्याः अलुः 


धन्वन्या 1 समुद्भूता आपो गता आपो यन्नेति अनूपो देश:। ऋक पूरव्धू:० 
नः शाम्भव 
शम्भवन्तु कृमिदोषाद्यपाकरणेन कल्याणाय _ पा० -५।,४।७४ । इति अनु + अपू-अकार 


कल्पन्तामिति भावः। अनूप्याः रोगबहुले जल 
समासान्तः । ऊदनोर्देशे । पा? ६।३।६८। , इति 


४ 
0 27575 1 


' ये जल नाना स्थानों से उत्पन्न होने के ' जल ( नः) हमारे लिये ( शम्भ॑वन्तु ) कृमि 
आदि दोषों से रहित हो कर कल्याणा करने 
बाले हों । ( अनूप्याः ) रोग बहुल, जल-प्रधान 
अगले /मन्रा में स्पष्ट किया गया है । चारों ओर से जल से घिरे हुए ऐसे अनूप देश में 
मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-- होने वाले जल (शमु सन्तु) हमारे लिये कल्याण 
( धन्वन्याः ) मरुस्थल में उत्पन्न (आपः) करने वाले हों । ( खनित्रिमाः ) कूएं आदि 


संस्कारों क्री अपेक्षा होती है। इस आशय को 
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का १ अ० १, सू० ६ ] 


खनित्रिमा: । खनु अवद।रणे अस्माच्छा- 
न्द्स कित्र प्रत्ययः । आर्धेधातुकस्य० । पा० ७। 
` २ । ३५ इति इडागमः । क्त्रेमेम्नित्यम्‌ | इतिसप्‌ | 
कुम्मे। कुभूमिमुस्भति जलेन। उन भ पृरणे-अच्‌। 
शकन्ध्वादित्वात्‌ः साधु: । आभृता: | हृञ्‌ दरणे- 
क्तः | हृपहोभं: इति भत्वेम्‌ । व' षि : । छन्दसि 
ठञू । प।० ४ । ३ ।१६ इति वर्षा ठञ-डीपू | 
जसि पूर्व सवर्णदीर्घः ॥ ४ ॥।'' ° 

इति षष्ठं सूक्तम्‌ श्र 

इति सोद्रल्यकृते ञथवभाष्ये प्रथमकाण्डे 

प्रथमोनुवाकः । 


खोदने से उत्पन्न ( आपः ) जल, वस्न, औषध 
आदि से पवित्र किए हुए ( नः शम्‌ ) हमारे 
लिये सुख देने वाले हों॥ ( याः) जो जल 
( कुम्भ आग्रृताः ) कूएँ आदि से लाकर घड़े 
आदि बतेनों में रखे हुए हैं, वे भी पात्रों के 
निमेल होने से ( शम्‌ उ ) कल्याण करने बाले 
हों, ( वार्षिकी; ) वृष्टि से उत्पन्न जल भी 
( शिवाः नः) हमारे लिये विशेष सुखकारी 
हों । ये वर्षा के जल सब जलों में श्रेष्ठ होते 
हैं । भगवान्‌ आत्रेय ने भी यही कहा है, (चरक 
सूत्र० अध्याय २७ ज्छोक १६५) । 
इस प्रकार मूत्रादि मार्ग से जलों के रोग- 
निबारकत्व और शरीर में बल-प्रदत्व आदि 
गुण दिखा कर अब अगले अनुवाक में शरीरो- 
पकारक अभ्नि-तत्व की व्याख्या होगी । 
इति षष्ठं सूक्तम्‌ 
इति मोदरल्यकृतेञ्थव्वभाष्ये प्रथमकाण्डे 
प्रथमोऽनुवाकः । 


श्रथर्ववेद भाष्यम्‌ 


I 


८३ 
प्रथमेऽनुवाके मूत्रमागेण मले क्षीणे शीत- 
वीर्योषधिसेवनेन शुक्रे च पुष्टि गते. तन्त्रो .बल- 
माधीयत इत्युक्तम्‌ । मृत्रशब्देन च रुढिम्परि- 
त्यज्य योगमाअित्यान्येषामपि ' सल्लानामात्मि- 
न्वन्तर्भावः कृत इत्यपि स्फुंटीकृतम्‌। ' 
इदानीं जलचिकित्सिते सकलरोगाणा- 
मेकमेव निदानम्‌ । तच्च मलसंचय इति | तच्च- 
मलमप्निमान्द्यादेकस्मादेव कारणा।हुत्पद्यते । 
समुत्पन्नश्चो पा धिभे दान्नानाव्याधीनाविष्करोति। 
तदिंदमद्वेतिनास्त्रह्मेव नानारूपधरम्मलमेकमेव 
सद्‌ वैद्येबेहुधा . सिरूप्यते । तस्मात्‌ सकला- 


2 


2 
छ 4 * ही tid 


प्रथम अनुवाक सें यह कहा गया है कि 
मूत्र मार्ग के द्वारा,मलु के क्षीण हो जाने, पर 
और शीत गुण प्रधान ओषधी के सेवन से 
वीयं के पुष्ट हो जाने पर शरीरमें बल आजाता 
है । और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 
रूढिका परित्याग कर ओर यौगिकवाद का 
आश्रय लेकर मूत्र शब्द से अन्य भी कई 
प्रकार के मलों का ग्रहण किया गया है । 


अब इस द्वितीय अनुवाक में दर्शाया गया 
है कि जल चिकित्सा शास्त्र में सब रोगों का 
निदान एकही होता है। और वह मल सञ्चय 
है । और यह' मल उदरगत अग्निमान्द्य के 
कारणा ही पैदा होता है । और उत्पन्न हुवा हुवा 
यह मल उपाधि भेद से नाना बीमारियों को 
पैदा करता है, जिस प्रकार अद्वेत वादियों कां 
ब्रह्म एक होता हुवा नाना रूपों को धारण कर- 
लेता है इसी प्रकार यह मल्ल भी एक होता हुआ 
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प्छ अथववेद भाष्यम 


मयविनाशाया म्नि्न्धुत्तणं मलस्यच्तयश्चेत्येत- 
देवोपायद्वयम्‌ । मलखखाप/म्बलेन कटिस्नानमेह्‌- 
नस्नानादिभिरपाक्रियते । प्रधानञ्च मूत्रमागों 
सलनिस्सारणमार्गाण।म्‌ । परं तस्य मलस्य 
स्वस्थानाच्च्यावनायाग्नेरपिसाहाय्यमपेक्ष्यते । 

अग्निबलेन च नाना-रूपाणि धृत्वा यत्र तत्र- 
निलीनम्मलं यातुधानशब्देनोच्यते । अयमभि- 
'सन्धियद्यातुशब्दो हि याते गेत्यर्थाद्धाववचनस्स- 
मुत्पद्यते । अविनीयहृदया हि साधत्रो मार्ग- 
मेकमेव सत्यमजुमव्याहतम्‌ ज्ञानन्ति। माया- 
विनस्तु, “गृध्रयातुम्‌, शवयातुसुलूकयालु' शुशु- 
लूकयातुमन्यान्यपि शतानि विदुर्यातूनाम्‌ । 
तस्मान्नानायातूनां बिविधगतिमार्गाणां निधा- 


नाना रूपों को धारण करताहै। बहुधा श्रेष्ठ वैद्य 
निरूपण कस्ते हैं । इस लिये सम्पूणं रोगों का 
विनाश करने के लिये अग्नि दो प्रदीप्त करना 
“तथा मलका क्षय, ये ही को उपाय हैं। और मल 
का क्षय कटि-स्नान, मेहन स्नानादि जलीय 
प्रयोगों से किया जाता है । मल को बाहिर 
निकालने वोले मार्गो में मूत्र मार्ग प्रधान है । 
परन्तु उस मल को अपने स्थान से च्युत करने 
के लिये अग्नि की सहायता की भी अपेक्षा 
होती है। और अग्नि के बल से नाना-रूपों को 
धारण करके जहाँ तहां छिपे हुए मल को 
प्यातुधान कहते हैं । यह यातु शब्द गत्यर्थक 
या धातु से भाव में निष्पन्न होता है । 
सरल हृदय वाले सज्जन पुरुष एक हीमागं 
को सरल, सत्य तथा अव्याहत जानते हैं। 
परन्तु मायावी लोग तो “गृध्रयातुं श्वयातुमुलू- 


I, 


[कां० १, अ० १, सू० ६ 


नत्वात्ते यातुधानशब्देनोच्यन्ते । मलमपीदं 
मायाविनाम्मूर्धन्यमेकमेत्र सन्नानारूपाणि पृत्वा 
बिजञुम्भते तस्मादिदमपि यातुधान- 
शब्देनोच्यते। ज्ञीवनाधारभूतायाः प्राणशक्ते- 
रूपक्तयकरत्वाचच दस्युशब्देनाप्यांश्यायते । 
तस्य यातुध।नस्य दस्योर्नाना-सन्धिषु निलीय 
स्थितस्य च्यावनाय प्रस्वेदनादिनाऽपोद्वारी- 
कृत्या ग्तिरेव प्रधानं साधनम्‌ । तस्मादपां वर्ण- 
नानन्तरमिदानीमर्निः प्रस्तूयते । 

न चास्मिंश्चेतनवदू व्यवहारोऽपि हेतो- 
विरहितः । अनेनैव प्रसङ्ग नािशब्दाभिधेयेन 
त्राह्मणेन राष्ट्रशरीरात्‌ कथम्मायाविनो बहि- 
ष्क्रियन्ते इत्यपि सूचितम्‌ । यद्यपि राजानो 


कयातुं शुशुलूकयातुम्‌” ( अथवे ८ ४ २२ ) 
इत्यादि यातु नामक सैकड़ों कुटिल मार्गा का 
अवलम्बन क्रते हें । इस कारण नाना 
यातुरों अर्थात्‌ बिविध विविध प्रकार के 
कुटिलमार्गो के आश्रय होने से वे भी यातुधान 
कहे जाते हैं। और मायाविओं में शिरोमणि 
यह मल भी एक होता हुआ नाना रूपों को 
धारण करने के कारण र्‍यातुधान शब्द से 
कहा जाता है। जीवन की आधार भूत प्राण- 
शक्ति के उपक्तय करने के कारण इसे दस्यु 
भी कहते हैं। नाना सन्धियों में छिप कर 
बैठे हुए यातुधान अथवा दस्यु.नामक मल को 
अपने स्थान से च्युत करने के लिये पसीने 
इत्यादि के द्वारा गौण रूप से जल को साधन 
बना कर अग्नि ही प्रधान साधन माना गया 
है । इसलिये जलों के वर्णन के पश्चात्‌ अब 
अग्नि का वणन किया जाता है । अग्नि का 
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शलपथ-ब्राह्मण का भाष्य २६७ 


अपने कार्य्य क्षेत्र में समय का क्रम सङ्गठित 
करता है | १०। 


एक दिन को संत्रत्सर मान कर बसन्त 
वर्षादि ऋतुओं का वणान प्रष्ठ २०४ पर ठृतोया- 
व्याय पञ्चम ब्रह्मण की व्याख्या में पहिले 
लिख आए हैं वहां हमने दोपहर के सभय 
सब कार्य्यालयों में ळुट्रो होती चाहिये यह 
दिखाया था। वह इप प्रकार कि ग्रोष्म के 
पश्चात्‌ वर्षा आती है । सो कार्य्यालय में जब 
खूब कायय चलरह हो वह समय यदि ग्रीष्म 
है तो जब सूपं मेवाव्छुन्न हो बढ वर्षा है । 
दिनि भर में वह समथ कोन सा होना वाहिये 
ह शतपथ कार की सम्मति में मध्यन्दिन है । 
इसी लिये लिखा हे 'यदा मध्यन्दिनोऽथ वर्षा? 
(श. २. २. ३. ९ ) ( देखो प्र २०१ ) परन्तु 
यदि किसी कार्यालय में कोई अन्य समय 
भोजन तथा विश्राम का हो बह उन की वर्षा 
है। जेसे आज कल दफ्तरों में भोजन के 
पश्चात्‌ कार्यं आरम्भ होता है सो यह्‌ प्रकृति 
नियम विरूद्ध है । प्रकृति का नियम है बसन्त 
ग्रीष्म वर्षा । हमारे दफ्तरों का नियम है वर्षा 
बक्षन्त ग्रीष्म अथवा वर्षा ग्रीष्म वसन्त यह 
अनुचित है । सो इस वर्षा काल में क्या होना 
चाहिये यह इड नामक प्रयाज में बताते हें। अब 
इडां का यजन करत। है । वह शब्द वस्तुतः इड 
बहु्रचनान्त स्त्रीलिङ्ग है सो “इडो यजति' में 
इडः द्वितीया का बहुवचन है जैसे अपः । 
यह्‌ इड क्या है सो कहते हें कि इड बर्षा है 
यह्‌ जितने छोटे छोटे जीव जन्तु सरीस्रृपादि 


हैं यह भी ग्रीष्म और हेमन्त के प्रभाव से 
निस्सत्व से हो जाते हैं । किन्तु वर्षा की वूंदे' 
पडते ही उन में जान सी आज्ञाती है और वह 
मानां अकड़े अक्ड अन्न चाहते हुए विचरते 
हैं । इमी लिये वर्षा इडः है । सो देवो ने वर्षा 
को वश में कर लिया । वर्षा ते शत्रुओं को 
वञ्चित कर दिया । सो जो इडो का हवन करता 
है वह वर्षा ऋतु पर अधिकार करलेता है 
शत्रुओं को वर्षा से वञ्चित करता है । 
इसी लिये इडां का हवन करता है तात्पर्य 
यह कि जिस प्रकार ग्रीष्म से प्राणी निस्सत्व 
हो जाते हैं इसी प्रकार कुछ घण्टे लगातार 
पूरे वेग से कार्य करने के पश्चात्‌ काये कर्ता 
थक जाते हें उस समय भोजन की छुट्टी होते 
ही उन्हें ऐवा उल्लास होता है जैसा ग्रोष्म के 
पश्चात्‌ वर्षा की बूंदे पड़ने से इश चराचर 
विश्व को उल्लास होता है। उक्ष समय उस 
छुट्टी के उल्लास में सब भोजन की इच्छा करते 
हैं और भोजन खाते हैं । बस यही इड्‌ प्रयाज 
अथवा भोजन विश्रामादि का 2९1100 है। 
तात्पर्य यह कि होता का एक प्रधान कर्तव्य 
यह भी है कि उस के कार्य्यं कर्ता उल्लसित 
हो कर भोजन और विश्राम पावे' इस प्रयाज 
( 1201100 ) का वह ठीक पालन करांवे।११। 

इस के पश्चात्‌ बर्हि नामक प्रयाज आता है। 
यह वह काल है जो किसी भी कार्यशाला 
अथवा वेदि में तय्यार हुई वस्हुओं को अन्तिम 
परिपक्व रूप देना, बांधता क्रस बद्ध करना 


अर्थात्‌ प्रयोग में लाने योग्य अवस्था में पहुंचाना 
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शतपथ-त्राहद्मण का भाष्य 


अपने ही दूध से स्वीकार क!ते हैं । इपलिये 
प्रयाज आज्य हवि वाले होते हैं ॥॥५॥ 
इसमें कई आचाय्यी का मत है कि सो जहाँ 
खड़ा होकर प्रपरांजो के लिए आश्रात्रण विधि 
करता है वहां से पोछे न हटे क्योंकि यह जो 
प्रयाज्ञ! से यज्ञ करता हे, यह वस्तुतः संप्रम का 
अभिनय क्रिया जाता है। छो परस्पर युद्ध 
करने वालों में ( संपत्तयो; ) जो हार जाता है 
बड़ पीछे हट जाता है । वित्रयी आगे ही आगे 
आगे बढ्ता जाता है । इस लिये आगे ही आगे 
बढे । आरे आगे बढ़ कर श्राहुति करे ॥६॥। 
(किन्तु याज्ञवल्क्य कहते हे) कि सो वेधा न 
करे | जहां से खड़े हो कर प्रयाजों के त्तिये 
आश्रावण विधि की हो उस स्थान ते पीछे न 
हटे, किन्तु आगे बढ़ने का कोई नियम नहीं । 
ज्ञिप्त स्थान पर यह देखे कि अग्नि प्रदोप्ततम है 
वहां आहुति हुत्रन करे । क्योंकि आहुतियों की 
समृद्धि इसो में है % जहां प्रदीप्त प्रम्रि हो वहां 
हवन की जाव। न्‍ 
तात्पय्य यह कि प्रबन्धरर्ताओं को किसी 
अंश तक काय्पकर्त्ताओं को स्वतन्त्र भो 
देनी चाहिये । उदाहरण के लिये एक सेतायति 
ने संग्राम में एक छोटे दलपति को एक्र पहाड़ी 
जीतने को दी । सत्र यदि पग पण पर एक 
एक छोटी बात के लिये बड़े सेनापति के 
शिविर से ही आज्ञा निकले तो फिर सेनिकों 
को कार्य्ये करना अप्रम्भव कल्प है। अच्छी 
सेना वही है जिस में एक वार उद्दिष्ट काय्येक्रप 
सैनिकों के सामने रख दिया जावे किन्तु साथ 


ही प्रत्येक सैनिक व्यक्ति भी इतना सधा है 

कि ड 3 पर बिश्वास क्रिया जा सके ओर छाटे 
छोटे कामों की पूत्त 31 क्री बुद्धि पर छोड़ो 
जा सके | खो आश्रावण विधि तो मूल रूप 
रेखा का चिन्ह है जिस में सांघाध्या रूप से 
कर्तव्य पथ का निर्देश कर दिया गया है और 
बह्‌ प्रत्येक काय्येकर्त्ताओं को सुना दिया गया 
है । अत्र अघ्त्रय्यु का आगे आगे बढ़ना इतत 
प्रकार है मानो प्रत्येछ पग पण पर हर सैनिक 
के कार्य्य में हस्ताक्षेप करना । कार्य्ये प्रणाली में 
मूल काय्येक्म और समय विभाग के पालन 
का ध्यान रकखा जाय, और अगि जिस से 
काय्ये सुचारू छा से चन्ने। बदी क्रम है युद्ध में 
भी । मूल उद्देश्य वितय को याद रखना 
चाहिये, उस घे नहीं टना चाहिये । इशी का 
नाम दै युद्र चाप्य्रपज्ञायनमू' और युद्ध में जित 
स्थान पर प्रहार करने ते विज्ञय हो वही ठीक 
स्थान है । आगे बढ़ने पीछे इटने का कोई निप्रम 
नहीं । सेनापति को इस प्रहार के भावुकताम 
बन्धनौं में नहीं बघना चाहिये | इसी 'लये कहा 
जहां प्ररीप्रतम हो वहां आहुति करे । 
इस प्रकार परिणाम यह हुपा किन तो 
कार्य क्रम विद्वीन समारम्म में सकत्रता होती 
है और न अति मात्रा में क्रम बन.ने में | मूल 
उद्देश्य को सामने रक्ष कर कार्य्य कर्ताओं को 
उस मय्यादा में अधिक्र से अधिक स्वतन्त्रता 
देने में ही त्रिनय लाम है। इस प्रकार क्रम- 
बन्धन और मतिस्वातन्ठ्प्र इन दो परस्पर 
बिरोधी सिद्धांन्तो का उचित समन्वय बता कर 
आगे बढ़ते हैं ॥७॥ 
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पाला 


सो आश्रावण के पश्चात्‌ अध्त्रय्युं होता 
के प्रति प्रेष वाक्य बोलता है “ओं समिधो 
यज? सो यह बसन्त ऋतु का समिन्धन करता 
है । वह बसन्त समिद्ध हो कर अन्य )ऋतुओं 
का ससिन्धन करता है ऋतु समिद्ध होकर प्रज्ञा 
अर वृक्ष वनस्पति ऑआदि हरयावल उत्पन्न 
करली हे । खो यह सब क्रतुग्रो का निर्देश 
कर दिया | अब यहां थोड़ा भर है। बसन्त 
फे याग में “ससिघोयज'? ऐसा कहा और 
अन्य प्रयाजो सें केवल ओंयज” “आयज? इसी 
प्रकार कह दिया । सो यह असमानता क लिये 
वसन्त को विशिष्टता देने ने लिये किया । यदि 
अगले सब सें भी तनूनपातं यज? 'इडो यज! 
इस प्रकार नाम निर्देश कर दे तो वसन्तको 
रूब के जासि > °1त्‌ तुल्य कर दे | कोई बिशि- 
षता उस की न रहे । इस लिये अगले प्रयानों 
सें यज्ञ यज्ञ इतना ही कहत! है । सो वह पहिले 
समिध नाम के प्रयाज को हवन करता है । 
समिध नास ऋतुओं में बसन्त का है । सो 
देवों ने उसे वश में क्रिया ओर शत्रुओं को 
बसन्त से वंचित कर दिया । बस इस मम्मे को 
जानने वाला वधन्त को वश में कर लेता है 
ओर शत्रुओं को बसन्त ते बंचित कर देता 
है । त त्पय्य यह कि होता को प्रत्येक समय 
विभ ग में यह ५ बाते क्रम में बांधनो हैं । सत्र 
से प्रथम सभिन्धन । सेना में सैनिकों को अपने 
काय्ये के प्रति उत्साद समिध्‌ है । यन्त्रशाजा 
में यन्त्रो में कोल! बिजली पट्रील जो जिक 
यन्त्र की समिधा है वह पहुंच कर इंजिन गर्म 


हो गया वा नहीं यह देखना उस का प्रथम 
कत्तेव्य है । पाठशाला में विद्यार्थियों को पाठ 
में रुचि है वा नहीं | यह देखना उप्त का कत्त॑व्य 
है । सैनिकों में उत्पाद उत्पन्न हुआ, इंजिन 
गम हो कर चलने लगे, विद्यार्थी पाठ के लिये 
उत्साह दिखाने लगे, मानों सेन्यशाला यन्त्र- 
शाला तथा पाठशाला में वसन्त ऋतु आ गई । 
बस प्रत्येक विभाग के होता के कार्य्ये विभाग 
तथा समय विभाग में सब से पहिला कत्तव्य 
समिन्यन है इसी का नाम वसन्त है ।|=॥। 

उस के पश्चात्‌ दूसरे प्रयाज का हवन 
करता है । इख का नाम तनूनपात्‌ हे । इस 
की व्याख्या से पहिले तनूनपात्‌ शब्द के 
अर्थ पर ध्यान देना होगा । यह शब्द तनू 
आर नपात्‌ इन दो शब्दों से बना है । तनू का 
अर्थ शरीर प्रसिद्ध ही है। अब नपात्‌ शब्द 
के अथे "की ओर ध्यान देना हैं नपात्‌ शब्द 
निघण्टु में अपत्य शब्द के पर्य्याय वाचियों 
में पढ़ा हे । अपत्य शब्द की व्युत्पत्ति भगवान 
यास्क ने ३. १. १. में इसप्रकार दी है। 
“अपत्यं कलमात अपततं भवति नानेन 
पततीति वा” इस में से “ नानन पततीति” 
इस भाग को ले लीजिये। इम का अर्थ हे 
कि जित के होते से कुल पतित न हो। 
जिस प्रकार एक योग्य शस्त्रपारङ्गत ब्राह्मण 
के कुल में उत्पन्न होकर उ का पुत्र पिता के 
सब गुण यथावत्‌ धारण कः ले तो उस से 
बद्‌ विद्वत्‌ परम्परा अविच्छिन्त हो गई । इसके 
बिपरीत यदि पुत्र उत्पन्न न हो अथवा उत्पन्न 
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तथा अन्यौं में 'वेतु' द्वारा यन करता हे । सो 
यह विशेषता उत्पन्न करने के लिये यदि सवत्र 
“व्यन्तु व्यन्तु' कह दें तो सब को एक बराबर 
कर दें अथवा वेतु वेतु' ही कर दें । व्यन्तु स्त्री 
है वेतु पुरुष है। सो दोनों मिल कर ही उत्पत्ति 
कर सकते हैं इसलिये व्यन्तु और वेतु यह्‌ 
दो शब्द रखे ।१५। चौथे प्रयाज में समानपन 
विधि होती है इसक्रा वर्णन पहिले विधिभाग 
में इसलिये नहीं दिय्रा कि यहां फिर देना 
पड़ता । पहिले विधि लिखते हे फिर उसकी 
व्याख्या लिखेंगे विधि इस प्रकार है । 
तीसरे प्रयाज की समाप्ति पर अध्वयुजुहू 
की उठा कर बांए हाथ में जुह को ले कर 
दाहिने हाथ से उपभृत्‌ को नीचे पकड़ी हुई 
जुहू के अग्रभाग की ओर ऊपर ऊपर ला कर 
उपभृत्‌ ओर जुहू का परस्पर स्पर्श न करता 
हुआ उपश्चत्‌ में से आधा घृत जुहू में उलट दे, 
उसके पश्चात्‌ उपभ्रत्‌ को फिर नीचे करके फिर 
आंश्रावय कहे । और अस्तु श्रोषट्‌ कहने 
पर पूव्वेवत्‌ विधि करे। सो यह उपभृत्‌ के 
घृत का जुहू में लाना समानयन कहलाता हे । 
इ्षकी व्याख्या आगे करते हैं । 
पहिले कणिडकाओं का शब्दार्थ करेंगे । 
वह इस प्रकार है-- 
अब चौथे प्रयाज में ( उपभृत्‌ के घृत को 
जुहू के घृत में ) समानयन करता है। जिस 
प्रयाज का नाम बहि है। बर्हि नाम प्रजा का 
है | ओर धृत वीय है सो यह प्रजाओं में 
वीर्य का संचन है इस शक्ति के सेचन से 
प्रजा फिर बारम्त्रार उत्पन्न होती हैं इसलिये 
इख चौथे बरहि नामक प्रयाज में समानयन 
करत, है ( उपभृत्‌ के घृत को जुहू में डालता 


है )। १६ | अथवा इसी क्रिया को एक और 
दृष्टान्त से भी समझ सकते हैं। यह समभ 
लीजिये कि यह जो प्रयाज से यज्ञ करता है 
यह एक प्रकार से संग्राम का नाटक किया 
जाता है । सो संग्राम में दो लड़ने बालां में से 
जिसको किसी मित्र की सहायता मिल जाती 
है बह जीत जाता है । सो यहां भी यह उपञ्रृत्‌ 
में से मित्र निकल कर जुहू के पास पहुँच 
जाता है । इसलिये जुहू की विजय होती है । 
इसो लिये चोथे वर्हि नामक प्रयाज सें समा- 
नयन करता है । १७ | यजमान जुहू के समान 
है। और जो उसका विरोध करता है वह 
उपभ्रत्‌ के समान है। सो यजमान के सामने 
इस क्रिया द्वारा उसके द्वेष करने वाले शत्रु 
से कर दिलवाता है। जुहू उपभोक्ता का प्रति- 
निधि है । उपभ्रृत उपभोग्य का प्रतिनिधि है! 
सो यहां उपभोक्ता के सामने उपभोग्य द्वारा 
कर ( टेक्स ) दिलत्राता हे । इसी लिए चोथे 
प्रयाज में समानयन करता है । १८। समानयन 
के पश्चात जुहू को उपश्चत्‌ से स्पशी नहीं होने 
देता यदि स्पर्शे होने दे तो यजमान को ट्ठेष 
करने वाले शत्रु से स्पर्श करने दे। उपभोग्य 
को उपभोक्ता की बराबरी करने दे । ऐसा न 
हो इसलिए डपश्रत्‌ से जुहू को स्पर्शं न करता 
हुवा समानयन करता है ।१६! अत्र समानयन 
के समय जुहू को ऊपर रखता है (उपश्रतू को 
नीचे) । इस क्रिया द्वारा यन्नमान को द्वेष करने 
वाले शत्रु से ऊंचा आतन देता है। उपभोक्ता 
को उपयोग्य से ऊंचा आसन देता है। इसीलिये 
जूहू को उपश्रत्‌ से ऊंचा रखता है ॥२०॥ 
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इस पर देवों ने भक्तिभावयुक्त परिश्रम करना 
प्रारम्भ किया ओर करते गए तत्र उन्हों ने 
संवत्सर की सफलता का रहस्य पा लिया। वह 
यह कि उन्हो ने इन प्रयाजों को ढू ढ निराला, 
फिर इन के सद्दारे अपने काय्य को सङ्गठित किया 
इस से उन के कार्य्यों में भी ऋतु और संत्रत्सर 
बन गये । ( यदि कोई द्रव्य १५ दिन में तैयार 
होता हो तो डस का १५ दिन का संवत्सर 
हुआ और उस के भिन्न भिन्न अङ्गो की पूर्त्ति 
में जो नियत समय के भाग लगे वह ऋतु हुए। 
एक कम्बल बनाने में भेड़ मू'डना । ऊन साक 
करना, ऊन का कातना, रङ्गना, बुनना, इतने 
ऋतु हुए । ओर यदि एक मनुष्य ७ दिन में 
उस कम्बल को तैय्यार करे तो कम्बल का ७ 
दिन का संवत्सर हुआ ) सो इस प्रकार उन्हं 
ने प्रथम ऋतुओं को और फिर उन के द्वारा 
संवत्सर को जीत लिया फिर ऋतु और संव- 
त्सर के विजय द्वारा शत्रुओं को तिरस्कृत कर 
दिया । इसी लिये इन का नाम “प्रजयाः” 
हुआ । यह्‌ प्रयाज्ञाः वास्तव में प्रजया: ही हैं । 
सो इसी प्रकार इन को जान कर जानने वाला 
अपने अपने क्षेत्र के ऋतु और संवत्सरों को 
जीत लेता है । और इन का मम्मे न जानने वालों, 
अस्तव्यस्त कार्य्यं करने वालों, को ऋतु और 
संवत्सर के आनन्द से वञ्चित कर देता है। 
इसी लिये विज कामना करने वाला प्रयाजों 
द्वारा सङ्गठन करता है ॥३॥ 


इन प्रयाजों की मुख्य हवि आज्य है । 
अर्थात्‌ समय विभाग कितना भी अच्छा क्यों 


न बना हो कार्यक्रत्ताओं के परस्पर स्नेह के 
बिना वह ठीक ठीक व्यवहार में नहीं आ 
सकता । इस लिये इन देवताओं को बुलाने का 
मुख्य साधन ( हवि ) आज्य अर्थात्‌ कार्य- 
कर्त्ताओं का परस्पर स्तेह और मिल कर एक 
उद्देश्य को पूर्ण करने की प्रबल अभिलाषा 
- हे। सो यह अभिलाषा बड़ी से बड़ी कठिना- 
इयों के पहाड़ों को काट गिराती है । इसी लिये 
कहा कि आज्य वज है | इसी बज्ज से देवों ने 
ऋतुओं और संवत्सर को जीता और ऋतु 
और संवःसर के विजय द्वारा शत्रुओं को 
परास्त किया । इसी प्रकार यज्ञ करने वाला 
इस आज्य रूप बज्र के सहारे ऋतुओं ओर 
संवत्सर को जीतता है। और ऋतु और संवत्सर 
से शत्रुओं को परे रखता है | इसी लिये आज्य 
अर्थात्‌ घृत इन की हवि है ॥ ४॥ 
संवत्सर रूप गाय का यह खास दूध है 
अर्थात्‌ आञ्य, अर्थात्‌ जिस वर्षे संवत्सर खेती 
उत्पन्न करना रूप कार्यं अच्छी प्रकार करता 
है तो उस से पशुओं की पुष्टि द्वारा खूब घृत 
उत्पन्न होता है । फिर उस घृत के खूब हवन 
करने से अच्छी बृष्टि होती है । सो जिस 
प्रकार उत्तम घृत से संवत्सर और संवत्सर से 
घृत होता है इसी प्रकार परस्पर प्रेम से 
सङ्गठन की सफलता होती है और फिर 
सफलता को देख कर परस्पर प्रेम खूब बढ़ता 
है । इस लिये जिस प्रकार आकाश के देव घृत 
द्वारा ही संवत्सर को स्वीकार करते हैं । अपने 
बश में करते हैं । इसी प्रकार यहां भी उस के. 
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है । जिस प्रकार शरद ऋतु में सब फसले पक 
कर तय्यार हो जाती हैं वही अवस्था पहुँचाना 
इस काल का काम है। यदि वह वस्तु दान 
योग्य है तो रान के लिये, विक्रय योग्य है तो 
विक्रय के लिये यदि उपयोग में आने वाली है 
तो उपयोग के लिये बिल्कुल परिपक्क 
(Finished and packed ) अवस्था में 
रखना इस काल का काम है। अब करिडिका 
की व्याख्या आरम्भ करते हैं 


अब बर्हि नामक प्रयाज का यजन करता 
है। बर्हि नाम शरद का है शरद बहिं 
अर्थात्‌ इस कारण है कि यह जो ओषधिये' 
अर्थात्‌ वृक्ष वनस्पति आदि ग्रीष्म तथा हेमन्त 
में निढ़ाल हो जाती हें वह बर्षा में बढ़ती हैं। 
वह शरद्‌ में इस प्रकार बिध जाती हैं मानों 
आसन बिछा हो | इसी लिये शरद्‌ बर्हि है 
सो देवों ने शरद्‌ को वश में कर लिया 
शत्रुओं को शरद्‌ से वञ्चित कर दिया। इस 
प्रयाज से यज्ञ करने वाला शरद्‌ को वश में 
कर लेता है। शत्रुओं क शरद्‌ से वञ्चित 
कर देता है । इस लिये बहि का यजन करता है 
। १२ | 


अब यह पञ्चम प्रयाज आया इस में दान 
विक्रय अथवा प्रयोग द्वारा पदार्थों को पाकर 
लोग स्वाहा स्वाहा अर्थात वाहू वाह करने 
त लगे किन्तु इस समय उत्पत्ति का कार्य बन्द 
हो गया। इस लिये काय्य शाला में हेमन्त 
आगई । संसार में इस प्रयाज के लोप से 


आज यह देखने में आ रहा है क्रि पदाथ 
उत्पन्न होकर तय्यार है, लोग भूखे मर रहे 
हैँ, किन्तु दुष्ट लोग दोस बढ़ाने की भावना से 
उन्हें जला रहे हैं अथवा ममुद्र में फेक रहे हैं 
सो उत्पन्न पदार्थो का प्रयोग में न आना मानो 
स्वाहाकार का लोप होन। है। 

अब अन्म प्रयाज का हवन करता है। 
इसमं बार वार स्वाहा शब्द का प्रयोग है । 
“स्वाहा ऽसि स्वाहा सोमम इत्यादि स्वाहा शब्द 
यज्ञ समाप्ति सूचक है । सो यह प्रयाज हेमन्त 
ऋतु का प्रतिनिधि है । हेमन्त भी ऋतुओं का 
अन्त है । सोञअन्तिम ऋतु के लिये अन्तसूचक 
स्वाहा शब्द का प्रयोग है । वसन्त, ऋतुओं 
का आदि का सिरा है हेमन्त परला सिरा, सो 
अन्तिम से अन्तिम को वश में किया। 
अन्तिम द्वारा शत्रं को अन्त से वञ्चित 
रक्खा । इस प्रकार यज्ञ की सुख समाप्ति को 
वश में करता है उत्तम अन्त से शत्रुओं को 
वञ्चित करता है। १३ । 

प्रकृति में यह नियम है कि हेमन्त में वृक्षों में 
पोषक तत्व का सञ्चय होता रहत, है । वसन्त 
की मधुर उष्णत। पाते ही वड एकदम विकसित 
हो उठता है । जिस प्रकार निद्रा काल में 
दिन भर के काम काज की थकावट से उत्पन्न 
शरीर हानि पोषक द्रव्य द्वारा दूर होकर शारीर 
आप्यायित हो जाता है इसी प्रकार हेमन्त 
बानस्पत्य जगत का शयन काल है.। बस इसी _ 
प्रका जब तय्यार पदार्थ प्रयोक्ताओं तक 
पहुंच जाता है तो उसे प्रात आय द्वारा फिर 
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नए वसन्त का आगमन होता है । अर्थात्‌ 
फिर नया उत्पत्ति काय्यै प्रारम्भ होता है। 
हू पञ्चम प्रयाज वह अङ्ग हे जिसे 
पाश्चात्य अर्थशास्त्र की भाषा में Distribu- 
100 कहते हें । Distribution के पश्चात 
फिर नया 17706 प ०४०7 आरश्म्म होता है। 
हेमन्त के पश्चात फिर बसन्त आती है। यही 
प्राकृत नियम यहाँ कहा गवा हे । सो यह हेमन्त 
की महिमा है कि वसन्त भी हेपन्त के सहारे 
ही पुनर्जीइन प्राप्त करता है। इसीलिये जो 
इसके तत्व को जानता हे वह फिर नया हो 
जाता है। और डल लोक अर्थात्‌ वृद्धावस्था 
में भी पुनः इस कमाई का लोभ पाता है जो 
इसके तत्व को जानता है । तात्पयं यह कि जिस 
कायेशाला में जा कुछ भी बने उघकी सफलता 
उपयोग पर अशलम्मित है । यदि उपयोग 
कर्ताओं ने उप्ते पसन्द क्रियां तो वह पदार्थ 
फिर भी बनेगी हेमन्त के पश्च त्‌ बिर वन्त 
आयेगी किन्तु यदि पसन्द न किया तो व्र 
पदार्थ फिर नहीं बनत। | और यदि कोई मनुष्य 
इस लोक अर्थात गृहस्थाश्रम में ऐसे परार्थ 
जो डपग्रोगी हों चाहे वह 
उत्तभ ग्रन्थ हों अथवा 


बनाएगा 
उत्तम मनुष्य हों, 
उत्तम जड़ पदार्थ हों तो वह उस लोक अर्थात्‌ 
वानप्रध्थाश्रम में भी सुख पावेगा। अर यदि 
उस लोक का अथ मृत्यु के अनन्तर नया जन्ग 
ऐसा ही लेना हो तो भो कोई क्षति नहीं हिन्तु 
इस प्रकरण में उल लोक का अर्थ वृद्धावस्था 
करना अघि # युक्ति सङ्गत है । जो युवावच्या में 


प्रजा के लिये उपयोगीं सिद्ध होता है वृद्धावस्था 
में उतना सुखी होता है । इस प्रकार वसन्त की 


सफलता का तत्व हेमन्त के गर्भ में छिपा है । १४ 


यहां प्रथम और अन्तिम प्रयाज में “समिधः 
अग्न आज्यस्य व्यन्तु” ओर “देवा आज्यपा 
जुषाणा अज्यस्य व्यन्तु” इस प्रकार का पाठ 
है। शेष प्रयाज्रों में “तनूनपाद आज्यस्य वेतु” 
इस प्रकार एक वचनान्त पाठ है । वीधातु यहां 
ओजन अथ में प्रयुक्त हुई है। सो इल का भाव 
यह है,क्रि समिध्‌ का अर्थ शक्तिहै चाहे 
वह जड़ हो बा चेतन। जिस काय शाला में 
केवल मनुष्य श्रम करते हों वर्‌। मनुष्य समिध 
है। जहां यन्त्र मनुष्य दोनों काये करते हैं वहां 
दो प्रकार की समिध्‌ हैं। सो वक्षन्त अर्थात 
कार्य शाला के उत्पादन द्वारा कार्य कर्ता 
खाते हैं। और उत्पन्न पदाथा को खाकर 
संसार जीता है। ओर बीच में कार्य चलाने 
वाला होता जीता है । होता अकेला होकर भी 
इन से बड़ा है ज्षां एक सब$ बड़ा न हो वहां 
काय सुन्दर रूप से नहीं चल सकता । इसलिये 
व्यन्तु का समुदाय एक ओर, और होता एक 
ओर, फिर भी वह बड़ा है । अथवा कच्चा माल 
=तनूनपात्‌, श्रम जीवियों को ठीक भोन = 
इड, ओर सुप्तपन्नतास्जहिँ, यह तीनों ऐसे हैं 


जिनके बिना यह वसत्त और हेमन्त कुछ नहीं | 
कर सकते । इसलिये यह वेतु का एक वचन | 


'व्यन्तुः के बहुवचत से बड़ा है किन्तु कार्य 
दोनों मिलकर हो कर सकते हें । अतः कहते 


हैं कि प्रथम और पञ्चम प्रयाज में “वयन्तु? . 
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हो कर पिता के गुणों को धारण न करे तो यस्तनूनि शरीराणि न पातयति मसः” ऐसी 
बह पत्रपुष्प समन्वित पिता रूपी वृक्ष अपनी व्युत्पत्ति दो है । बस यही व्युत्पत्ति हमें यहां 
मृत्यु के साथ गिर पड़ता है। इस लिये अपत्य अभीष्ट है ' जो शारीर को न गिरने दे अर्थात्‌ 
का अर्थ है योग्य उत्तराधिकारी । बस यही जिप्त के सहारे शरीर खड़ा हो। अब समक 
नपात्‌ शब्द का अर्थ है 1 नानेन पतति” लीजिये कि एक कम्बल अथवा मोटर बनाने 
भेद केवल इतना ह्‌ क्रि अपत्य में न्ञ््‌ केन काक.रखाना हे। सो उस कम्बज्ञ अथवा 
का लोप हो गया हे और नपात्‌ में नहीं मोटर का शरीर किस के सहारे खडा हे । 
हुआ | न पात्‌ शब्द न+पात्‌ इस प्रकार ऊन के अथवा लोहे के! बस यह ऊन 
बना है यह पाणिनि मुनिको भी अभोष्ट हे। अथवा लोहा तनूनपात्‌ है जिले आज कन्न 
इसी लिये उन्होंने “नभ्रारनपातू” (६. ३. ७५) की भाषा में Raw-Meterial कहते हँ । 
इस सूत्र में दूसरे ही स्थान पर इस नपात्‌ बस अग्नि समिन्धन के पश्चात होता का काम 
शब्द का पाठ किया है । | है कच्चे माल (२१७७ \[©४०118]) की परीक्षा 
अब प्रश्‍न हो समता है कि यास्काचाय्य कर के काम चालू कर देना । यन्त्र का (मानव 
` नेनपात्‌ शब्द की व्युत्पत्ति “निणेततमा अथवा प्राकृत किसी प्रकार के भी यन्त्र हों) 
प्रजा” (देव. ८ अ. २. पा, ६. ख) इस प्रकार समभिन्धन हो चुश अब तनूनपात्‌ के आते 
की है। सो वह इस लिये कि कई स्थानों पर पर काम चालू हो गया मानों बसन्त के पश्चात्‌ 
Ss नपात्‌ शब्द पोते अथवा नाती के अर्थ में ग्रीष्म आ गई। अब खूब सर गरमी से काम | 
भी प्रयोग हुआ है। उस अथ को दृष्टि में होना चाहिए । बस यही तनूनपात्‌ का प्रयाज 
रख कर यह व्युत्पत्ति दी गई है । किन्तु जहां अथवा 21100 है । इसी की कणिङका में 
साधारण अपत्य अर्थ हो वहां अपस्य और नपात्‌ व्याख्या करते हैं ।।६।। 
दोनों की व्युत्पत्ति “नानेन पतति” ऐसी ही अब तनूनपात्‌ नामक प्रथाजञ का यजन 
माननी चाहिये । ऋग्वेद १०, ३३, ७ में करता है । तनूनपात्‌ ग्रीष्म है ग्रीष्म प्रजा के 
सायण ने भी नपात्‌ का अर्थ पुत्र, ऐसा किया शारीरों को उत्तप्त कर देता है । इसी प्रकार 
हे। ऋग्वेद १, १४३, १ में अपांनपात्‌ की पूरे ध्यान लगा कर काम करना सारे कारखाने 
व्युत्पत्ति में नपात्‌ की व्युत्पत्ति न पातयिता! को गरम कर देता है। प्रीष्म को ही देवों ने 
इसप्रकार दी है । फिर ऋ० १, १८८, २ में वशी भूत. कर लिया ग्रीष्म से शत्रुओं को परे 
` तनूनपात्‌ की व्युत्पत्ति भी इसी प्रकार दी कर दिया । बस यहां भौ प्रीष्म को ही अधि- 
है। “तनूनपात्‌ यज्ञशारीरस्य न पातयिताः। कार में करता है! शत्रुओं को ग्रीष्म से वञ्चित 
ऋषि दयानन्द ने भी ऋ, १, १८८, २ में कर देता है जो इस तनूनपात के अनुसार 
९ म 


f 
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१-- सम्मेलन के आगामी अधिवेशन के समय शिमला में सम्मेलन के अतिरिक्त जो 
परिषदें होगी जेसे साहित्य परिष, बिज्ञापन परिषद, दशन परिषद्‌, इतिहास परिषद, 
महिला परिषद, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, पत्रकार सम्मेलन साहित्य प्रदशनी, आदि 
उनके सम्बन्ध में अपने विषय के विद्वानों से सागत समिति ने पत्र व्यवहार आरम्भ कर दिया 
है । परन्तु पूरी जानकारी न होने के कारण सम्भव हे क्रि सब महानुभावो के पास वह पत्र 
न पहुँच पावे इसलिये स्त्रागत समिति इन विषयों के विद्वानों से इस सूचना द्वारा प्राथना 
करती है कि इन परिषदों को किम प्रकार सफल बनाया जावे इत सम्बन्ध में वे अपनी सम्मति 
तथा परामश और उन स्थानीय विद्वानों के नाम जिनको इस विषय में पत्र अवश्य लिखा जाना 
चाहिये स्वागत समिति के कार्यालय में भेजने की कृपा करें । 

२ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की निपमावली के नियम ७७ के अनुसार स्वागत समिति 
शीघ्र ही एक विषय सूची बनावेगी जिन विषयों पर हिन्दी के अच्छे विद्वान से और लेखकों 
से लेख लिखवा कर प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जावेगा | इस सूचना द्वारा समिति सबै 
साधारण से घार्थना करती है कि वे उन विषयों की सूची जिन पर लेख लिखाना उचित 
होगा तथा उन लेखकों के नाम जिने उस विषय पर लेख लिखाये जाना उपयुक्त होगा 
स्वागत समिति के कार्यालय में शीघ्र।तिशीघ्र भेजने की कृषा करें । 

३--सम्मति तथा विषय सूची आदि मन्त्री स्वागत कारणी समिति, अखिल 
भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेहन ( शिमला अधिवेशन ) आर्यसमाज भवन लोअर 
बाजार शिमला के पते पर २० सितम्बर १९३७ ई० तक आज,नी चाहिये । 


प्रभुदयालु श्रीवास्तव 


_ प्रकाशन मन्त्री 
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~ च ~ नू OC ण्ड 
| सहात्र का ठा व्य ख्या 
|| प० बुद्धदेव विद्यालङ्कार की मातिभापूणं लेखनी का एक और चमत्कार 


*९७&? 
पुः FTE ९ ह्हो ७ [| || 
नामक पुस्तक छपफकर तयार हा गइ ४ 
|| पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार आर्यसमाज के प्रतिभाशाली वेदिक विद्वान्‌ हैं । 
उनकी लिखी स्वग, सोम, मरुत, शतपथ में एक पथ, शतपथ भाष्य, ब्रह्मयज्ञ आदि 
तकं आर्यसमाज के साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखती हैं । उनकी संध्या की 
| व्याख्या ब्रह्मयज्ञ के थोड़े ही काल में दो संस्करण निकल चुके है । देवयज्ञ पुस्तक भी 
| ब्रह्मयज्ञ की ही कोटि की है । देवयज्ञ में अग्निहोत्र के मन्त्रों की व्याख्या के अतिरिक्त 


~| 


देवयज्ञ के अङ्ग, उदश्य-प्रणिधान, इष्या-विजय, विश्वेदेवा और यजमान, 
वषट्कार और स्वाहाकार, स्विष्टकार, अदब्धता, यज्ञ-चक्र, ब्रह्मप्रणिधान, 
आदि कितने ही अन्य विषयों पर भी सर्वथा मौलिक बिचार दिये गये हैं । एक बार मँगा 
कर पढ़िये । मूल्य केवल ।) है। 


निङ्ग पुस्तक भी मँगाकर पढ़िये 
ब्रह्मयज्ञ ।=) स्वगे |=) 
सोम |) मरुत्‌ ।) 
शतपथ में एक-पथ ।) 


अध्यक्त अनुसन्धान-विभाग,आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब 
गुरुदत्त भवन, लाहोर 
[OO 


पण्डित प्रियत्रत प्रिण्टर शौर पब्लिशर द्वारा भारती प्रिणिउङ्ग प्रेस, हस्पताल रोड, लाहोर | 


में छुपकर गुरुदत्त भवन, रावी रोड लाहोर, से प्रकाशित हुआ | 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 
॥ मिलने का पता 
॥ 
| 


छ 16 0 0212] | Dolo ea [a] 


वैदिक तत्त्वज्ञान और धर्म का प्रचारक पत्र 
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लेख 
, वेदोपदेश 
२, वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 
३, वेदवाटिका 
४. बेद में नाना विद्यायें 
५, शयन मरण है 
६. ब्राह्मण काये 
७. वैदिक इेखरवाद ओर वतमान विज्ञान 
८, सम्पादकीय 
६. अथवे-भाष्यम्‌ 
शत-पथ ब्राह्मणभाष्यम्‌ 


आय के ग्राहक बनिये और दूसरों को बनाइये यह आपका कतंव्य है। 


विषय-सूची 


OE 


लेखक 7 
सम्पादक 
पं० प्रियन्रत जी बेद्‌ वाचस्पति 
सम्पादक 
श्री सत्यभूषया जी योगी 


3) 
आचाय देवशर्मा जी 

पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति 
पं भगवद्दत्त जी वेदालङ्कार 
पं० बुद्रदेव जी जिद्यालंकार 


11 


पृष्ठ संख्या 
२२१ 

२२३ 
२३० 
२३१ 
२३६ 
२३७ 

२४१ 

२४४ 
८५-६२ 
३०१३०१ 


प्राहकों से-आरयं अड्गरेजी मास की ५-६ तारीख फो प्रकाशित हो जाता है । पत्र न मिलने की 
अवस्था में पहिले श्रपने डाकखाने में पूछताछ कीजिये | फिर अङ्ञरेज्ञी मास को 
२० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दीजिये । इलके पश्चात्‌ हम पत्र भेजने के 
इभ्तरदाता न होगे । अपना पता बदलने की सूचना भी हमे सत्काल दीजिये । 


पत्र-व्यवहार करते इए अपना ग्राहक-संख्या अवश्य दीजिये 


पता ग्राहक संख्या वाले चिट पर लिखा होता हे । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


SSS त त चिसा 


DR 9 


न | 
| 
) रमू ह 
gE 1 
7 A पुर 920 
| ४ | 
' &9 
00 
भ 


पार 
७ क 


ओरेम्‌ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृएवन्तो विश्वमायम्‌ । अपघ्नन्तोऽराव्णः ॥ 
ENA CRC DA BC OA DA BA DA NBA BA DAS SCD AA SAD EADS F 


6 लाहौर, आश्विन १६६४, अक्तुबर १६३७ 


भाग १६ है 
| [ दयानन्दान्द ११३ ] 
HRC ९०-८० ४०-८० BA ABA BAA BA A PI DA ६७-६७ CD खप्न BE कू 


६ अक 


~ 
वदापदशा 
ञ्रधई- 
में तो भगवान्‌ के घर में जाऊँगा! 


क़ त्यानि नौ सख्या बभू वः सचावहे यदहक पुराचित्‌ । 


बृहन्तं मानं वरुण स्वघाव! सहस्रद्वार जगमा ग्रह ते ॥ 
ऋण० ७८८५ 


अर्थ--(बरुण) हे वरुण (त्यानि) वे (नौ) हम तेरा जो (बृहन्तं) बहुत बडा (मानं) सब भूतो हो 
दोनों -के (सख्या) सखि-भाव (क्क) कहां (बभूवुः) अपने में समा लेने वाला (सहस्रद्वारं) सहस्रो द्वारों 
हो गये? ( पुराचित्‌ ) पहले (यद्‌) : जो (अवकं) ` वाला (गृह) घर दै (जगम) उछसें में आप्त हो जाऊ । 
गट्ट सखि-भाव हमारा था (तचावहे) उसे हम फिर जो उपासक सूक्त के पूर्ववशित चारों मन्त्रों के | 
प्राप्त कर लें, हे (स्ववावः) सामर्थ्य देने बाले (ते) अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, जो इनमें . 
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२२२ श्याये 


[ आश्विन, १९६४ 


कहे अनुसार वरणीय भगवान्‌ को अपनी नौका 
पर बिठा लेते हैं अथवा स्वयं भगवान्‌ की नौका 
पर बैठ जाते हैं, उनका भगवान्‌ से सखि-भाव हो 
जाता है। उनकी भगवान्‌ से मित्रता हो जाती है । 
इस सखि-भांव इस मित्रता के कारण उनका भगवान्‌ 
के घर में प्रवेश हो जाता है । अर्थात्‌ वे मोच्चधाम 
में पहुंच जाते हैं। मित्र का मित्र के घर में खुला 
प्रवेश होना स्वाभाविक ही है। जब हम 
भगवान्‌ के मित्र होगये तो हमारा उसके घर में 
निर्बाध प्रवेश होना ही था। भगवान्‌ का घर, 
उनकी रहने की स्थिति, उनकी निरतिशय आनन्द 
की अवस्था है जिसमें वे सनातन काल से रहते 
आ रहे हैं, जिस अवस्था को हम अपने शाब्दो में 
मोक्षघाम कहते हैं । हम भगवान्‌ के मित्र होकर 
इसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। 
इस मोक्ष की अवस्था को हमने इस अनादि 
सृष्टि चक्र में न जाने कितनी वार प्राप्त किया है। 
परन्तु जब मोक्ष को अवधि को समाप्त कर के हम 
पुनः संसार में आ जाते हैं तो हम प्रायः स बात 
को भूल जाते हैं कि हमारा भगवान्‌ से गहरी 
मित्रता का नाता रह चुका है और हम मोक्षथाम 
के अ्रधिवाती बन चुके हैं। पर जब हम वेदादि 
शास्राँ का स्वाध्याय करके ओर सवूगुरुओं की 
संगति में बेठकर फिर से भगवान्‌ की मित्रता 
प्राप्त करने के मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारी 
बढ पुरानी स्मृति फिर जाग उठती है। और हम 
भगवान्‌ की मित्रता प्राप्त करके उसके घर में, 
मोक्षधाम में, पहुंचने के लिये लालायित हो उठते 
हैं ।इसी लालायित अवस्था का वर्णन प्रस्तुत 
मन्त्र में है । 


क हँ थ 4 


पट 
# 


उपासक परम उत्कण्ठा के वदा में होकर 
भगवान्‌ से बातें करने लगता है। वह कहने लगता 
है--हे भगवान्‌ पहले तो मेरा और आपका बड़ा 
सखि-भाव था, हमारी बड़ी मित्रता थी । वे हमारी 
सारी मित्रताये कहां चली गई ? मैं आपसे अलग 
केसे हो गया ? हे भगवान्‌ इतने दिन तक तो मैं 
आप से अलग रह लिया सो रह लिया । अब ओर , 
में आप से अलग नहीं रह सकता। श्रब तो में ॥ 
हमारा जो अट्टट सखि-भाव है--जो केवल अज्ञान ४ 
के कारण ग्रोझल हो जाता है--उले प्राप्त करके 
रहूंगा। और आपके साथ इस घनिष्ठ सलिभांव के ड 
फल स्वरूप में आपके सहस्रों द्वार वाले घर में | 
घुस कर र्टुँगा । मन्त्र में मोक्षावस्था को सहस्तद्रार 
वाला घर इसलिये कहा है कि सत्य की सहस्रं 
शाखाय हैं। उनमें से किसी एक शाखा को भी 
मनोयोग पूर्वक पकड़ने से, उसके अनुष्णर पूर्ण 
रूप से जीवन व्यतीत करने से--योगदशान के 
शब्दों में उसकी “प्रतिष्ठा? कर लेने से--हमारे लिये 
मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सत्य, अर्दिसा, 
अस्तेय, त्रह्मचये आदि जो सत्य के अनेक अंग 
हैं उनमें से किसी एक की भी हमारे अन्दर पूर्ण | 
प्रतिष्ठा हो जाने से हमें मोक्षप्राप्त हो जायेगा । | 
क्योंकि इनमें से किसी एक की पूण सिद्धि हो जाने ' 
पर दूसरों की सिद्धि स्वयं ही हो जाती है । अपनी 
रुचि के अ्रनुसार पहले किसी एक को पकड़ कर 
उसे पूण रीति से सिद्ध करने में लग जाइये दूसरों 
की सिद्धि अपने आप साथ-साथ होने लग पड़ेगी। 
पांठक यह भी देखगे कि इस मन्त्र में मोक्ष से 
पुनरावृत्ति की स्पष्ट सूचना है। इसके लिये मन्त्र 
का शब्दाथ एक बार फिर ध्यान से पढ़िये | । 
मनुष्य ! भगवान्‌ से मित्रता कर के उके घर _ 
में जाने योग्य बन । नु 


५ 
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वेढा. के राजनेतिक सिद्धांत 


[ लेखक--श्री पं० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 


१६. राज्य में करने योग्य कुळ बातें 


(Some ends to be realised by the state) 


२०, विवाहो पर ।नियम्त्रण 


वेदका स्वाध्याय करते हुए कितने ही मन्त्र ऐसे 
मिलते हैं जिनसे यह प्रत त हाता है कि राज्य का 
प्रजाजनो के विवाहों पर एक विशेष प्रकार का 
नियन्त्रण रहना चाहिये। इस भाव को व्यक्त करने 
वाले कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैं:-- 
तान्‌ यजञत्राँ ऋतावृधोऽग्ने पत्नीवतस्कृधि । 
मध्व: सुजिह पायय ॥ काग १। १४।७ 
अग्ने पत्नीरिहावह 
१।२२।६॥ यजुः २६। २० 
यमो हृ जातो यमो जनितं ज्ञारः 
जैनीनाम्‌। ऋग १। ६६। ४ 
याभिः पत्नीविमदाय न्युद्धुरा घ वा याभिररुणी- 
रशिक्षतम.। 
याभिः सुदास ऊहथुः सुदेव्यन्ताभिरू षु ऊति- 
भिरश्विना गतम्‌॥ ऋग्‌ १ । ११२। १६। 
यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूइतू रथेन 
ऋग १। ११६। १ 


कनींनां पति- 


युवं शचीभिविमदाय जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य 


योषाम्‌ । ऋगू. १ । ११७। २० 
प्रतं विवक्मि वक्म्यो य॒ पषां मरुतां महिमा 
सत्यो अस्ति । 


देवानामुशतीरुप । ऋग्‌ 


अस्य बिभजानि वे 


सचा यदीं वृषमणा अहंयुः स्थिराचिज्ञनी 
बेहते सुभागाः ॥ ऋग, १। ११७।७ 
जनीयन्तो जनिदामक्षितोतिमाच्यावयामोऽवते न 
कोशम्‌ ॥ क्रग्‌, ४। १७। १६। 
सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व । 
यजुः ३३। १२ 
नहि त्वदिन्द्र 
तश्चकथ ॥ ऋग्‌, ५। ३१। १ 
उत म्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन्‍्द्र ण्यग्नाय्यश्विनी राटू 
आरादेसी बरुणानी शश्रणोतु व्यन्तु देवीय ऋतुजनीनाम्‌ 
अथव. ७। ४६ । २॥ ऋग्‌. । ५ ४६। ८ 
अतो न आ नृन्‌ अतिर्थे नतः पत्नी दशस्यत । 
आरे बिश्व पथेष्ठा द्विषो युयोतु यूयुविः ॥क्रग्‌ ५५०1३ 
अध स्था योषणा मही प्रतीची वरामश्व्यम्‌ । 
अधिरुक्मा वि नोयते ॥ ऋग्‌. । ८। ४६। २२ 
रपद्गन्धवीरण्या च योषणा नदस्य नादे परि 
पातु मे मनः । इष्टस्य मध्ये अदितिं निधातु नो आता 
नो ज्येष्ठः प्रथमो विवोचति । ऋग, १०। ११।२. 
अथवे, १८। १ । १६। 
अत्रेटु मे मंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च यच्चतुष्पा- 
सूजानि । स्त्रीभियो अत्र वृषणं पृतन्यादयुद्धो 
॥ ऋग्‌ । १० | २७। १०। 


र ८ है र्क 


ऋग. ५।२८।२। 


वस्यो अन्य दस्त्यमेनांश्चिञननिंव- 
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भद्रा वधूभेवति या सुपेशाः स्वय' सा मित्रं बनुते जने 
चित ॥ ऋ० १० | २७। १२॥ 


युवं रथेन विमदाय शुन्ध्युवं न्यूहथुःपुरु मित्रस्य योषणाम्‌ ` 


युवं हं वध्रिमत्या अगच्छतं युवं सुषुतिं चक्रथुः पुरन्धये 
॥ ऋ० १०।३६। ७॥ 

न-तं राज्ञानाबदिते कुतश्चन नाहो अश्नोति दुरितं 
नकिर्भयम्‌ । 

यमश्विना सुहवा रुद्रवर्तनी पुरोरथं कृणुथःपत्न्या 
सह ॥ ऋ० १०।२६। ११ ॥ 
“तुम्यमग्ने: पर्यवहनत्सूर्या वहतुना सह । 

पुनः पतिभ्यो ज्ञायां दाः अग्ने प्रज्ञया सह ॥त्रश्‍० १० । 
८५। ३८ अथवे १४।२। १ 

पुनः पत्नी मग्निरदादायुषा सह बच॑सा । 

“ दीर्घायुंरस्याःयः पति जीवाति शरदः शतम ॥ ऋ० १० 
२५१ ३६ । अथव १४। २।२॥ 

अयमायात्ययेमा-पुः स्ताद्‌ विषितस्तुषः । 

अस्या इच्छन्नग्रुवै पतिमुत ` जायामजानये ॥ अथवं 

& | ६० | १ 

यस्ते5छुशो वसुदानो. वृहन्निन्द्र हिरिण्ययः । 

तेना जनीयते ज्ञायां मह्य धेहि शचीपते ॥ अथवे 
६।८२। ३॥ 

इन-मन्त्रो में सम्राट्‌ से पत्नी ` की प्रार्थना की 


. गईहै। मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है-- 


“हे सम्राट (अग्ने) देत्रपुजा, संगतीकरण, दानादि 
यज्ञीय गुणों से युक्त, ('यञत्रान्‌) सत्य ज्ञान को 
बढ़ाने वाले, उन प्रजा जनां को (तान्‌) पत्नी 
वाला बनाइये, इस प्रकार उन्हें गृहस्थाअम के मधुर 
रस का ( मध्वः ) पान कराइये ।”? 
` मन्त्र में प्रयुक्त “तान्‌' सर्वनाम ऊपर पांचवें 

मन्त्रममे प्रयुक्त हुए 'करवास:?! अर्थात्‌ मेधावी विद्वान्‌ 


श्राय 
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पुरुषों की ओर निर्देश करता है । उस मन्त्र में इन 
मेधावी विद्वान्‌ पुरुषों के लिये प्रयुक्त हुए विशेषणों 
में से वृक्तबर्हिषः”? अर्थात प्रज्ञा या सन्तान को पाप 
मार्ग से अलग रखने वाले, 'हविष्मन्तः' धर्थात्‌ भोज्य 
सामग्री से युक्त "अरंकृतः? अर्धात्‌ अपनी परिस्थि- 
तियों को सुन्दर रखने वाले, ये विशेषण देखने 
योग्य हैं । इन्हीं के लिये वहां छठे मन्त्र में 
“वृतप्रष्ठा?२ अर्थात्‌ घृतादि दीप्तिदायक्र भोन्नों के 
सेवन से पुष्ट और तेजस्वी शरीर वाले, 'मनोयुजः' 
अर्थात्‌ विचारशील 'वह्णयः'? अर्थात्‌ सब कत्तंव्य- 
भारों को उठाने में समर्थ और 'त्वा देवान्‌ सोमपीतये 
वहन्ति’ अर्थात्‌ जो अग्नि ( सम्राट) और राज्य के 
अन्यदेवों को ऐश्वर्य पान के लिये उठाये रखते हैं-- 
जो स्वयं ऐश्‍वयेवान्‌ हैं ओर ज्ञिनकी अनुमति के 
बिना राज्य कर्मचारियों को उनका ऊंचा पद ओर 
तदुपयोगी ऐश्वर्य नदीं मिल सक्रता--ये विशेषण 
भी प्रयुक्त हुए हैं । इन्दी 'कण्व' श्रजाश्नों क ओर 
प्रस्तुत सातवें मन्त्र का “तान्‌? सवेनाम निर्देश करता 
है । क्रिस प्रकार के लोगों को विवाह करना चाहिए 
इस के लिए वेद जो आदशे रखता है उसकी एक 
झलक प्रजा जनों के इन विशेषणों से मिलती है । 

“हे सम्राट ( अरने ) प्रजा के नाना व्यबद्वार- 
शील विद्वान्‌ पुरुषों के लिए ( देवानाम£ ) कामना- 
युक्तः( उशती:५ ) पत्निय 'लाइये ।” 


१, वृक्तं कुमार्गेभ्यो निवारितं बर्हिः प्रजा येस्ते वृक्तब हिरः । ` 


वृजी वजने । प्रजा वे बहिः । श, १। ५। ३ । १६ 
२, पुशङ्गत्वेन दीतरष्ठा इति सायणः । 
३. वोढार इति सायणः । 
४. दिवुवातोरथेंघु व्यवहारोप्यन्यतम; । ८ 
व्यवहरन्तीति देवा: । 
५, कामयमाना इति सायणः | वश कान्तो । 


दीव्यन्ति 


7 
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पत्नियों के “कामनायुक्त' विशेषण से यह प्रकट 
होता है कि उन्हीं कन्याओं का विवाह हो सकता 
है जिनमें विवाह की कामना उत्पन्न हो गई है । यह 
कामना यौवन में ही उत्पन्न हो सकती है। इस 
लिए युवति कन्याओं का विवाह होना चाहिए । 
बालिकाओं का नहीं । 

“प्रज्ञाञनों को कामनाओं को पूरा करने वाला 
(यमः )* यह सम्राट्‌ (अग्नि: ) जो कुछ राष्ट्र में 
उत्पन्न हो चुका है ( जातः) और जो कुछ उत्पन्न 
होगा ( जनित्वं )२ उस्त का अधिरक्ष ६ ( पति: ) है, 
सब का नियन्ता ( यमः )3 यह सम्राट ही कन्याओं 
को कन्यात्व से मुक्त करने वाला है ( जार: )४ यही 
राष्ट्र की खियरों का रक्षक ( पतिः ) है ।” 

मन्त्र के 'कन्याओं को कन्यात्व से मुक्त करने 
वाला है? इस वाक्य का भाव यह है कि जब तक 
राज्य नियम द्वारा आधोषित कन्यात्व की सीमा को 
पार करके युवतित्व की सीमा में कोई बालिका न 
चली जाये तब तक उसका विवाह नहीं किया जा 
सकता । इस अवधि से पहिले कन्या का विवाह 
करनेवाले राज्य द्वार दण्डित किये ज्ञायेंगे। 
‘स्त्रियों का रक्षक है? इव वाक्य का भाव तो स्पष्ट 
ही हे। जब तक रात्रा समर्थ ओर शक्ति-शाली न 
हो लब तक राष्ट्र की स्त्रियों की मान प्रतिष्टा सुर- 
क्षित नहीं रह सकती । इर्स लिये मन्त्र के पूर्वाद्धे में, 
जिसे हमने यहाँ उदूघृत नहीं किया, सम्राटू के बलको 
प्रशांसा की गई है । 
यच्छति ददाति कामानिति यमः इति सायणः । ऊ 
जनयितव्यमुत्पत्स्यमानमिति सायणः | 
नियन्तेति दयानन्दः । 
जरयिता, अग्नो होमे सति कन्यात्वं निवत्तेते इति 
सायणः | 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त २२५ 


“जिनके द्वारा विविध आनन्द्‌-दायक पदार्थो से 
युक्त पुरुषों के लिये ( विमदाय ) तुम पत्नियों को 
उठा$र लाते हो, जिनके द्वारा ब्रह्मचयास्यास द्वारां 
रक्त वर्ण की ब्रह्मचारिणियों को ( अरुणी:? ) तुम 
शिक्षा देते हो, जिनके द्वारा राज्य के लिये देय धन 
को उत्तम रीति से देनेवाले प्रजाजन के लिये 
अथवा प्रन्नाओं को उत्तम रीति से रक्षा देनेवाले 
राज्य के लिये ( सुदासे २) प्रशस्त घन ( सुदेञ्यंञ ). 
को लाते हो,उन अपनी रक्षांओं के साथ हे अश्चियो 
तुम हमारे पास आओ |? 

“ये अश्विनौ जो चेष्टा-शील ज्ञानव!न्‌ ( अ्भे- 
गाय४ ) ओर विवित्र आनन्ददायक पदार्था से युक्त 
पुरुष के लिये ( विमदाय) अपने सेना-सहगामी 
( सेनाजुआ ) रथ ते पत्नी को उठाकर लाते हैं ।” 

“हे अश्वियो तुम अपनी शक्तियों से, विविध 
आनन्द युक्त पुरुष के लिये (विमदाय) अनेक 
मित्रों या मित्रता योग्य गुणों वाले पुरुष की ( पुरु- 
मित्रस्थ ) संगम योग्य कन्याको ( योषां ४ ) स्त्री 
रूप में ( जायां ) लाते हो /? 

“मरुतों की जो सबके प्रशांसा करने योग्य और 
सत्य महिमा है में उलक्रा वणंन करता हूँ, जिससे 
सम्बन्ध करके सन्तानात्पति के लिये वीयेसेचन कौ 


१, ब्रह्मचारिणीरिति दयानन्द; । 

२, शोभनं ददातीति सुदा; इति सायणः । 

३. प्रशस्तं धनमिति सायणः । 

४, अर्तिणम्याँ मन्‌ इत्यर्तेर्भन्‌ इयति गच्छतीति अभेः, 
अर्भ एवार्भगः छान्दसो गकारः । इति सायणः । 
गतेस्त्रयोऽर्था गमनं ज्ञानं प्राप्तिश्चेति । 

५, मिश्रणयोग्या संगमयोग्या । यु मिश्रणे श्रोणादिकः 
सः | जायासाहचर्यादयमत्र कन्यामाचष्टे । 
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इच्छा बाले ( वृषयण!: ) गत्रीले युवक ( अहंयुः ) 
सुभग ओर दाम्पत्य जोबन में स्थिर २ह॑ने वाली 
( स्थिराचित्‌ ) पत्नियों को ( जनीः ) प्राप्त करते 
हें।” “पत्नियों की इच्छा वाले ( ्नीयन्तः ) हस 
पत्नी देनेवाले ( जनिदाम ) ओर जिसको रक्षा क्षीण 
कभी नहीं होती ऐसे सम्राट ( इट्रं ) इन्द्र को बुलाते 
हें अपने अनुकूल करते हैं ( आ च्यावयांसः ) 
जेते कि जल चाहने वाले लोग कूप में (अवते ) 
जलपात्र को ( कोशं ) भेजते हैं ( आ च्यावर्यान्त )? 
“हे सम्राट ( अग्ने) हमारे दाम्पत्य जीवन को 


( ज्ञास्पत्यं' ) भली-भांति सुनियमित कर ?? “हे 
सम्राट्‌ ( इन्द्र ) तुमसे भिन्न कोई और श्रेयस्कर 
( वस्य:२ ) नहीं है, तू जिनके पास पत्नी नहीं हे 
(अमेनांश्चित्‌ 3) डनको भीं पत्नी वाला (जनिवल:)क्रर 
देला हे।” “इन्द्राणी, अग्नायी, अश्विनी, रोदसी 
( रुद्र-पन्नी ), वरुणानी ये इन्द्रादि र!ज्याधिक्रारी 
देवों की पत्नी स्त्रियं ( झाः), हम प्रज्ञा-जनों द्वारा 
is भाग का भक्षया करें- सेवन करें ( व्यन्लुY ) 
आर हमारी प्राथना को सुने ( श्रणोतु) ओर 
पत्नियों का ( जनीनाम्‌) जो ऋतु है उसको ये 
दिव्य गुणोंवाली ( देरी: ) जान १ व्यन्तु+ )।” 


१. जाया च पतिश्च जायापती तयोः कमं जास्पत्यम्‌ | 
इति सायणः | 

२. वसीयः श्रेयस्कर मिति सायणः 

३. मेनाशब्दः स्त्रीवाची अपगतस्त्रीकांश्चिदिति सायणः । 
मेनाग्ना इति स्त्रीणामिति यास्कः | नि० ३।४।२१॥ 

४. हविभक्षतन्तु इति सायण; । 

५. कामयन्तामिति यास्कः | निरु० १२।४।४६। वस्तुतस्तु 
वेतेगैव्यर्थमादाय जानन्त्वित्यर्थोभ्युपगन्तव्यः । 
गतिर्हि ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च । धातोर््ञानमेवार्थोत्र 
खुसँगतो, भवति । यास्कस्य कामयन्तामित्ययमर्थोप्यनु 
जानन्त्वित्यर्थेऽवसेयः । 


| आशवन, १६६४ 


मन्त्र के पक्षियों का जो ऋतु है उसको ये 
दिव्य-गुणों बाली जानें? इच वाक्य का भाव यह है 
कि पत्नी बनने फे लिये उपयुक्त जो ऋतु काल है 
उसको ये देविये निर्धारण करेंगी और उपक्के अनु- 
सार विवाह करके पत्नी बनना चाहने वालो कन्य! 
को पल्लो रूप में अनुज्ञा अर्थात्‌ स्त्रीकृति देंगी । ऋतु 
तो कई कन्या को वारह-तेरह वर्ष की आयु में भी 
प्रारंभ हो जाता हे । परन्तु वह ऋतु पत्नी बनने के 
लिये उपयुक्त समय का नहीं होता, पत्नी बनने $ 
लिए उपयुक्त समय प्रथम ऋतु-दशन के कमन्तै 
कम तीन साल" बांद होनेवाला ऋतु है। और इस 
लिये कम-से-कम प्रारंभ के तीन बर्षे के ऋतु, कन्या औँ 
के ही ऋतु हैं, पत्नियों के ऋतु तीन साल तक होने- 
वाले ऋतुओं के बाद के ऋतु हे। ये देबियें इन्हीं 
पत्नियों के ऋतुओं के खमय का निर्धारण करेंगी। 
इस मन्त्र में इन्द्रादि देवों की पत्नियो से प्राथैन। करने 
से यह भाव व्यक्त होता है कि राज्य की ओर से नौं 
विवाह के योग्य कालादि के सम्बन्ध में तथा दूसरे 
भी जो नियम बनें उनकी स्त्रियों के सम्बन्ध में 
क्रियांपरिणति ( 4116100 ) का निरीक्षण 
डल-डल विभाग के राज्याधिका रयों की स्त्रियं किया 
करें । यदि उनकी खियो कथंचित्‌ इस कार्य के भिये 
उपयुक्त न हों तो दूरी उपयुक्त छ्त्रियें किया करें | 
क्योंकि स्त्रियों की बातों का निरीक्षण स्त्रियं ही 
अधिक अच्छीं तरह कर सक्रती हैं। वेद के इस 
ओर ऐसे ही अन्य मन्त्रों के आधार पर ही ऋषि 
दयानन्द ने अपने प्रन्थो में कई स्थानों पर यइ लिखा 
है कि पुरुषों का न्याय पुरुष न्यायाधीश करें और 
स्त्रियों का न्याय स्त्री न्यायाधीश करें । 

“हे राज्याधिकारी देवो हमें इस राष्ट्र-यज्ञ में 


१. त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायु तुमती सती । मनुः 
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वेदों क राजनैतिक सिद्धान्त 
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अश्विन १६६४ | 


( अतः१ ) पुत्र-पोत्रा द मनुष्य दो ( न्न्‌ ), अति- 
थि दो, पत्नियों दो ( दश्यत ), हमारी उन्नति के मागं 
में बाधा डालकर बेठने वाले सब प्रकार के द्वेषियों 
को ( पथेष्ठां द्विपः ) विघ्नो को परे हटाने वाला 
भगावे । युयोतु) ।? “तब 
के कारण मडिमा वली 


राजा ( यूयुविः ) सार 
(अधा) अपने गुणों 
( सही ), सुवर्णा भरणों से युक्त ( अधिरुक्मा ) वह 
प्रसिद्ध स्त्री ( योषणा ) विद्याओं में व्याप्त रहने 
ब।ले ( अश्व्यम २) और जितेन्द्रिय पुरुष की (बदा) 
अर लाई जाती है ।?? 

सन्त्र काँ तब! शब्द ऊपर के ३२वें मन्त्र में 
वाणत अवस्था की ओर निर्देश करता हैं। उस 
मन्त्र में कहा है --इमे जना मदन्तीन्द्रागोपा मदन्ति 
देवगोपाः | अर्थात्‌ सम्राट (इन्द्र) और उसके राज्या- 
धकारी देतों से उक्षित होकर ये प्रजाञन आनन्द 
के जीवन का उपभोग करते हैं । इसी प्रसंग में इस 
प्रस्तुत ३३ वें मन्त्र में कहा है कि सम्राट्‌ और उसके 
राज्याधिकारी देवों द्वारा रक्षण की अवस्था में ही 
ट्र के जितेन्द्रिय और विद्या-प्राप्त पुरुषों को गुण- 
वती स्त्रियों प्राप्त होती हैं । ॒ 

“विद्या को धारण करने वाली अथवा इन्द्रियों 
को वश में रखने वाली ( गन्धत्री3 ) और कर्म-शील 
यह स्त्री ( योषणा ) अपने अभिप्राय को प्रकट कर 
चुरी है ( रपत्‌* ) इसके गुणों कीं स्तुति करनेवाले 
( नदस्य* ) मेरे द्वार इसकी प्रशंसा और मेरे 


१. अस्मिन्‌ यज्ञे सावविभक्तिकस्तसिरिति सायणः । 
२. अश्वेषु व्याप्तविद्येषु साधुमिति ` दयानन्दः । | 
३. गा विद्यावाचं इद्रियं वा या धरति । 
क रपितवती युणानुक्तवतीति सायणः । 
` नद इति स्तोतूनामसु पठितम्‌ । निप्र० ३।१६।) 


२२७ 
अभिप्राय कौ घोषणा हो चुक्रने पर ( नादे ), अख- 
ण्डनीय यह सञ्जाट ( अदितिः? ) मेरे मनक्री रक्षा 
करे अर्थात्‌ मेरे मनकी इच्छा को नष्ट न करे, ओर 
हमें इष्ट के मध्य में रख दे अर्थात्‌ हमारी अमीष्ट 
कामना को पूरा करे, अति प्रशंसनीय ( ज्येष्ठ? ) 
ओर गुणो में प्रथम यह हमारा भ्राता सम्राट अपनी 
आज्ञा दे देवे ( बिवोचति३ ) |” 

मन्त्र कां आवार्थ यह है कि जो युवक ओर 
युवति एक दूसरे के प्रशंसनीय गुणों से आझ्ष्ट 
होकर परस्पर विवाह करना चाहे. वे पहले अपने 
अभिप्राय की घोषणा सम्राट, अर्थात्‌ सम्बद्ध राज्या- 
धिकारियों से करे, तदनन्तर सनका विवाह ददो। 
आर राज्य का प्रबन्ध ऐखा सुन्दर हो कि उन्हें 
स्वीकृति प्राप्त करने में असुविधा न हो ऐशी ध्वनि 
मन्त्र के मिरे मनकी रक्षा करें, “हमें इष्ट के मध्य में 
रखदे, इन वाक्यों से निकलती है । 

“हे मेरे गुणों की स्तुति करनेवाले प्रजाजन मेरे 
कहेको सत्य जान, में सम्राट ( इन्द्र ) राष्ट्र में दोपाये 
आर चोपायों को उत्पन्न करता हूँ ( संसजानि ), 
जो राष्ट्र की स्त्रियां के ऊपर अपने वृषण से आक्र- 
मण करता है अर्थात्‌ उनसे व्यभिचार करना चाहता 
है, मेरी इतनी शक्ति है कि में बिना युद्ध किये ही 
(अयुद्धः ) उसके धन-सम्पत्ति को छीनकर 
[ आक्रान्त लोगों और रज्य में ] बांट देतां हूं ।” 

अन्त्र के 'मे राष्ट्र में दोपाये ओर चौपाये उत्पन्न 

CS MSPS FR हा फा हाता 


१, अखण्डनीयोऽर्निरिति सायणः । 

२. अतिशयेन प्रशस्यः । प्रशस्यस्य ज्यः । इष्ठन्‌ । 

३, परिपातु, निदधाठु इति लोडन्तक्रियापदसाहचर्याद्‌ 
विवोचतीति क्रियापदमपि लोडन्तमेबावसेतव्यमन्यथा 


संगतेरसुकरतवात्‌ । व्यस्ययेन लोडथे लट्‌ । 
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करता हूँ? इस वाक्य का यह भाव है कि राज्य 
इस बात का प्रबन्ध रखता है कि उकके राष्ट्र में अच्छ 
उत्कृष्ट कोटिके दोपाये आर चोपाये उत्पन्न हों। 
इ&्रके लिये जो भी उपाय आवश्यक्र हों राजा उनको 
प्रयोग में लाता है । मन्त्र के उत्तराद्ध का यह भाज 
है कि राज्य में मे व्यभिचार को नष्ट करके राजा 
स्त्रियों की पवित्रता क्री चा करता है ओर इसी 
भांत मानो उनके स्जाभियों को उतको पत्ियें 
देता है । 

“यु स्म्राट, (इन्द्र) के राज्य प्रबन्ध में, 
विवाह करना चाइने वाले भनुष्य की (वघूयोः 
मयतः ) वरण करने योग्य गुण-प्रशासा से (उन्यस।?) 
प्रसन्न होकर ( परि-प्रीत।) कितनी ( कियती ) 
सुन्दर खियं ( योपा२ ) मंगल-कारिणी (भद्रा ) 
बघू बनतो हैं और वे ( साङ ) हन-समूह में से भी 
अपने भित्र अर्थात्‌ गति को स्त्रं पार कर लेतो हैं 
( बलुते ) ।” 

मन्त्र के 'कित री ( कियतो )' इस प्रश्न-वाचक 
पद्‌ का भाव यह है कि राष्ट्र की सारी डी ख्निये 
अपने योग्य व्यक्ति के गुणों से पसन्न होकर उल्का 
ज्ञन-समूह में से पति रूप में स्वयं वरण करती हैँ । 
प्रशन करके उतका उत्तर पाठक पर ही छोड़ देना 
यह वेद का अपना घ्हने का एक ढङ्ग है। इसका 
बहुत जगह प्रयोग हुआ हँ । सम्राट के मुँह से इस 
मन्त्र के उच्चारण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह 
अपने राष्ट्र में वर वधू स्तररांवरया द्वारा हो उनका 
बिवाह होने देगा । वर-वधू की बिना इच्छा के 
विवाह को ३६ नहीं होते देगा । 


१, गुण॒-प्रशंसया | पण व्यवहारे स्तुती च । 
२. वदुष्वेकत्वविवत्त यैक चनम्‌ । 
३. बहुष्वेकत्वविवत्षयेकवचनम्‌ । 


[ आश्‍विन १६६४ 

“हे अश्जियो तुम अनेक मित्रों वा मित्रता योग्य 
गुणों वाने पिता को ( पुरुमित्रस्य) कन्या को 
( योषणां ) विविध प्रकार कै आनन्द्‌-दायक पदार्थों 
से युक्त पुरुष क लिये ( विमदाय ) पतिगृह को शुद्र 
कर देनेत्राली ( गुन्ध्युवं ) पत्नी के रूप में अपने 
रथ में बिठाकर लाते हो, तुप्त बिद्यांदि गुणों में बढ़ी 
हुई सत्स्त्रां की ( 4 ध्रमत्थाः ) पुकार को सुनते हो - 
अर्थात्‌ उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, 
तुम स्त्रियां के लए ( पुरन्धये , उत्तम सन्तान का 
( सुषुति ) प्रब्रम्ध करते हो ” 

राज्याधिकारो उक्तम सन्तान क्रिप्त प्रकर देते 
हैं इस का वर्णन पोछ हो चुका है। 

“हे अदोन ( अदिते? ), आ नी से बु गये जञाने 

रुद्रवतेनी ), 

पल्ली के साथ 


योग्य (छुहव।), रुद्र को माग देनेव।ले 
राजा अश्वियों तुम जिस व्यक्ति को 
अगले रथपर चलने बाळा ( पुरोरथ ) बनते हो 
उसे कहाँ से भी पाप, दुगति आर भय प्राप्र नहीं 
होत! ।” “हे अश्वियो ! हम उस ज्ञान को नहीं 
जानते जिससे युदा पुरुष युवतियों के घर में निवास 
करते हें--अर्थात्‌ विवाह करके उनके वर में रहने 
के अधिक्षारी बनते हें, उस ज्ञ'न का हमें उपदेश 
करो, हम गोवों के प्यारे ( प्रियोस्रियस्य), सब 
कामनाओं कीं वर्षा करने वाले, वीयेशाली (रेतरिन:) 
पुरुष के घर में जावे, उछ घर को हम चाहती हैं ।'' 

मन्त्र के पूर्वाद्ध में युजको की प्राथना है और 
उत्तरार्द्ध मे युजतियाँ की । दोनां इस प्रकार के ज्ञात 
की, योग्यता की, प्रार्थना कर रहे हैं जिने प्रा४ 
करके वे अपने लिए उत्तम पति-पत्नो प्राप्त कर 
सक । राज्य का कत्तंव्य है कि वह इस प्रकार की 


शिक्षा का प्रबन्ध करे जिससे “ष्र कै युवक्र-थुव॒तिये' 


१, अदीनामिति सायणः । 
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hoe. 


स्की. 


आश्विन १६६४] 


वेदों के राजनेतिक सिद्धन्त २२९ 


योग्य होकर योग4 पति-पत्नियों का लाभ कर 
सके । 

“हे सम्राट ( अग्ने ) दातव्य धनादि के ( वह- 
तुना" ) हाथ पटले विवाह योग्य कन्या को (सूर्या ) 
तुम्दारे पास लाते हैं, तू फिर इसे पलि के लिए पत्ती 
रूप में ( जायां ) दे. यह सन्तानों से युक्त हो।” 
सम्राट्‌ ( अग्नि: ) ने इसे फिर पत्नी रूप में दिया 
है,यहृ लम्बी आयुवाळी छौः तेन से युक्त हो, इसकाँ 
पति भी लम्बी आायुवाल्ा होवे और सौ वष तक 
ज्ञोवे ।! 

ये दोनों मन्त्र विवाह ५करण के हें। वहाँ 
सामान्य तौर से अग्नि का अर्थ परमात्मा और 
उसका भौतिक प्र तनिधि ( 591100]) यज्ञ का 
अग्नि किया जाता है । परन्तु हम देख चुके हें हि 
वेद में अग्नि का अर्थ सम्राट, भी होता हे । इसलिए 
इन मन्त्रों छे दक £थ यह भी निकलेगा कि किसी 
कन्य! का पिस व्यक्ति से विवाह होने लगा है 
इसको सूचना पहले राज्य के सम्बद्ध अधिकारियों 
को देरी ज्ञानी चाहिए। 'वहतुना सह? इन शब्दों 
से यह भी भाव निकलता है कि कन्याको जो धनादि 
देहे$ में दिय! जाए उसे भो राज्य में अङ्कित करा 
दिया ज्ञाना चाहिए | 

“अपने सिरके ब!लों को भली-भांति बन्धन में 


२. कन्याप्रियाथं दातव्यो गंवादिपदार्थो वहतुरिति सायणः। २. 


किये हुए ( विषितस्तुपः ) यह अर्यामा सामने आ 
रहा है, यह इस कन्या के लिए पति को और इस 
अविवाहित के लिए ( अजानये ) पत्नी की इच्छा 
कर रहा है ।? “हे वाणी, कमं और प्रज्ञा के अघि- 
पति ( शचीपते? ) सम्राट्‌ (इन्द्र ) तेरा जो धन 
देनेवाला, सुवणे बहुल ( हिरण्ययः२ ) महान्‌ निय- 
न्त्रण ( अंकुश ) है उससे तू मुझ पत्नी चाहनेत्राले 
को पत्नी दे 7? ; 

मन्त्रों में जो इन्द्र और अग्नि से भिन्न अश्विनो, 
मरुत्‌, अर्यमा अ।दि देवतावाची पद आए हैं इन्हें 
कत्तव्य भेर से राज। के ही विभिन्न-स्वरूपों के बोधक 
समभतां चाहिए । उनके विशेष स्वरूप पर विचार 
आगे हो" । अब विचारणीय यह हे कि सम्राट 
से जो यह पांत ओर पत्नी को प्रार्थना की गई है 
सम्राट उसे किस तरह पूरा करेगा-वह किस भाति 
पति को पत्नी और पल्ली को पति दिलवाएगा । पाठक 
यदि उपयुक्त मन्त्रों के अर्थे को एक बार फिर ध्यान 
से पढ़ंगे तो उन्हें इस प्रश्न का उत्तर वहीं स्पष्ट 
मिल ज्ञाएगा । इन मन्त्रों को ध्यान से पढ़ने पर इस 
सम्बन्ध में निम्न बातें अवगत होतीं हें :-- 


१, शचीति वाड नामसु पठितम्‌ । निघं० १।११॥ कर्म 


नामसु पठितम्‌ । निघ० २।१। प्रज्ञानामसु पठिः 
तम्‌ । निघ० ३।६॥ 
हिरण्ययः हिरण्यमयः अत्र हिरणयप्रचुर इति सायणः । 
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वेद बालिका 


i 


वेदिक नारी की वीरभ बना 
[ऋग्‌० १०।१५९ सूक्त ६ ऋचाओं का सूक्त हे । इन मन्त्रों में एक ग्रहपत्नी अपनी ओर अपने 
कुट॒म्ब के लोगों की वीर-भावना के उद्गार गा रही ई । नीचे मन्त्रों का शब्दार्थ दिया जा रहा है । उसे पढ़िये 
_ और सनन कीजिये । ओर अपनी नारियों को भी वेसा ही योग्य और वीर बनाइपे । -- संपादक | 


उदसो सूयो श्रगाटुदयं मामको भगः । ` 
अहं तद्विद्वला पतिमभ्यसाक्षि विषासहिः ॥ १!! 
अर्थ= ( आसो ). बह ( सूयः) सूयं ( उद्‌- 
अगात्‌ ) उदय हो,आया हे, उसके साथ ही (अयं) 
यह्‌ मामकः ) मेरा ( भगः ) सोभाग्य भी. ( उदू ) 
उदय हो गया है ( अहं ) में ( तत्‌) उस सोभाग्य 
को ( विठ्ठला ) प्राप्त करके ( पति ) अपने पतिको 
( अभ्यसाक्षि ) वश में रखती हूँ ( विषासहिः) 
मैं सब किसीको वश में रखने बालो हूँ । 
अहं केतुरहं मूघाहमुग्रा विचाचनी । 
ममेदनु क्रतु पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥२॥ 
"अर्थ-( अहं ) में ( केतुः ) :सब कुछ अच्छी 
[रह जानने वाली हू ( अहं ) मैं ( मूर्धा ) सब का 
मस्तक हूँ ( अहं ) में ( उमा) बड़ी बलशालिनी 
हँ और (विवाचनी) व्याख्यान-कलावित्‌ हूँ 
( सेहानायाः ) विरोधियों का ऐराभव करने वाली 
(मम ) मेरी (क्रतु ) बृद्धि के ( अनु) अनुसार 
(इत्‌ ) ही ( पतिः ) मेरा पति ( उपाचरेत्‌ ) आच- 
रण करता है। 
मम पुत्राः शत्रहणोथो मे दुहिता विराट । 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥३॥ 
श्रथ- ( मम ) मेरे ( पुत्राः ) पुत्र ( शत्रहणः ) 
शत्रुओं को मारने बाले हैं ( अथो) और (मे) 
मेरी ( दुहिता ) पुत्री भी (विराट्‌) शत्रओं प( 


खूब चमकने वाली है ( उत) और (अहं ) में भी .. 


(संजया ) शत्र को अच्छी तरह जीतनेवाली 
(अस्मि) हूँ (मे) मेरे ( पत्यौ) पति में भी 
( उत्तमः ) सबसे श्रेष्ठ ( श्लोकः ) शत्र विजय 
सम्बन्धी यश है । 
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येनेन्द्रो हविष! कृृत्व्थभवद्‌ पुम्न्युत्तमः । 
इदं तदक्रि देवा असपत्ना किलाशचुत्रम्‌ ॥४॥ 
अथ (येन) जिस ( हविषा ) आत्म-त्याग से 

( इन्द्रः ) सम्राट ( कर्त्री ) कम करने में समर्थ और 
(डत्तमः) श्रेष्ठ ( द्यम्नी ) ऐश्वयशांली ( अभवत्‌ ) 
बनतो हे (तत) वही (इदं) यह आत्म-त्याग 
( देवाः ) हे देव पुरुषा ( अक्रि ) मैंने भी किया है, 
ओर इसीलिये में (किल) निश्चितरूपमें (असपरना) 
शत्रुराहत हो गई हूं । 

असपत्ना सपर्नघ्री जयन्त्यभिभूवरी 


आहक्षमन्यासां वर्षा राधो अस्थेय स मिव ।।५॥ 


अथं -में (असपत्ना) शत्र रहित हूँ (सपत्नघ्नी) 
यदि कोइ शत्र हो जाए तो उसे मार डालती हूँ 
(जयन्ती) में बिज्ञयिनी हूँ और ( अभिभूवरी ) सब 
ओर से शत्रुओं का पराभव करनेवाली हूं (अन्यासां) 
अन्य स्त्रियों के ( वर्चः) तेज को और ;( राधः ) 
ऐश्चयं को ( आवृच्तम्‌ ) मैंने काट डाला है (इव) जैसे 
कि ( अस्थेयसाम्‌) अस्थिर अथात्‌ निबेल लोगों के 
तेज और ऐश्वर्य को काउ दिया जाता है। भाव यह है 
कि मुझसे बढ़कर तेजस्विनी और ऐश्‍वयेशालिनी 
कोई स्त्री नहीं है--मैं सबसे सोभाग्यशालनी हूं । 
समजेषमिमा अहं सपत्नोरभिभूतरी। | 


यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ।)६॥ 


अर्थ मैं (अभिभूवरी) शत्रुओं का पराभव 
करने वाली हूं इसलिये ( अहं ) मैने ( इमा. ) इन 
(सपत्नीः) शत्र सेनाओं को ( श्रजैषम्‌ ) जीत लिया 


है ( यथा ) जिस से कि ( अहं) मैं ( अस्य ) इन ` 


(वीरस्य) वीर पुरुषों के और ( जनस्य) दूसरे लोगों 
के ऊपर (विराजानि) खूब चमक रही हूं । 


4 
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ऋषि दयानन्द वेद की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
करते हैंः-- 

“विदन्ति ज्ञानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति 
विन्दन्ते लभन्ते विन्दते विचारयन्ति सर्वं मनुष्याः 
सर्वाः सत्यविद्या येयेंषुः वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति 
ते वेदा: | तथा ऽऽदिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मा 
दिभिः सर्वाः सत्य बिद्या श्रूयन्तेऽनया सा श्रुतिः । 

जिनमें सब सत्य विद्याएं हैं, चे वेद हें । और 
जिनमें या जिनके द्वारा सब मनुष्य सब सत्य विद्यां? 
को जानते हैं । प्राप्त करते हैं, विचारते हैं और 
विद्वान्‌ होते हैं, वे वेद हैं। इनका नाम श्रति क्यों 
है! सृष्टि के आरम्भ से आज तक ब्रह्मादियों ने 
इनसे सब सत्य विद्याओं का श्रवण किया है। 
अतः इनका नाम श्रुति है। तो क्या वेद में 
सम्पूर्य ज्ञान है ? इसके विषय में श्री देवराज जी 
विद्यावाचस्पति लिखते हैं ;-- 

बहुत से विद्वान्‌ कहते हैं। वेद में सम्पूर्णा 
ज्ञान है । ये विद्वान्‌ वेद शब्द से ऋग यज्ञः साम 
अथर नाम से चार पुस्तकों को ही वेद कहते हैं। 
इन्हीं में सम्पूण सत्य ज्ञ।न मानते हैं और कहते हैं 
कि परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में मनुष्य को सम्पूर्ण 
ज्ञान दे दिया हे । इली लिए यदि कोई वैज्ञानिक 
या तत्त्ववेत्ता किसी ऐसे सिद्धान्त को, नियम को या 
_ किसी ऐसी वस्तु को प्रकाश करके बताता दै जो 
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उसके समय की जनता को मालूम नहीँ, तो वेद 
पर अभिमान करने वाले लोग वेद नाम से विख्यात 
ऋगादि चार पुस्तकों में से उसके वंणंन की खोज 
करनी आरम्भ करते हैं और किसी न किसी तरह 
से उसका दिग्दशान कराते हैं । यदि वह बात उनको 
उन पुस्तकों में से मिले तो वे निराश हो बेठते हैं 
ओर कह उठते हैं कि भाई ! वेदों में कुछ नहीं, 
भला बताओ तो सहो अमुक पुरुष ने अमुक बात 
बात निकालों वह वेदों में कहां लिखी है निकालने 
वाले ने तो वे नहीं पढ़े थे परन्तु उसने आविष्कार 
कर दिखाया यदि वेदों में सब कुछ है तो तुम कोई 
आविष्कार क्यों नहों कर दिखाते । इस प्रकार 
अनेक तरहं से आक्षेप करते हुए निराश होते हुए 
अश्रद्वावान्‌' होते हुए वेदों से विसुख हो बेठते हैं। 
वेदों पर श्रद्धा करते हुए पहले ही उन्हें विचारना 
चाहिए था कि वेदों में सवे-ज्ञान है, इसका - क्या 
अथं है ? यदि संसार के सारे ज्ञान का :या जा 
मुख्य मुख्य सत्य ज्ञान है उसी का संग्रह किय्त 
जाय तो संसार में बड़े से बड़ा जो विश्‍वकोष हैं 
उससे भी कई शुना अधिकः वह , संग्रह 
बन जाय ओर सम्भव दै हलके से हलके पत्रों 
पर भी वह लिखा हो तो भी एक अच्छा बलिष्ट 
आदमी उसेन उठा सके । क्या वेद की पुस्तक 


जिन में सवे ज्ञान मानौ जाता है वे भी इतनी बडी 
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हैं ? जब वे इतनी बडी नहीं हैं तो यह केले हो 
सकता कि उनमें सवं ज्ञान हो। आज मैंने रोटी 
खाई आर वह रुचिपूवेक खाई उछ्तके खाने से 
मेरी भूख हट गई यह भी तो ज्ञान हे 
ज्ञान ही नहीं किन्तु सत्यज्ञान है, परन्तु 
चारों वेदों की पुस्तक खोल जाइये, कहीं आपको 
यह सत्यज्ञान नहीं मिलेगा। चूंकि यह सत्य- 
ज्ञान वेद में नहीं हे इस लिप इसकी सत्यता 
खण्डित हो जावेगी या वेद को अपूर्ण ज्ञानवाला 
समझा जावेगा.........सष्टि के आरम्भ में जब 
ज्ञान दे दिया गया हो तो मनुष्य उसको प्राप्त कर 
बुद्धि के विकास से क्या भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान 
उपलब्ध नहीं कर सकते.........- अथवा यू 
समझिये कि पुत्र को उसका पिता उसके हाथ में 
अपने घर की कु'जी दै देता है ओर कहता है कि 
मैंने अपना सारा धन तुझे दे दिया ! वस्तुतः 
दिया क्या। दो चार आने की कुञ्जी हीं दी 
परन्तु कहा क्या कि मारा धन दे दिया......... 
इसी प्रकार सृष्टि के आदि में मनुष्य को वह ज्ञान 
मिला जिसके मिलने से साराज्ञान उसके हाथ में 
आ गया”... ...... 

मान्य विद्वान्‌ के उपर्युक्त सन्दर्भ से इम सवथा 
सहमत हैं । यह समझना सवेथा भूल हे ४ वेद में 
हमें आज कलं के सारे आविष्कार मिलेंगे। वेद 
में ज्ञान मूल रूप से दिया गया है-जेले किसी को 
वृक्ष का बीज दे दिया जावे | 

श्रब हम अपने प्रकृत विषय पर आते है -- 
बेद में दो प्रकार की विद्याय है-- 

१. परा विद्या 
२. अपरा विद्या-- 
पर ब्रह्म सम्बन्धी परा विद्या वेद में है-इसका 


प्राय 


[ आश्विन १६६४ 


प्रतिपादन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है-- 
जगह जगद इसका वणन मिलता है । 
ऋग्वेद में एक मन्त्र हे 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि- 
विश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य 
इत्तद्विदुस्त इमे समासते । ऋ० मं० १ | सूक्त १६४ । 
मंत्र ३६ । 
अर्थात्‌ जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट 
परमेश्वर में लब विद्याएं और प्रथिवी सूये आदि 
सब लोक स्थित हैं, जिलमें सब वेदों का मुख्य 
तात्यय है; उस ब्र को जो नहीं जानता वह 
ऋ!िदादि से क्या सुख को प्राप्त हो सकता है? 
नहीं नहीं, किन्तु जो वेदां को पढ़ के धर्मात्मा योगी 
होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में 
स्थित होके मुक्ति रूपी परमानन्द्‌ को प्राप्त 


होते हैं । 
अपरा विद्या-- 


वेदिक साहित्य परा और अपरा विद्या दोनों के 
ज्ञान को आवश्यक बताता है । धर्म का लक्षण 
“य तोऽभ्युदवनिःश्रेयस-सिद्धिः स घमं:”'-इसी बात 
को स्पष्ट कर रहा है | कहा भी है नो केवल अ्रविद्ा 
अर्थात्‌ अपश विद्या को उ ॥५नाकरते हैं, वे अन्ध- 
तम अर्थात्‌ घोर अ घेरे में प्रवेश कर रहे हैं और 
जो केवल विद्या अर्थात्‌ पराद्या की उपातना 
करते हैं वे और भो अधिक घोर अन्धेरे में जा रहे 
हें 1 

इथ लिए परा विद्या कै साथ अपरा विद्या का 
जानन( अत्यावश्यक है । 

वेदों को गडरियो के गीत कहने वालों की 

# अन्धंतम: प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ततोभूय इव 
ते तमो य उ विद्याया _ रताः । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


जक pe A Po 


क 


अश्विन १६६४ |] 


आँखों में आज वेदों के चमत्कारों से चकाचोंव 
पैदा हो रही है | आनकल का सम्पूर्ण विज्ञान वेदों 
में किस तरह से है । इसको मैं इस छोटे से निबन्ध 
में नहीं दर्शा सकता अतः कुछ मुख्य २ विद्यांञ्रों 
का दिग्दशोन कराऊंगा-- 


वेद ओर ज्योतिष 


पृथ्वी की गतियाँ--आज-कल के वैज्ञानिक 

लोग पृथ्वी की तीन प्रकार की गतियां मानते हें -- 
(१) (प्रथम) 1४७ए०]1प011--( रिबोल्यूशन ) 
पृथ्वी सूय्ये के चारों ओर घूम रही है और एक 


, साल में इस चक्र को पूरा कर लेती है । 


रब 


(२) (द्वितीय) Rotati0n-(रोटेशन) पृथ्वी 
अपने अक्ष पर भी घूमती है। 

(३) Precession— ( प्रिसेशन ) पृथ्वी का 
श्रक्ष भी घूम रहा है-- 

इन गलियों को देखिए निम्न मन्त्रों में किस 
सुन्दरता से दर्शाया गया है— 

आयं गौः प्रश्नि रक्रमीदसदन्मातरं पुरः पितरं 
च प्रयन्त्स्वः । ऋ० १०। १८६ | १। 

इसका अथ यह है कि यह प्रथ्वी अपनी माता 
जलों के साथ लिए हुए--अपने पिता सूर्य के चारों 
तरफ घूमती है और प्रयम्‌ अपने अक्ष पर भी 
घूमती है। गो! शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि 
पृथवी में एक तीसरी भी गति है--अर्थात्‌ पृथ्वी को 
'अश्च भी घूमता है-क्योंकि प्रथ्वो की जब गतियां 
स्सूचित की जा चुकीं ।' फिर 'गो' शब्द का प्रयोग 
बताता है कि एक तीसरी भी गति है-जिसे ग्रंग्रेजी 
कें 2160655101) कहां गया है । 

इस मन्त्र में गो शब्द से सूर्य चन्द्रादि लोकों का 
कनी महण है। 


वेदों में नाना विद्याएँ 


वायदा काका बा ककया काका आम 


PEPTIDE 


सूर्य की बाते त 

चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना 
शुम्भमानाः। न हिन्वाना सस्ति तिरुस्त इन्द्रं 
परिस्पश्ो अदधात्सूर्येण । त्र? १।३३।८ 

अर्थात्‌ पृथ्वी गोलाकार है। इसका आधा 
भाग सूर्य से प्रकाशित होता है। और आधा भाग 
अन्धेरे सेढका रहता है। यह सूर्य आकर्षण से 
ठहरी है । पृथ्वी सूय के ही आधार पर है । इस बात 
का वर्णन ऋग्वेद में दूसरी जगह इस प्रकार हे कि 

'उक्षा दाधारपृथिवी मुतद्याम!--अर्थात्‌ पृथ्वी 
आर द्युलोक सुये के आधार पर ठहरे हैं । अन्यत्र वेद 
में लिखा है | 'दाधार पृथिवीप्रभितो मयूखे:--अर्था त्‌ 
किरणों से सूय पृथिवी को ध।रण किए हुए हैं। 

ऋग्वेद १०१४६।१ में “सवितायन्त्रे; पृथिवोमर- | 
रम्णाद्‌ अस्कम्भने सविता द्यामहं हत,--अर्थात्‌ 
निराधार प्रदेश में सूयंयन्त्र द्वारा पृथिवी घूम रही 
है थोर उसी सूये ने ग्रहों को दृढ़ किया है। तथा-- 
परि ज्मा चिटक्र मते अस्थ धर णि-- 

अर्थात्‌ इस सूर्य की धारण शक्ति के आश्रय में 
पृथ्वी परिक्रमा करती है । सूयं सब का आधार है, 
इस बात को अर्वाचीन विज्ञान भी स्वीकार करत 


हे । 
सये की गति 
“एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्ध स उच्चरन्‌ 
यदङ्ग स तमुत्खिदे न्नेवाद्य नश्वः स्यान्न रात्री नाहः 


स्यान्न व्युच्छेटकदाचन 
अर्थात्‌ हंस आकाश व क्षितिन से ऊपर 


आता हुआ अपना एक पेर नहीं .उठाता । 
( अर्थात्‌ पक पेर को ही उठाता हे) क्योंकि हे 
प्रिय यदि वह अपने उस पेर को भी उठाले तो न तो 
आज की सत्ता हो और नाहीं कल कौ--न रात की 
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सत्ता हो और न दिन की सत्ता हो ओर न कभी 
उषाकाल चमके । 
इल मन्त्र में सूयं को हंस मान कर कहा है कि 
इसके दो पैर हैं । इनमें से सूये चलने के लिए एक 
पेर को तो उठाता है परन्तु दूलरे पर को नहीं 
उठाता । प्रत्येक मनुष्य इस कथन का परीक्षण 
अपने घर कर सकता है। मनुष्य खड़ा हो, वह 
अग्ने एक पैए को गति देने के लिए उठाए ओर 
दूसरे को जमा रहने दे, तो मनुष्ये की गति अपने 
केन्द्र पर या धुरी पर ही हो सकेगी । एवं मन्त्र 
ने सूचित किया कि सूर्य अपने केन्द्र पर या अपनी 
धुरी पर गति कर रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञात 
हुआ कि वेदिक सिद्धान्त के अनुपार-सूर्थ अपनी 
घुरी पर ही घूमता है | सूयं अपना धुरी पर घूमता 
है इस सिद्धान्त का ज्ञान पाश्चात्य संसार में 
सन्‌ १६११ के लगभग हुआ था । 
उपयुक्त बात को ध्यान में रखते हुए निम्न 
लिखित मन्त्र को देखिए-- 
तिस्रो ह प्रज्ञा अत्यायमायन्‌ न्यन्या अर्क- 
ममितो विशन्त । 
बृहन्‌ ह तथ्थों रजसो विमानो हरितो हरिणी- 
राविवेश ॥ अथव० १०:०३ 
अर्थात्‌ परमात्मा ने तीन प्रकार के लोक पेदा 
किए हैं ये तीनों लोक ( अत्याप्रमापन्‌ ) बहुत 
गति वाले है--(अन्या) इनमें से दो (अकम्‌ अभित 
न्य विशान्त) सूय के चारों ओर घूमते हें । सूयं 
सब में से बड। हैं, जो ॥ (तस्थो) स्थिर खडा है, 
वह (हरितः) वृक्षों को हरा रंग देता है और इस 
प्रकार वह हरी भरी दिशाओं में प्रविष्ट है। 
एवं पता चला कि सूर्य अपने ग्रह-मण्डल 
(अह और उपग्रह) का केन, है । यह खड़ा है 


अर्थात्‌ यह किसी के चारों ओर नहीं घूमता । इस 
मन्त्र से पहले मन्त्र (एक पादं नो०) में बताया गया 
था कि सूर्ये अपन घुरी पर घूमता है । 

चन्द्रमा का सूय से प्रकाशित होन[-- 

यजुवद (१८-४०) में पक सन्त्र है। 

सुषुम्शः सूय रश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः ... ... 

निरुक्तकार कहते हें-- 

अधाप्पस्ये । रश्मिश्चन्द्रमस्तं प्रति दीप्प्रते- 
तदेतेनोपे क्षतव म्‌। ऋदिट्यतोऽस्य दीस्तिभेवतीति 
“सुबुर्शः सूर्यगश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः? इत्यपि 
निगमो भवति । 

अर्थात्‌ सूयं की एक रश्मि चन्द्रमा में जाकर 
प्रकाशित होती है । अतः, वेदोथ करने वाले का 
जान लेना चाहिए कि इस चन्द्रमा की दीति 
आदित्य से होती है । 

इछ मन्त्र की व्याख्या करते हुए प्रोफेपर 
बिल उन (७11501) टिप्पणी में लिखते है--“11110 
purport of the stanza is abscoure 
expression of an astronomical fact, 
known to the authors of the Vedas, 
that the moon shone only through 
the light of the sun. 

अर्थात्‌ इख सन्त्र का आशय एक ज्योतिषिक 
सत्यसिद्वान्त प्रतीत होता है जो वेदों के कर्ता यों 
को भी ज्ञात था अर्थात्‌ चन्द्र केवल सूर्य के प्रकाश 
से ही प्रकाशित होता है । 

वेद में- 

अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपोच्पम्‌ । इत्था 
चन्द्रमसो गृहे । १८४।१५ 

इस पर निरुकतकार-- 


अत्रा ह गोः सममंसतादित्यरश्मयः । स्व॑ ७ 
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नाम(पीच्वमपचितम्‌, अपगतम्‌, अपहितमन्तहित 
वाऽमुत्र चन्द्रमसो गृहे । 

अर्थात्‌ इल चन्द्रमा के मण्डल में सूय की 
रश्मियों ने आपनी कतिपय रश्मियों का नत होना 
झुकना मोन लिया । 

सूर्य की सात रंग की किरणे-“सप्त त्वा हरितो 
र्थे वहन्ति देव सूर्य ! शोचिष्केशं विचक्षणः । 

ऋ० १।५० &॥। 

अर्थात्‌ हे सूयं तुमको रथ में जुड़ी हुई सात 
घोडियाँ ( किरण ) ले जा रही हैं । 

एको अश्वो वहति सप्तनामा । ऋ० १।१६४.२॥ 
जा रहा है, परन्तु 


ce 


अर्थात्‌ सूयं को घोड़ा ले 
उसके सात नाम हैं । 
अव दिवस्तार्‍यन्ति सप्त सूर्यष्य रश्मयः । 
अथवे० १७।१०।१७।१॥ 
अर्थात्‌ सूये की सात किरणं दिन को उत्पन्न 
कर? हैं। 
सूय ग्रहण 
यस्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विध्यदाल्लुरः अक्षेत्र- 
विद्‌ यथा मुग्धो सुवनात्यदीधयुः स्वर्भानोरधय- 
दिन्द्र मायाऽवो दिवोवर्तमांना अवाहन्‌ गूढं सूये- 
तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्द दातरि । 
ऋ० ५४० ५-६॥ 


अर्थात्‌ हे सूयं ! तुम्हे' चन्द्रमा ने जो अन्धकार 
से घेर लिया है--इप्तसे ज्योतिष और रेखागणित 
न जानने वाले मुग्ध हो रहे हैं । द्युलोक में तुम्हारा 
प्रकाश है उसको चन्द्रमा ने आच्छादित कर दिया 
है। इस लिण विद्वान्‌ लोग सूर्यको लुरीयन्त्र से 
देख सकते हैं । इल तुरीयन्त्र का वर्णन भारकराच(ये 
ने सिद्वान्तशिरोमणि में इस प्रकार किया है-- 


वेदों में नाना विद्या 


SAI SINATRA LISA APAAPAANRNTL AAPL SOLIS क कक कक का क 5 का क कक क इक 5 कक YF: 


२३४ 
हृगुंच्च मूलं नलक॑ निवेश्ये 
वंशद्वयाघारमथास्यरन्ध्रे । 
विलोकयेटलेचरं किलेवं 
जले विल्लोमं तद्‌पि प्रवक्ष्ये ॥ 
वेदों में गशित-- 
इसके लिए कई प्रमाण दिए जा सकते हैं-- 
अंक-गणित सम्बन्धी मन्त्रों में से कुछ मन्त्र दुस 
यहां देते हैं-- 
ये ते रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नवतिनव अशीतिः 
सन्त्यष्टा उतो ते सप्तसप्ततिः | षष्टिश्च षट्‌ च रेवति 
पञ्चाशत्‌ पञचसुम्नथि चत्वारश्चत्त्रारिं श्च त्रय- 
खिशच्च वाजिनि। द्वौ च ते विंशतिश्च ते रात्र्येका- 
दशा वमाः । अथवं० १६।४७।३-५॥ 
इन मन्त्रों में ६९, ८८, ७७, ६६, ५५, ४४, ३३, 
२२ और ११ का क्रम से वणेन है। एक ओर से 
ग्यांरह-ग्यासंह की हानि है और एक ओर से 
ग्यारह-ग्यारह की बृद्धि है। हर तरफ से ग्या ह 
का पहांड़ा है । 
इसी प्रकार--इस मन्त्र से जोड़ इत्यादि के 
नियम निकलते हैं (देखिए वेदिक संपत्ति पृष्ठ ६३३) 
एक आर चमत्कार-पूण मन्त्र है-जिसमें अंक 
विज्ञान के एक अपूर्व लिद्व।न्त का वर्णन है-- 
'तस्येमे नवकोशा विष्टम्भा नवधा हिताः? 
इंसका भाव यह है कि उस अंक (एक) के 
नो कोश हैं अथवा 8६ का अंक कोश हे और 
( विष्ठमभा ) एक विशेष स्तम्भ ( आधार ) है। 
१ से & तक ही सम्पूर्ण अंक शास्त्र का खजाना 
है इसमें ही सारा अंक विज्ञान आ जाता है। 


यो अकृन्दयट॑सलिलं महित्वा 
योनिं कृत्वा त्रिमुजं शयानः । 


वत्सः कामदृघो विराज्ञः 
~ 
सगुद्दाचक्र तन्वः पराचेः॥ 
€ 
अथव० ८।६।२॥ 
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अर्थात्‌ पानी के केवल (सतह्‌) को सञ्चा 
मानकर और आधार तथा लम्ब को ठीक-ठीक 
करके त्रिभुज चक्र (क्षेत्र) बनावे-जिसके भीतर 
वत्स रूप से क्षेत्रफल बेठा है। इस समकोण त्रिभुज 
का सिद्धान्त ३-४ और ५ है। यदि लम्ब ३ और 
आधार ४ होगा तो करण ५ ही होगा और 
इन्हीं में गुणा बाकी करने से क्षेत्रफल ज्ञात हो 
जावेगा । 

इसी प्रकार रेखागणित के अन्य सिद्धान्त भी 


९ २। २ २ २१२ HERR ७२७0 
अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। 


१ ररर २१२ 
नि हाता सत्सि बर्हिषि | साम० छ० प्र ९ खं १ ॥ 


इस पर स्वामी बय।नन्द ऋग्वेद।दि भाष्य- 
भूमिका में लिखते हैं-- 

यथेका क्रिया द्ययथकरी प्रसिद्ध ति न्यायेन 
स्वरसं केतांके बींजगणितमपि साच्यमिति बोध्यम्‌ - 

जिस प्रकार एक क्रिया से दो प्रपोजन सिद्ध 
होते हैं उसी प्रकार यहां स्वर के संकेतरूप अङ्कों 


वेदों में उपलब्ध होते हैं । से बीजगणित की सिद्धि होती है । 


शयन मरणा हे 
“क्र 


रथाव में रव घोर वीचियां उत्ताल हैं, 
रौद्र चएड नग्न नाच रहा महाकाल है! 
स्थान स्थान पै महान भीषण चट्टान हैं, 
पड़ता सुनाई नित्य प्रलय को गान है! \ 
सखे, लघुतरी यह ज्ञा रही कहां अहा, | 
माको मधुमत्त पथ भुष्ट हुआ सो रहा! 
धीरे धीरे तरणी में भर रहा जल है, 
झझा वेग चहुं ओर हो रहा प्रबल है! 
हाय, कोई दीखता प्रकाश गृह भी नहीं, 
“दिशा सूची यन्त्र” भी विलुप्त हो गया कहीं ! 
ज्ञा जाग जाग “योगी” दुर्गम अयन है, 
जागरण जीवन है शयन मरण हे ॥ 0 


सत्यभूषण “योगी” 
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[ ले० श्री आचाय देवशर्मा जी अभय? ] 


तुम में से जो ब्राह्मण हें उन्हें क्या कार्य करने 
चाहियें जब में इसका वणन करने लगा। हूँ तो तुम 
यह आशा करोगे कि में कुछ पेशा गिनाऊ गा, 
अपनी आदिका (रोजी) चलाने के कुछ घन्धे गिना- 


' ऊंगा ज्ञो कि ब्राह्मण वृत्ति वाले पुरुषों को करने 


चाहिये । पर सब से पहली आर अन्तिम बात ध्यान 
देने योग्य यही है कि ब्राह्मण ( बल्कि क्षत्रिय भी ) 
कोई “पेशा? नहीं करते हैं, कोई भी काये इस लिये 
नह करते हैं कि इस से इन्हें धन मिलेगा, अर्थ 
मिलेगा । वे तो सेवा करते हैं। सेवा के बदले में कुछ 
चाहते नही । ऐसा वही पुरुष कर सकता है, जिसे 
परमेश्‍वर पर पूणां विश्वाप्न हे | इसीं लिये ( तुमने 
देखा होगा कि ) ब्राह्मण के गुणों में आस्तिक्य' को 
सर्वोपरि स्थान दिया गया है। जो यह विश्‍वास 
रखता है कि निर परमेश्‍वर ने मुझे यह शरीर मन 
आत्मा दिया है, उसी ने इसको चलाने का प्रबन्ध 
भी कर रक्खा हे, जिसे भावान्‌ की इस प्रतिज्ञा 
पर पूरा भरोसा है-- 

“तेषां स तयुक्तानां यागक्षेमं वह।म्यहम्‌' 
बही पुरुष खाने पीने की चिन्त। में नपड़ कर सामने 
जो अपने योग्य सेवा काये देखते हैं, उसे करने लगते 
हे। उन्हें ही ( जेसा कि में आगे कहूंगा ) भिक्षा 
स्वीकार करने का अधिकार होता है । अतःप्रारम्भिक 


बात यह हुई कि ब्राह्मया लोग पेशे के तौर पर कोई 
कार्य नहीं करते । तो भी (पेशे के तौर पर नहीं 
किन्तु अपने अन्तः प्रेरित कतव्य के तौर पर ) जो 
जो कार्य करते हें उन्हें तुम मनु महाराज के शब्दों 
में निम्न प्रकार से याद कर लो-- 
अध्यापनमध्ययनं यनं याजनं तथा 
दनं प्रतिप्रहश्चे व ब्राह्मणानाम अर्पयत्‌ ॥मडु० १।८८्॥। 

अर्थात्‌, पढ़ना और पढ़ना, यज्ञ करन झौर यज्ञ 
कराना, दान देना ओर दान लेना, ये कार्य ब्राह्मणों के 
लिये विधान किये गये हैं| में तुम्हारा इस तरफ 
ध्यान खींचना चाहता हूँ कि ब्राह्मयों के लिये निर्दिष्ट 
किये गये इन छे कयो में से तीन कार्य अर्थात्‌ पढ़ना 
यज्ञ करना और दान देना ऐवे हैं जो कि आगे 
क्षत्रिय के लिये भी बताये हैं, बहिक ठीक उऱ्हीं 
शब्दों में वेश्य के लिये भी कहे हैं, शेष तीन काये 
ही ऐसे हैं नो कि केवल ब्राह्मण के लिये हैं । बे हैं 
पढ़ाना ( अध्यापन ), यज्ञ कराना ( यान) ओर 
दान लेना ( प्रतिप्रह) । यदि इन तीन को तुम 
अच्छी तरह समक लोगे तो ब्राह्म काये के सम्बन्ध 
में असली बातें जान लोगे । 

इनमें से दोन लेनं ( अर्थात भित्तांचर्या ) तो 
श्रौर तरह की चीज है इसका वर्णन में पीछे करू'गा 
शेष पढ़ाना ओर यज्ञ कराना ये दो कार्य ब्राह्मणों के 
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करने के रह जाते हें। पर इन दोनों को भी हमें 
जरा विश्तृत अर्थ में लेना चाहिये । पहले आध्यापन 
को ली जिये । विस्तृत अर्थ में इसका मतलब है-ज्ञ न 
को फेलाने के सब कार्य, जिसमें पढ़ाना भी एक 
काय है । पढ़ाना अर्थात्‌ शिक्षक, गुरु अध्यापक या 
उपाध्याय, आचार्य का काये ब्राह्मण का ही कार्य 
है । यदि खचमुच शिक्षण का सारा कार्य आज देश 
भर में उन लोगों के हाथ में आज्ञाय जो ब्राह्मया हैं 
अर्थात्‌ जिनमें (पिछली बार व्याख्यां किये गये) शम 
दम, तप, आस्तिक्य आदि गुण स्वभावतः हैं तो थोड़े 
ही काल में देश को कायापलट हो जाय । पर आज्ञ 
कल तो शिक्षक बनने के लिये अक्षरज्ञान या एक 
पाठ क्रम में से गुजरा होना हो काफी सममा ज्ञाता 
है, आचरण आदि कु नहीं देखा जाता । मुझे 
यह देख कर हंसी आता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति 
जिसने कुळ पढ़ लिया हे अपने को शिक्षक बनने के 
योग्य समझत। है । कई वार रोतीं ढूढते हुए लोग 
यहां आते है और गुरुकुल में कहीं स्थान चाहते 
हुए कहते हैं कि “ओर कोई काम न हो तो छोटे 
बच्चों को पढ़ाने का ही काम दे दोजिपे” । मानो 
पढ़ाने का कार्य ऐवा है ज्ञो हरेक पढ़ना जानने वाले 
को दे दिया जाना चाहिये | गुरुकुल के स्नातक भी 
प्राय: सभी पढ़ाने का कायं प्राप्त करना सबसे अधिक 
पसन्द करते हैं, पर गुरुकुल में रहते हुए ब्राह्मणत्व 
को पाने का उञना गंभीर यत्न नहीं करते । प्रायः 
स्नात% भाई सुभे कहते या लिखते हैं कि “मेरे लिये 
किसे स्थान का ख्याल रखियेगा, मेरी विशेष रुचि 
पढ़ाने के काय में है यह भी ध्यान रखियेगा” पर 
उनमें ब्राह्मण वृत्ति के बहुत कम होते हैं, जो त्राह्मण 
बिके होते हैं उन्हं प्राय: ऐेला कहने की जरूरत नहीं 
SN वी । अभी एक स्नातक बन्धु ने जब सुमे कहा कि 


पाये 


[ आश्विन १६६४ 


में कुछ पढ़ाने का काय करना चाहता हू' तो मैंने 
उसे हा कि पढ़ाने को कार. तो बहुत है बेहद है। 
उसने पूछा--कहां ? मेने कहा तुम जानते हो 
हिन्दुस्तान देश में &५ फी सदी बे-पढ़े हें, निरक्षर 


ज्ञ'न में ग्रश्‍्त हैं तुम 


हें, देश भर के लोग घोर ३ 
किसी भी गांव में जा बेठो और पढ़ाओ, शिक्षा दो! 
मेरे इस उत्तर से वह समझ गया कि उसे असल में 
पढ़ाने का कार्य नही चाहिये किन्तुउने कोई ऐसा 
उप[य निकालना चाहिये जिल से वह कम से क्रम 
४०) मालिक प्राप्त कर सरके । जो बृू'ह्मण होगा 
( उसने यदि ऐसा अध्यापन करना ही अपना 
कतेब्य निश्चय किया होगा तो ) बह तो पढ़ाने जां 
बेठगा और उसे पूर्ण विश्वाप्त होगा कि मेरे खाने को 
भगव।न्‌ ने वहाँ प्रबन्ध कर रखा है | अस्तु में कह 
यह रहा था कि शिक्षा का काय बू हाणों का ही है। 
आन बहुत खी बुराई की जड़ यद है फि हमारे बच्चों 
ओर युत्रकों को शिक्षा देने वाले वे हैं नो बराह्मण 
नहीं है, अथात्‌ ऐसे लोग हैं जिनमें पढ़।ई-लिखाई को 
दृष्टि से बहुतेरी विद्वत्ता बेशक हे पर उनमें शम तप 
आजव आस्तिक्य आदि यथेष्ट मात्रा में नहीं हैं । 
मेरे एक सनातनी मित्र हिन्दू यूनिवलिटो को एक 
लख रुपया इस शते पर देना चाइते थे कि वहां के 
सब प्रोफसर व ह्मण ( जन्म से, जाति से ब्र ह्मण ) 
ही हौं । पर श्री० मान्य ५० मालवीय जी ने इसे 
स्वीकार नहीं किया। पर वे दानी महाशय यदि 
जन्म के ब्राह्मणों के स्थान पर शम दमादि गुयोंबाले 
ब्राह्मणों का आपह करते तो में भी पूर्णतः उनके 
शाय होता | शिक्ष! के लिये घन देते हुप ऐशी शतं 
लगाता में आज भी पसन्द करता हू । 


जब “अध्यापन? का अर्थ मैंने 'ज्ञान-प्रखार' का 


काय किया है तो यह स्पष्ट है कि अध्यापन में 
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ब्राह्मण काये 


२३६ 


प्रचारक का काय, उपदेश व्याख्यान देना, प्रन्थ 
लेखन, पत्र छंचालन आदि सब आ जाते हैं । में 
क्रमश: इनकी चर्चा करता हू'। ये सब ब्राह्मणों छे 
ही कार्ये हैं, अत्यो के नहीं । यह तो श'यद हम शब 
अनुभव करते हैं कि प्रच रक बनना, जनता वो 
शिक्षित करना लोगों में उनके हितकी बाते' बताना, 
ज्ञान चर्चा करना, व्याख्यान, उपदेश आदि देना यह 
उन्हीं को करने का अधिकार है जो ब्राह्मण वृत्त 
वाले हैं । जब दूसरे लोग प्रचारक हो आते हैं तो 


लाभ की जगह भारी हानि होती है। पर आज कल - 


हरक चींज व्यावसायिक होगयी है । धनी लोग, 
व्योवरायिक कंपनियां, पार्टियां या सरकारें अपने 
घन बल से वा सता बल्न से असत्य का, हीनि- 
कारक विचारों का भी प्रचार करती हें । उनके 
रखे हुए प्रचारक! "उपदेशक? बेखटके अनर्थ करते 
हे, दुनिया को घोषा देते हैं । पर जो प्रचारक ब्राह्मया 
होगा वह कभी ऐसा नहीं करेगा | वह कभी अपनी 
आत्मा को नहीं बेचेगा | वह नधन के लोभ में 
फंसेगा ओर त किसी से डरेगा | वह तो इन सब 
से ऊंचा रहता हुआ जो कुछ सत्य होगा, कल्याण- 
कारी होगा उसे हो कहेगा, उसका प्रचार करेगा । 
नह धन की व राज को परवाह नहीं करेगा। 
'त्राह्मपा' की “गो? ही उसका वह हथियार है जिससे 
वह बड़े से बड़े अभिमानी राजा को भी पराइ्त 
कर के सत्य का प्रसार करता हुआ विजय लाभ 
करता है । इस लिए प्रचारक व उपदेशक बनन 
ब्राह्मण का ह। अधिकार है । यहां पर भी में फिर 
एक वार दोहरा दू' कि जिस ब्राह्मण ने प्रचारक 
बनना है बह्‌ यह्‌ प्रतीक्षा नहीं करेगा कि उसे 


फलानीं संस्था द्वारा कम से कम इतने रुपयों पर 
नियत किया जायगा तब वह प्रचार करेगां । वह ता 
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स्वयं अपना क्षेत्र चुनेगा या फिर लोग उसे 
निमन्त्रण देंगे जिसे वह स्वीकार 


स्वयं 
या अस्वीकार करेगा। ऋषि दयानन्द को 
पीछे से तो निमन्त्रण आने लगे थे और 


वे भढ ज्ञाते थे प्रयः उसी के 'धर्म' का खण्डन 
करते थे, पर पहले तो वे स्वयमेव डंडा लेकर बही 
भी खड़े हो जाते थे और गरजने लगते थे | वे वल 
अपनी अन्तरात्मा की प्रेरणा से, किसी भी अन्य 
शक्ति की आधीनता से नहीं । 
इस्री तरह प्रन्थ-लेखन का काय है जो थाज्न 
कल पेशा होगया है और व्यावसायिक ढंग पर 
चलता है। रद्दी और गन्दी चीजें घड़ांधड़ छप रह्दो 
हैं ओर जो अच्छे अच्छे साहित्य हैं उन्हें कोई 
प्रकाशक ही नहीं मिलते । प्रकाशक कहते हें कि 
यह चीज तो बड़ी अच्छी है पर क्या करें यदद 
बिकेगी नहीं । दो आने आठ आने प्रति पृष्ठ देकर 
प्रकाशक लोग जनता की खराब, नीची रुचि के 
अनुसार साहित्य लिखवाते हैं, छनता की रुचि को. 
भी सुधारना, उन्नत करना चाहिये इस से अपना 
कुछ सम्भन्ध नहीं समते । यह. सब इसी लिये है कि 
ग्रन्थ लेखन का कार्य ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रहा । 
हम देखते हैं पश्चिम में या इधर ओ बड़े बड़े वेज्ञा- 
निक पुरुष या कोई अन्य ज्ञानमयी रचनां करने 
बाले पुरुष हुए हैं उन्हें अपने जीवन में ख्याति भी 
नहीं मिली, ये बड़ी तंगी ओर दरिद्रता का जीबन 
बिताते रहे । प्रायः उनकी कृद्र उनके मरने के बाद्‌ 
संसार ने की | ब्राह्मण लेखक तो ऐसे होते हें । 
यदि तुम में से किसी ब्राह्मण के अन्द्र कोई सच- 
सुच समय का आवश्यकता को पूरा करने बाले ज्ञ,न 
भरे ग्रन्थ के लिखने की प्रेरणा होता है तो उसे 
समभ लेना चाहिये कि इसके लिये उसे जीबन 
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व्यापी तपस्या की जरूरत होगी । पर ब्राह्मण को 
ऐसी तपस्या निसन्देह प्यारी लगेगी । श्री स्नातक 
जयचन्द्र जी विद्यालंकार ने ही अपनी वह इतिहास 
की पुस्तक १०, १२ वषे के विशष प्रयत्न से लिखी 
है। सचमुच लोगों ने जीवन भर के प्रयत्न से ही 
प्रस्थरत्न निकाले हैं । आपट ने जो अंग्रेजी संस्कृत 
कोश लिब्वा है उघके लिये उसने बहुत भारी प्रयास 
किया था, अपनी आंख तक खो दी ऐसा कहा 


जाता है । कई यूरोपियनों के बारे में जब हम 
सुनते हैं कि उन्होंने २० वा ३० वर्ष लगातार वेदिक 
साहित्य का अध्ययन क्या तो हमें लज्जा आती 
है और दुःख होता हे कि अपनी शताब्दी मना 
लेने पर तथा बहुत से स्नातक निकाल लेने पर भी 
आये सामाजिक साहित्य की दशा में कोई महान्‌ 
काये हम नहीं कर सके हैं । 
पत्र-संचालन का कार्य भी किस्री प्रकार ब्रह्मणों 
हाथ में नहीं है। अख्चार नवींस तो ऐसे हैं ज्ञो 
| वही बात अखवार में लिखेंगे जिससे अखबार 
ज्योदाँ बिकें, चाहे उन बिचारों से जनतो का 
कितना ही नु$खान हो। साम्प्रदायिक्त अखत्रार 
अपनी विक्री के लिए हिन्दुओं और मुतलम.नों 
को भड़काने वाली बातें मोटे २ अक्षरों में भूठी 
सच्ची लिखंगे, यह नहीं सोचेंगे कि इससे देश का 
कितना भारी नुकसान वे कर रहे हैं | आयपतामाजिक 
अखबार भी गन्दै से गन्दै इश्तिहार छापँगे, क्योंकि 
उनसे अधिक से अधिक पैले मिलते हैं। यह तो 
साफ़ है जो जितना कूठा गन्दा इश्तिहार छपांनां 
चाहदेगा। वह उसके लिये उतना ही अधिक पैसा 
देने को तैयार होगा । इन सब अनर्थों से रक्षा तभी 
हो सकती है यदि यह ज्ञान प्रसार का कार्य ( पत्र 
सम्पादन) भी ब्राह्मण वृत्ति वाले पुरुषों की 


...._.“. - 
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अ।घीनता में हो । आज ब्राह्मण कोयं करने वाले 
पत्रों की सरू,त जरूरत है। जो राजा महाराजा शों 
से भी किघ्ती तरह की रिश्वत न लेवे', जो सरकार 
की सच्ची आलोचना करने से न उरे, धन के लिये 
झूठे गन्दे तथा विदेशी वस्तु प्रचारक इश्तिहार न 
छापे और अपने लेखों टिप्पणिओं समाचार संप्रहों 
द्वारा जनता में निष्पक्षपात सच्चे, कल्याणकारी ज्ञान 
को फेलायें ऐसे ही पत्रों की जरूरत है । क्या तुममें से 
कोई वत्राह्मण-स्नातक इसके लिये तैयार हो 
रहे हैं? यह सब बड़ी तपस्या से सिद्ध होने वाले 
कार्ये हैं। मुझे याद हैं कि कानपुर में 
जब प्रताप छझाप्ताहिक कॉ प्रारम्भ हुआ 
था तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा 
था । स्वनामधन्य गणोेशशंकर जी का ही सामथ्ये 
था कि उस सब अर्थिक कष्ट, विरोध, घर वालों 
से भी जुदां होना, पग-पग पर अड्चन आना 
इस सबको सहते गये और लोगों में राष्ट्रीय जागृति 
पैदा करने के धप्रेय से इस गत्र को चलाकर छोड़ा। 
अज सो ग्रताप का अपना प्रेस है, विज्ञापनों से भो 
खूब आमदनी होती है, कायकर्ताओं की कोई कमी 
नहीं है । देनिक 'अजु न' के संपादक श्री पंडित 
रामगोपॉल जी से कभी पूछना तो पता लगेगा कि 
उन्होंने हिन्दी पत्र संचालन के काये को कितनी 
सुषीबत झेलकऋर, कितने वर्षों के सतत परिश्रम के 
बाद हस्तगत किया है। प( शुद्ध व्राह्मणइत्ति से पत्र 
चलाना आर भी कठिन है। वह किसी-किसी के 
ही बसका काम है। 
अस्तु, इन सब ज्ञान-प्रचार के कार्यों को सथा 
अन्य ऐसे कार्यों को तुम मनु महाराज के “अध्या- 
पन! इस शब्द द्वारा याद रख सकते हो । 
( अपरां ) 
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केदिक इ्वरकाद ओर कतेमान विज्ञान 


लेखक--धमंदेव सिद्धान्तालङ्कार विद्यावचिस्पति 


| 


Sl 


( गतांक से आगे) 


इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि विज्ञान वेदिक 
ईश्वरवाद का हीं समर्थक है। अन्य मतमतान्तरों 
की ईश्वर विषयक मतुष्यचल्‌ कल्पना का बढ़ कभी 
समर्थन नहीं करता | वेर के “ऋत? वा अटल 
नियमों की जगह बाइबज्ञ आदि में जिन चमत्कारों 
का वणन पाया ज्ञाता है उन के विषय में विज्ञान 
के मत को स्पष्ट करते हुए भारत के सुप्रसिद्ध 
विचारक सर राधाकृष्णन ने बहुत ठीक कहा है कि 
necessary to 


‘ If miracles are 


God then science 193 killed 


Drove 
000 for all time. Devine intelli 
gence is regulated by laws.” 


(Philosophy of Upanishads) 

अर्थात्‌ यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिद्ध करने 
के लिये चमत्कार आवश्यक हैं तो यह कहना पड़ेगा 
कि विज्ञान ने ईश्वर को सदा के लिये मार दिया है। 
विकासवाद और ईश्वरवाद-- 

बहुत से विज्ञान के विद्यार्थियों का यह 
झ्याल है क्योंकि अनेक वेज्ञानिक विकाचव।द 
( Evolution Theory ) को मानते हैं। इस 
लिये वे ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं 
यतः उनके विचार में ये दोनों परस्पर विरुद्ध वाद 
हैं । पर यह विचार सवेथा भ्रान्ति पूर्ण है । 


इसको दिखाने के लिये इतना ही निर्देश करना 
यहां पर्याप्त होगा कि “18 if your opinion 
that belief in evolution is compati- 
ble with belief in a oreator {” 

क्या आप की सरम्मतिमें विकाघवाद में विश्वास 
ईैश्वरवोद का बिरोधी नहीं । इस प्रश्न के उत्तर में 
Royal Society Lond0n के सुप्रसिद्ध १४२ 
वेज्ञानिक सदस्यों ने यहीं उत्तर दिया कि इन दोनों 
का परस्पर कोई विरोध नहीं केवल ५ ने इनको 
परस्पर विरुद्ध बताया जो संख्यां सबथां उपेक्षणीय 
है। जिन्हों ने यह दूसरा उत्तर दिया सन्होने भी 
निम्नलिखित प्रकार के शब्दों में दिया । 

“Belief in evolution is not com- 
patible witb such an idea of a crear 
for as that put Foreward in the Book 
of Cenesis.” 

(Religion of Scientists P. 58) 

“Yes, but not a creator in the 
(P. 64) 


“Tf by ‘creator’ is meant a 3010 of 


Biblical sense.” 


glorified man 110.” 
(James Swin Bome F.R.S.M.G.0.BE.) 


अर्थात्‌ विकासबाद्‌ का Book of Genesis 
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आदि पुराने वसीयतनामे में प्रतिपादित जगत्कर्ता 
के स्वरूप से स्पष्ट विरोध है । 

यदि जगत्ऊर्ता से अभिप्राय एक बड़े मनुष्य से 
हो अथवा यदि ईश्वर की मनुष्यवत्‌ कल्पना की 
ज्ञाप तो विकासवाद के सांथ उसको साफ़ टकरा 
है । इत्यादि 

वज्ञानिक्रो क अत्यधिक बहु संख्या ने यही 
सम्मति प्रकट की कि विक्ासवाद से ईश्वण्वाद्‌ में 
विश्वास दृढ़ होता है । 
. “Yes, it tends to strengthen beli- 
ef in a creator.’ (1 

“It is obvious that no consistent 
be an 

(P.'4) 


evolutionist can possibly 


atheist.” 

88, Evolution requiresa creato:. 

(Dr. A. T. master man M.A.D.Sc. 

F.R.S.B.) 

Yes, there must be a beginning 

of evolution asource of the necessary 
energy. (Prof. Vines M.A,D Sc.) 

172, 64 

“Evolution is 8 continuous reve- 


lation of a creator.” 


1616 must be a power behind 
the universe. ‘This power must be 
intelligent i. 6. know and will. 

7, 63 (Prof. Macbride M.A, D.Sc. 
LL. D.) 

I consider that there are eviden- 


ces of purpose abtwork in religious 


९ 
आय 


Science and 


[ आश्विन १६६४ 


over which ordinary living thing have 
little or no control or understanding. 
Such purpose may well be ascribed 
to & creator.” 
2. 63 (Dr. Robb Sc.D.D.Sc. ph.D. 
भावार्थे यह कि कोई यथार्थ बिकाइवादी 
नास्तिक वः अनीश्तररवादी नहीं हो सकता | 


हां, विकास के लिये भी ती णक जगत्कर्ता की 
आवश्यकता हे । विकास जगत्कर्ता की शक्ति का 
निरन्तर प्रकाश है । जगत के पीछे पक बड़ी चेतन 
शक्ति काम कर रही हैं। साधारण जीवों का नहा 
कोई वश नहीं चल सकता, ओर जिनF ज्ञान तक 
उन्हें ३हुत कम हो खकता है वहां भी हमें उद्देश्य 
पूवेकला (एए70४९) दृष्टि गोचर होती है । जिसका 
सम्वन्ध जगत्कर्ता के लाथ माननां सङ्गत प्रतीत 
होता है विकांसत्रांद ऑर ईश्वर्वाद की सङ्गति 
प्रोश सर आर्थर शॉम्ग्न ॥॥. 4... D. से 
Reliqion symposium 
नामक ग्रन्थ मे इस प्रकार लगाई है 

‘he religious doctrine of crea- 


tion implies the belief that the insti- 


tution of the order ot nature expre- 


5560 a Divine purpose or idea. 10 18 
this to hold 
iew that the 


mode of the becoming has been evo- 


not inconsistent with 


also to the scientific 
lutionary. ‘The two views are comp- 
limentary, not antithestic, that one 
is interpretbabive, the other descripti- 
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वेदिक इश्वरवाद और वर्तमान विज्ञान 


२४२ 


“> FS 3४ २४४ >४ २२2५ * ४५२०२००१०००५५५०४०४०५२०००२०-१००४४०००२४००५०००००००००००००००००७७०--०>->>>्ज्य्ज्ज्म्ज्ज्ज्ज्ज्ण्ज्व्व्ज्व्ज््ज्व्ज्ग्ज्व्व्ज्जा 


भावार्थ यह है कि ईश्वर द्वारा सृष्टि रचना के 


तत्व में यह भाव ता है क्रि प्रकृति नियगों से 
दिव्य उहेश्य प्रकट होता है अथवा ईश्वर की सत्ता 
का द्योतन होता है इसके साथ यह वेज्ञानिक-विचार 
असस्बद्ध नहीं कि उस्र रचना का प्रकार विकास- 
युक्त है। ये दो वाद ( सृष्टि रचनावाद और विकांस- 
बाद ) परस्पर सहायक हे विरोधी नहां। इनमें से 
एक ( ईश्चरवाद ) तो इस वात की व्याख्या करता 
है कि सृष्टि किसने और किस उद्देश्य से की और 
दूखराँ ( विकासवांद) उस सृष्टि-रचना के क्रम का 
वर्यान करता हे । 
वेदिक ध्म - वैज्ञानिक धमे 

फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ जेक्रोलियट महोदय ने 
‘Bible in India? नामक पन्थ में संभवतः । 

तरत च सत्यं चाभीद्धांतू बपस्रोडध्यजायत'... 


'यश्चिदापोमहिनापर्यंपश्यद्‌ दत्तं दधान। जेनयन्ती- 


यञज्ञम' इत्यादि को देखकर विस्मय के स्रार्थलिखा । 
Astonishing 1800 | ‘The Hindu 
Revelation (Veda) is of all revelar 
tions the only one whose ideas are 
in perfect harmony With modern 
Science as it proclaims the slow and 
gradual formation of the world. 
(Mr.Jacolliot in the Bible in India) 
अर्थात्‌ यह अत्यन्त आश्चयं की बात है क 
ईश्वरीयज्ञान रूप से माने जानेवाले धम -प्रन्थों में 
से केबल वेद ही हैं जिनके ज्ञगदुत्पमि इत्यादि विचार 
वर्तेमान विज्ञान के सवथा अनुकूल हें । 
इङ्गलेणड के प्रसिद्ध निष्पक्षपांत विद्वान मि० 
ब्रौन (W. 1). Brown) ने Superiority of 
Vedic Religion में वेदिक धम के बिषय में 


लिखा है-- 


“Tb recognises but one God. It is 
thoroughly Scientific religion, where 
religion and science meet hand to 
hand, Here theology is based upon 
Science and Philosophy.” 

अर्थात्‌ वेदिकघर्म एकेश्‍वरवादी है । यह पूर्णतया 
वेज्ञानिक धर्म है जिप्मे धर्म और विज्ञान हाथ में हाथ 
मिला कर चलते हैं। इसके घार्मिक सिद्धान्त विज्ञान 
आर तत्वज्ञान पर आश्रित हैं। 

विषय का अधिक विस्तार न करते हुए उपसंहार 
के तोर पर निबन्ध में प्रदर्शित विचारों कां सारांश 
निम्न प्रकार कहा जा सकता है । 

(१) सच्चे धर्म और सच्चे विज्ञान का परस्पर 
कभी विरोध नहीं हो सकता । वे दोनों विरोधी नहीं 
बल्कि सहायक हैं । 

(२) वेदों में विशुद्ध पकेश्‍वर वाद्(Pure mono 
01९1811 )का प्रतिपादन है न कि अनेक ईश्वर वाद्‌ 
वा हीन देवता बॉद्‌ (०100101811) आदि को । 


(३) वर्तमान विज्ञान के प्रायः सब धुरन्धर 


, विद्वान वेदिक ईश्वर वांदे का समथन करते हें । सर्‌ 


आइज #न्यूटन्‌, सर ऑलिवर्‌ लॉन, लॉड कैल्तिन्‌, 
प्रो, फ्लेमिङ्ग ड।० मास्टर मेन इत्यारि वेज्ञानिक 
शिगीमणियों के लेखों बा भाषणों से इस विषयक 
कुछ :द्धरणनिगन्ध में दिये गये हें । 

(४) जिन वेज्ञानिको ने ईश्वर बाद का निषेध 
क्रिया भी है। बह्‌ ईश्वर के अरितित्ब मात्र का नहीँ 
बल्कि वाइबलू इत्यादि की इसर विषतक मनुष्यवत्‌ 
कल्पना(11111'01)01101'01110 conceptiun)¥I 

(५) यदि विध्वासवाद को सबेया सत्य मान 
लिया जाए तो भी उघ श वेदिक इश्वर वाद के सांथ 
कोई विरोध नहीं । 
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राष्ट्रिय-गान वन्दे मातरम्‌-- 

जब से कांग्रेस ने नवविधान के अधीन 
मिनिस्टरी सम्भाली है तभी से साम्प्रदायिक 
मुसलमानों में बंटवारे की भावना ज्यादा प्रबल हो 
उठी है। कोई भी ऐसा पद या चीज़ नहीं जहाँ 
कि सुलज्ञमानों ने अपने हिस्से की सांग न की हो। 
आश्चर्य तो यह है कि जव स्वतन्त्रता संग्राम का 
बिगुल बजा था, उत समय आकर मुखलमानों ने 
यह मांग न को कि लाइये हम भी इममे हाथ 
बटाव । उस समय तो वे वेठे तमाशा देखते रहे 
जब कि उनके सेकड़ों हिन्दू भाई कोड़ों तथा 
लाठियों आर जेलों की असह्य 
भुगत रहे थे ' जब उन्हीं भाइयों की कुर्वानी का 
फल आमने आया तो हिस्सा बटवाने के लिये सब 
से आगे “1 कूदे। मरा कहने का यह तात्पर्य नहीं 
कि सभी मुप्तत॒म्तानों ने इत विकट समथ में कुर्बानी 
से किनारा कसा | हिन्‍्द्रोंने इल कुर्बानी में हाथ 
बंटाया वे इल लज्जास्पद बंटवारे में आगे न आये । 
सीमाप्रान्त के पठानों ने भी कुर्बानी की परन्तु उन्होंने 
इस घृणित बंटवारे के लिये कभी सोचा तक नहीं । 
इस्लामिया कालिज की अतिरिक्त ग्रांट बन्द 
करके उन्होंने ज्वलन्त उदाहरण पेश कर दिया। 
चे इस साम्प्रदायिकता कै विषाक्त वातावरण से 
न्यायाला त रहे | जेसा निर्याय काँग्रे ने कर दिया उनके 


यन्त्र गा ये 


७ 
LG 


लिये बह ठीक ओर जो कांग्रेस ने नामञ्जूर कर 
रिया वह उनके लिये भी नामञ्जूर रहा। परन्तु 
अन्य प्रान्तों के सम्प्रदायिक सुलल्मानां ने जो रुव 
अखियार किया हुवा है वह बहुत ही 
निन्दनीय है । 

मद्रास प्रान्त क्रि एक घटना है कि मद्रास असे- 
स्वती के लालतान नाभ के पक मुखलपान पम” 
पल० र० ने राष्ट्रिव-गान “बन्दे मातरम” पर आपत्ति 


उठाई £ यह गीत सुतत्मानी चरसे करे बखिलाफ 


~ 


है, इसमें मूर्तिपूजा की भावना पायी जाती है। इमी 
प्रकारके और भीक स्राक्षेप दो तोन महीने से 
एंग्तो-इण्डियन तथा मुरल्मानों की तरफ से किये | 
जा रहे हैं। विचारणीय यह है कि क्या वास्तव में 
वन्देमातरम्‌ गोत झन्य धों के बखित्ताक प्रोपेगण्डा 
हें। क्या इसके अन्दर मूर्ति पूजा की भावना f 
पात्री ज्ञानी है? || 
वन्देम 'तरम्‌' गीत किस प्रह्धार बंग-विछर के 
समय स्फुरित हुवा । किस प्रहार रिवोल्यूशन्री 
समझा गया। और फिर जनता ने इसे केले 
अपनाया और किल प्रकार अन्त में यह राष्ट्रीय गीत 
बना । इसकी कथा बड़ी लम्बी चोड़ी है। कहने का 
तात्पर्य केवल इतना ही हे कि जो श्राक्षेप वन्दे- 
मातरम्‌ गीत के ऊपर उठाये जाते हैं वे इसके | 
इतिहास तथा इसकी बनावट को देखते हुण ७ 
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सरासर गलत प्रतीत होंते हैं । केवल हिन्दू ही नहीं 


_ परन्तु कई मुसल्मानों तथा कई योरोपियनों ने भी 


इसे आक्षेप रहित बताया तथा इसे बहुत पसन्द्‌ 
किया । फिर वह नहीं समझ में आता कि मुपल्मान 
आपनी जिह पर क्यों हैं। या तावे संस्कत तथा 
हिन्दी भाषा न जानने के कारणा ऐसा आक्षेप कर 
रहे हैं या वे अड़ंगा नीति को ही पनन्द करते हैं ! 
कुछ भो हो, हम तो यह समभे हैं क्रि प्रत्येक देश 
का अपना राष्ट्रिय गान होता है जिस पर हर एक 
देश को अभिमान होता है । और उस गान की रक्षा 
में वे अपने तन मन धन की भी परवाह नहीं 
करते | परन्तु बढ़े शाम की बात है कि जो गान 
अन्य सत्र देशों कीं दृष्टिपों में हिन्दुस्तान का 
राष्ट्रिय गन बन चुका उस पर ये मुपल्तान आक्षेप 
करते हैं । 


यरि मुसलमानों की यह मांग हां कि इसे उद 
में कर देना चाहिये अथवा इस के स्थान पर कोई 
उदू का गान रख देना चाहिए तो यह मांग भो उन 
की सवथा अनुचित है। जो गान एक वा! राष्ट्रीय 
गीत समझा जने लगा जिस के लिए हज़ारों 
आदमियों ने कुर्बानी की।जिख वन्दे मातरम्‌ के 
बोलने पर कोड़ां की मार पड़ी, जिस के उच्चारण 
मात्र से हजारों युत्रको ने तथा खरी जाति ने श्रमानु- 
षीय यन्त्रणाये सद्दी । वइ गीत इस तिप बदल दिया 
जावे कि कुछ साम्प्रदायिक मुबलमान इप पर 
आश्षप करते हैं बिल्कुत्त अन्याय है। हमारी तो 
देश के नेताओं से विनम्र-प्राथना है कि वे इल 
विषय में कुछ सोच विचार कर ही कोई कदम 
उठाये । पेखा न हो कि कहीं फिर पीछे पछताना पढ़े । 


२, सत्य और आरसा का सन्देश 


आज सत्प और आसा के पुनारी महात्मा 
गांधी की ६६वीं वष गांठ मनाई जा रही है । 
गांधी जयन्ती का यह सप्ताह विश्व फे लिये सत्य 
ओर अहिंसा का सन्देश है, पेसा प्रतीत होता है 
कि मानों परमात्मा ने इसे भारत वर्ष में अंकुरित 
कर विश्व शान्ति के लिये भविष्य की तह में रख 
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छोड़ा है । समय झायेगा तो सभी ओर इस सत्य | 
तथा अहिंसा के पुजारी की पूजा होगी। परन्तु | 
प्रकृति ने कुछ विचित्र हा लोला रच रक्खी है, 
जिस के कारण आज इस सन्देश की उपेक्षा की 
जा रही है। उपेक्षा क्यों न हो नव कि हमें आज क्या 
पूर्व क्या पश्चिम सभ ओर रणचण्डी का ताण्डव 
नृत्य दिखाई दे रहा है। 
अबीसीनिया का बबेरता पूर्ण अमानुपीय नर- 
संहार समाप्त ही हुआ था क्रि इतने में स्पेन में 
युद्ध की चिनगारियां जग उठीं । और जा प्रलयंकर 
„नरसंहार वहां हो रहा है औट स्पेन गृह युद्ध की 
आट में जो ग्रन्तर्राष्ट्रिय लड़ाईयां वहां लड़ी जा रही 
हें वह किस्सा से छिपी नहाँ। इस प्रकार योरोग तो 
स्पेन के गृह युद्ध की ओट में रणदेवी की पूज कर 
ही रहा था 6 सुदूर पूव में भी युद्ध की दुन्दुभी बज 
उठी । रूस तथा योरोप को स्पेन तथा भूमध्यघागर 
की उतझनों में उलझे हुए दे ख कर सुअवसर हाथ 
आया जान जापान ने भी अपनी साम्राज्य लिप्सा 
को शान्त करना चाड़ा और झट चीन पर चढ़ 
दौड़ा । और जो मानव संहार के समाचार चीन 
से आ रहे हैं उन्हो ने सब जगह भय पैदा कर 
दिया है। इस प्रकार जो नर संहार तथा उच्च की 
ओट में कूटनीति के बड़े २ दांव पेच खेले जा रहे 
हैं, वे निकट भविष्य में होने वाले बड़े भारी नर 
संहार की रूप रेखाय हें | ऐसी अवस्था में सत्य 
अहिंसा के सन्देशहर महात्मा गान्धी को कितनी 
आवश्यकता है इल बात को ब्रिटिश साम्राज्य 
के प्रतिनिधि लाड लिनलिथगो भी महसूल कर 
रहे हैं उन का कहना है कि-संक्षार को शान्ति 
के लिये यह आवश्यक है कि महात्मा गांधी अभी 
बहुत वर्षों तक जीवित रहें । इस जिये महात्मा 
गांधी आज हिन्दुस्तान का ही नेता नहीं अपितु 
अखिल विश्व की विभूति है जो कि समय आने 
पर संसार के लिये सत्य ओर अहिसा के देवदूत 
समझे जायेंगे। हमारी ईश्वर से प्राथना है कि 
हे प्रभो ! इख युग परिवतंन का सन्त को 
चिरंजीवी बनाओ | 
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३. अर्लागढ़ से रामलीला का जलूस-- 
तरली गढ़ में हिन्दू-मुस्तिम तनातनी इतना 
उग्र रूप धारण कर चुकी थी कि १२ वर्षो से रामलीला 
का जलूस नहीं निकला था । परन्तु इस खाल 
सुष्लिम भाईयों की विशाल उदाव्ता तथा अनथक 
परिश्रम से न केवल राप लीला का जलूमही 
निकला अपितु सूतिभंजक सुसल्मानों ने भो जलूत 
में हजारा की तादाद में शामिल हो कर रामचन्द्र 
जी को हार मालाय पहनायीं और हिन्दुओं को 
मिठाइयाँ बांटी | यह दृश्य हिन्दु सुस्लिम एकता 
का सच्चा स्वप्न दिखा रहा हे। इस अवसर पर 
हम अ्रलोगढ़ युनिवर्सिटी के मुल्लिम भाईयों को 
बधाई दिये बिना भी नहीं रह खहूते | अती पढ़ 
यूनिवर्सिटो के छात्रा ने समप २ पर साम्प्रदायिक 
समप्याग्रों के सुत्ने में सदा नेतृत्व झ्या है। 
अर जातोय पहत! के प्रपतन में एक आइ 
पेश किया है। जो कि सदा सुवर्णाक्षं में लिखा 
जायमा । स्वएाञ्य प्राप्ति में यदि कोई रोड़ा है 
तो वह हिन्दू मुसलमानों की फूट । यदि यह दूर 
हो जाये तो हिन्दुस्तान कल अपने लक्ष्य पर पहुंच 
जाये | परन्तु साम्प्रदायिक नेतागं ने जितना विष 
फेला रक्खा है। उस को दूर करन! कोई आसान 
काम नहीं। यह विष प्रेम और परोपकार की 
भावना से ही दूर हो सकता है | आपस में चेलेञज 
देना तथा छिपे छिपे घृणित हमलों से कभी दूर 
नहीं हो सकता । प्रेम का बन्धन ही एक पेला है 
जिते कोई तोड नहीं सकता । परन्तु यह प्रेम का 
बन्धन बन्धे केसे ! धार्मिक भावना ले तो वह प्रेम 
पेदा हो नहीं सकता । चू कि साम्प्रदायिक नेताओं 
ने आपसी मतभेद इतना बढ़ा दिया है कि 
धामिक पकता तो होने से रही। । अतः राष्ट्रीय 
एकता ही एक पेली चीज्ञ है जो आपस में प्रेम पैदा 
कर सकती है । 
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यदि पकराष्ट्रिपता की भावना को आदरा 
समझते हुए हमारे पंजाब के मुल्लिम तथा हिन्दु 
सन्त्रो इस उदाहरण को अपने सामने रक्खं तथा 
एक दूसरे के त्योडारो में इसो तरह से 
शामिल हुआ करें तो इतत में कोई आश्चय नहीं 
कि इन की एकता कान्फरेंत तथा इन के सब 
दावे सफज्ञ हो जाये । 
४,रा, सा, मक्खन लाल जी का देहावसान 

गत २६ सितम्बर को प्रतिनिधि सभा के 
भूत-पूवं उपप्रधान रा० सा० मक्खत लाल जी का 
देदावस्ान हो शया । आप के अवसान से पंज्ञाव 
के आये जगत्‌ को एक पूर्ण सच्चरित्र, उदात्त 
विचारों के अनुभवी वृद्ध से वंचित होना पड़ा है। 
आप काश्‍मीर रियासत के भूतपूव ऐग्नेक टि 
इंजानियर थे । आप अपने काल में भी आर्यसमाज 
को कभी नहीं भूनते थे। रियासत की सेवा से 
रिटायर होने के पश्चात्‌ आप का समय केवल 
स्वाध्याय और समाज की सेवा में ही बीतता था | 
आप कितने ही वर्षा तक प्रतिनिधि सभा के 
उपप्रधान रहे। इस पद से आपने सभा ओर 
खूब सेवा की। आपका स्वभाव 


(१ 


समाज की 
बड़ा मधुर, सरल ओर सत्यप्रिप था । आप की 
दिन चर्या नियम-परायण जीवन का आदरा था | 
जो भी आप के सम्पक में आता था वह आप के 
सोम्यगुणों से प्रभावित हुए बिना न रहता था। 
हम उनके परिवार के लोगों के साथ इस दुःखमय 
अवसर पर हारिक समवेदना के भाव प्रकट करते 
हैं भगवान्‌ से प्राथंना करते हैं कि वे उनको शान्ति 


प्रदान कर । ] 
भगवद्दत्त वेदालकार । 
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इन कणिडकाओं का मम समझने के लिये 
यह आवश्यक है कि यह चोथा बर्दि नामक 
प्रयाज्ञ क्या है यह फिर याद कर लिया ज्ञाय । 
हम पहिले कह आये हें कि बहि नामक प्रयाज 
किसी कार्यशाला में उस समय का है जब 
कि उसमें तय्यार किये हुए पदार्थं के बांधना 
लपेटना आदि वड अनुसंस्कार किये जाते हैं 
जो कि किसी पदार्थ को उसके पास भेन्नने से 
पहिले आवश्यक हैं, जिसके लिये वह तय्यार 
किया जाता है । अर निन अनुसंस्कारों के 
बिना वह पदार्थ शुणसम्पन्न और सारवान्‌ 
हाते हुए भी अधूरा और निकम्मा प्रतीत होता 
है । शतपथकार कहते हें कि इस समय चूऊना 
ऐसा ही है जेस! युद्ध में ठीक विजय प्राप्ति के 
समय थोड़ी सी सेना भेजने में कंजूसी द्वारी 
विज्ञय को पराजय में परिणत कर देनो । 
विक्रेता और ग्राहक का युद्ध हो रहा है । 
उसने पदार्थ बड़ा उत्तम तय्यार किया है । 
ग्राहक उस पदार्थ के गुणों पर मुग्ध होगया 
परन्तु उस पदार्थ के लपेटने आदि में विक्रेता 
ने ऐसा भहापन .दिखांया कि ग्राहक को 
ग्लानि उत्पन्न हो गई। हाथ में आई हुई विज्ञय 
पराजय में. परिणत हो गई । इस लिये शतपथ- 
कार कहते हैं कि यह चौथा समय बड़ा महत्व 
पूर्णं है । यहां तक कि पांच प्रयाजों के निमित्त 
घृत का आधा अंश यदि इस में लग जाये तो 
भी अनुचित नहीं । हम पहिले कह्‌ आये हैं 
कि जुहू व्यय और उपभृत, आय की प्रतिनिधि 
है। तात्पर्यं यह हुवा कि यदि पदार्थो के विक्रय 


से आइांसित आव ए लाख हो तो उसके 
पञचमांश का आधा अर्थात्‌ दशमांश फलतः 
दस हजार रुपया तक इस अन्तिम सजावट और 
पदार्था को आकर्षक बनाने के निमित्त अन्य 
अनुसंस्कारों में व्यय कर देना भी आपत्ति- 
योग्य नहीं । साथही यह भी कहांगया है 
कि जीवात्मा को प्रकृति से कर वसूल करना है, 
कर देना नहीं । इस लिये कर वसूल करने की 
प्रक्रिया में क्षण भर के लिये प्रकृति का स्थात 
ऊंचा भी हो जाये तो भी जीवात्मा को यह 
नहीं भूलना चाहिये कि वह बड़ा है, उपभोक्ता है 
प्रकृति उससे छोटी है, उसी दाषी है, उपभोग्या 
है और उसने लड़कर उसे विजय करना है । 
इन अनुसंस्कारों द्वारा वह पदार्थं ओर अधिक 
बीर्यवान्‌ हो जाता है। पहले उसमें उपयोग शक्ति 
थी अब उसमें आकर्षण शक्ति भी उत्पन्न 
हो गई । अब लोगों की इच्छा होती है कि 
ऐसा पदार्थ बारम्बार बने । रेतः सेचन से 
प्रज्ञा उत्पन्न होती है. परन्तु उत्पन्न प्रज्ञा में 
रेतः सेचन विस्मय जनक है । परन्तु 
ऊपर वर्णित रहस्य को समक लेने से 
प्रजास्वेवेतद्रो त: सिच्यते तेन रेतसा सिक्तनेमाः 
प्रषः पुनरभ्यावर्त प्रज्ञायन्ते? यह पंक्ति 
रहस्य मय नहीं रह जाती। इन अनुसंए्कारों का 
होना ऐसा है जेष्ठा संग्राम में समय पर 
सहायता ( Re-enforcement) का पहुंच 
ज्ञानां । १५-२० । 


अब आगे पञ्चम प्रयाज की व्याख्या 
करते हें | इसमें पहिले कण्डिका ओं का अच्षराथे 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


३०२ 


शतपथ-त्राह्मण का भाष्य 


देंगे । किन्तु उससे पहिले पञ्चम प्रयाज की 
विधि को एक वार दाह्रा देना आवश्यक है 
जिसके बिना अगली कण्डिकाओं का समझना 
मुश्किल है। विधि इसप्रकार हैः-- 

होता “ओं येयजामहे स्वाह्दाऽस्ि स्वाहा 
सोमं स्वाहाऽम्िं स्वाहा ( मुखमें बोले ) 
ऽम्रीषोमौ (ऊंचे बोल कर ) स्वाहा ऽम्रीषोमो 
स्वाहा देवा आज्यपा जुबाणा अग्न आज्यस्य 
बयन्तु ३ वौ ३षट्‌” इस प्रकार पढ़े । और 
अध्वर्यु पहिले की तरह जुहू को पूर्व की 
झोर उतार कर अवशिष्ट घृत को थोड़ा 
सा बचा कर हवन करदे । और यजमान 
“ओं इदमग्नये सोमापाम्रये (मुख में बोले) 
झग्नीषोमाभ्याम्‌ (ऊंचे बोलकर) अम्नी- 
षोमाभ्याँ देवेभ्य आज्यपेभ्यो ऽग्नये स्विष्ट- 
कृते च” इस प्रकार जलमें घृत छोड़ कर “पञ्च मम 
न तस्य किन योस्मान्‌ द्वष्टि यं च वयं द्विष्मः 
अन्नादो भूयासम्‌? इस प्रकार बोले । “अन्नादो 
भूयासम्‌? यह अनुमन्त्रण वाक्य बोले । इस 
प्रकार विधि दिखा कर कोण्डकाओं का 
अक्तराथे लिखते हैं | पांचवां प्रयाज ऋतुओं 
में हेमन्त और संग्राम में शत्रु की पराज्य का 
सूचक है। उस समय युद्ध क्षेत्र की दशा 
बिल्कुल हेमन्त के समान होती है। जिस प्रकार 
पराज्य के पीछे युद्ध क्षेत्र में कहीं लाश पड़ी 
हैं, कहीं रुएड मुण्ड कटे पड़े हैं, कहीं अंग कटे 
पड़े हैं । चारों ओर पतमड़ के समान अवसाद 
ही अवसाद दिखाई देवा है। इधी को लक्ष्य 
करके इध प्रकार कहना आरम्भ करते हैं । 


देव लोग कहने लगे ! लो बल! इप विजय 
के साथ ही सारे यज्ञ को समाप्त कर द जिससे 
यदि कहीं असुर राक्षस हम पर धावा कर 
बेठ तो भी हमारा यज्ञ उनके आक्रमण से पहिले 
समाप्त होजञाये । २१ । 


इस्री लिये अन्तिम प्रयाज में बारम्बार 
स्वाहा का शब्द उच्चारण किया गरा हे 
अर इस स्वाहाकार से हा सारे यज्ञ 
को समाप्त किया गया है । उदाइरण के लिये 
“स्वाहाऽग्निम्‌” इस वाक्‍य से आग्नेय आज्य- 
भाग की समाप्ति कीं गई । “स्वाहा सोमम? 
इस वाक्य से सोम्य आज्य भाग की समाप्ति 
की गई । फिर दूसरी वार “ह्वाह। 5भ्रिम' इस 
शब्द से दशै और पौणमास इन दोनों में 
विद्यमान आग्नेय पुरोडाश की समाप्ति की 
गई । २२। 

उसके बाद पौणमास में अग्नीषोमो 
और दशे के प्रयाज में इन्द्र अग्नि आदि देव- 
ताओं का नाम लेकर यज्ञानुकूल जिस २ देवता 
का प्रकरण हो उसके नाम से तेय्य़ार होने 
वाले एकादश कपाल पुरोडाश की समाप्ति की 
गई । फिर 'स्वाहा देवा आज्यपाः? इस वाक्य 
से प्रयाजानुयाज की समाप्ति की गई । क्यों कि 
प्रयाजानुयाज का ही नाम आज्यपा देव हे 
फिर “अझ्निराज्यस्य वेतु” इस वाक्य से स्विष्ट- 
कृत्‌ अभि की समाप्ति कीं गई क्यांकि अभि 
का ह्वी दूसरा न.म स्विष्टकृत्‌ हैं। सो आजकल 
भीं यह्‌ यज्ञ ठीक उसी प्रकार समाप्त होता है 
जेसे (ब्रह्माण्डमहायज्ञ में) देव इसको समाप्त 
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३०३ 


करते आये हैं इस लिये अन्तिम प्रयाज्ञ में 
जितनी हवियां होती हें उन सब की ओर निर्देश 
करके स्वाहा, सत्राहा करते हुए यज्ञ करता है । 
बस विज्ञय के साथ ही यज्ञ को समाप्त करता है। 
इस लिये इसके बाद यज्ञ में यदि कोई भूल भी 
हो ज्ञाय तो उसकी बहुत चिन्तां न करे। रेखा 
ही समभे कि मानो मेरा यज्ञ समाप्त हो गया | 
इसके पश्चात यज्ञ “यातयामा” अर्थात्‌ सार- 
हीन खा हो गया जेसे वषटकार के पश्चात्‌ 
आहुति हो ज्ञाने के पश्चात्‌ स्वाहा कर देने 
के पश्चात्‌ सारदी नता आजाती है। क्योंकि वषट्‌ 
स्वाहा आदि शब्द समाप्ति सूचक हैं । कार्य- 
समाप्ति पर थक्रावट स्री अं ही जाया करती 
है )। २३ । अब यह दिखाने के लिये कि यद्यपि 
यहां यज्ञ समाप्त सा हुवा प्रतीत होता है परन्तु 
वस्तुतः वह समाप्त नहीं हुवा । अगली कण्डिका 
लिखते हैं । 


वे देवज्ञोग विचारने लगे कि इस यज्ञ को 
केसे फिर आप्यायित कर दें । अयातयामा 
अर्थात्‌ सार युक्त कर दें । २४ ओर फिर उस 
खार युक्त यज्ञ से आंगे चलें । सो वह जो जुहू 
में थोड़ा सा घी बचा हुवा थां जित घृत द्वारा 
यज्ञ समाप्ति की-उत्ती घृत में से बचे हुए-इस 
घृत से क्रमशः फिर हवियों का अभिधारण 
किया अर्थात्‌ उनमें घी मिलाया । इस प्रकार 
इन हृवियों को फिर आप्यायित कर दिया । 
सार युक्त कर द्या । घृत ही तो सबसे बड़! 
सार हीनता को दूर करने वाला है। इक्षी लिये 
अन्तिम प्रयाज्ञ का हवन करने के पीछे क्रमशः 


हवियों का फिर अभिघारण करता है । इन्हे 
फिर आप्यायित करता है, सार युक्त करता है 
घृत ही सारहीनता का नाशक है। इसी प्ये 
जिर किसी हवि में से आहुति करने के लिये 
कुड टुकड़ा काटा जाता है उम्र स्थान को फिर 
फौरन ही अभिघारण (1/७।०३४९) करता 
है। यह वास्तव में उन हृवियों को स्िष्टत्‌ 
आहुति के निये फिर आप्योयित करता है सार 
युक्त करता है। फिर जब स्विष्टकृत्‌ के लिये 
हवि में से टुकड़ा काटा जाता है फिर उप्चका 
अभिघारण नहीं करता, क्योंकि फिर वह 
सिष्टेकृत्‌ आहुति के बाद उस हवि में से फिए 
कोई आहुति अग्नि में हवन नहीं किया 
चाहता । २५ । 

इन कण्डिकाधों को भाव यह है कि पदार्थ 
की तय्यारी के साथ किसी कायंशाला में होने 
वाले कार्य का मुख्य भाग समाप्त हो जाता है। 
विद्या समाप्ति पर पाठशाला का कार्य समाप्त 
सा हो ज्ञाता है। मोटर तय्यार होने पर मोटर 
के कार्यालय का मुख्य काये समाप्त सा हो 
जाता दै । यज्ञ का सबसे मुख्य अंग निष्पाद्य 
पदार्थ को यथोचित रूप से निष्पन्न करना है । 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इस्री के साथ 
यज्ञ समाप्त हो जाता है । अगली क्रियाओं द्वारा 
यज्ञ के शो अंग दिखाये जायेंगे वह इथ निष्प- 
त्ति कीं अपेक्षा गोण होने पर भी अपने झाप 
में बड़े महत्व पूण हैं । उदाहरण के लिये स्विष्ट- 
कृत्‌ आहुति को ले लीजिये। यज्ञ में स्विष्टकत्‌ 
आहुठि का अथे हे निरीक्षण (115९०४००) 
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किप्ती मोटर के कारखाने में यदि उत्तम मोटर 
तय्यार होकर ठीक प्रकार से विभक्त (1)1511- 
506७ ) होगई तो यज्ञ का मुख्य कार्यं समाप्त 
हो गया । परन्तु इस कार्ये में जो आय और 
व्यय हुए हों सामग्री में जो वृद्धि अथवा हाख 
हुवा हो उप्तका निरीक्षण कुछ कम महत्व 
पूर्ण अंग नहीं हैं । इसी लिये कडा कि सारा 
अ।ज्य अर्थात समय उत्साई, सामग्री आदि 
अन्तिम प्रयाज अर्थात्‌ पदार्थ निष्पत्ति के साथ 
ही समाप्त न कर देना चाहिये। अगले अंगों 
में व्यय करने के लिये भी कुछ बचा लेना 
चाहिये। इसी बात को उपलक्षित करने के 
लिये जुहू में थोड़ा सा घी बचा लिया गया 
था जिसे हृवियों का अभिघारण किया गया। 
९६-२५ । 
इति पञ्चमाध्याये तृतीयं त्राह्मणं समाप्तम्‌ 
अथ पञ्चमाध्याये चतुर्थं ब्र।्मणम्‌ । 

अब न्निस प्रकार ऋतुओं ओर संग्राम के 
दृष्टांत द्वारा पाँच प्रयाजों का वणन किया 
'इमी प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति में पांचों प्रयाओों 
का वणन करके दिखाते हैं | इस में कण्डिकाओं 
का अर्थ कर देना ही पर्यात होगा । स्पष्ट होने 
से अधिक व्याख्पा की अपेक्षा नहीं होगी 
'कण्डिकाओं का अर्थ इतत प्रकार है:-- 

बहू (अध्त्रयु) समिध नामक प्रयाज्न का 
हवन करता है । ( मनुष्य शरीर में ) प्राण ही 
समिध हैं । ( सो मनुष्य शरीर में प्रथम. प्रयाज 


“का हवन करते समय ) बद प्राण का स्रमिन्धन 


करता है क्योंकि प्रायों से ही यह पुरुष समिद्ध 


अर्थात्‌ प्रदीप्त है । इस बात की सचाई की 
परख करने के लिये कि प्राणा मनुष्य के 
शरीर की अग्नि का इन्धन है वा नहीं । 
यह्‌ घटना पर्याप्त है कि जब मनुष्य यह 
जानना चाहता है कि अमुक मनुष्य जीता है 
कि नहीं ? तो समझदार मनुष्य उससे कहता है 
कि इसे छूकर देख । यदि तापशेष है यदि अभी 
भी गरम है तो आशा करनी चाहिये कि वह 


-जीयेगा । जब तक उष्णता शेष है वह समिद्ध 


ही है। यदि ठंडा पड़ जाये तो फिर उसके जीने 
की आशा न करे। सो प्रथम प्रयाज द्वारा 
मनुष्य में प्राण कॉ आधान करता हे । तात्पर्ये 
यह है कि उत्तम सन्त'न उत्पन्न करने के लिये 
प्रथम प्र'णशाक्ति की आवश्यक्ता है। मनुष्य 
ज्ञानदार होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिये। 
इद्दी लिये समिध नाम प्रयाज का हवन 
करता है । महाप्राण हो कर दम्पती का 
तीव्र. अनुराग से एक दूसरे की ओर आष्ट 
होना दाम्पत्य क्षेत्र का बसन्त हे। १। अब 
तनूनप त्‌ का हवन करता है । (इसे पहिले प्रसंग 
में ग्रीष्म से उपमा दे आए हें सो अनुराग से 
उत्तप्र होकर वीयं का सेचन करना तनूनपात्‌ 
नाम का प्रयाज है । क्योंकि मनुष्य शरीर में 
वीर्यं का नाम तनूनपात्‌ है क्योंकि जब तक 
वह रहता है तनु अर्थात्‌ शरीर का पतन नहीं 
होता, इसी बात को सूचित करने के लिए 
तनूनपात्‌ नाम के प्रयाम का इवन करता 
है ।२। अत्र ईड नाम के प्रथा का हवन करता 
है ( इको पद्विले बर्षा से उपमा दे आये हैं ) 
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ह 


सन्तान का नाम इड है । जब सेचना कैपश्चात्‌ 
वीर्य सन्तान रूप होकर उत्पन्न हो जाता है तत्र 
वह उल्लसित सा होकर अन्न मांगता हुआ 
विचरता है त!त्पये यह है कि गर्भाधान हो जाने 
के पश्चात्‌ पूर्जोक्त सूये जिसकी क्रि पहले 
वसन्त और ग्रीष्म आ चुकी है मेघाच्छन्न 
रहन। चाहिए ओर तब तऊ रहना चाँडिए जब 
तक पहली सन्तान अन्न अर्थात्‌ दूध मागती 
हे आर माता डस पर दूध की वर्षा करती है । 
इसीलिए इस प्रयाज्ञ को वर्षा ऋतु से उपमा 
दी गई है। तो इस प्रयान्न द्वारा सन्तति उत्पन्न 
करता है । इसलिर इड नामक प्रयात का हवन 
करता है । ३। इसके पश्चात्‌ बहि नामक प्रयाज 
का हवन करता है । बहि भूमा अर्थात्‌ ऐश्‍वर्य 


'की सूचक है किसी कुल में उत्तम सन्तान 


उत्पन्न हो गई तो उसमें भूमा आ गई यह वह 
काल है जिसमें गुरुकुल जाने से पहिले बच्चे 
को तय्यार किया जाता है । यह दाम्पत्य धमं 
की शारहतु है, इसमें वात्घल्य रस की ठण्डक 
सारे घर को आनन्दमय बनाती है। सो इस 
संस्कार द्वारा घर में भूमा अर्थात्‌ ऐश्वर्या 
उत्पन्न करतां है।इस लिये बि नामक प्रया 
का हवन करता है। ४। अब स्वाहा स्वाहां 
नाम के पांचवे प्रयांअ का हवन करता है । 
हेमन्त ऋतुओं का स्वाहाकार है | हेमन्त संसार 
की समस्त प्रज्ञा को अपने बश में ले आता है। 
इसी लिए हेमन्त में अन्नादि मुरझ। जाते हैं। वृत्तों 
के पत्ते झड़ जाते हैं । पक्षी सिकुड़ से जाते हैं 
नीचा सिर किए से पड़े रहते हैं । पुरुष भी 


विपतितलोमा सा भद्दा बन जातां है । जो इस 
प्रयान्न के इस ममे को इस प्रकार जानता है वह 
जिस अद्ध अर्थात भूखण्ड में उत्पन्न होता है 
उसे अपना बना लेता है । और उससे लक्ष्मी 
ओर अन्न प्राप्त करता है तात्पर्य यह है कि 
गुरुकुल के लिए तय्यार की हुई सन्तान जब 
गुरुकुल में भेज दी जाती है तो घर में पतमड़ 
का अवसाद ह्या जाता है । परन्तु 
जो लोग इघ अवाद की महिमा को 
ज्ञान कर जी कड़ा करके इस पतमइ से नहीं 
घबराता और बच्चों को गुरुकुल में भेज देता 
है। वह अपने संसार को वश में कर लेता 
है।५। 

अब फलनिष्पत्ति अर्थात्‌ पळचम प्रशजा 
की महिमा बताने के लिये एक आख्यायिका 
लिखते हैं । पहिले आख्यायिका की कण्डिकाओं 
का उत्तरार्थ देंगे । उसके पश्चात्‌ भावार्थं भी 
देंगे । अच्चरार्थ इस प्रकार है । 


देव थे और असुर थे । प्रज्ञापति की ये 
दोनों सन्तान आपस में झाड़ पड़ी । उन्होंने 
आपत में एक दूधरे को लाठियों और धनुष से 
जीतना चाहा । परन्तु इस लडाई में किसी कीं 
जीत होती न देख वे बोले । चलो भाई ! अब 
हम वागूत्रह्म के मैदान में एक दूसरे को जीतने 
का यत्न करें | सो जो हम दोनों में से कही हुई 
पुल्लिंग बात का जोड़ा अर्थात्‌ स्त्रीलिंग साथ 
ले कर मदान में न आ सके वह सब कुछ हार 
जाये ओर दूसरे दल वाले सब कुछ जीत आायें। 
देवों ने स्वीकार किया ऐवा ही हो । देवों ने 


A 
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- ३०६ शतपथ-त्राह्मण का भाष्य 


इन्द्र से कहा कि हमारी ओर से तूःबोल । दै । 
वह इन्द्र बोज्जा “एको मम” अर्थात्‌ मेरा एक । 
दूसरे दल वाले बोले “अस्माकमेका” अर्थात्‌ 


“ हमारी एक । सो यह जोड़ा ढूढ निकाला । 


एक ओर एका भिल कर जोड़ा होता है । ७ । 
इस पर इन्द्र ने कहा करि “द्वो मम” अर्थात्‌ 
मेरे दो । दूसरे पक्ष वाले बोले “द्वे अस्म्राक्म” 
अर्थात्‌ हमारी दो खो यह भी जोड़ा ढूढ 
निकाला । द्वौ और द्वे निल कर जोड़ा होता है। 
!८। इस पर इन्द्र ने कहा कि “त्रयो मम? 
अर्थात्‌ मेरे तीन । विरोधी पक्ष वालों ने कहा 
क्रि “तिस्रो5स्मकम्‌” अर्थात्‌ हमारे तीन । 
इस प्रकार यह भी जोड़ा ढू'ढ निकाला गया । 


“त्रयः तिस्रः यह जोड़ा बनता है । ६। इन्द्र ने 
कहा कि “चत्वारों मम” अर्थात्‌ मेरे चार 


इसपर प्रति वादियों ने कहा कि“चतस्रो5पमाक्रम्‌" 
अर्थात्‌ हमारे भी चार। इस तरह असुरं ने 
यह भी जोड़ा ढू'ढ निकाला । चत्त्रारः चतस्रः 
यह्‌ जोड़ा बनता है । १० । इन्द्र बोला 
“पड मम” अथात मेरे पांच इस पर दूसरे पक्ष 
“बाले जोड़ा ढूढ सके । क्यों कि संस्कत में 
पश्चक्रा स्त्रो लिंग पञ्च ही होता है । सो इससे 
ऊपर अर्थात्‌ चार से परे जोड़ा हे ही नहीं । 
-दोनों और पञ्च पञ्च यद्दी होता है। इस पर 
असुर सब कुछ हार गए । सब ओर से देवों ने 
असुरों को जीत लिया । सब कुछ से विरोधी 
असुरों को व्भित करद्या । ११। 


इसलिए प्रथम प्रयाज के यज्ञ करने पर 


बोले “एकोमम एका तस्य यमहंद्वेष्मि” और 


यदि उसका कोई द्वेपीन हो तो बोले 
“योऽस्मानइेष्टि यंच वय' द्विष्मः” | १२ । दूसरे 
प्रयाज्ञ में “द्वौ मम द्वेतस्य योऽस्म्रानद्रेष्टि 
यंच वयं द्विष्मः”।१३। तीसरे प्रयाज में त्रयरो मम 
तिस्रस्तस्य योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यंच वयं द्विष्मः ”।१४। 
चतुर्थ प्रयान में “चत्वारो मम चतस्जस्तस्य 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यंच वयं द्विष्मः”? । १५ । पांचवें 
प्रयाज में “पञ्चमम न तस्य किचन योऽस्म.न 
दवेष्टि यंचवयं द्विष्मः” | सो वह पञ्च ऐसा बोले 
क्योंकि पांच होता हुआ बह विरोधियों को 
परास्त करता है | इत प्रकार उसक्रा सब कुछ 
छीन लेवा है । सवंस्व से बिरोधियो' को बञ्चित 
कर देता है जो इध प्रकार इसके ममं को 
जानता है। १६ ॥ 


इस सारी श्राख्यायिक्ा में दो मार्मिक बातें 
कही गई हैं, पहली बात तो यह है कि किस्ली 
बात का निर्णय लाठी और तज्ञवार से करना 
मूर्खो का काम है, देवों का नहीं। देव लोग 
जिस्त विषय में उनका विरोध हो उत्तका निर्णय 
आपतत की बात चीत से करते हें जब तक एक 
पक्ष की सम्मतियों का जाइ दूसरे पक्ष में भी 
होता है तब तक निर्णय नहीं होता । जब 
एक ओर सम्मति अधिक बढ़ जाती है तो 
निणंप्र हो जाता है । दूसरी मार्मिक बात यदद 
कही है कि बहुपक्ष को अपनी ओर करने का 
सबसे गहरा उपाय पँचप प्रयान अर्थात 
निष्पन्न फल का उप्योक्ताओ' के हाथ में पहुंच 
कर परीक्षा द्वारा प्रमाणित-होना है । जब तक 
फल प्रमाणित नहीं हो जाता, तत्र 'तक 
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ऽपि राष्ट्रे मायाविविनाशायैव सततं बद्धपरि- 
कर; प्रचेष्टन्ते परं यत्रोपदेशबला'ते स्वय- 
म्रेवारल्यात्मनो दोषं प्रख्याप्य दण्ड स्वीकु 
वल्लि । स कोडप्यन्य एव ब्राह्मणानां पन्थाः | 
ताजे तु भागे ते बन्धनेनिंगडिताः प्रसह्यानो यन्ते 
अयसेबास्य मागेस्य राजमार्गा द्विशेषः | 
शारींरतन्त्रेडपि चौषधोपचारमलम विरेचना- 
दिना प्रस॒ह्य त्वरया बहिरानीयते। जलचिकि 


छथवंवेद भाष्यम्‌ ८५ 


त्झिते तु तत्स्त्रस्थानाच्च्युत॑ स्यवमेव शनेः शने; 
शिश्नद्वारेण गुदद्वारेण रोमकूपेम्पश्च बहिगेच्छति 
'झयमेब जलचिकित्सतध्येतरागदङ्वारपद्रति - 
भ्यो विशेष: | तदेताबुभावएि रहस्यों यातुः 
घानारिनशन्दाम्यां श्लेषथुक्ताभ्यां युगपदेव 
प्रकटयति परमकवेर्वाणी । तस्माद्‌ स्मिनननुवा के 
ऽग्निः सम्बोध्यते । तश्चादिमे सूक्त 5यमाद्यो 
मन्त्रः | 


वर्णान करते हुए जो चेतनवद्‌ व्यवहार क्रिया है 
वह भी निहेंतुक नहीं है चू'कि इसी ही प्रसङ्ग से 
अग्नि शब्द से स्तूयमान ब्राह्मण को राष्ट्र रूपी 
शरीर में से मायाविओं को केसे बाहिर करनो 
चाहिये यह भी सूचित कर दिया गया है । 
पशपि राजा लोग भी दुष्ट के त्रिनाश के 
लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं । परन्तु जहां 
उपदेश के बल से दुष्ट पुरष अपना दोष 
स्वोकार कर खुशी से अपने ऊपर दण्ड ले लेते 
हैं बेह ब्राह्मणों का ही बल हे, ब्राह्ममागे है । 
और च्ञात्रमाग में तो बलपूर्वक हथकड़ी और 
बेडी जगा कर बन्दी किये जाते हैं यही 


्राह्ममार्ग की राजमार्गे से विशेषता है । 
शारीरतन्त्र में भी मल ओषधी आदियों 
के द्वारा विरेचन करा कर बलपूर्वक बाहिर 
लाया जाता है। परन्तु जल चिकित्सा में अपने 
स्थान से च्युत हुवा २ मल शनैः शनैः मूत्रमागे 
गुदामार्ग, रोमकूप इत्यादियाँ के द्वारा वाहिर 
चला जाता है। जल चिकित्सा की अन्य 
चि कत्साओं से यही विशेषता है। ये दोनों 
हस्य यातुधान और अग्नि शब्दों के श्लेष से 
प्रकट हो रहे हैं । इस कारण इस अनुवाक में 
अग्नि को सम्बोधन किया गया है। जिसका 
पहला मन्त्र निम्न है। 


Th 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः 
अथ सप्तमं सक्तम्‌ 
सचे सूक्तम्‌ । चातन ऋषिः | अग्निद वता । १-४, ६५ ७ अनुष्डभ 
तुवानमग्न श्रा वह यातुधान किमा।दनम्‌ । 


५ त्रिष्टुप्‌ । 


स्व हि देव वन्दितो हन्ता दस्योबैमूविध ॥१॥ | 
स्तुवानम्‌। अग्ने | आ। वह। यातुधान॑म्‌। किमीदिनम्‌ । स्वम्‌ । हि। देव । . 


वन्दितः । हन्ता । दस्याः। बभ्भविथ ॥१॥ 


--[हे] अग्ने ! [त्वं] किमीदिने दस्योहन्ता बभूविथ ॥१॥ . 
यातुधानं स्तुवानमावह । देव ! त्वं हि-वन्दितो हे अगने प्रसवे दनादिनिमित्तभूताग्ने ! त्व॑ 
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किमीदिनं किमिदानी पन्यन्मया विनाशनी- 
यमित्यहनिठां शारञ्यान्वेषणतत्परतया चरन्तं 
तथा चाह भगवान्‌ यास्कः “किमीदिने 
किमिदानीं चरते? इति (नि० ६1११) तं 
तथाविधं यातुधानं नानाविधानां यातना 
गतिप्रकारार्णा निधानं स्तुवानमावह सबकी य या 
शक्त्या तथावशीकुरु येना ततो स्तुतिं कुर्व्वाणो- 
ऽस्मानुपातिष्ठेत्‌ तेनाह स्तुवानमावहेंति । 
हे देव! दिव्यशुणयुक्ताग्ने । त्वं हि वन्दित- 
स्तद्विद्भिः स्तूयमानो दस्योः झारीरोपघात- 
कस्य मलस्य हन्ता सदाऽभ्रवः, इदानीसपि च 
भविष्यसोति भावः । ब्राह्मणपक्षे राष्ट्रोप- 
चातका द स्य वोपि ब्राह्मगोरश्वोपदेशेन तथानु- 
ग्राह्या विनेयाश्च येन ते स्तुवाना आगच्छंयु- 
रयमेव दस्यूनां ब्राह्माणोचितो वध इत्यर्थः । 
'तथाचानुश्रयते । ब्रह्मचर्ण्योद्धारनि'वूर्ताखिल- 
कल्मषाणामन्तकाले धर्म्मार्थ शारीर प्रणि- 
चानेन प्रणिघातृमूर्धेन्यताङ्गतानामस्मदीय- 
गुरुकुलस्याद्य {लपतीनां श्री श्रद्ध।नन्दस्वामि- 
नाञ्चरिते:— 

“तुलसी कृत रामायण पर इन दिनों 
एक विशेष घटना ने मेरी श्रद्धा ओर भीं 
बढ़ा दी । एक रात पिता जी बलिया में ही 
अपने नित्य नियम के अनुसार रामायण की 
कथा कह रहे थे। मेरो उपस्थिति में पुलिस 
बालों तथा कुछ मुहल्ले वालों के अतिरिक्त 
एक बड़े मुकद्दमे की अक्तामियां भो बेठी हुई 
थीं । प्रसंग भगवान्‌ रामचन्द्र की क्षमा का 
छिड़ गया ओर पिताजी ने सिद्ध किया कि 
यदि मनुष्य अपने पाप को स्वीकार कर ले 
तो उस से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं । 
भगवान्‌ शरणागत को कभी त्यागते नहीं । 


[ काँ० १, अ० २, सू० ७ 
अकस्मात्‌ पकड़े हुए अपराधियों में से एक 
लम्बा हृढ़ांग पुरुष दोनों हाथ बाध पिता 
जी के सामने थह कहता हुआ, साष्टांग 
लेट गया-- 
सावन सुजख खुन आयो प्रभु भञ्जन भवभीर | 
त्राहि त्राहि अरत हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ 
पिता जी ने खड़े हो कर उसे भूमि पर 
से उठा लिया और कहा "मुझ मनुष्य के 
सिर पाप क्यों चढ़ाते हो? उत्तर मिला 
“भगवान्‌ ! राम ते अधिक राम कर दाला, 
सैं आप की शरण में आया हूं । सारी कहानी 
सुन लो ।” उस ने फिर चोरी और खून 
दोनों को मान लिया आर जब उस का 
“इकबाल” लिखकर उस के हस्ताक्षर करा 
लिये गये तो उस के सुख की कान्ति बन 
गई थी। 
मुझ पर उस दृश्य का प्रभाव पड़ा, और 
अपने जीवन में कई बार उस कां स्मरण 
आया । 


की सीमा को उल्लङ्घन कर 


कल्याण मार्ग का पथिक, 
पृष्ठ--१८--१६ 


यद्यप्यत्र राजपुरुषः कथां कथयति नतु 
ब्राह्मणस्तथापि पुण्योख्यानोपदेशन पापिनां 
स्वयसात्मदोषछ्यापने प्रवृत्तियेदि राजपुरुषो- 
पदेशादपि जायते किन्ततः स्यात्तपोधनाना- 
्ब्राह्मणश्रेष्ठानासुपदेशेनेत्यर्थमिद्‌ं वृत्तमुदा- 
हृतम्‌ । तद्रसमास्वादयन्तु ममविद्‌ः । इदानी- 
मग्निशब्दस्य ब्राह्मणभिधायकत्वे प्रमाणान्यु- 
दा हिन्यते । “ब्रह्माग्निः । श० १।३।३।१६ । ब्रह्म 
चा अग्निः। को ० ६।१, ५।।१२।८।।शा ० २।५ ४८) 
५।३।५।३२॥ ते० ३।६।१६।३॥ ब्रह्म ह्यग्निः । 
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झा० १।५।१।११। आग्निर्‌ वे ब्रह्म । श० ८।४।१। 
१२ | अग्निरेव त्रह्म। दा० १०।४।१।५। 
ब्रह्म ह्यर्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति । श० १ 
। ४। २। २ ॥ 

व्या. प्र०--स्तुवानम्‌ । ष्डुञूस्तुतो -लटः 
शानच । अचिश्नुवातुश्रुवां० । पा०६।४।७७) 
इति उवङ । अग्निः । अगि रशि लरि 
गत्यर्थाः । अंगेनलोपश्च । उ० ४ । ५०। इति 
निप्रत्ययः तत्ख॑निणोगेन न ज्ञोपश्न | यास्कस्तु 
अग्निः कर्मात 1 ञ्रग्रशीर्भेवति अग्र यज्ञेषु 


(अग्ने) हे पसीने अ.दि को लाने बाली 
अग्नि ! तू ( किमीदिनम्‌ ) शरीर के किस 
अंग को नहीं खाजाने वाले ! अर्थात सब अंगों 
को खाजाने वाले ( यातुधानं ) बि वध प्रकार 
के रोगों की उत्पत्ति में कारणभूत ( स्तुवानम ) 
स्तुति करते हुए अर्थात्‌ बश में आये हुए रोग 
जनक मल को ( आवह) शारीर से बाहिर 
कर । हे (देत्र) दिव्य गुण युक्त अग्नि ! (त्वं) 
तू ( हि) निश्चय से ( वन्दितः ) विद्वानों से 
स्तुति किया जाता हुवा ( दस्यो ) शरीर का 
विनाश करने वाले मल का ( हन्ता) क्षय 
करने वाला ( बभूविथ ) हमेशा हो । 

उपयुक्त मन्त्र में मलपच्ष में 'किमीदिनम' 
का अर्थ-है कि शरीर के किस अंग को न 
खाजाने वाले, अर्थात्‌ सबको खाजान बाले | 
यहां पर मलों को यातुधान तथा किमीदिन 
नाम से याद किया गया है ओर जाठराग्नि से 


प्राथैना की गई है कि हे अग्नि तू पीड़ा देने. 


वाले इन मलों को अपनी शक्ति से वश में 


अथववेद भाष्यम्‌ ८७ 


प्रणीपत्ते अंग न गति संनप्रमानः। अक्नोपनो 
भवतीति स्थौलाष्ठीविः । न क्रोपयति न 
स्नेहयति । त्रिभ्य आखगातेम्प्री जायत 
इति शाकपूणिः । स खलु पेते' अकारम्‌ 
आदत्ते गकारम अनक्तेर्वा दहतेर्वानीःपर 
इति | नि० ७। १४॥ आवह । वह प्रापणे । 
अस्मात्‌ लोटि अतोहेः” इतिहेलु क्‌ । बन्दितः। 
वदिस्तुत्पभिवादनयोः-क्तः । दस्योः । 
यत्रि मनि शुन्धि दसि० उ० ३।२०। इत 
दसु उपक्षपे-युच्‌ ॥१॥ 


कर । मलों की स्तुति करने कां तात्पर्य यह है 
कि जलचिकित्सा के कारण प्रदीप्त जाठराग्नि के 
द्वारा मल को वश में ले आना । त्राह्मणपक्ष में 
मन्त्रार्थे स्पष्ट है । इस लिये मन्त्रार्थे देने की आवश्य 
कता नहीं । केवल भावाथे ही दिये देते हैं, भावार्थ 
निम्न है “ब्राह्मणों को अपने उपदेशामृत से 
राष्ट्र के विघातक दस्युवों को ऐसा विनयशील 
तथा अनुग्रहीत बनाना चाहिये जिससे कि 
वे स्तुति करते हुए आवें और अपना अपना 
अपराध स्वीकार करले |! यही दस्युवों का 
ब्राह्मणों चित वध है । यास्क भगवान्‌ ने 'किमी- 
दिनम्‌’ की निरुक्ति देते हुए लिखा हे “किप्री- 
दिने किमिदानीं चरते” (नि. ६1 १६) 
अर्थात्‌ अब आगे किसका विनाश करना 
चाहिये ऐसा जो सोचते रहते हैं । ब्रह्मंचय 
शिक्षा-प्रणाली के पुनरुद्धाक तथा धर्म की 
बलि वेदी पर कुर्बान होने वाले शहीद 
श्री स्वामी श्रद्वानन्द जी के जीवन चरित 
“कल्याण मागं का पथिक” में एक घटना 
आती है-जिसमें दशाया गाया है कि सज्जन के 
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डपदेशों से पापी आदमी किस प्रकार अपने 
अपराधों को स्वीकार कर लेते हैं ( संस्कृत 
भाग में ऊपर हिन्दी में ही उद्धूत कर दी गई 
है। पाठक गण वहीं से देख लें )। अग्निको 
ब्राह्मण मान कर ब्राह्मण पक्ष में मन्त्रार्थ किया 
गया है | अग्नि शब्द ब्राह्मण का वाचक है 


अथवेवेद भाष्यम 


[कां० १, अ० २, सू० ७ 


यह दिखाने के लिये ब्राह्मण प्रन्थों से “ब्रह्म वा 
अग्निः? श.२।५। इत्यादि बहुत 
सारे प्रमाण उद्धत कर दिये हैं ओर श. 
१ ४२२ में तो स्पष्ट ही कर दिया गया हे कि 


CES 


“ब्रह्म ह्यम्रिस्तस्मादाह्‌ ब्राह्मणेति? ब्रह्म अग्नि 
है इस 'लिये अग्नि ओ ब्राह्मण कहते हैं ॥९॥ 


अथेदानीङ्कीटशो मनुष्य ईच्हो कर्मणि चतुरः कश्च तेनोपाय अ श्रघणीय इत्याहः 


अज्यस्य 


अग्नं तोलस्य प्राशान यातुधानान्‌ 


आज्यस्यः। परमेऽस्थिन्‌ । 
प्र । अशान । यातुऽधानान्‌ । 
आअ०--( हे ) परमेष्ठिन्‌ ! ( हे ) जातवेदः ! 
(हे) तनूवशिन्‌ ! अग्ने ! तोलस्य आज्यस्य 
प्राशान यातुधानान्‌ विलापय ।।२। 
हे परमेष्ठिन्‌ ! परमे श्ञारी ग्व्यापाराणा- 
माधारभूते जठरे तिष्ठतीति परमेष्ठी तटसम्बु- 
दो परमेष्ठिन्‌, हे जातवेद: जाते जाते 
देहभुन्म,त्रे विद्यते इति जातवेदस्तत्सम्तुद्धिः । 


- हे सवेप्राणिनामन्नपाकाय तेषु विद्यमान 


तनूवशिन्‌ खकलद्रारीराणां वशे स्थापयितः 
जाठराग्ने त्वम्‌ तौ लस्य तुलयामितल्य आज्य-- 
स्याज्पादिद्रव्यस्य प्राश।न भोजनं कुरु ! इत्थं 
तुलापरिमितभोजनेन च यातुधानान्‌ विल्ला- 
पय मलविरेषान्‌ रोद्थ । यद्वा जडी भूतघृत्रा- 
दिवत्‌ स्वोष्मणा बिलीनङ्करु । आज्यशाब्दो ह्यत्र 
स्निग्ध, न्नपानादेरुपलक्षणः । यो हि तुला- 
परिमितं शरीरधारणायापे क्षितात्तण्डुलमात्रम- 
प्यनधिकममो ननङ्करोति तच्छरीरे मलसश्चया- 


परमोष्ठिन्‌ जातवदस्तनूर्शिन्‌ 


[os 


विलांपय ॥२।। 


ha 


जातऽवेदः । तनूऽवाशिन्‌ । अग्नं । तोलस्। । | 
वि । 


लापय ॥२।। 
भावाद्यातुघान( विलपन्तु । कुत्रा ह्मो- 
भिरब्रस्थितिबिधेषेति भावः । जलचिकिट्सितेन 
रोगानगनेतुमिच्छता च नियतन्तनूवशिना 
भाव्यं विशेषतश्च स्ने हनद्रव प्राणा सुप पोगे। तथा 
च सूनेहोपयोगान्मेदस्वितां विगहन्नाह भग- 
बान त्रेयः “स्थौल्यकार्श्ये वरं काश्य समो- 
पकरणो हि तो। यदुभौ व्याधिरागच्छेत्‌ स्थू त- 
मेवातिपीडयेत्‌ ॥ चरक सूत्र० अ० २१ 
श्लोक० १३। तञ्च मेंद स्विट्वमाज्याद्यपयोगेन 
जायते तस्प्रादाज्यं प्रस्तुत्य तनूवशिन्निति 
विशेषणे परिकरचमत्कारमनुमवन्तु सह्ददय- 
शिरोमणयः । 

ब्राह्मणपश्षे तु हे परमे सदप्राणिनाम्मूधन्ये 
स्थाने स्थित ! जातानाम्पदार्थानान्तट्ववित्‌ ! 
तुलापरिमितभोजनशील ! तनूवशिन्नग्ने ! 
लोकानामग्रणीभूत ब्राह्मणत्वमेब तादृशोपदेशे 
समर्थोऽसि येनानुतापपरवशाः स्मारं स्मारं 
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स्वको यदुश्चरितानि विलपान्त यातुधानास्त- 
स्माच्त्रमेव तान्विज्ञापय रोदयेत्यवदानम्‌ | 
व्या० प्र० = आज्यस्य । श्राङ+ अज्ञ 
मिश्रणे गतो-क्यप्‌, न लोपः । कर्मणि षष्ठी, 
अ अज्यते शरीरेण । आज्यं घृतम्‌ । परमे 
स्थिन्‌ । परमे कित उ० ४।१०। इति परमे+ष्ठा 
गतिनिवृत्तौ-इेनि, स च कित्‌ | हलन्तात्‌ 
सप्रम्याः सज्ञायाम्‌ । पा० ६।३।९ इत्यलुक, । 
स्थास्थिन्‌ स्पृणाम्‌ | वा० पा० ८।३।६७ | इति 
षत्वम्‌ । परमे उत्तमे पदे तिष्ठतीति । हे उच्च- 
पदस्थत्राह्मण । जातवेदः जातानां वेदितः। 
जातझाव्दोपपदात्‌ विद्‌ ज्ञाने इत्यस्मात्‌ गति- 
कारकयोरपि पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं च । उ० 
४।२२६। इत्यसुन्‌ । अस्य पादादित्वात्‌ आष्ट- 


मिकनिघाताभावे “आमंत्रितस्य च” इति 


इन यातुधानों को वश में करने के लिये 
कैसा मनुष्य श्रेष्ठ है। और कि उपाय का 
उपने अश्रलम्बन करना है यह अगले मन्त्र में 
दिखाया गया है । मन्त्रार्थे इस प्रकार हैः-- 

हे ( परमेष्ठिन्‌ ) शरीर की सब चेष्टाओं 
के आधार पेट में रहने वाले ( जातवेदः ) 
उत्पन्नमात्र देहधारियों में विद्यमान अथवा 
सब प्राणियों के उद्र गत अन्न को पकाने के 
लिये उनमें विद्यमान ( तनूबशिन्‌ ) सम्पूणं 
शरीरों को वश में रखने बाले (अग्ने) हे 
जाठराञ्नि ! ( तोलस्य ) तराजू से मापकर तोले 
हुए ( आज्यस्य) घी आदि द्रव्य का (प्राशान) 
भक्तण कर । इस प्रकार तुला परिमित भोजन 
के खाने से ( यातुधानान्‌) पीड़ा देने वाले 
मलों को ( विलापय ) रुला अर्थात्‌ दूर कर 


अथववेद भाष्यम्‌ ८६ 


घाष्ठिक॑गआद्यदात्तत्वम्‌ ॥ यास्कस्तु बहुधा 
निग्वोचत्‌ । जातवेदाः कस्मात्‌ । जातानि 
वेद, जातानि वेनं विदुः, जाते जाते विद्यत 
इति वा, जातवित्तो वा जातधनो वा जातविद्यो 


वा जातप्रज्ञो वा, यत्तज्ञातः पञ्चन्‌ अविन्दतेति 
तजातवेदसो जातवेदस्त्वमिति हि ब्राह्मणम्‌ । 
नि० ७।१६। तनू-वशिन्‌ । वशोऽस्त्यस्य-इनि । 
हे तनूनां अस्माकं शारीराणां वशयितः। 
प्र+ अशान । अश भोजने । लोएप्रध्यमेकव चने 
“हल; श्नः शानज्झो” पा० ३।१।३३। इति श्ना 
प्रत्यस्घ शानजादेशः । “अतो हेः” पा० 
६!४॥१०५॥ (इति हेलुक्‌ । वि+लापथ । 
हेतुमति च । पा० ३।१।२६ इति विकृतं । लप 
भांपे+णिच्‌+लोटू । विलापेन दुःखव चनेन 


युक्तान्‌ कुरु ॥२॥ 


अथवा घनीभूत घी इत्यादि की तरह उन्हें 
पिघला । 

आज्य शब्द यहां पर स्नेहप्रधान अन्न का 
उपलक्षण है | तुलापरिमित भोजन खाने का 
तात्पर्यं यह है कि शरीर धारण के लिये उतना 
ही अन्न खाये जितना कि आवश्यक हो, 
आवश्यकत से थोड़ा सा भी अधिक न खाये 
इम प्रकार आवश्यकतानुसार भोजन करने से 
मल का सञ्चय नहीं होगा ऑर मल स्वयं ही 
विनष्ट हो जायगा | इस मन्त्र में “तनूव शिन?” 
शब्द्‌ एक और चमत्कार को प्रकट करता है 
कि घी इत्यादि के खाने से मनुष्य में स्थूलता 
आती है। और भगवान्‌ आत्रेय ने स्थूलता की 
बहुत निन्दा की है। और चरक सूत्रस्थान 
अञ २१ होक १३ में कहा है कि “स्थूलता और 
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कुशता में कृशाता ही श्रेष्ठ है चू कि बीमारी का 
आक्रमण होने पर कृश अर्थात्‌ पतले आदमी 
की अपेक्षा स्थूल आदमी ही ज्यादः पीड़ित 
होता है । इस लिये आज्यादि के उपयोग के 
साथ साथ यह भी कहा है कि मनुष्य को 
व्यायाम आदि भांति भांति के उपायों के द्वारा 
अपने शरीर को वश में भी रखना चाहिये । 

सन्त्र का दूसरा अर्थ ब्राह्मण परक लगता 
है । उस पक्ष में मन्त्र का शब्दार्थ यह है । 


अन्येऽपि गुदादिदेशे ये कृमयो निलीय 
तानुदिश्याह-- 


विलपन्तु यातुधाना अर 
अथेदमंग्ने नो हवबिरिन्द्र 


वि। लपन्तु । यातुऽध्रानाः । ग्रत्रिण्‌ः | ये । 


अथवेबद भाष्यम 


त्रिणो ये किमी 
। 


[र्का० १, अ० २, सूळ ७ 
हे (परसेष्ठिन) सवै प्राणियों में शिरोमणि 
{ जातवेदः ) उत्पन्न पदार्था के तत्वों को 
जानने वाले (तौलस्य आज्यस्य प्राशान ) 
शरीर धारण के लिये ही थोड़ा सा भोजन 
करने वाले ( अग्ने) सब मनुष्यों के अग्रणी भूत 
ब्राह्मण ! ( यातघानान्‌ ) अपने उपदेश से 
यातधानों को ( विलापय ) रुला अर्थात जे 
अपने पापों को याद कर कर के रोवे । २। 


पुरुषस्थाहारं स्वतनुपोषणाय परिझुष्णन्ति 


किमीदिनः । अर्थ । इदम । अग्ने । 


नः। हृविः । इद्रः । च । प्रति' । हयतम्‌ ॥३॥। 


० $--ये अत्रिणः यातुधाना किमीदिनः 
[ सन्ति ते ] विलपन्तु अथ इदं नो हृविः 
छम्नेरिन्श्च प्रतिहय्येतम्‌ ॥ ३॥ 
अत्रिणश्चो रयेण पुरुषाहारभध्तणशीला ०1तु- 
घाना मायाविनः क्रिमीदिनः किमिदानीमि- 
त्यन्वेषण्व्यग्राः कृम्यादयो वित्ञपन्तु भोज्था- 
भावाद्रोदनं कुर्वन्तु । इदञ्च नो हविः शारीरदेव- 
तैनामिन्द्रियाणा स्वकर्म्पाए : नुष्ठातुमाह्वानायो- 
पय़ोगिनानाविधमाहारं हे अग्ने ! जाठराग्ने ! 
त्वम्‌ इन्द्रो जीबाटमा च प्रतिहय्येतं स्वी कुरुतम्‌ । 
: आहारस्योपयोगे जाठराग्निना कृते 
तदिन्द्रस्य भागतां गच्छति न यातुधानाना 
ङ्कम्यादीनाम्‌ । ये तु बिहाय मात्रांमोदरिकत्व- 
व्यासक्त - रथनापरितोषमात्राय व्यर्थमपरि- 
मितामांहारमात्रामुद्रकटाहे प्रवेशयन्ति ते 
यातुधानेभ्य़ एव _-हृविरुलपाद्यन्ति नाग्नये 


नापीन्द्रायेत्वाशयः । 

ब्राह्मण पक्ष त्वःथकामादीनासनायासेना- 
जनपरायण। रसनालोलु 1 इव यातुधानान! 
वञ्चनगोचरतांगच्छन्ति । ये तु तत्त्वज्ञास्ते 
तु स्वीयं हवित्रीह्मणेभ्यो राज्ञे वा सम्पाद यन्ति 
तेन च तेषाम्पुष्टिरिति योजनीयम्‌ । 

व्या० प्र--विलपन्तु । लप्‌ कथने लोट्‌ ¦ 
विकृत लपनं परिदेवनं कुर्वन्तु । अत्रिणः आदन- 
शोलाः खव षां भक्षकाः । अद्‌ भक्षणे । 
प्रदेस्त्रिनिश्च । उ० ४।६६। इति ओऔणादिकः 


स्त्रिनिप्रस्ययः । प्रत्य यस्वरेण अन्तोदात्तत्वम्‌ | 


किमीदिनः । किमिदानीं वतत इति स्व प्रबृत्तथे 


कालपात्रायन्वबण* कुवन्तः । अथवा किमिदं 


किम्‌ इदं इति स्वोचितं पदार्थेतन्विष्ट 
चरन्तः ये प्रसिद्धा यातुधाना राक्षसा: रन्ति ते 
विलपन्तु परिदेवनं कुव न्तु ॥३॥ 
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गुदादि देश में छिपकर बैठे हुए कृमि 
जो कि अपने पोषण के लिये मनुष्य में स्थित 
आहार को चुराते हैं उनको उद्देश्य करके 


` अगले मन्त्र में कहा गया है । मन्त्र का शब्दार्थ 


यह है: -- 

( अत्रिणः ) पुरुष में स्थित भोजन को 
चुराकर खाने वाले ( यातुधानाः ) पीड़ा देने 
वाले (क्रिमीदित:) अब किसका भक्षण करना 
चाहिये इस प्रकार अन्वेषण में लगे हुए 
कृम्यादि ( विलपन्तु) भोज्य के न होने से 
विलाप करें । ( अथ ) और ( इदं ) यह (नः) 
हमारी (हविः) शारीरिक इन्द्रियां को अपने २ 
व्यापार में लगाने में उपयोगी नानाविध भोजन 
को (अग्ने:) हे ज।ठराम्नि ! तू (च) और (इन्द्रः) 
जीवात्मा लुम दोनों (प्रतिहतम्‌) स्त्रीकार करो। 

ज्ञाठराञ्नि से पचकर भोजन जीवात्मा का 
भाग बनता है कृस्यादि यातुधानों का नहीं। 
ओर जो मनुष्य जिह्वा के लालच से आवश्य- 
कता से आधिक खालेते है वे ही कृमि आदि 
यातुधानों के लिये हवि तय्यार करते हैं । 


अथववेद भाष्यम्‌ 6 5 


ब्राह्मणा पत्त में मन्त्र का शब्दार्थ निम्न है नय 


( अत्रिणः ) औरों का भाग भी खा जाते 
वाले ( किमीदिनः ) कूट नीति से अब किसको 
लूटना चाहिये इस चिन्ता में पड़े हुए ( यातु- 
धाना: ) मायावी ( विलपन्तु ) विलाप करे 
अर्थात्‌ विनष्ट होजाये'। ( अथ) और जो 
तत्वज्ञ हैं वे कहते हैं कि (इद) यह (नः ) 
हमारी ( हविः ) दान रूप या कर रूप हवि 
(अग्ने) हे ब्राह्मण ! (च) ओर (इन्द्रः) दे राजन्‌! 


तुम दोनों ( प्र तिहर्येतम्‌ ) स्वीकार करो । 


इसका तात्पयें यह है कि जो लालची और 
छल से धन कमाकर ऐश्वयेशाली बनते हें उनके 
ऐश्वय को लूटने बाले भी पैदा हो जाते हैं । 
परन्तु जो तत्वज्ञानी हैं वे ब्राह्मणों को दान 
तथा राजा को समुचित कर आदि देकर तथा 


प्रज्ञा के लिये परोपकार के काम करके जग में | 


यशस्त्री बनते हैं ओर, उनकी रक्षा के लिये 
राजा तथा प्रजा' दोनों सदा तय्यार रहते 


हैं ॥३॥ 


स थेदानो ्ल्वचिकित्सतप्रसंगे विद्युतो महिमानन्द्श यति-- 
अग्निः पूव आ रभतां प्रेन्द्री नुदतु बाहुमान्‌ । 


त्रदीहुं सर्वी यातुमान्‌ श्रयमस्मीत्यत्य ॥४॥ 


अग्निः । पूवः | अआ । रभतास्‌। प्र। इन्द्र । नुदतु | बाहुऽमान्‌ । ब्रवीतु। 


सबै; । यातुऽमान्‌ | अयम्‌ । अस्मि | इति' । आज्ड्त्य ॥४॥ 


अ० अग्नि; पूवः आरभतामू, [ यातुः 
घानान्‌ ] बाहुभान्‌ इन्द्रःप्रणुदतु सों यातुः 
सान्‌ एत्य ब्रवीतु अयमस्मीति ॥४॥ 

अस्मिन्‌ मलस्य स्वस्थानात्‌ प्रच्यावन- 
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कर्सण्यग्निः पूर्वं आरभताम्‌ पूर्वेमग्नि; स्वः 


कौशल दशयतु प्रस्वेदनादिना तन्मलं स्वः 


०९ 
स्थानाच्च्य।वयतु दश्वादापश्तन्मूत्रादिमागण 


प्रवाहयिष्यन्ति । अथ चाग्नेस्साहाय्याथ ग 


हट 
ही 
क 


hn 
शै 
| 
ra 


 बाहुमानिन्द्रोऽपि तान्यातुधानान्‌ प्रणुइतु । 
` अभ्यज्ञाविकत्तुर्बाहुप्रविष्टो विद्युद्रपोडग्निरत्रे- 
१ न्ट्रशब्देनोच्यते । विद्यच्वेयं संघ षं समुद्धता । 
 तेनाभ्यङ्गोःसाइनादिना मृदू कृतम्मलं सु खापने- 
यताङ्गच्छति । अभ्यङ्गाद्‌न्पेऽि विद्युन्‌प्रयोगा 
ज्ञलचिकिट्सिते कतंव्या इति श्र॒तिदे वति । 
 यस्याभ्पङ्गादिकर्मणः प्रभावेण सत्रों यातुमान्‌ 
जातावेकवचनम्‌ । अधमस्प्रीत्येट्यागत्याट्मानं 
निवेदयतु मूत्रभागंण 
भवत्विति भाबः । 
प्रजापक्षे तु न तावदिन्द्र ण क्षत्रियेण राज्ञा 
पूवे थातुधानानां निप्रहाय त्वश्णीयमपितु 
तेषां दृष्टभावपरित्थाजञनरूपं कम्मे पूर्वा- 
मग्नि््रह्मण अआरभताम्‌ । ये न त स्वयमेवा- 
गत्यात्मानं निवेदयलु। चिरन्तन ुष्टसं कार - 
कल्मपग्रस्तान्‌ बाह्वाणोपदेशं श्रो तुमपि प्रत्व(- 
दिशताम्‌ सुकुमारोपायेरसाध्यव्प्रा तीनां 
बमं ब्राह्मणानां शक्तेरमगीचरभिन्द्रः प्रणु रतु 
 स्वद्ण्डेनापाकरोतु। तथा च राज्ञा ते नियंत्र- 
णीया वत्त प्रत्यहमयमस्मीट्यात्मानं रक्षा- 


बहिगेमनाय सज्जो 


अब जलचिकित्सा के प्रसंग में अगले 
न्त्र में विद्युत्‌ की महिमा को दिखाते हैं। 
. सन्त्र का शब्दार्थ निम्न है - - 
मलको अपने स्थान से च्युत करने के 
काम में (अग्नः) जाठराग्नि (पूवः आर- 
 भताम्‌ ) पहिले अपना कोशल दिखाए अर्थात्‌ 
प्रस्वेदन आदि के द्वारा मल को अपने स्थान 
. से च्युत कर दे, पीछ जल द्वारा मूत्रादि मार्ग 
से वह मल बाहिर फेक दिया जायगा। औए 
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+ अथर्ववेद भाष्यम्‌ 
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खदने निवे रपेयुरनित्रद्यन्तश्र दण्ड्याः स्युरिति | 
| 


तोत्पय्यम्‌ । 
प्रथमे मंत्रेऽगनेमे लक्ष गया वामथ्य मुक्त द्वितीये 
जाठ रार्नेरतिस्नेह प्रयोगान्मन्इत्वर्परिमितमा- 
त्रयोपयोगाच्च वातुघानविलापनं वरशितम्‌ । 
तृतीये कृभिताशनं 
दुभिक्षोत्य बनेन प्रोक्तम्‌ । 


तद्‌ भोतनभूतपल- 
चतुथंञ्म्यङ्गा- 
दिना समुत्पद्यम(नस्थ वैद्युतस्याग्नेः प्रयोग 
उक्त; । 

व्या. प्र,--रभताँ । रभ राभस्पे । राभल्यं 
कार्योपक्रम: । नुदतु । नुद प्रेरणे । तुदादि- 
त्वात्‌ शः । शस्पडित्वात्‌ लघूपघगुणामावः 
तिपः पित्वाद्‌ अनुरात्तत्वे विकरणस्य प्रत्य य~ 
स्त्ररेग उदा त्तच्चे प्राप्ते “तिड्डु,तिङ;इतिसर्वाचु 


६६. 


दात्तत्वम्‌ । “व्यवहिताशच' इति उपसगल्‍य 
व्यवहितप्रत्रोग; । यातुमान्‌। यातूनि रक्षांसि 
'व्रयन्ते ग्रल्मिन्निति यातुमान्‌ राक्षताधिपतिः। 
यदवा यातवों यातना: । यतनि हा 75 6 (योः 
इत्यस्मात्‌ ओणादिक उण । ता पस्मिन्‌ | 


विद्यन्त इति यातुमान्‌ ॥ ४ ॥ 


मालिश करने वाले की बाहूबों में “प्रविष्ट र क 
इन्द्र अथात्‌ विद्यद्रप अग्नि ( प्रणुदतु ) मलों क 
को प्ररित करे । मालिश आदि के प्रभाव से डेः 

पक 


( सवे: यातुमान्‌ ) सब मल ( एत्यै) बाहिर | 
आकर (ब्रवीतु ) कहे कि ( अयमस्मीति ) | 
लो ! में यह आगया बाहिर । 

जल चिकित्सा में जहाँ अग्नि काये कर 
रही होती है वहाँ मालिश आदि के द्वारा 
उत्पन्न विद्युत्‌ भी अग्नि की सहायता के लिए 
आ जाती है। यह विद्युत्‌ भी अग्नि ही है। 


पुस्तक-परिचय 
| पोराणिक दम्भ पर वेदिक बम्ब 


लेखक ओर प्रद्भाशक धर्मे नारायण दार्मा, प्रष्ठ संख्या ११०, मूतय लिखा नहीं | 


सनातनी पण्डितों ने (१) रामपूज्ा और शेतान की तालीम (२) दयान्दभांव चित्राबज्ञ 
(३) दयानन्द के लिर पर बुद्धदेर का जूत! (४) शिवपूजा और दयानन्द की तालीम (५) कलियुग 
` इन्सान के लिवास में, आदि कितनी ही ऐसी निन्दनीय पुस्तकें हि खी हैं जिन में ऋषि दयानन्द कें पवित्र 
चरित्र पर मनघड्न्त, सवेथा अप्तत्प और घृणित लांछन लगाये हैं। दयानन्द भाव चित्रावली में ऋषि 
के सम्बन्ध में अश्लील चित्र बनाये गये हैं। यद्यपि ऐसे लोगों को दण्डित करने के लिये कानून है तो 
भी सरकार ने इन घृणित पुस्तकों के निलज्ज लेखकों के साथ कोई कार्यवाही नहीं की ओर इन गन्दी 
पुएतको को ही जुब्ष्ण किपा। इससे दुःक्वित होकर पक जोशीले आार्ययु्क ने जेसे को तेसा जवाब देने 
® के अभिप्राय से उपर्युक्त पुष्तक, व्विखडाजी है । इस में सनातनियों के बुजुगों के सम्बन्ध में पुराणों में 
* ज्ञो अश्लोल कद्ानियरें जिबी है उत हो उद्धत क प्के उनहे आयार पर चित्र बनाये गये हैं। चित्र केसे २ हैं 
उनका हम यहां वर्णन नहीं कर सकते | हमें इस प्रकार की पुस्तकों का लिखा जाना पलन्श नहीं है । इससे 
धर्म का प्रचार न होकर अधमे का प्रवार होता है | परन्तु जब एक पक्ष दूरे पक्षके घम गुरु पर लांछन 
लगाने लगता है तो दूसरे पक्ष को भो जोश आ जाना स्वाभाविक है । यदि सनातनो नेता झर सरकार 
अपने काव्य का पालन करती तो प्रस्तुत पुस्तक न लिखी जाती । हम आये लेखकों को यही कहंगे कि 

घे उराजन होने पर भी ऐसी पुस्तकं न लिखें। पबित्र आयधम्पता ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती। 
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आसिहोत्र की अनूठी ब्याख्या 


पं० बुद्धदेव विव्यालङ्कार की मतिभापूर्ण लेखनी का एक और चमत्कार 


क्क देवयज्ञ क । 


0 * 
नामक पुस्तक छफ्कर तयार हो गई ! ! | 


पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार आर्यसमाज के प्रतिभाशाली वैदिक विद्वान हैं । 0 
उनकी लिखी स्वग, सोम, मरुत, शतपथ में एक पथ, शतपथ भाष्य, ब्रह्मयज्ञ आदि 
पुस्तक आयसमाज के साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखती हैं । उनकी संध्या की | 
व्याख्या ब्रह्मयज्ञ के थोड़े ही काल में दो संस्करण निकल चुके है । देवयज्ञ पुस्तक भी | 
ब्रह्मयज्ञ की ही कोटि की है । देवयज्ञ में अग्निहोत्र के मन्त्रों की व्याख्या के अतिरिक्त इ | 
देवयज्ञ के अड, उददश्य-प्रणिधान, ३ष्या-विजय, विश्वेदेवा और यजमान | | 
वषट्कार और स्त्राहाकार, स्विष्टकार, अदब्धता, यज्ञ-चक्र, ब्ारह्मप्रणिधान, $६ ' 
आदि कितने ही अन्य विषयां पर भी सर्वथा मौलिक विचार दिये गये हैं । एक बार सँगा 
कर पढ़िये । मूल्य केवल )) है । 


१७४ 


निश्चल पुस्तक भी मँगाकर फढ्यि 


। काका पक?) | 


| 
ब्रह्मयज्ञ ।=) स्वग ।=) || | 
सोम ।) मरुत्‌ ।) | 

शतपथ में एक-पथ ।) . || ड 
मिलने का पता-_ | | | 
अध्यक्ष अनुसन्धानःविभाग,आर्य प्रातिनिधि सभा, पंजाब ॥ | 
गुरुदत्त भवन, लाहोर || | 
OOO ठा 


पण्डित प्रियत्रत मिण्टर और पब्लिशर द्वारा भारती प्रिण्टिङ्ग २.२... हस्पताल रोड, लाहोर | “र 
में छपकर गुरुदत्त भवन, रावी रोड लाहौर, से प्रकाशित हुआ । 
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१०. पुस्तक ५रिचय 


आय के ग्राहक बनिये और दूसरों को बनाइये--पह आपका कतव्य हे 


प्राहकों से-आर्य अङ्गरेजी मास की ५-६ तारीख को प्रकाशित हो जाता हे । पत्र न मिलने की 
अवस्था में पहिले अपने डाकखाने में पूछताछ कीजिये । फिर अङ्गरेज्ी मास की | 
२० तारीख से पहिले पहिले हमें सूचना दीजियें। इतके पश्चात्‌ हम पत्र भेजने के _ 
उत्तरदात। न हृ,गे । अपना पता बदलने की सूचना भी हुम तत्काल दीजिये । 


पत्र-व्यवहार करते हुए अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दाजये 
पता ग्राहक सख्या वाले चिट पर लिखा होताहे। . 
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डं है था 
{ र |? 
¦; आये ई 
Sy थ 26 9 
शै |) ॥ 
394७ ” eS IONS SCR ४८३ ८ NS 15. उ | 
त व केक क क कीती 


ओडैम्‌ इन्द्र बधेन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ । अपघ्रन्तो$राव्णः ॥ 
BC Ck DA A A A A DA A BA BAT SAF EP BY 


लाहोर, कार्तिक १६६४ नवम्बर १६३७ f 
|] ७श्रक 


र 
भाग १६ ६ 
१ [दयानन्दाब्द॒ ११२] क 
DN SE Be SC DA BA A BA ¢ BA DA DAR BAT DAT DAT AT BAF ¢ 


२. ८ ज्र 
केदो फदेश 
भाय + 
हमारा सदा का मित्र 


य आपिनित्यो वरुणप्रियः सन त्वामागांसि कृणवत्‌ सखा ते। 


या त एनस्वलो पक्षिन्‌ भुजेम यन्धि ष्मा विप्र स्तुवते वरुथा ॥ 
ऋ० ७।८्८। & 
अर्थ-- (वरुण) हे भगवान्‌ वरुण (या) जो मै (मा) न (सुजय) भोगे । अर्थात्‌ निष्पाप होकर ही 
तेरा उपासक (नित्यः) सदा का (आपिः) तेरा आप की कृपाओं का सुख हम भोगे । ( विप्र ) : 
वन्धु (प्रियः) प्यारा सखा, (सन्‌) मित्र हो कर भी हे ज्ञान भण्डार (सुवते) सुक भक्त के लिये (बरूथम) 
_ (त्वाम्‌) तेरे प्रति .( आगांषि ) पापों को (कृणवत) वरणीय अपने स्वरूप को (यन्धि) दीजिये। 
_ कर देता हूं, ऐसे पापी हम लोग (ते) तेरे भोगों को हमारा और भगवान का निध्यकाल से प्रिय, 
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बन्धु और मित्र का सम्बन्ध चना आ रहा है। 
परन्तु जव हम अज्ञान में पड़ कर भगवान्‌ की 
उपासना छोड़ देते हैं ओर जब इस लिये हमें भगवान्‌ 
के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता तो हम अनेक 
प्रकार के पाप करने लग जाते हैं। उन पापों के 
फल स्वरूप हमें भगवान्‌ अनेक प्रकार के दुःख 
देते हैं । पर इस प्रकार दुःख रहित होने पर भी 
हमें यह नहीं समझ बेठना चाहिये कि भगवान्‌ 
की हमारे साथ प्रेममयी बन्धुता नहीं रही । 
भगवान्‌ जो हमें हमारे पापों का फल दुःख देते हैं 
उस में भी उन की हमारे प्रति दया.ही कॉम 
कर रही होती है । हम अपने जीवन के दुःखों पर 
विचार करें और सोचे कि यह दुःख हमारे किसी 
न किसी पाप का फल है, इस लिए दुःख से 
बचने के लिये हमें सभी पापाचरण छोड़ देने 
चाहिये' न जाने किस पाप का क्या फल मिल 
जाये । इस प्रकार विचार द्वारा सभी पापाचरण 
छाड़ कर हमारा आत्मा निर्मल हो ज्ञाता है। 
आत्मा के निर्मल होने का फल मोक्ष अर्थात्‌ 
ब्रह्मानन्द प्राप्ति होता है ! इस भांति हमारे दुःख 


आय 


€ 


[ कार्तिक १६६४ 


में भी हम पर भगवान्‌ की दया ही हो रही 
होतो है । 

परन्तु जब तक हम पापाचरण नहीं छोड़ते हैं 
तब तक हमें भगवान्‌ के आनन्द का ` उपयोग 
प्राप्त नहीं हो कता। तब तक हमें पाप का फल 
दुःख ही प्राक्त होगा। ओर हम सूल से यह 
समझते रहे हैं कि शायद भगवान्‌ ने हमारी 
मित्रता ही छोड़ दी है । पाग से छूटने, दुःख से 
बचने ओर ब्रह्मानन्द रख का उपयोग करने के 
लिये आवश्यक है कि हम भगवान्‌ की स्तुति करके 
उस के वरणीय स्वरूप को पहचान । इस के लिये 


हमारी स्तुति सही प्रकार की होनी चाहिये । वह हु | 


प्रहार ऊपर के मन्त्रों में भली भाँति बताया गया हे 


मन्त्र में एक भाव और दिया है । वह यह ik 
कि यद्यपि हम भगवान्‌ के मित्र हैं तो भी-यदि 
हम पापाचरण करेंगे तो हम पापियों को भगवान्‌ 


के आनन्दस्वरूप का उपयोग नहीं मिल सक्ता । 
हमें पाप का फल दुःख ही मिलेगा । भगवान्‌ 
किसी भी पूवेकूत को क्षमा नहीं करते है । किये 
का फल तो भोगना हो होगा । 


Tre... 
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वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 
[ लेखक -श्री प'० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 


१६. राज्य में करने योग्य कुछ बातें 


(Some ends to be realised by the state) 


२०, विवाहा पर नियम्त्रण 


(१) उद्धृत मन्त्रों में से अन्तिम २३ वे मन्त्र में कहा 


हैं कि सम्राट (इन्द्र) का अंकुश श्वर्थात 
नियन्त्रण पत्नी चाहने वाले को पत्नी दिलाता 
है। सम्र।टू का नियन्त्रण एक ही अवस्था में पत्नी 
दिला सकता है और वह तच जब कि विवाह 
करने के इच्छुक भावी पति-पत्नी के परस्पर 
विवाह सम्बन्ध में बँधने के निश्चय की 
सूचना राज्य को देनी आवश्यक होती हो और 
जमबद्ध राज्याधिकारियों द्वारा उस निश्चय को 
अं कित कर लेने पर वहीं विवाह हो सकता हो। 
मन्त्र में क्योंकि कहा गया है कि सम्राट्‌ का 
नियन्त्रण पत्नी दिलाता है इससे यह 
परिणाम निकलता है कि भावी पति-पत्नी 
को अपने विवाह का निश्चय राज्य में श्रंकित 
कराना चाहिये गौर उसके अनन्तर ही विवाह- 
संस्कार होना चाहिये। ६व मन्त्रखण्ड के 
“हमारे दाम्पत्य जीवन को सुनियमित कर इल 
वाक्य से भी यही परिणाम निकलता है। 
ऊपर १४ वं, २०व और २१ वें मन्त्रों में यही 
बात आओ” स्पष्ट रूप में कही गई है । १४ व 
मन्त्र में कहा है कि विवाह करने के इच्छुक 


भावी पति-पत्नी अपने निश्चय की घोषणा 
राज्थाधिकारियों के आगे कर देते हैं। और 
उसे श्रंकित करके राज्याधिकारी उन्हें विवाह 
करने की स्वकृति दे देते हैं। वे २० वें और 
२१ वे मन्त्र में कहा है कि भावी वधू पहले 
राजा के पाध लाई जाती है, उसके निश्चय को 
अंकित करने के पीछे राजा उसे भावी पति से 
विवाह-संल्कार करने की गाझा देता है और 
इव प्रकार पति को पट्नो देत! है। इस से हम 
इस परिणाम पर पहु चते हैं कि संस्कार होने 
से पहले भावी पति-पत्नी के परस्पर विवाह का 
निश्चय राज्य में अंकित ( ६९९३९7 )- हो 
जाना चाहिये । क्योंकि राज्य में अंकित होने 
से पहले कोई विवाह-संस्कार नहीं हो सकता 
इसलिये मानो राजञा पति को पत्नी और पटनी 
को पति दिलाता है | 

(२) बीसव मन्त्र से यह भी परिणाम निकलता है 
कि जो कुछ दहेज में दिवा जावे वह भी 
राज्य में अंकित, हो. जाना चाहिये ।' 

(३) चोदहवे मन्त्र की प्र(थेना से यह भी परिणाम 
निकलता है कि राज्याधिकारियों को इस ढंग 
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से भावी पति-पत्नी के विजाइ बन्धन में बन्धने 
' « _ के निश्च व को अंकित करना चाहिये कि उन्हें 
स्वीकृति प्राप्त करने में असुविधा न उठानी 
पड़े । “मेरे मन की रक्षा करे, “हमें इष्ट के 


मध्य में रखे? वर-वधू की इन प्राथनाओं का 


यही तात्पये निकलता है । 

(४) दूसरे मन्त्र में कहा है कि जो कन्याये विवाह 
करें वे 'उशती:! अर्थात कामनायुक्त हों। 
कामना योवन में ही हो सकती है, बाल्यकाल 
में नहीं । आठवे और तेईसवे' मन्त्र में पति को 
“पत्नी की कामना वाला ( जनीयन्‌)' कहा है । 
पत्नी की कामना यौवन में ही हो सकती है 
बाल्यकाल में नहीं । चोदहवे' मन्त्र में भावी 
पति-पत्नी के परस्पर विवाह करने की घोषणा 
का वर्णन है । विवाह की इच्छा की घोषणा 
युबक और युत्ररो में ही उपपन्न हो सकती है, 
बालकों में नहीं । सोलहवे' मन्त्र में स्त्रियों के 

_ स्वयंवर द्वारा पति चुनने का वर्णन है। 
' स्वयंवर युवति स्त्री ही कर सकती है, बालिका 
नहीं । इन मन्त्रों से यह परिणाम निकलता है 
कि राजा बाल-विवाह नहीं होने देगा । 
उन्नीसवे' मन्त्र में तो स्पष्ट ही युवती कन्या 
से युवक पति के विवाह का वर्णेन है । इस मन्त्र 
के पूर्वाद्ध में विवाहेच्छु पुरुष “युवति? से विवाह 
करके उसके घर में जाने का वर्णन कर 
रहा है । उत्तराद्धे में कन्या वीर्यशाली 
( रेतिनः ) पुरुष के घर में जाने की इच्छा कर 
रही दै। युवक द्वी वोयशाली हो सकता है, 
बालक नहीं। चेद में अन्यत्र भी युवक ओर 
युवतियों के विवाह का ही वणन है। अथववेद 


मा 10. 


[कार्तिक, १६६४ 
११।५ सूक्त त्रह्मवय सूक्त है । इस में बालक 
ओर बालिकाओं के लिये ब्रह्मचारी रहने का 
बिधान है | उरी सूक्त के १८ व मन्त्र में लिखा 
है कि “कन्या ब्रह्मचारिणी रह कर युवा पुरुष 
को पति बनाती है” -“ ब्रह्म चर्य्येण कन्या 
युवान' विन्दते पतिम्‌ ।? अथवे० ५१७५ ओ. 
ऋग ० १०।१०६।५ में कशा है कि “ब्रह्मचारी 
सब प्राप्ति योग्य कतव्प कर्मों में ( विषः? ) 
व्याप्त होता हुआ अयांतू उन्हें सीता हुग्रा 


( चेविषत्‌) जीवन व्यतीत करता है ( चरात ), 


इस प्रकार वह अपने आपको देवां का अंग ;. 
बना लेत। है अर्थात्‌ इन्द्रादि सब देवों के घा प्ण . 


करने के योग्य गुणों को अपने इन्द्र धारण 
कर लेता है । और तब ज्ञान से सब की रक्षा 
करने वाला वृइख्पति बन कर पली को प्राप्त 
करता है,” - ब्रह्मचारी चरति वेबिषद्व विषः 
देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ ,तेन जाया मन्त्रविन्इद्‌ 
बृहस्पति! सोमेन नीतां जुह्वं न देवा! ।” अब 
वालकपन में तो कोई सब ज्ञान सीख कर 
वृइस्पति नहीं बन सकता | इस के लिए 
बड़ी आयु का होना आवश्यक है। अथव 
२। ३० । ५ में पति कह रहो है “णयमागन्‌ 
पतिकामा भनिकामोहमागमम्‌ ,” अर्थात्‌ 


“यह पति की कामना वाली होकर आई 


१. विष्यन्ते व्याप्यन्ते इति विषः प्राप्तुं योग्यानि ज्ञानानि 


कर्माणि च । विष्ल्ट ब्याप्तौ । 
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बे 


| 


a 


DOSS 


कार्तिक १६६४ | 


वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 


२६६ 


का... 


STDP VS कलकल 


है और में पत्नी की कामना वाला हो कर 
आया हू ।? पति और पल्ली की चाह युवती 
श्रौर युवक में हो हो सकती ३, बालक ओर 
बालिका में नहीं ऋगवेइ १० १८३ में वधू 
आर वर क्रम से एक ढूलरे को कह रहे हैं-- 
“अपश्यं खा मनसा चेकितानं तपसो जातं 
तपमो विभूतम्‌ , इह प्रजामिद्द रयि रराणः 
प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ ऋग १० | १८ ३ 
| १॥ अपश्यं स्वा पनसा दींश्यानां स्त्रायां 
तनू ऋतव्ये नाधम।नाम्‌ , उप मामुच्चा 


'युवतिबे भूयाः प्रज्ञायस्त्र प्रजया पुत्रकामे ॥ 
ग्‌ २० । १८२० 


थ ति प्ल 


“हे वर ज्ञानवान्‌ , तपहगा द्वारा उत्पन्न हुए 
और तपस्या की विभू! तुझको मैंने अपने मन 
से देख लिया है | हे पुत्र की कामना वाले तू 
मुझ में सन्तान रूपमें उत्पन्त होकर मुझे सन्तान 
आर पेश्वर्य दे ।१। हे वधू विचारशील अथवा 
तेजस्विनी (दीघ्यानां), अपने शारीर में 
ऋतु में होने वाली सन्तान की कामना वाली 
तुझ को मैं ने अपने मनसे देख लिया हे, हे 
पुत्र की कामना वालो तू युवति मेरे समीप 
भ्रा ओर सन्तान उत्पन्न कर ।२।” मनसे एक 
दूसरे को देखना अर्थात्‌ पक्षन्द करना, तपस्वी 
आर ज्ञानवन्‌ होना, पुत्र की कामना 
करना, सन्तान उत्पन्न करने की सामथ्य 
र्ना, ये सारी बाते युवक और युत्रतियां 
में ही हो सकती हैं, बालकों में नहीं । फिर 
बभू के लिये तो स्पष्ट युवति शब्द का 
प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद १०८५ और 


AALS पका काया पाप या पान IAAT PAPA NS PIPL ०५०० 


LN] 


अथवेवेद १४।१,२ सूक्तों के मन्त्र स्पष्ट ही विवाह 
त्रिषयक है । विवाह संस्कार में इन्हीं सूक्तों के 
मन्त्र पढ़े ज्ञाते हैं | वहां पर वघू के लिये पत्ये 
मनसा शांसन्ती म्‌ (० १०1८५६ प्रथ० १४।१ ६) 
अर्थात्‌ “पन से पति की कामना करने वाली? 
इन शाव्दों का प्रयोग हुग्रा है । मन में पति की 
कामना युवति में हीं हो सकती है, बालिका में 
नहीं | इसी भांति वहाँ वधू के सम्बन्ध में कहा है 
“शिवा नारीयमस्तमागन्‌ इमं धाता लोक- 
मस्मे दिदेश, तामयंभा भगो अश्विनोथा 
प्रन पति; प्रजया वधयन्तु | अथवं १४।२। 
१३॥ आत्मन्त॒रत्युवरा नारीयमागन्‌ तस्यां 
वपत नरो बीजमस्याम्‌; सा वः प्रजा जनयद्‌ 
वक्षणाभ्यो विभ्रती दुग्धमृषभस्य रेतः। अथव 
१४।२।१४। आरोह तरपं सुमनस्यमानेह 
प्रजां जनय पत्ये अस्मे इम्द्राणीव सुबुधा 
बुध्यमाना अ्योतिरग्रा उषसः प्रति जाग- 
रासि। अयवं १४।२।३१॥” अर्थात्‌ -“थह 
मंत्रकारिणी नारी इस घर में आई है, घाता ने 
इसे यह लोक ( घर ) दिया है, अयमा, भग, 
अश्विनो, और प्रश्ञापति इसे सन्तान से बढ़ायें 
॥१३॥ आत्मन्बती अर्थात अपने आत्मा की 
विशेषताओं को प्रकट कर सऊने वाली, सन्तान 
उत्पन्न करने में समर्थ (उवेरा) पह नारी आई 
है, हे पति! इसमें बीभ बोओ, वीये-सेचन 
समर्थ (वृषभस्य) पति के वीयं को धारण 
करके वह अपनी कोख से सन्तान उत्पन्न करे 
।१४। प्रसन्न मन वालो होकर पतिकी झाय्या 
का आरोहण कर, इस पति के लिए सन्तान 
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२७० 


उत्पन्न कर, इन्द्राणी की तरह ज्ञान से ज्ञान- 
वती होकर प्रकाश जिनके आगे चलता है 
उन उषःकालों से पहले जाग ।३१।” 
सन्तान उत्पन्न करने का यह सामथ्य और 
इन्द्राणी जैला ज्ञान युवति वधू में ही हो सकता 
है, बालिकां में नहीं । पत्नी में वीयं-सेचन करने 
वाला ऋषभ भी युवक पति ही हो सकता हैं, 
बालक नहीं। इन सूक्तो में और अन्यत्र भी 
वेद में अनेक पेसे प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध 
होता है कि युवक और युवति का ही विवाह 
होना चाहिए, बालक और बालिका का नहीं । 
विस्तार भय से अधिक मन्त्र उद्धुत नहीं किए 
जारहे । वेद के इसी आशय को इस खण्ड के 
ऊद्धृत मन्त्रों में पुष्ट किया गया है और यह 
बताया गया हे कि राजा को विवाहों पर ऐसा 
नियन्त्रण रखना चाहिए जिससे राष्ट्र में युवक- 
युवतियों का' ही विवाह सम्भव हो सके, 
“ बालक-बालिकाओं का विवाह कदापि न हो 
सके । इस भांति सम्राट्‌ युवक ओर युवति को 
ही पत्नी एवं पति प्राप्त होने देगा । बालक 
ओर बालिका को वह पत्नी ओर पति प्राप्त नहीं 
होने देगा | 


(५) सोलहव मन्त्र से यह परिणाम निकलता है कि 
वर-वधू का विवाह एक दूसरे के गुणों से आकृष्ट 
होकर स्वयम्वर की रीति से होना चाहिए । 
ज्ञि विवाह में वर-वधू की पारस्परिक सहमति 
नहीं होगी सम्राट्‌ उसे नहीं होने देगा । 

(६) विवाह वर-वधू पर दूसरों की ओर से थोपा 

नहीं जाना चाहिये, उनकी पा'स्परिक सहमति 

से होन। च हिए--दूसरे लोग वर-वधू को चुनाव 


[ कार्तिक » १६६४ 


नद्स > 


में सलाह भले ही देते रहें-यह तो ९६३ 
मन्त्र से स्पष्ट है ही । परन्तु उद्धत सातवे मन्त्र 
से यह भी स्पष्ट है कि जब एक वार विवाह हो 


गया तो उसका विच्छेद नहीं हो सकता, वह . 


टूट नहीं सकता, स्थिर रहेगा। मन्त्र के 


“स्थिराच्चित्‌ जनीवेहते,”” अर्थात“सदा स्थिर 
रहने वाली पत्नी विवाह में प्राप्त करता है? इस 
वाक्य की यही ध्वनि है। एक बार हुए 
विवाह का विच्छेद नहीं होना चाहिए यह 


अन्यत्र भी वेद का सुव्पक्त आशय है। 


जि हक ० न प्न by > 
जो कि विवाह-संष्कारों में पढ़ जाने व. 


मन्त्रों के सूक्त हैं, स्पष्ट आज्ञा हे कि “इहेव स्तं 


मा वियौछ' वरिश्‍रमायुव्यश्चुतम्‌ , क्रीडन्तौ 
पुत्रेनप्तृभिमोंदमानौ स्तरे गृहे । ऋग्ेद १० 
८५४२ । इहैव स्तं मा वियोष्ठं विश्वमायु- 
व्येश्नुतम्‌ , क्रीडन्तौ पुत्रेन प्तृभिर्मोदमानो 
स्त्रस्तको । १४।१।२२” हलके 
शाब्दिक परिवतेन के साथ दोनों मन्त्र एक ही 
हैं । इनमें कह्दा है कि हे वर-वधू यहीं इकट्ट रहो, 
कभी वियुक्त न होवो, सारी अर्थात्‌ सौ वषं की 
आयु प्राप्त करो, पुत्रों और पोत्रों से खेलते हुए 
अपने घर में आनन्द से रहो ।” अथवे० ७।३६। 
१ में पति-पत्नी एक दूसरे को कह रहे हैं 
“अक्ष्यौ नो मधुसंकाशे अनीक नो सम- 
ब्जनम्‌, अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नो 
सहासति ।”” अर्थात्‌ “हारी णक दूसरे की 
आंखें हा द जैसी मिठास बरसाने वाली हैं, 


शाथवे० 
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ऋग्वेद १०८५ और अथवेवेइ १४।१ सूक्तो रे? } 


गि ||| 


कार्तिक १६६४] वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त २७१ | 
हमारा मुख (अनोक) घी क्री स्निग्धता से (७) ग्यारहव मन्त्र से यह परिणाम निकलता है 
युक्त है, तू मुझे अपने हृदय में कर ले, हमारा कि पत्नी बनने के लिए उपयुक्त ऋतु का निर्धा- 


मन सदा एकत्र रहे ।” इसी भांति ग्रथर्व० ७। रण राज्य की ओर से किया जाये। उस ऋतु 
३६।१ ओर अथव ० ७।३८।४ में पत्नी पति को से पहले कोई कन्या पत्नी न बन सके | राज्य 
सम्बोधन करके कह रही है --“अभि त्वा का यह कत्तव्य होगा कि यह उस निर्धारित 


मनुजातेन दधामि मम वाससा, यथासो ऋतुकाल से पहले किसी कन्या को पत्नी न 
बनने दे । मनु महाराज की सम्मति में प्रथम 


मम केलो नान्यासां कोतयाश्वन ॥ अहं न व 

छ 2 द्‌ ऋतुद शान के कम-से-कम तीन वष बाद कन्या 
वदामि नेत्त सभायामह त्व वद, मम- का विवाह होना चाहिए । 
दसस्त्वं केवलो नान्यासां कीतेयाश्चन ॥” (८) इसी मन्त्र से यह भी परिणाम निकनता है 


इनका क्रम से ग्रथे हे, “हे पति मैंने अपने मन कि इस सम्बन्ध में विवाद उठने पर कन्यांओं 

` र 7 
५) से उत्पन्न हुए प्रम रूपी वस्त्र से तुभे बांध रखा का निरीक्षण करना और उपयुक्त निर्णय देना 
~ हे,जिससे तू केवल मेरा ही होकर रहे औरों का राज्याधिकारिणी ख्रियों के हाथ में रहना 


नाम भी न ले ।१। हे पति में ही बोलती हूं तू चाहिए । 
नहीं, जब मेरी इच्छा हो तभी तू सभा में जाकर (€) पन्द्रह मन्त्र से यह परिणाम निकलता दै कि 


बोल, तू मेरा ही होकर रह, औरों का नाम भी राज्य कां यह कत्तव्य होगा कि वह ऐसा प्र+न्ध 
न ले |४।” इन मन्त्रों से वेद का आशाय स्पष्ट करे जितसे कोई दुष्ट पुरुष किसी ख्रो के साथ 
हो जाता है । वेद की सम्मति में विवाह खोच- . व्यभिचारन कर सरे | जो व्यक्ति किसी खी 
समझ कर, परस्पर की अभिरुचि आर समति से व्यभिचार करे उसकी सारी सम्पत्ति छीनक्रर 
से होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दबाव आक्रान्त व्यक्तिको बांट दी जाये या राज्य में 
नहीं होना चाहिए । परन्तु जब एक वार मिला दी जाये । 


विवाह हो जाए तो पति-पत्नी को सदा प्रेम- (१०) उन्नोसवे भन्त्र से यह परिणाम भी निकलता 


पूर्वक एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, है कि जिस योग्यता को प्राप्त करके युवक अपने 


विवाह के विच्छेद को सोचना भो नहीं चाहिए, योग्य युरति खो और युवति अपने योग्य युवा 
वेद का यही आशाय इस खण्ड के ऊपर उद्धत पति प्राप्त कर सके उसकी शिक्षा का राज्य की 
सातव मन्त्र में भी व्यक्त किया गया है और ओर से प्रबन्ध होना चाहिए। समुचित शिक्षा 
राजा से कहा गया है कि वह एक वार हुए से योग्य बनकर ही उपयुक्त स्त्री प्राप्त की 
विवाह का विच्छेदन होने दे । जा सकती है इछका अन्यत्र भी वेद में वणेन 


१. अनीकं मुखम्‌ । अनिह्वषिभ्यां किच्चेत्योणा दिक हे। ऋग्वेद के ७६५।३ आर ऋणग० ७६६।४ 
ईकन्‌ । अनिति जीवयतीत्यनीकम्‌ । मन्त्र क्रम से इस प्रकार हैं-- 
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२७२ श्रां 


[ कातिक १६६४ 


NANA NANI 


&स बाह॒धे नयों योषणासु दया शिशुद्टं षभो 
यज्ञियासु, स वाजिनं मघवद्भ्यो दधाति वि 


सातये तन्बंमामृजीत ।। ऋग: ७/६५।३॥ जनीयन्तो- 


न्वग्रवः प्रजीयन्तः सुदानवः, सरस्वन्तं हवामहे ।” 
ऋग्‌, ७।६६।४ मन्त्रों का अथ क्रम से इस प्रकार है 
“जिसे सरस्वती (ज्ञान ) प्राप्त हो जाता है वह 
बालक (शिशुः) लोगों का हितकारी, कामनाग्रों 
का वर्षण करने वाला ( वृषभः ) वीये सेवन 
समथ ( वृषा ) होकर, यज्ञिया श्रर्थात्‌ देव- 
पूजा, संगतीकरया, दान आदि राष्ट्र-प्ज्ञ के 
अभ्युन्नापक सदूशुणों में निपुण ख्रियों में 
( योषणाखु ) वृद्धि पाता है अर्थात्‌ उसे योग्य 
स्त्रियों में आदर की दृष्टि से देखा ज्ञाता है 
जिससे उसे अपनी उपयुक्त सहधमिणी प्राप्त 
करने में सुविधा रहती है, वह अपने ऐश्वय- 
शाली कुटुम्बियों के लिये (मघवदूभ्यः) अपना 
बलवान्‌ पुत्र ( वाजिनं ) ) उत्पन्न करता हे, 
भांति-भांति के ऐेशवय-लाभों के लिये (सातये२) 
अपने शारीर को शिक्षाभ्याध से मांजकर 
संस्कृत कर लेता है ( वि? मामृजीत ) ।३। हम 
चेष्टा-शील ( अग्रवः ) और अपनी झाक्तियों का 
दूसरों के लिए भली-भांति दान करने वाले 
( सुदानवः ) लोग पनी की ओर पुत्रकी इच्छा 
वाले होकर ज्ञानको (सरस्वन्तं) पुकारते हें ।४।' 
सरस्वती समग्र संस्कृत साहित्य में ज्ञान देवता 
के लिए प्रसिद्ध है । प्रस्तुत ऋग० ७।६६॥४ में 


इसी सरस्वती को पुलिंग की विवक्षा से सर- 


१, बलिनं पुत्रमिति सायणुः | . 
२. लाभार्थमिति सायणः .। 
३, विमा संस्करोतीति सायणः । 


स्वान्‌ कह दिया है। ज्ञान के दोनों ही रूप हैं। : 
जब वह मृदुता, नम्रता, सोस्य और कोमल 
भावनाओं को जगाने वाली कलाओं के दाता 
के रूप में देखा जाता है तो वइ सरस्वती है- 
सुकुमार नाशी है। जब वह उग्रता, वीरता, 
शक्ति, विज्ञान और तीक्षण भावनाओं को जगाने 
वाली कलाओं के दाता के रूप में देखा जात। 
है तो वह सरस्वान्‌ है--उग्र-शाक्तियों वाला 
नर है। इन मन्त्रों सें स्पष्ट बताया गया है: 
कि यदि गु एवती पत्नी प्राप्त करनी हो तो उसके 
लिए ज्ञान सीखकर योग्य बनना होगा । ग 
ज्ञान जहां विविध विद्याओं के सम्बन्ध? | 
हो'ा वहां ख्री-पुरुषों के स्वरूप और रू ji 
के सम्बन्ध सें भी होगा । यह भी एक आवः 
श्यक विद्या है ओर ग्रहस्थाआम के लिए 
नितान्त आवश क विद्या है। इल विद्या के, 
सीखने की ध्वनि मन्त्र के “पत्नी और पुत्रकी 
इच्छा वाले होकर ज्ञान को पुकारते हें ” इस 
वाक7 से स्पष्ट निकलती हैं। स्त्नी-पुरुषों के 
स्वरूप ओर स्वभावादि से परिचित कराके, 
उपयुक्त साथी प्राप्त करने की योग्यता देकर ही 
ज्ञान हमें पति-पत्नी प्रदान कर सकता है। 
अपना साथी प्राक्त करने के लिए हमें इस प्रकार 
का ज्ञान मिलना चाहिए इसीका विधान इस * 
खण्ड के उन्नीसवे मन्त्र में “न॒ तस्थ विद्य 


i 


तदु षु प्रवोचत ” इन इान्दों द्वारा किया गया « 


है | और राजा कां कत्तव्य है कि वह राष्ट्र में 
इस प्रहर के ज्ञान को प्रबन्ध करके हमें उप- 


युक्त पति-पत्नी प्रदान करे । ३ 


रहे मन्त्र में यह कहा गया है कि राज्य केन. 


(११) उद्धृत चोथे, पांचवें, छठे, सत्रहवे और अठा- .- 
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वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त 


२७३ 


अश्विनो नामक अधिकारी वर-वधू को अपने 
रथ में बिठाक। लाते हैं । पांचवे मन्त्र में यह 
भी कहा है कि उन के इस रथ के साथ सेना 
भी चलती हे । अठा रहव॑ मन्त्र में कहा है कि 
अश्वियों के रथपर वधू लाने वाले वरको हिसी 
प्रकार की दुर्गति और अप प्राप्त नहीं होते। 
इस मन्त्र में अश्वियों को “रुद्र के लिए मार्ग बनाने 
वाले! ( रुद्रवतेनी ) इस विशेषण से विशेषित 
किया गथा है। रुद्र सेनापति का नाम है यह 
हम आगे देखंगे । अश्वि के इस विशेषण 
से भा यह ध्वनित होता है कि वे वर-वधू के 


= । 


रथ के साथ सेता को भेजते हैं ओर इसीलिए 
वर को भय प्राप्त नहीं होता । इन मन्त्रों से यह 
परिणाम निकलता है कि विवाह के समय वर- 
वधू के लिए राज्य की ओर से निःशुल्क 
सवारी का प्रबन्ध होना चाहिए, और आव- 
श्यकता हो तो बरात और वर-वधू की रक्षा 
के लिप राज्य की ओ से सेना या पुलिस का 
भी प्रबन्धःहोना चाहिए |. ज्ो मांगे उसीको 
विवाह के समय का यह सवारी का प्रबन्ध 
आर सेना या पुलिप्त की रक्षा राज्य की ओर 
से बिना किसी व्यय के मिलनी चाहिए। 


-मयजनता के चरणों में गुरुकुत माता की एक उत्साह वधक भट 


एक ओर होनहार नोजवान का आर्यसमाज के कायचेत्र में प्रवेश 


मैंने जब से आय्य प्रतिनिधि सभा की सेवा में 
प्रवेश किया है तब से बराबर मेरा यह घ्येय रहा है 
कि होनहार नौजवानों को खैँच कर कार्य्यक्षेत्र में 
लाऊं पं० प्रियव्रत जी, पं० गुरुदत्त जी, पं० रामेशवर 


' जी, पं० जञान्तिप्रकाश जी मेरे उस उद्योग के 


प्रत्यक्ष फल हैं | मुझे आज आर्य जगत्‌ को यह शुभ 
सूचना देते हुए बड़ा आनन्द होता है कि एक और 
नौजवान ने आर्ये प्रतिनिधि धभा की सेवा में प्रवेश 
किया है | इनका नाम हैं 
श्री चन्द्रगुप्त जी वेदालङ्वार 

आय्य जनता को वह दृश्य भूला नहीं होगा 
जब इस नौजवान ने दीक्षान्त-संस्कार के समय 
अपने सारे सवणा पदक गुरुकुल काङ्गडी के अपण 
कर दिये थे जिन्हें उस समथ श्री गोकुलचन्र जी 
नारङ्ग ने ५००) दे खरीद कर फिर वापि कर 
दिया'था । उसके पश्चात्‌ इन्हों ने एक वर्ष निर्वाह 
मात्र लेकर शुरुकुत्त काङ्गड़ी की सेवा की और वषं के 


, अन्त में जब जाने लगे तो जों १००) बर्षे भर में 


जमा हुए थे वे गुरुकुल माता की भट दे गए | 
यही नहीं कि स्नातक चन्द्रगुप्त जी में केवल त्याग 
भाव है उन का इतिहास-शास्त्र का ज्ञान इतना 


ऊंचा है कि उनकी छिखी पुस्तक बृहत्तरभारत 
गुरुकृन काङ्गड़ी की 'सूय्यकृपारी-प्रन्थमाला में 
प्रकाशित हो रही है जी इनकी विद्वत्ता और 
त्याग दोनों का एक साथ परिचव दे रही है | क्योंकि 
यह पुस्तक भी इन्हों ने गुरुकुलकाङ्गडी के अपंग 
कर दी है | इन के धारा प्रवाह संस्कृत बोलने की 
धाक काशी जेसी विद्या की नगरी में जम चुकी है। 
इन सब से बढ़ कर खूबी इस नो ववान में बह जोश 
है जो इसकी रग रग में फूटा पड़ता है । 

मैं इस नवयुवक के गुणां के गीतगाने नहीं 
चला हूं । मैं जानता हू कि इस हीरे के कई कोने 
अभी तराशने के योग्य हैं। प न्तु वह हीरा 
कौनधा है जो राजमुकुट में लगने से पहिले तराशा 
नहीं जाता । किन्तु मेरा काम तो इसी हीरे को आय 
जनता के चरणों में भेंट करने काथा सो एक सितम्बर 
से वे आय प्रतितिधि्तभा के अनुसन्धान विभाग 
में आगए हैं। अब तराशना और अपनी ठीक जगह 
पर जड़ना आयेजनता का काम है मुझे विश्वास है 
कि यह हीरा आयेसमाज्ञ के इतिहास मैं उज्ज्वल 
तारेकी तरह चमकेगा | बुद्धदेव विद्योल ङकार 

अध्यक्ष, अनु धन्धान विभाग 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


0) |: काय कक कक 
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वेद में काल सम्बन्धी ज्ञान 
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क 


उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्‌ साकं त्रिशता न झांकवो अपिता 
पष्ठिने चलाचलासः 
ऋ० १। १६४ । ४८ अथव १०-८-४ 
(एक) पक (चक्रम्‌) चक्र है, जिसमें (द्वादश 
प्रथयः) बारह अरे हैं, ( त्रीणि) तीन (नभ्यानि) 
गाभिस्थान हैं । ( तस्मिन्‌ साक शॉकवो न त्रिशता 
षष्टिन ) उत्त चक्र में साथ हो कोलकों की तरह 
तीन सौ साठ ( चलाचलासः अर्पितः ) चल अआ 
अचल, दिन और रात, चलते जाने वाले अहोरात्र 
अर्पित हैं पड़े हुए हे-कोन है जो उख एक चक्र के 
रहस्य को समझता है ? इस मन्त्र में सवत्धर चक्र 
का वर्णन है तीन नॉमि स्थान सर्दी, गर्मी और 
चौमाता हैं और संवत्सर के ३६० दिवसों का 
वर्णन हे । बारह अरे चेत्रा वेशाखादि बारह माघ 
हैं । अब हम वेद के वेज्ञानिक आविष्कारों की 
ओर आते हैं-- 
चेद्‌ में विमान-- 
ये पन्थानो बहवो देवयान! अन्तराद्यावापृथित्रो 
संचरन्ति ते मां जुषन्तां पयसो घृतेन यया क्रोत्त्रां 
घनमाहराति । 


वेद में नाना विद्याएं 


ले० श्री सत्यभूषण जी “योगी' गुरुकुल कांगड़ी 
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जो बहुत से पन्था अर्थात्‌ सागं हैं जिनके द्वारा 
व्यापारी लोग आते जाते हैं औ८ जो द्युलोह और 
पृथिवी के बीच में हैं जो कि खूब आवागमन वाले 
हैं उन मार्गों में दूध ओर घी सुझे आनन्दित करे' 

आत्मानं ते मनसारादजाना|म्‌-अवोदिवा पतयन्तं! . ॥ 
पतङ्गम्‌ शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिः अरेणुभि्जे इ 
पतन्ति ऋण १। १३६। ६ 

अर्थात्‌ राह्ते में घी दूध का प्रइन्ध हो । इत 
मन्त्र में युलोyु और पृथ्वी लोक के मध्य में चलने 
वाले-ग्रीत्‌ आन्जरिक्ष में चलने वाले मार्गों का 
वर्णन है । 

अर्थात्‌ हे अश्व, में इस पृथ्वी से उठकर दूर 
आकाइामाग में उड़ते हुए पक्ष ःरूय ( ग्रात्मानं ) 
शरीर को ( मतदा अनाना!म्‌ ) मन से ज्ञानताहूँ-- 

( खुगेभिः ) बिना किसी बाघ। के सुख पूर्वक 
संचार के योग्य अरेणुभिः पथिभि गंहमानं पतत्रि 
शिरः अपश्यम्‌ ) धूज्तञ रहित मार्गों से उडते हुए 
तुम्हारे पक्षी के से शिर को मैंने देखा है | ५ 

तथा 2 

हिरण्य श्रृङ्खोञ्यो अस्य पादाः मनोजत्राः 

त्र० १। ६३ । ६ 

(हिरण्यत्रुङ्ग: ) इसके शृङ्ग सुवर्ण के अथवा 

सुवणे की तरह चमकने वाले ( अयोअस्द पादाः) - 
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वेद में नाना बिद्याए' 


२७५ 


इसके पेर लोहे के हैं ( मनोजवाः ) उन पेरो' का 
वेग, मन के समान के तीव्र है। 
यह ञ्श्च क्या है? विमान के लिवाय कुछ 
नहीं हो सकता । अश्च छाब्द की एक निरुक्ते- 
“श्नुते उड्वानम्‌' भी है अर्थात्‌ अश्व वह है 
क्कि जो मार्ग को व्याप्त करले; उसे शीघ्र समाप्त 
करले । (यदि इस अश्व का विष्तृत ज्ञान प्राप्त 
करना हो तो फाल्गुन १६६३ के “आय! में पं० 
प्रिपत्रत जी वेदवाचल्यति की “उड़ने वाला अश्च 
लेख पढ़िए ) 
= तथा— 
कती प वेदा योवीनां पदसन्तरिक्षेण पतताम्‌ 
`` चेद नाव समुद्रिय: । १। २५। ७, 
तिसुःक्षपस्त्रिरहाति व्रजद्धि्नासत्या भुज्यमूह्थुः 
पतङ्गेः । समुद्रस्थ धन्वन्नाद्रस्य पारे त्रीभि रथेः 
शातपद्विःषडश्चेः । ऋ० १ । ११६।४ 
इस मन्त्र में तीन क्षपा अर्थात्‌ रातों औंर तीन 
अहः अर्थात्‌ दिनों में-अर्थात्‌ ७२ घण्टा में आकाश 


NN 


| 


में उडते हुए बिमान द्वा. आद्रे समुद्र के पार जाने 
का वर्णन हे । 

पतङ्ग का अर्थ पक्षी होता है । पतङ्ग शब्द का 
प्रयोग इस सन्त्र में विमान के लिए हुआ हे “पतङ्ग” 
शब्द से स्पष्ट है कि श्राऊ़ाइा में उड़ने वाले विमानों 
का वणन है समुद्री जहाज़ों का नहीं । 

क्रीडं वः शर्घो मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ कण्वा 
अमिप्रगायत-- 

ऋ १,३६, १, 

अर्थात्‌ हे बुद्धिम।नो ! तुम पेसे बल की स्तुति 
या वर्णन करो जो कि मरुत अर्थात्‌ वायु के कारण 
३ पदा होता है, जो क्रि अनवी होता है अर्थात्‌ जिसके 
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पेदा करने के लिये अर्वा ( घोड़े ) आदि पशुओं की 
जरूरत नहीं होती । 

तथा निक्षका प्रयोग यदि रथ में क्रिया जावे 
तो रथ की शोभा बढ़ जाती है, तथा जो बल क्रीड़ा 
के निमित्त विशेष साधनरूप है | 

इस मन्त्र में मोटर को क्रीडारथ कहा है अर्थात्‌ 
वह रथ जिसके द्वार! क्रोड़ा,विहार, व. सेर की जाय 
यह रथ घोड़े से विहीन होता है । मरुत्‌ सम्बन्धी 
बल से यह चलता है मोटर में पेदा हुई तेल आदि 
की वायु को यहां मारुत, शाधे व बल कहा है । 

इस वायु को मारुत इस लिप कहा है कि इसके 
चलने से ( रुत्‌ मा ) आवाज और शोर नहीं होता 
आज कल की मोटरों की अपेक्षां वेदिक मोटर में 
यह विशेषता है। 

वेदों में जलयान 

ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदत्तः परि गां 
नयध्वम्‌ । संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हित्व 
न ऊजे प्रगतात्पतिष्ठः 

ऋ. ११ | १६५।५ 

चलाने योग्य क-पोत (क का अर्थ है जाला 
उत्तका पोत) ऋग्वेद की विधि से चलाओ । आनन्द 
प्रतन्न रहते हुए और सब कष्टो को अलग करते 
हुए अन्त को पृथ्वी के चारों तरफ लेजा ग्रो। 

अत्यन्त वेग से चलने वाला हमारा कपोत अन्त 
को दूसरे देशों में छोड कर लोट आवे । 


वेदों में गृहनिमाण विद्या 


उपमितां प्रतिमितामयो परिमितामुत 


शाला या विश्ववाराया निद्धान विचुतामसि 
अथवं०। ६ ।३। १ 
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शाला केसी: 

उपमिता--अर्थात्‌ ( ९11 0651221160 ) हो 
अच्छे ( D९27 ) को हम कहां से प्राप्त कर 
सकते हैं ?-वेद स्वयं बताता है कि बह उपमिता हो 
अर्थात्‌ उसे संसार की किसी भी सुन्दर तथा उप- 
योगी वस्तु से उपमा दी जा से । 


प्रतिमिता का अथ है-प्रतिसान (Symmet1'y) 
वाली है । इसका अर्थं ऋषि ने संस्कारविधि में 
इल प्रकार किया हे--“प्रतिमान्‌ अर्थात्‌ एक द्वार 
के सामने दूसरा द्वार कोणे और कक्षा भी 
सम्मिलित हों । 


परिमिता -इलका अथ यह है कि जितने कार्य 
उससे लेने हैं उनके अनुकूल कमरे परिमित तथा 
आपस में उनका सम्बन्ध परिमित हो । अर्थात्‌ वह 
Well measured तथा Well proportioned 
हो-तथा। 


वह शाला वश्वद्वारा हो-उसके चारों आर द्वार 
हों | वायु का निगम तथा प्रवेश खुला हो -तथा 
वह शाला नद्धा हो-उसके बन्धन तथा चिनाई 
दृढ़ हों-फिर कहा कि विचतामसि-वह बन्धन जब 
चाहें खोले भी जासके'- अर्थात्‌ द्वार जब चाहें खोले 
ब बन्द किये जा सके -- 
इस पक छोटे से मन्त्र में इतनी बड़ी बात किस 
सुन्दरता से भरी हुई-है-और केसा है वेदिक गृह 
निर्माण का आदश- से विज्ञ पाठक अच्छी तरह 
समम सकते हैं । 
और देखिए * 


अक्षमोपशं बिततं सहसाक्ष विषूवति 
अथव ० १।३। ८ 


( विप्रवति ) ऊंचे आर ( विततम्‌ ) फेने । 
ख्थान पर ही मकान बनाने चाहिये । 
आर कहा है-- 
उद्धितातन्वे भव 
अथवे० ९ ३. ६ 
अर्थात्‌ वह शाला ऊंबी उठी --हुई 
तथा 
he |] 
लेण पवता — 


हो -- 


शाला की छत-घास फूस पत्तो आदि से छाई | 
हुई हो-पह कोई जङ्गलीपन नहीं है-क्यों! 1, 


घास फूस आदि से छाई हुई ६ 
हर एक ऋतु में उपयोगी होती है। ओर घास 
फूपादे से मकान यदि ढंग 
खूब मुन्दर मालूम होता है । 


से छाया जावे तो 


तथा— 
“हृबिधानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः 
सदो देवानामसि देवि शाले । 
अथव ६,३.७, 
अर्थ ( देतिशाले ) हे दिव्य शाला ! तू (इवि- 
धानम्‌) अन्न घृत आदि का भण्डार ( अप्निशाल्ञम्‌ ) 
श्रम्नि विद्युत आदि का स्थान 
अर्थात्‌ मकान बनवाते समथ प्रत्येक कार्य के 
लिये अलग अलग कमरे होने चाहिए” जिससे कि 
सब काम सुव्यवस्थितरूपेण चलें । ८3 
वेर में पशुओं के लिए भी अच्छी २ शालाएं 
बनवाने का उपदेश है । 
गोम्यो अःबेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते 
थव ६. ३. १३ 
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वेद मं नाना बिद्याएं 


अग्निमन्तश्छ।दयसि पुरुषान्‌ पशुभिः सह 
अथव ६. ३,६४ 
हे शाले ! तू अग्नि को और मनुष्यों को पशुओं 
सहित अपने अन्दर ढक लेती है अर्थात जिस प्रकार 
मनुष्यों के लिये मकान बनवाव नावे उसी प्रकार 


पशुओं के लिये भी वायु प्रकाशाडि का सम्प्रक 


प्रवन्ध करके मकान बनवाने चाहिये । 
च्छ घि ट्र 
वदिकसष्टि--विद्या 
यह सृष्टि केसे बनी-प्रह एक प्रश्न है, 
उत्तर प्रत्येक धर्मे को देना चादिये | इससे पहले कि 


जिसका 


गरम वेदिक सृष्टि विद्या का वर्गात करे-ग्राजकल के 

४ ज्ञान के अनुलार बताद कि सृष्टि कसे बनी । 
०“ सृष्टि के सम्बन्ध में सबसे अधि ह मात इस समय 
नीहारिकावादको दिया जाता है । इसका आविष्कार 
फ्रांस के ज्योतिषी लेप्लेप ने किया था नीहारिका- 
वाद का अभिप्राय यह है फि यह ब्रह्माण्ड पहिले 
नीहारिका ( चमकती हुई घुःध ) ( ०७४७७ ) के 
रूप में था । ओर यह जोर से घूम रहा था। इसका 
आकार अन्डे का सा था -- 


( 1011112009] ) था | प्रकृतिक नियमो के 
प्रभाव से ० नीहारिका शनेः दाने; ठण्डी होती गई 
रौ” इसके ऊप के खोल ( 1१0४8 ) शनेः झानेः 
आरक्षण होगए | जो 'वोल अलग होगवा उलके ताप 
श्रोर तेज दोनों कम होते गए । बच का भाग 
अधिक तेजस्वी तथा अधिक ताप युक्त रहा । यह 
चीच का भाग सूर्य है और अलग हुए खोल ठणडे 
होकर ग्रह ( ?]811668 ) बन गये हैं । 

इन ग्रहों में ले एक पृथ्वो है । इन खोलों की 
गति अब तक कायम है । सभी ग्रह अपने तथा सूर्य 

“के गिदी निरन्तर घूमते चले जाते हैं । 


अब आइये--आप को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 
से एक मन्त्र दिखाए :-- 
तस्माद्विरड जायत विराजो५धिपुरुषः 
स जातो अतिरिच्यत पश्‍चादभूमिमथो पुरः 
दै ऋ, मं, १०, सूक्त ६०, मन्त्र ५ 
अथे--उस परमात्मा के साम्ये से विराट पैदा 
हुआ । विराट्र शब्द ति उपसर्ग पूर्वक 'राजु' दीप्तो 
धातु से बनतो है-ग्रर्थात्‌ विशेष रूप से चमकने 
वाज्ञी चीज पेदा हुई | उ विराट का अधिष्ठाता 
पुरुष या परमात्मा थ[। वह विराट (जात: ) 
जब उत्पन्न होचुका तो ( अतिरिच्प्रत ) उसके बहुत 
से टुकड़े होगए ।-- 
फिर उस्तके बाद भूमि पेदा हुई-ओर मनुष्य 
वेदा हुए । 
पाठ ह, स्पष्टतया देख सकते हैं कि यह विराट 
(ए७७प18) ( नीहारिका) के सिवाय वुछ नहीं है । 
उत्पन्न हुआ-हुआ वह विराट बहुत से ढुकड़ों 
में विभक्त होगया-पह इस मन्त्र में कहा हे । बहुत से 
टुकड़े क्या हैं सूय-पृथिवी ग्रह इत्यादि-- 
विझान का आजकल छिंद्वान्त है कि चन्द्रमा 
पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हे । और पृथिवी काजा 
अंश चन्द्रमा बनगया है उसका खाली छोडा 
हुआ स्थान प्रशान्त-सागर ने लिया है। 
यजुर्वेद में एक मन्त्र है | 
पुरा क्ररस्प बिधूपो बिर प्शन्‌ नुदादाय पृषिबी 
जीवदानुम्‌ । थामेरयंश्चद्रमसि स्वधामिस्ता 
पुथीगासो अनुदिश्य यजन्ते । प्राक्षणी रासा- 


दय द्विषतो बधोऽसि । | | 
यजु० १, १८ 
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CO ~. । 
इसमें कदा है- . |. | ` “वेद ओर जल 
पुरा ऋरस्थ विस्पः ...आदाय प्र्थिवी...चन्द्र अज कल जल दो गेसो से. बना हुआ माना 
मसि उदेरयन्‌- | जाता हैं | अर्थात्‌ जल को तत्त्ररूग में स्वीकार नहीं 
अर्थात्‌ प्राचीनकाल में ऋर विर्पणशील पदार्थ कया जाता । द 
के एक अंश को लेकर पृथिवो के रूप में परिणा इह विषय में वेद क्या कहत! है: - 
किया-इसका मतलद यह है कि-- विद्युता ज्योति: परिप्तञ्जिहान भिन्रावरुणा | 


नीहारिका के शण्डे से अग हुआ पृथिवो रूपी यदपश्यतांत्या तत्तो जन्मोतेक वसिष्ठागस्त्यो 

खोजे जब कुछ तो क्रर (कठोर) हो चुका था ओर न 
~ > नन यत्त्वा विशत्राजभार |॥। 

कुछ विखप्‌ ( सपणशोल ) द्रव- अवस्था में था 
तो इसका एक भाग उत्त से अलग होकर चन्द्र 
बन गया ।. र “विषम १ 
छान्टोग्योपनिषद में एक आख्यायका आइ है- 
जिसके प्रारम्भिक शाब्द ये हें -- 

आदित्यो ब्रह्म, इत्यादैशः-त ह्योपव्पाख्यानम्‌ . 
असदेवेहमग्र आसीत्‌ तल्सदासीत, तत्समभवत्‌; 


ऋ, :७, २२, ३, 
वसिष्ठ ! (विद्युत: ज्योतिः प रिसज्जिद्दान यत्‌ त्वा) 
हे वासकतम जल ! विद्युत्‌ की ज्योति से अपने पू यन, 
रूप को छोड़ते हुप जिस तुझको ( मित्राबरुणो अप = 
श्यताम्‌ ) मित्र ओर वरुण वायुएँ देखती हैं कि य. | |) 
हमारे से पेदा हुआ है ( तक्त एकं जन्म) इथ लिये 
तेरा एक नाम जन्म है ( उद्‌ यत्‌ त्वा अगस्त्थः ) 
तदू . अण्डं, निरवरतंत-तत्संवट्रस्य मात्रामशयत, डो नातरी सा नेक विशः" भा गगन, 
वा नियत) ते आणड जि रजत सतत को प्रदान किया है, वह ठ 'जन्म' नाम वाला है- 
"००५५७४४ जा का मन ' इस मन्त्र में......निम्न. शब्द विशेष विचार 
तद्‌ यदू रभजत _ सेयं प्रांथवी यत्छुवणं _ सा शीय है 
द्योः॥२॥ .- ु र 
अर्थात्‌ सूर्य प्रकृति है-पह मूल मन्त्र हे । इसकी 
व्याख्या यह कि यह (संसार आरम्भ) में नहीं था . 
बह कारण अवस्था में थ्रा वह काय वल्या ` हैं-द्वाइड्रोजन और आवली जन ये दो वायुण हैं- 
ETE GTA aR क विद्य त्‌ के द्वारा ये दोनों मिलकर जल बन।ती हैं-- 
की अवधि तक ऐसा रहा | तब वह टूट गया | अण्डे : जोई त तकता हे कि हा दो जन आ चयन 
के दो; भाग होगए-- उ 
, एक चांदी का ( श्वेत), एक सोने का (पीला) . 


-वसिष्ठ--मित्रा वकूणा वसिष्ठ का ग्रथ 
हैं वहुतम--८ वसुओं में जल भी परिगणित है। । 

निघण्डु में पढ़े हुये मित्र और वरुग्य का अथ । 
यास्कच।य ने वायु किया है तो ये दो वबायुण क्या ती 


“कान तुम कहाँ से ले आए ?-- 
मानाथक मां घालु से मित्र शब्द: तिद्ध होता है | 


जो चांदी का हिस्सा था, बह प्रथिवी बन गया और . जिसका अर्थ है म वक-आंग्रेजी का थर्माबोट(- | 
चलना सुनहरी हिल्तता था, वह सूयहुमा। ' घममित्र का वारोमोटर-भारमित्र हेड़ोभीटर सान्द्र: 
इसमें , 1000197 1]16९०07ए ) नोहारिकवाद मित्र का अपअश है--इसी प्रकार और मोटर भी र्जे 
लो श्रबंकारिक ढंग से समझाया गया हे । अपग्र श हैं-- छे 
१, 
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कार्तिक १८६४ ] 


एःअशुद्धि को दूर ' करने का मुख्य साधन बताया , 


। 


मित्र और वरुण शब्द 
और प्रॉक्सिजन'( ओषजेन ) के लिये हैं-इसे 
मन्त्र ब्रिल्कुत्त स्पष्ट करता है-- 


मित्र हुवे पूतदक्ष वरुण च रिशादसं | धियं 
घताचा साधन्ता | 
ऋ0० १, २, ७ 
पवित्रत करने में चतुर मित्रको और (रिशाइस्त 
घृताचीं धियं साधन्ता ) येदो मिलकर जलनिर्माण 
कर्म को सिद्ध करनेवाली हैं-पूतद क्ष वायु हाइड्रोशन 


ही है इस लिए इसे (Reducing agent) 


या हे-यथा-ताम्रके अम्लजिद पर से यदि 


इंड्रोगन (उद्र नन) को गुन्नारं तो यह ओषजन को , 


लेकर वाष्प बननाती हे ओर शुद्ध तांबा शेष रह 


जाता है । उद्रजन को मित्र इस लिये कहा कथोंकि , 


यह सबसे हलकी है अतः मपने का साधन हैं । 


रिञ्ञादस वरुण--ओप ज्ञन जंग द्वार धातु प्रां 


को खा जाती हैं-मानो वह उनकी हिंसा करती है । 


A 


= 


रिश और रुश्‌ धातुप हिंग अंथ में प्रयोग 


आती है । अंग्रेज़ी का जंगवाची (11६8) शब्द रुश्‌ 


सातु से बने रुष्ट का ही अपभ्रश है । इत प्रहार 
विद्यत के द्र रा उद्रन्नन ग्रोर आओषजनसे नल बनता 
है यहं स्पष्ट हो ।या-- 


निघन्ट में जल के कई नाम हें एक ना जन्म 


भी है॥ जन्म तो बहुत चीजों का होता है-प्र 


सत्रको जन्म नह कहा जाता हैं इतके लिये. जन्म 


शब्द विज्ञेष तौ ८ से-कहना ज्ञापेक है कि जल किन्दी 


अन्य वस्तुओं से बना है-- 
एक अर मन्त्र - 


हाईड्रोजांन ( उद्रजन ) 
निम्न 


उतासि मत्रावरुणो वसिष्ठोवश्या ब्रह्म मनसो 
५पिजात: । द्रप्सः स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वे 


देवा; पुष्करे त्वाददन्त । 
७. ३३, ११. 
(बलिष्ठ ! उत मेत्रावरुण: असि) हे वाप्तकतम 


- जल | तू मित्र वरुण वायुओं खे पेदा हुआ है 


( त्रझन्‌ ! उर्वश्याः 'मनस; अधित(तः ) अन्नदातः 
त्‌ विद्युत्‌ के सामर्थ्ये से उत्पन्न हुआ है .( द्रप्सं 
स्कन्नं त्वा ) जल के रूप में परिणत तुझको ( देव्येन 
ब्रह्मणा ) देवज्ननों के अन्त के निमित्त से अर्थात्‌ 
उत्तम अन्न पैदा करने के लिए ( विश्वेदेवाः ) सूर्य 
किरण ( पुष्करे अददन्‍्त ) अ्रन्तरिक्ष में धारण 
करती हैं । और भी है ' मित्रावरुणौ वृष्टयंधिपती तौ 
मादताम”” अर्थात्‌ मित्र ओर वरुण दृष्टि के अधिपति 
हैं । वे दोनों मेरी रक्षा कर । इस प्रकार मित्र और 
रुण विद्यत के द्वारा मिल कर जल बनाते हैं । 


एक मन्त्र हे-- 
“सप्तास्यासन्‌ परिधयः त्रिःसप्त समिधः 


कृताः । 


देवा यज्ञ वितन्वाना अवध्नन्पुरुष पशुम्‌ ॥” 
अथव? १६।६।१६ । यजु० ३१६५ | 


ट्स मन्त्र में कावप्रमव वणन है ! इस शरीर में 
जीवन रूप यज्ञ का आयोजन करने के लिए प्रथ्त्री 
जल, तेज्न, वायु ओर आकाश ने इस शरीर रूप 
यज्ञ-भूमि में खात परिधियां बनाई-और उससें 


, २१ (तीन सप्तक) समिधाएं डाली -प्रशु के रूए में 


जीवात्मा को रखा ॥ 
_ इस मन्त्र में शरीर रचना डिज्ञान (11800) / 


. का संक्षेप तै वणन है। के8 (-- 


र! 
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SE ETPTY STE oS 


इस शरीर की सात परिधियां त्वचा के सात 
पत्र हैं (ल्तप्तत्वचो भवन्ति-सुश्रत शरोरस्थान अ० ४) 
तीन सप्तक निम्न है - 


कलाः स । आशयाः सप्र । घातव: सप्त । (सु० ` 


शा० स्था० अ० ५) 

१. रक्ष, रक्त, माघ, मेद, अस्थि, मज्जा ओर 
शुक्र ये सात धातु हैं (अष्टांगहृदय सूत्रस्थान (अ० १ 
श्लोक १२) 

वाताशय पित्ताशय श्लेष्माशय रक्ताशय आमा- 
आय पक्काशय ओर मूत्राशय “गर्भाशय रित्रयों के) 
ये सात आशय हैं । (सु० शा० स्था~ श्र० ५) 

मां धरा, रक्तधरा, मेदोधरा, शलेष्प्रधरा, पित्त- 
धरा, पुरीषधरा ओर शुक्रधर। ये सात कलाएं हैं । 

इसर विषय में डॉक्टरी सिद्धान्त भी अ युर्वेदिक 
सिद्धान्त से मिलता जुत्ता है एफ दो जगह भेर है। 
तथा शाल्व क्रिया (सर्जरी) के विषय में-- 

रोहण्यसि रोहण्यस्थ्नश्छिन्नस्थ रोहणी । 


रोहयेदमरुन्धति । 


_ अथत्र ४।१२।१ 
मज्जा मज्ज्ञा सन्धीयतां चर्मणा चर्म 
रोहतु । 
असक्त अस्थिरोहतु मांसं मांसेन 
रोहतु 

अथव? ४।१२.४ 


इन मन्त्रों में चिमटी, संड!स्रो, नश्तर, केवी 
आदि के द्वारा इस समय चिकित्सा में व्यबहृत होने 
वाले प्रथम अंग (शल्य) का ब्र-चिवि.त्शा और 
श्रस्थि-सन्धान (हड्डी जोड़ना) का संकेत पांडा 
जाता है । 


की टाणुव।द्‌-- (96171115 theory) 
ये क्रिमयः पवेतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वः 
प्स्बन्तः | ये अस्माकं तन्बमाविविशुः सवं 
तद्धन्मि जनिमक्रिमीणाम्‌ । 
अथव० काण्ड २।३१ सूक्त 
पवतो में, वनों में, औषधियों मे, पशुओं में आर 
हमारे शरीर में जो कृमि घुख गए हैं उन सबका में 
नाश करता हैं ओर भो 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निमोचन्‌ 
हन्तुरश्मिभिः ये अन्तः क्रिमयो गवि | 
अथवे० २।३२।९ 
यहाँ पर रश्मिचिकित्क्षा व सूर्येचिकित्सा ३. 
वर्णन है-इखकी पुष्टि में एक छौ १ ऋक्‌-- 
उद्यन्नप्य मित्रमहम्‌ आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌। 
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय । 
इसपें हृद्रोग और हरितता की चिकित्सा सूय 
की रश्मियों द्वारा बताई गई है । 
जल चिकित्ता-- 
आप इद्वा ड भेषजीरापो श्रमीवचातनीः । 
गापो विश्वस्य भेषजीश्तास्त्वा मुज्वन्तु 
प्षेत्रियात्‌ । 
अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा; 
अग्नि च विश्व शां युवम्‌ । 
अयव० ३. ७. ५. 
जल औषध है-जल रोग नाशक है- जल सब 
रोगों की औधष है--जल क्षेत्रिय अर्थात्‌ असाध्य रोग 
से भी छुड़ा देता है -- 
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कातिकः १६६४] 


वेद में नाना विद्या 


१-५५८५५/-//५४/-५५५५५५८५//८ 


२८१ 


IAAI ५/५/४//१ “72५८ 27५५८५८... 


>..." ७.५५ “५” “५१/५५/४५५१ /००१०/५०००००/०००/१००१००००/०7/११०००००००००००००१५००००-००० 


मानस-चिकित्सा--- 


हस्ताभ्यां दशशा खाभ्थां जिह वावाचः पुरोगवी । 
त्वो पस्पृशाम सि ।। 


अनामयिचुभ्यां तार्भ्या 


० १०, १३३७. ७. 


चार उपवेद निम्न हैं-- 

(१) अुर्वेइ—(Science 01 1710)--इसमै 
वर्णित बिषपों के आधुनिक नाम Medicine 
(मे डेसन! Surgery (सजरी), 2800 ( हाइ- 


में अपने द्स अंगुलियों वाले श्रौर बिल्कुत्न नी रोग जीन), Chemistry (के मिस्ट्री), Physiology 


कर देने वाले दसों हाथों से तुझे स्पर्श करता हूँ । में 
अपनी उस वाणी--शक्ति से भी जो कि सब वचनों 
-( Su22e3t1013 ) के आगे आगे जाने वाली है-- 
तुझे अमिमशंन ( 707९० ) करवा हूँ अर्थात्‌ ते 
स्प करता हूँ । 


म बेदमे त्र्य का लक्षण 
हा...) 
55 यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितावित्र । 


प्रियः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः॥ 

( समितौ राजान इव , जिस प्रकार राज्ञा लोग 
संग्रामभूमि या सभा में इकट्ट होते हैं। उस प्रकार 
(आषधिः) हे आषधियो । तुम (यत्र समगमत) जिस 
पुरुष में इकट्टी होती हो ( रक्षोद्दा ) रोग पेदा क:ने 
वाले कृमियो का नाशक तथा ( अर्म वचातनः ) 
रोग विनोशक्र ( सविषुः ) वह ब्राह्मणा ( भिषग्‌ 
उच्यते ) भिषक्‌ वेद्य कहाँ ज्ञाता है। 

इस प्रकार वेद्‌ में आयुर्वेद सम्बन्धी बहुत ज्ञान 
भरा पड़ा है। यदि उसी का वर्णन करने लगें तो 
एक बड़ा ग्रन्थ बन सकता है। 

हमारे पूर्वजों ने दर्शन, विज्ञान और भाबा के 
क्षेत्रों में जो उन्नति की थी वह सारी .खःर वेर 
छः अङ ओर छः उपाङ्ग-इन तीन शीषको के नीचे 
झा जाती है। इन ठीनों को वेदों पर आश्रित मानां 
ज्ञात) हे । अर्थात्‌ इन में जिन विषयों का वणेन है 
: वे सब मूलरूपेण वेदों में विद्यमान हैं । इनमें वेद्‌-बीज 
बृत्त रूप में परिणत हुआ । 


(किज्ञिओलो नी), 47£075 (दनोटमी) आदि हैं । 

(र) अर्शवेद्‌ या शिल्पविज्ञान- (Science 
of Mechan1c3) मिकेनिक्स । 

(३) गन्धः वेद्‌—Science of Musie and 
song drama, and dancing. (संगीत, गान, 
अभिनय आर नृत्य का विज्ञान) 

(४) धनुर्वेर—Science 
९३१३73, (युद्ध और शब्नों की विद्या) 
छः अंग निम्न दैं-- 

(९) शिक्त-—Science of -Phonetics 
(फोनेटि न्स) ०१ 07०९75 (ऑर्थिश्रोपी) 

(२) कल्प. (कल्प में निम्न चीजें शा मल हैं) 

(0) घम सू्—Principles of law. 

(1) श्रौत सूत्र Rules of vedic cerer 

1101168. (सेरिमनी ज) 

(तां) गृह्य सूत्र-- Rules of domestic 

ceremonies. 

(४) शुल्व सूत्र -- 0111] 0110163 of Geo- 

४४७४० (ज्योमेट्री) 

(३) व्याकरण - (2781117181 (प्रामर) 

(४) नघण्ठु--?0910102ए (फाइलोलोजी) 

(५) छन्द -7105003 (प्रो प्रो डी) 

(६) ज्योतिष - 48६1:0210109 (पस्ट्रोनोमी) 

छ; उपाङ्ग निम्न हैं -- 
(१) न्याय दशेन--1,09810, 


of war and 
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(२) वैशेषिक दर्शन--)161811178103 (मेटा- 
फिजिक्स) 

(३) योग दर्शन-?5$५ 0101029 (साइकालोगी) 

(४) सांख्य दश न--1001108 (एथिक्ख) : 

(४) मीमांसा दशेन -21738103.(फिन्रिक्स) 

(६) वेदान्त दर्शन-- 

पहले बताया जा चुका है कि इन सबका आधार 
एव' मूल वेदों को माना ज्ञाता रहा है. पाठको ! इस 
“से अनुमान करो कि वेदों में किलनी विद्यायें हैं । 


वेद विषयक पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति | 

A, ७४81180808 अपनी पुस्तक 9001] 
Enviroriinent and moral Progress A 
लिखते हैं-- प 

If we make allowance for the 
‘very limit knowledge at this early 
period, we must admit that the mind 
which concerned and expressed in 
appropriate language such ideas as 
the 
vedic hymns, ‘could not. have been 
to those of 


the best of our religious teachers 
and poets. 


‘are everywhere “apparent in 


‘in any way inferior 


M. Louis J060]1।०४ अपनी पुस्तक 
“Bible in India’ में लिखते हैं-- 

- “The Veda is the word ‘of eternal 
wisdom, ‘the principle of principles 
as revealed-to our fathers—the- pure 
the 


primeval doctrine, sublime 


instructions.’ 


| कार्तिक, १६६४ 


FAI v IA 


अर्थात्‌ वेद्‌ परमात्मा कां ज्ञान है और इसमें 


सब विद्याओं के बी त्न बिद्यमान हैं। छ 


एडवडे कार्पेन्टर Arb of Creation 


लिखते है । . 


A‘ new philosophy we 9097 
hardly expect or wish for, since 

indeed the same germinal thoughts 

of the Vedic authors came allthe . 
way down history even to Schopen- 
hour and Whitman,inspiring ह 
philosophy and religio, 


after religion and itis only 10-१०. 


phy after 


>“ 


that science with its huge conquests ५ । 


in the material plains is able to pro: 
vide for these new old principles... 
sone what of a new form and 80 
wonderful 8 garment of illustrations 
and expression 83 it does. 

अर्थात्‌ संसार में कोई नया ज्ञान नहीं पेदा होता, 
वाहे शोपनद्दार की ईफलोधफी पढ़ जायरा चाह ८ 
विटमेन के धर्मापदेश-वेदों के ही विचार संत्र ( 
मिलते हैं । वेदिक ऋषियों के विचार ही संसार में 


-विकश्चित हो रहे हें और वर्तमान में भी इन्हीं विचारों 


का रूपान्तर हो रहा है, न कि कोई नवीन ज्ञान । : 
` नोबल प्राइज़ विजेता मेटरलिक जो कि बड़ा 
भारी फिलोसोकर (दार्शनिक) माना गया है। | 


लिखता = 


Only the glair of the clair voyant . | 


Po 


directed upon the mysteries of the 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


उनि 


2750 


पकर” ०7 


वेद में नाना बिद्याए' 


1 
कार्तिक १६६४ | 


“८५५५५५ 


AAAI NS 


past may reveal unrivalled wisdom 


ee ( फी 
Ae 


which lies hidden behind these Vedas. 


भावार्थ यह है कि वेद ही एक मात्र ज्ञान के 
भण्डार हैं जिनकी तुलना हो ही नहीं सकती; 
वेदों में शुमरूप से (मन्त्र गुप्रमाषणे) श्रर्थात्‌ मन्त्र- 
रूप से समस्त विद्याओं का उपदेश निहित है | 

अमेरिका के विश्रुत विचारक मिस्टर थोरो-- 
निरन्तर वेदों का स्वाध्याय करने के बाद इस 


परिणाम पर पहुंचे हैं कि-- 
के । “What extracts from the Vedas 


५८५ ५ 


न्य have read fal! on me like the light 
of a higher and purer luminary which 


describes a loftier course through 


8 purer stratum free from 
particulars, simple Universal— the 
Vedas contain a sensible account 
of God.” 


अर्थात्‌ वेरों की विचारधारा पित्रतम हे । वेदों 
में प्रकाश, ज्ञान और विज्ञान है। वेइ सार्वजनिक 
सावेकालिक और सांबदेशिक हें । वेदों में परमात्मा 
का पवित्रतम प्रकाश प्रसरित है । 


२८३ 


१“ 


NA 


इस प्रका! हमने कुङ वेद विद्याओं को संक्षेप से 
देखा। बेद रूपी समुद्र में अनन्तों मोती पड़े हे बिना 
डुबक्री लगाये वे प्राप्त नहीं हो सकते। आओ, मानव 
जाति को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाले मनस्वी 
भाश्यो आओ ! उघ अनादि अम्रत बाणी की उपा- 
खना करो । धर्म का आदि स्रोत वेद ज्ञान का आदि 


"स्रोत वेद और विज्ञान- का आगार वेद--आज 


दुनियां में फिर चमक हठा है। ऋषि दयानन्द ने 
उस पर आए बादलों को छिन्न भिन्न कर दियां। 
आज दुनियां आश्चर्यचकित हो देख रही है-उसको 
आंखों में चऋचोंध हो रही है। 

आये भाइयो ! अभिमान करो, तुम्हें तुम्हारे 
पूबजञों ने बहुत ऊँची चीज दी है। अपने को इस 
योग्य बनाओ कि वेदों का डंका आलम में बज 
जावे । अरब की मर्तिदों से और इङ्गलेण्ड के 
गिरज्ञाघरों से उच्च अनादि पूणं कवि की श्रुति 
सुखदा मङ्गलवाणी सुनाई दे । 

आचाय का यह कहंनां बिल्‍्कुल-ठीक है - 

“वेद्‌ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है--उत्तका 
पढ़ना पढ़ान।, सुनना सुनाना प्रत्येक आय्य का 
परम धमं है । 
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“दीपमाला पर”! 


Lr + लीन 
( लेखिका--बिद्यावती. “मीरा” माता डा० सत्यपाल जी बीडन रोड लाहौर ) 


` बलिदान हुये ऋषि दयानन्द, अज दीपक माला आई है । 
भारतमाता भी इसी खुशी में फूली नहीं समाई है॥ 
क्या तन पर दीपक चमक रहे, हीरे मोती से दमक रहे । 
कई दिनों बाद श्वज्जार किया क्या अपूव ज्योति छाई हे ? ॥ ९ ॥:. 
ज्यों नाश दुष्टो का राम ने किया और जय क: डङ्का ब जाय दिया । 
कर स्वागत राम का अवध वासियों ने दीपक माला मनाई है॥ २॥ 
त्यों पाप तिमर का नाश किया भारत का मान बढ़ाय दिया | 
कर स्वागत ऋषि का ब्रह्मलोक के देवों ने ज्योति जलाई है ॥ ३ ॥ 
माता के दूध को सफल किया निज देश पे तन-मन वार दिया । 
वदिकधम प्रचार किया गुरु आज्ञा पान दिखाई है ॥ ४॥ 
अविद्या अन्धेरा छाया था स्वार्थियों ने जाल फेलाया था। 
भारत का मान घटाया था यह नीति ऋषि को न भाई है ॥ ५॥ 
अनाथ बिधवा गौ-दुःख दूर किये. शूट्रों के मान बढ़ाय दिये । 


सत्‌ शास्त्रों के प्रमाण दिये अब नारी देवी -बनाई है ॥ ६ ॥' 


निज देश का मान बढ़ाने गो माता की लाज बचाने को। 

बनबासी ओर सन्यास बन दुःख झेल के मुक्ति पाई है।॥ ७॥ 
द्यलोऊ में सूय्ये चमक गया यहाँ चन्द्र भी अब लोप हुआ | 

उस अन्धकार की रात्रि में ऋषि पूनम चान्दनी दिखाई है ॥ ८॥ 
उपकारा का कुछ अन्त नहीं ऋषि दयानन्द की दया घनी । 

गुण गावे “बिधधा” शक्ति नहीं जो महिमा मन में समाई है ॥ ६ ॥ 
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( ले० श्री पं० चन्द्रकान्त जी वेद्वाचस्पति ) 


उपनिषत्‌ के उपयुर्क स्थल में “इन्द्र” का निर्वचन 

दिया गया है। निरुक्तकार ने भी इन्द्र के अनेक 

निर्वेचन देते हुए एक निर्वाचन 

भो किया हे | 

(२) छा० ३० प्रथम प्रपाठक चतुर्थ खंड की 
श्रुति में “छन्द” शब्द की निरुक्ति 
दी है। निरुक्तकार भी इस निरुक्ति 

7 से सहमत प्रतीत होता है । 
. “देवा वे मृल्योबिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशन्‌ । ते 
यदेभिरच्छादय स्तच्छन्दसां 


(रळ 


९ 
इदं दश नात्‌?” 


छन्दोभिरच्छादयन्‌ । 
“छन्दस्त्वम्‌ ।” 
यहां छन्द शब्द छादनाथक “छद? धातु से व्युत्पन्न 
किया गया है । 
(३) ° १ प्रपाठक २ 
अतियों में क्रमशः प्राणवाचक “अंगिरा” तथा 
स्य? शब्दों की निरुक्तियां की गई हें- 
“एतमु एवांगिरस' मन्यन्ते यदंगान्तं यद्रसः? 
“इस प्राण को ही ज्ञानी ग्रं गिरा कहते हे क्यों कि 


खणड ९१०, ९२ 
“अपा 


वह अंगों का रस है ।” 

“एतमु एवापास्य' मन्यन्ते आस्याद्यदयते” 

“इस प्राण को ही उपासक अपास्य कहते हें, 
क्योंकि यह प्राण मुख से जाता है ।” 

इसी प्रकार छा० छ० ३० प्र० १२ खण्ड में प्रथम 
अति “गायत्री”शब्द की, छा० उ० ४ प्रर १५ खण्ड 
न्क] २, ३, ४ तियां तथा छान्दोग्य ८ प्रस ३ । २ में 
म्केमश: परमात्मा वाचक ' संयद्वाम” 


“वामनी” “गायत्री” तथा हृदय आदि शब्द की 
निरुक्तियां दी गई हैं | इसके अतिरिक्त अन्य अनेक 
शब्दों की निरुक्तियां उपनिउदों से जानी जा सकती 
हैं, जिनसे वेदार्थ में पर्याप्त सहायता ली जा सकती है । 

(४) उपनिषदों से एक ऐसे कोष का भी निर्माण 
किया जा सकता है, जिससे वेद मन्त्रो 


तृतीय प्रवार 


( १) याज्ञिक शब्दों की अध्यात्म व्याख्या 
(२) (३) 
उपनिपदों में आध्या- (क) श्वेताश्वतर ४ अध्याय 
त्मिक अर्थो का कोष १० श्लोक को देखिये- 
है । याज्ञिक शब्द १ “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं 
३० तु महेश्वरम्‌ अर्थात्‌ माया को 
तो प्रकृति जाने ओर महेश्वर को माया जाने 1? 


यदि वेद में कहीं “माया” शब्द्‌ 
वेदान्तियों की माया न ले कर प्रकृति?" हो लेनी 
चाहिये । चारों वेदां के दाशेनिक मन्त्रों में बहुधा 
माया” शब्द आया करता है, ऐसे स्थलों की व्याख्या 
करते हए वेदान्तियों की माया नहीं लेनी चाहिये । 
प्रत्युत? उपनिषत्‌ क आधार मर 'माया’ का अथ 
प्रकृति’ ही करना चाहिये । ऐसा करने से अनेकों 
वेदमन्त्रों के रहस्य खुल जाते हैं, और ब्याख्या रुचि- 


कर तथा संगत प्रतीत होने लगती है । बिस्तार-भय | 


से उदाहरण नहीं दिये गये । 
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आवें- तो हमें ˆ 


की अध्यात्मव्याख्या में पर्याप्त सहा- | 
८ कु 
यता ली जा सकती है । उदाहरणाथे- | 


डु 
छ 


र्द 


(२) वेरो में कहीं ९ 'अरणि? शब्द दृष्टिगोचर 
होता है । ऐसे स्थानां में 'अरणी 
अरणों ' ' शब्द 'अधियज्ञ'अथ “यज्ञको लकड़ी 
कियाजाये तो बहुघा मंत्र का स्वारस्य 
मारा जाता है । ऐसी अवस्था में हमारी शरण उपनि- 
षत्‌ होती है। देखिये - 
श्वेताश्वेतर प्रथम अध्याय की १४वीं श्रुति - 
'स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमेथनाभ्यासाद वं पश्येन्िगृहुवत्‌ ।” 
“उपासक अपने शरीर को नीचे की अरणि 
समझ कर ओर प्रणब को ऊपर की अररि समक 
` कर व्यानरूप निम थनाभ्यास से लकड़ी में छिपे 
अग्नि के समान परमेश्वर को देखे ।?? 
यहां पर उपनिषत्‌ ने 'देह तथा प्रणव? को ही 
अरणि बताया है । यह्‌ स्पष्ट आध्यात्मिक अर्थ है । 
उपनिषत्‌ के इस अर्थ को चरितार्थ करने के लिये 
हम एक मन्त्र उपस्थित करते हैं अथव वेद १० कांड 
के स्व स्कंभ सूक्त का २० वां मन्त्र इस प्रकार है- 


> 


यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निभेथ्यते वसु ! 
स विद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ । 


- अर्थ जो पुरुप निश्चय से उन दो लकड़ियों 
को जानता. हे । जिनसे ब्रह्मरूपो अग्नि मथ कर 
)निकाली जाती है । बह जानने वाला सबसे बड़े ब्रह्म को 
समभता है वह महान्‌ ब्रह्म को जानता हे ।? 

„मन्त्र का अर्थ अरणि शब्द ने रोक रकबा हैं। 
ऐसे समय में ये ( अरणियाँ,) लकड़ियाँ आड़े आकर 

बाधा पैदा कर रह.हैः। इस बाधा को केसे दूर करें? 


एक हो तरीका हूँ कि उपदिषत्‌ को वाँह पकड़ लें 
अथ स्पष्ट होजाता हें । 


¢ 
अय 


[ कार्तिक १६६४ 


0000 


मन्त्र में दोनों अरशियां “स्त्रदेडी तथा “प्रणव” 
७.५ ~ भै २५ २०० ~ 
(ओंकार) की हे । इन दोनों (स्त्रदेह तथा प्रणव की) 0 
अरशियों को ध्यानरूपी सन्थन दरड से रगड़ने पर 


CN 


वसु (ब्रह्म) का प्रकट होना स्वाभाविक हे । मन्त्र में 
इसी विषय का निर्देश किया गया है । अब सन्त्र का 
अर्थ निम्न हो जाता है “जो पुरुष निश्चय से स्त्र 
तथा ओंकार रूप दो लकड्यो को जानता है. जिनसे 
ब्रह्म रूपी अग्नि मथ कर निकाली जाती है, वह जानने 
वाला सबसे बड़े त्रह्म को समता हे, वह महान्‌ ब्रह्म 
को जानता है । इस प्रकार अन्त्र में कहा है कि ओंकार 
के जाप से शरीर जितना पवित्र होता जायगा उतना 
ही तेज स्वरूप परमात्मा हममें प्रकट होता जायज 
जो इस सचाई को जान लेता है वेद उसके विए डि 
कहते. हें कि वह महान्‌ ब्रह्म को जानता है. । Ih 
वेदों में “अजा? शब्द स्थान २ पर आता है-- 
(३) इस "अजाः शब्द में पाश्चात्य तथा कुठ 
परस्त्य भाष्यकारों को बकरा का 
बे ब' ही सुनाई देती हे । परन्तु 
उपनिषत का अध्यात्म कोष 'अजा' 
से प्रकृति को र।गिणी सुनवाता हैँ । दखिये- 
अजामका लाहितशुक्लेकुष्णा बहा; प्रजा, 
सजमानां सरूपाः ।'; | 
शवे, उ. ४।५ 
३ अजारे पिश्गिला, श्वावित्‌ कुरु पिशंगिला | 
शश आस्कन्द्महेति अहिःपन्थां बिसर्पति। 
ए _ यजु. २३५६ 
अथ-हे विद्वान ! जन्मरहित प्रकृति (अजा) रुपा 
को प्रलय काल में निगलने वाली है वह श्वावित्‌ 
(स'सारावस्थापन्न होकर कामों के रूपों को प्रकट | 
करने वाली होती हे..,(शस;) चतुर ज्ञानी प्रकृति के | 
बन्धनों को कूद जाता है (अहिः)सप बत्‌ कुटिल मनुष्य - 
म मरण के माग पर विविध रीतियों से चलता ह 


| 


अजा † 
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यहाँ “अजा” स्पष्ट प्रकृति ही है । 
द्वारा मन्त्रों में आध्यात्मिक अथ करने में बड़ी 
सरलता होती है । 

इसी प्रकार “शर? शब्द है। 


(2) इस शब्द्‌ का आध्यात्मिक अथ “आत्म? 
हैं । एतद्ध मुण्डकोपनिषत्‌ 
शर २।४ देखिये— 


“प्रणवों धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म 
तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌ ॥” 

“भगवान्‌ का नाम धनुष है । भक्‍त का आत्मा 
चाण है । ओर ब्रह्म वह लक्ष्य कहा है । प्रमाद को 
छोड़ कर सावधानी से उसे बींधना चाहिये ।' 

यहाँ शर को आत्मा कहा है । इस अर्थ के 


« स्वीकार करने पर अथर्ववेद का निम्न) मन्त्र कितना 


सुन्दर तथा स'गत प्रतीत होने लगता है । 

(५) “ओदन शब्द का साधारणतया “भात” 
का अर्थे होता है, ओर उपसेचन चटनी । उपनिषत 
का ओदन ओर उपसेचन कुळ भिन्न ही है । यहाँ ब्रह्म 
तथा क्षत्र के प्रतिनिधित्व को “ओदन” शब्३ से कहा 
गया है । 


१ अ १।२।३ वक्त यद्गावः परिघ्रस्वजाता अनुस्फुरं 


शरमचेन्त्युभुम्‌ ।? । 

गुरु-शिष्य के आध्यात्मिक सम्वाद के प्रसंग में 'शरः 
शब्द का, आत्मा? अथः करने पर प्रकरण संगत अर्थ हो 
जाती हेच. 

##विशेष विचारथ अ [९२३ देखो, अ. १११३ 
त्रह्मोदन का वर्ण न द्रष्टव्य है १९३ का प्रथम पर्याय 
बा्‌ स्पत्य ओदनरूप से बिराट. प्रजापति का वणन 


करता ह्‌ ॥ 
तस्योदनस्य बृहस्पति; शिरो ब्रह्ममुखम्‌ । 


ओदन एदोदन' प्राशीत्‌ इसमें “ओदन” विराट. 


प्रभु ही है । 


इस अथ के 


“य॒स्य ब्रह्म च ज्षत्रं चोभे भवत ओदनः 


मृत्युस्यायपसेचनं क इत्था वंद यत्र स!” 
कठ २ वल्ली ।२४ श्रति 


“जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन (भात) 
रूप है । सवका मारने वाला यम जिसकी चटनी है 
उसे कोन इस रूप में जनता है जिस रूप में वह है । 
इस प्रकार उपनिषद्‌ ने संसार को ओदन तथा मृत्यु 
को चटनी बताया है । 

(६) वेद में रथ, रथी, सारथि, अश्व आदि शब्द 
आते हैं । उनके आध्यात्मिक अर्थ क्या होने चाहिएँ ? 
एतदर्थ उपनिषदों की निम्न श्रतियाँ द्रष्टव्य हैं-- 

“त्मानं रथिनं विद्वि, शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथिं विद्वि, मनः प्रग्रहमेव च | 

इन्द्रियाणि हयानाहु; विषयाँस्तेष गोचरान?? 
क ३ वल्ली ।३ 

“हर नचिकेता ! आत्मा को रथवाला ओर शरीर 
को निश्चय रथ जान बुद्धि को निश्चय सारथि और 
मन को केवल लगाम जान । इन्द्रियों को घोड़े और 
उनके ।वषयों को संडुक कहते हैं ।? 

इस अदूभुत्‌ अलङ्कार में रथी आत्मा है । रथ 
शरीर है, सारथि बुद्धि है, घोड़े इन्द्रियां हे । इन अथो 
के स्वीकार कर लेने पर वेदके अनेकों मन्त्र सुन्दर 
आध्यात्मिक अथ का प्रतिपादन करने लगते हें । 

(७) “भारद्वाज, गोतम, विश्वामित्र, जमदि, 

कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, आदि शब्दों 

एतिद्वासिक शब्दों को बहुत से विद्वान्‌ ऐतिहासिक 
ध्यात अर्थ व्यक्ति मानते हैं. । परन्तु उपनिषत्‌ 
की श्रृत्यां इन शब्दोको अध्यात्म 
परक व्याख्या करती हें । ६ सके लिये देखिये बृ.उ. २। 
अ. [२ ब्रा, ४ श्रुति, 
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“इमामेव गोतम भरद्वाजा वयमेव गोतपोऽय 


भरद्राजः । 
ब्र. उ.२ अ। २ । ४ श्रुतिः- 


इमावेव विश्वामित्रजमदरनी अयमेव विश्वासित्रोञ्य 


=ञमदर्निः । इमावेव वसिष्ठ कश्यपा वयमेव बसिष्ठोऽय' 
न्कश्यपः । वागेवात्रिर्वाचा ह्मन्नमद्यतेऽत्तिह वे मामैतद्य- 
त्रिरिति सव स्यात्ता भवति, सव मस्यान्नं भवति य 
उब वेद्‌ ।” 

“ये दोनों कान ही गोतम, भरद्वाज हैं, उन में यह 
डी दक्षिण त्र गोतम है और वह वाम भरद्वाज है । 
ये ही दोनों नेत्र विश्वामित्र ओर जमदग्नि हैं; यह ही 
दक्षिण नयन विश्वामित्र है, यह वाम नयन जमदरिन 
हं । ये ही होनों नासिकाये' वसिष्ठ और कश्यप हैं 
यह्‌ ही दक्षिण नासिका वसिष्ठ हैं, यह वाम नासिका 
कश्यप है । वाणी ही अत्रि ऋषि है क्योंकि वाणी से 
ही अन्न खाया जाता है । इस कारण बायी का 
अत्रि ही नाम है; इस लिये यह वह अत्रि है 
उपासक इन देहस्थ सात ऋषियों को ऐसे जानता है 
बहू सब भोजनों का भोक्ता हो जाता है; इस का सारा 
भोग्य पदाथ अन्न हो जाता हे |? 


यहाँ पर गोतम, भारद्वाज क्रमशः दाये बाये 

नां कानों के वाचक हें । दाये' बाये नेत्र विश्वामित्र 

जमदग्नि हैं । दाई बाई नासिकाये' वसिष्ठ और कश्यप 

हैं, तथा वाणी अत्रि है उपनिषत्‌ में स्थान २ पर 

इन शब्दों की निरुक्तियाँ भो की गई हैं । यहाँ पर 
इतना ही स केत पर्याप्त है । 


इसी प्रकार छा. उ. प्रथम पाठक ५ अनुवाक में 
मूः, भुवः, स्वः, इन व्याहृतियों के अधिदैव तथा 
प्रध्यात्म अनेक अर्थ बताये गये हैं । ब्र. उ. ६. 
ध्याय प्रथम ब्राह्मण में वसिष्ठ, प्रतिष्ठा तथा सम्पत्‌ 
पढि शब्दों के क्रमशः “वाक्‌” “चल्नु” तथा “श्रोत्र” 
थः दिये हैं । इसी प्रकार वेद में स्थान २ पर आने- 


ल 
आय 
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वाले वसु, रुद्र , आदित्य आदि देव समूह (9100) 
वाचक शब्दों को (वृ. ३।६।३-९) उपनिषदों ने विस्पष्ट 
किया है । इनसे वेदों के आध्यामिक्र अर्था में बड़ी 
सहायता मिलती है । 

सक्तेप में कहें तो उपनिषदों में वेदों में आनेवाले 
अनेकों देवताओं ऊपर से प्रतीयमान ऐतिहासिक 
व्यक्तियों तथा अन्य अनेक याज्ञिक पारिभाषिक (१) 
शब्दों के आध्यात्मिक अर्थ दिये गए हैं । उपनिषदों 
के इस कोप से वेदकी वास्तविक रहस्यभूत विद्या के 
समभने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है ! 

(४, वेदों की सबसे बड़ी पहेली देवता निणय की 
है । उपनिषदों से इन देवताओं के आध्यात्मिक भावों 


1 
॥ 
| 


पर पर्याप्त प्रकाश मिल सकता है । देवोंके अंशावतार शक 


का वणेन उपनिषदों में स्थान २ पर आता हे जिसपे 
कि 'अथवेवेद? के देवता सम्बन्धी विचारों को पर्याप्त 
पुष्टि मिलती है 

उदाहरणाथ देखिऐ:-- 

(१) ऐतरेय -१॥४... ... “यथाडण्ड' मुखात्‌ वाकू 
वाचो अग्नि: ।- नासिकाभ्याँ प्राण: प्राणात्‌ वायुः” 
इत्यादि उदाहरण में देवों की आध्यात्मिक सत्ता को 
अधिदेव में विकसित होता हुआ प्रदर्शित किया 
गया है ! 

[२] मुण्डक २।१ खण्ड। ४ श्रति 

अग्निमूंथा चक्षुपी चन्द्रसयों दिशःश्रोत्रे वाग्‌ 
विट्टताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदयं विश्वस्य, 
पद्भ्याँ पृथित्रीत्यप सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
दयु इस पुरुष का शिर है, चाँद सूर्य नेत्र हैं दिशाये' 
कान और वाणी विस्तृत वेद हें वायु इसका प्राण है, 
ओर इसका हृदय विश्व है । दोनों पैर भूमि हें यह 
पुरुष सब भूतों का अन्तरात्मा हैं :-- 


(१) क. ६।११ में योग शब्द तथा क ६।१० 
पदमा गतिः शब्द के पादिभाषिक अर्थ किये गये है, 
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ब्राह्मण कार्य 


२९३ 


PSN एयक 


काये है तो भी इलका पुनरुद्धार करने के लिये इस 
विज्ञान का अध्ययन करना, स्वयं गोएं रख र और 
उनकी सब तरह की सेवा करके इश विद्या का 
ग्राविष्झार कना यह ब झग करेगा और यह 
याजने ( यज्ञ करना ) #इलायगा । राष्ट्र एक यज्ञ 
को करने वाला तो क्षत्रिय (राजा) 
इस यज्ञ को करने वाला (राजपुरोहित) 


है। इस यज्ञ 
होता है, पर 
श्राह्मण होता है । उल पुरोहित को कानूनी तौर से 
राजा पर कोई अधि! होत था यह नहीं कहा! 


जा सकता, पर वह पङ प्रथा थो या ग्रत्तिक्षित 


ह प्य्मूत ( Convention या Unawribb3n law ) 
त. [थिराना को उध्हो बात मातती ही चाहिये 


॥ | 
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॥॥ ५ मामा 


5, राज्य को पीछे से अप्रत्यक्ष तोर पर किन्तु 
असल में चलाने वाना ब्राह्मण ही होता था। आज 
कांग्रेस में जो गांधी जी की स्थिति है उसे देख कर 
तुम इसका साक्षात्‌ उद्ाइरण पा छकते हो। गांधी 


: जी आज कांग्रेख के मामूली |) के सदस्य भी नहीं 


' हैं अतः उन्हें किसी भी स्थानीय प्रान्तीय कांग्रेस 
| कमेटी में भी मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं, पर 
'किर भी कांप्रेत की अखिल भारतीय कार्य समिति 
(स्वेच्छा से उसकी सलाह को सर्वोपरि मानती है 
! बल्कि उसकी सलाह बिता कुछ नहीं करती है। यह 
| कहना भी गलत नडीं करती है | तो यइ गांवी जो 
॥ की ब्राह्मण शक्ति है जिसके कारण वे इ तरह आज 
राष्ट्रोत्थान यज्ञ ( कांग्रेत ) के परोद्धित बने हुए हैं। 
आशा है कि इस सब कप्रन से में तुम्हें समझा सझा 
'हंगा कि “यज्ञ कराना? इल कार्य का क्या तात्पर्य 
'है। इससे यह भो स्पष्ट है कि संसार का कोई भी 


(काय ऐसा नहीं है जिसे कि परोपकार की दृष्टि से 
शन्त कराने के प्रयोजन से ब्राह्मण के लिये अकरणीय 


४ कहा जा सके । क्षत्रियों और वेश्यों के सभी कार्य 


01 


सुधार के लिये, ठीक नेतृत्व के लिये ब्राह्मणा कर 
सकता है | अर्थात्‌ वह युद्ध काय में तथा व्यापार 
के कार्या में भी कपी सक्रिय हस्तक्षेप कर सकता 
है, 
है आगे में कटूंगा कि क्षत्रिय को तथा वश्य का 
अपने सत्र कार्ये व पेशे यज्ञ भावता से ही करने 
चाहिये । अपने अपने थज्ञ क्षत्रिय आर वेश्यो को 
के लिये आवश्यक कत्तेव्य हे । अतः जब कभी क्षत्रियों 
या वेश्या के कत्तेव्य में कोई बिगाड़ हो जाता है 
उसे ठीक करके यज्ञ रूप में चलाना ब्राह्मण का 
कत्तव्य हो जाता है। यह सब ब्राह्मण 'याजन' 
कक्तेव्य में आ जाता है । 
तुम में छे जो आयुवर महाविद्याज्ञय में पढ़ते 
हैं उन्हे में कहना चाइता हूँ कि अक्षज्ञ में देद्य 
चिकित्सक होना यह भो ब्राह्मण का कार्य है। कम 
से कम वेर में मैंने यही पाया है । ऋग्वेद के ओषधि 
सूक्त में कहा है :-- 
यत्रोषधोः समग्मत रानानः सपिताविव । 
विप्र; स उच्यते भिषक्‌ रक्षोहामीव वातनः ॥ १०।६७।६ 
इस में स्पष्ट विप्र' विशेषण से भिषक (वैद्य ) 
का लक्षण किया गगा है। इस का ग्रथ यह है कि 
जैसे युद्ध में क्षत्रिय इकट्ठ होते हैं उस तरह जिल्त के 
पाल सब ओव वियां आकर एकन्न हो जाती हैं. पेसा 
विप्र ( ब्राह्मण ) वंद्य कहलाता है, जो उन द्वास 
राक्षछों का हनन करने वाला ओर रोगों का विनाश 
कर देने वाल! होता है । इक का तात्पर्यं मुझे यह 
लगता है कि जेसे युद्ध में क्षत्रियों का ठीक ठीक 
उपयोग ब्राह्मण कस्ता है वेले ही दुनिया में फेले हुवे 
राक्षसं ( रोगबीजो ) या ठ्याधियों से लड़ने ओर 
उन्हें इस युद्ध में परास्त करने के लिये मानो सब 
ओषधियां ब्राह्मण वेश्च के नेतृत्व में इकट्टी हो ज्ञाती 


ऐसा करना उक्षा आवश्यक कर्तव्य हो जाता 


> 


हैं अर्थात ब्राह्मण वेश्य को सब ओषधियों का इतना 
ज्ञान होता है और उन पर उसका इतना पूण प्रभुत्व 
प्राप्त होता है कि वह ओषधियाँ मानों हाथ जोइकर 
उसकी आज्ञा पालन के लिये सब की सच उसके 
पास एकत्र हो जाती है | इसी तरह एक दूखरे संत्र 
में कहा है: + 
ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मे कृणोति घ्राह्मणस्तं २जन्‌ पाव्यामसि । 
इसमें तो स्पष्ट ब्राह्मण शब्द हे । इसमें कहा हे 
कि ओषधियां सोम राजञा को कहती हैं कि हे राजन्‌! 
ब्राह्मण ( देद्य ) जिस किसी ( रोगी ) को देखता है 
उसे हम ( दुस्तर रोग से भी ) पार कर देती हैं । 
अतः चेद्‌ को तो वेद्य का ब्राह्मण का होना ही 
अभीष्ट प्रतीत होता है। परन्तु आजकल यह भी 
धन कमाने का ही एक जबरदस्त पेशा समझा जाता 
है । क्योंकि रोगग्रस्त पुरुष अपनी बेबरी में सब कुछ 
देने को तेयार होता है 3 से मैंने कहा कि आधक से 
गन्दे इश्तिहार से अधिक से अधिक पैसे अखबार 
वालों को मिलते हैं देसे ही अधिक से अधिक द्‌ःस्वी 
( रोगग्रस्त ) से चिकित्सक को अधिक से अधिक 
पैसे मिलते हैं । पर ऐसी बुरी कमाई तो वेश्य वेद्य 
को भी नहीं करनी चाहिये, जसे कि में वेश्य के 
प्रकरण में बहूंगा। तो भी आज तो दूसरे की 
विवशता से लाभ उठाना जिस किसी तरह पेसा 
कमाना मनुष्यों का ध्येय सा हो गया है| पर 
अब भी. कहीं बहीं ब्राह्माण वैद्य मिल जाते हैं, 
तुम्हें उनका अनुकरण करना चाहिये। उन के 
सामने पेसे का ज्ञरा भी विचार नहीं होता और 
वे केबल रोगियों को रोगमुक्त करने और इसके 


लिये सेबा-परांयणः होन में ही परमानन्द पाते 
हैं पर प्राय;.. देखा जाता है कि उन्हें पेसे की भी 
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भारद्वाज थे जो कि गरीब बीपारों को 


कभी कमी नहीं रहती । हमारे डाक्टर चिरञ्जीव 7 
| 

दवाई ही मुफ़्त नहीं किन्तु उनके दूध आदि | 

के लिये रूपये भी अपने पालसे दे दिया करते 

थे । ऐसे भी वेच हैं जो देना चाहने वालों के 

लिये दानपात्र में चन डालने को व्यवस्था करते 

हें, यह भी नहीं देखना चाहते कि किसने कितना 

रुपया दिया है । मतलब यह कि जो व्राह्मण होगा 

करना चाहेगा तो वह 

उसे जगत्‌ में फैली हुई 


RN ल्< ८ 
र चिकित्सक का काय 
इसीलिये चाहेगा कि 


ना ड Co 
ध. क 


व्याधियों ओर रोगग्रस्त नर्न रियों को दशा दे! ति र 
कर अत्यन्त करुणा आयी होगी । घन के हिं i 
नहीं, किन्तु अपनी हृदय की व्यथा मिटाने के 
लिये वह धंधा शुरू करेगा | यह तो साफ ही है | 
कि ब्राह्मण कभी दूहरों के अज्ञान का, दरिद्रता 
का या अन्य वेत्रसी का फायदा उठाकर कोई 
अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहेगा जैसा कि 
आज्ञ कल चारों तरफ़ हो रहा है, और व्राह्मण | | 
कहलाने वालों द्वारा भी निःश'क हो रहा है | | 
इसी तरह चिकित्सा के साथ वकालत का पेशा 
भी छन संग्रह का कामधेनु पेशा समझा जाता 
रहा है । पर वह भी असल में ब्राह्मण का पेशा हैं 
क्योंकि कानून के ज्ञान' द्वारा दूसरे न जानने 
वालों की ठीक ठीक सेवा करना-यंहीं वकालत 
करने का प्रयोजन है । ऐसा ब्राह्मण वकील” 
('प्राडविवाक्‌ ) झूठे मुवद्दम लड़ने को कभी 
तैयार नहीं होगा, यद्यपि यहाँ भी जितना ही _ 
अधिक झूठा मुकदमा हो उतना अधिक घन मिलत) | 


1 
न 


ह । 


7 ,त्राह्मण जो है 
५, हो हिलाते हैं | अतः तुम में से व्राह्मण स्नातक 
“हां बड़ २ गुरु 


e 
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ताट्पयं यह कि ज्ञान द्वारा सेवा करने क्के 
सब कार्य ब्राह्मण के दही हैं | ब्राह्मण ने ही सच्चे 
ज्ञान की उपासना की होती है ओर इस ज्ञान के 
कारण ही प्रत्येक प्रकार के यज्ञ को चताने का 
अधिकार भी केवल ब्राह्मण को प्राप्त है । ब्राह्मण 
की इस शक्ति को अवस्थानुसार, , ज्ञानशक्ति, 
वाजी की शक्ति, तपःशक्ति 'ग्रघ्यात्म शक्ति, आदि 
नामों से पुकारा जांता है | अध्यात्मशक्ति यह नाम 
पुकारने से एक ्ओरोर तर्फ ध्यान जाता है जिसे 
तुम्हारे लिये प्रकट करना जरूरी है | वह है योग 
का क्षेत्र । योगमाग के अद्भुत चमत्कार सच्ची 
अध्यात्मशक्ति पर ही अवलम्बित हैं। सर्वोच्च 
वे इसी महती योगशाक्ति द्वारा जगत 


व आचर्घ बनें, प्रभाव- 
शाली डपदेश बने, वेद, वेदांग, चिकित्सा 
मनोविज्ञान, भोतिक विज्ञान, रसायन, ज्योतिष, 


कला आदि अनन्तों विद्याओं में से किसी के भी 
अद्वितीय ग्रन्थकार बनें, सच्च पत्रकार हों, या दिव्य 
पीयूषपाणि वेद्य हो, प्रसिद्ध राजनियमनिर्माता वा 
राष्ट्रपुरों हित हाँ या किसी भी दिशा के घुरन्धर 
पण्डित अग्रणी व नेता हाँ, वहाँ तुम सें से कुछ 
ऊंचे महान योगी भी बने' यह मेरी आन्तरिक 
अभिलापा हे | मेरो ही नहीं शायद आयजनता 
अर सबकी अभिलाषा है। पश्चिम में जो पिछले 
बीस-तीस वर्षां विरोधी शाक्तियों का संघष और 
विचारों का मन्थन जोरशोर से चल रहा है उससे 
वहाँ सच्ची. अध्यात्मशक्ति पाने की प्यास पेदा हुई 
प्रतीत होती है ओर लोग स्वभावतः इसके लिए 
भारत की तर्फ देखने लगते हैं और जो भी कोई 
पेसा जिज्ञासु भारत में ग्राता हे तो उसकी दृष्टि 
गुरुकुल की तरफ़ ज़रूर जाती है, बीसियों पाश्चात्य 
लोग इस .खोञञ में गुरुकुल आ चुके हैं पर में देखता 
हूँ कि अभी हमारे पास ही कुछ बिशेष देने लायक 


अ वस्तु नहीं कही जा सकती । क्या तुम में से किसी 


ब्राह्मण को योगम)गे में जीवन खपा देने की इच्छा 


पेढा नहीं होती ? इसमें तो सन्देह नहीं है किसंसार 
में सर्वोच्च प्रकार के ज्ञान का अवतारण योग द्वारा 
ही किया जा सकता है और संसाररूपी यज्ञ की 
प्रकियाए' चलाना, इनका सर्वोत्कृष्ट प्रकार से याजन 
योगराक्ति द्वारा ही किया जा सकता है । आज लोगे 
बढ़े बड़े धावे बोजते हैं, महान्‌ काय हाथ में ले लेते 
हैं, काई दुनियां भर की यात्रा करता है, कोई समुद्र 
तेग्ता है, कोई हिमालय की चोटियों या भ्रवों में 
पहुंचने का प्रयत्न करता है। परन्तु ये सब तो 
थात्रियों के साहस हैं। पर ब्राह्मणों की महत्वा- 
काँच्चाओं के विषय या भारतवासियों को शोभने वाले 
एक्स्पिडिशन्स तो यह हैं कि कई अन्म लगा कर 
भी योग की सिद्धियो विभूतियों को प्राप्त किया 
जाय | योगलिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा 
करना कोई बुरा नहीं है,यि यह उचित मन:स्थिति 
के साथ किया जाय । अभी तक हमारी अपवृत्ति 
का मुख्य कारण मेरी समझ में हमारी घोर अश- 
क्तता, कमजोरी या इन बातों को असंभव समझना, 
इन पर अविश्वास होना है, न कि इन सिद्धियों के 
प्रति हमारा सच्चा वेराग्य। कहने का मतलब 
यह है कि यदि तुम मेंसे किसी को अनतरातमा 
महान्‌ योगी बनने को उद्बुद्ध होना चाहती है तो 
वह बेशक इस दुर्गम मागे पर आवे | वह गुरुकुल 
माता के सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण पुत्रों में गिना जायगा । 


ब्राह्मण के तीसरे प्रतिग्रह ( भिक्षा लेने ) के 
विषय में शायद मुझे अब अधिक कहने की ज़रूरत 
नहीं रही। चू'कि ब्रह्मण का अपना कुछ नहीं 
होता । उसका सब जनता का या संसार का होता 
है, उसके अपने लिप नहीं । अतपव ब्राह्मण को 
रिन कहा है । ३से- अग्न में डांला हुआ पदार्थ 
सूक्ष्म होकर सब जगह पहुंच जाता है वसे ही ब्राह्मण 
को दी गई भिक्षा सावंजनिक हित करने वाली 
होती है। स्वार्थी और अज्ञानी पुरुष को अर्थात्‌ 
3 ब्राह्मण को दिया गया दान पेसा फल नहीं ला 
सकता। अतएव वेदिक-वर्ण मर्यादा में ब्राह्मण को 
ही भिक्षां लेने का अधिकार दिया है, अन्यां को 
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नहीं । क्षत्रिय खरकार द्वाग तथा अन्य संस्था पं 
द्वारा पालन-पोषण प्राप्त करता है और वश्थ अपने 
कमाये धन पर जीता हे | पर त्राह्मग परमात्मा कै 
भरोसे रहता हे ओर इसी का नाम भिक्षा है । वह 
अपनी सेवा के बदले में बाहर के किसी प्रतिफल 
की आकांक्षा नहीं रखत।। सेवा के फलस्वरूप वह 
न धन चाहता है और न यश | वेश्य धन चाहता 
है, धन प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर वह काम 
करता है । यह कहा जां सकता है । क्षत्रिय यद्यपि 
धन नहीं चाहता तो भी यश और मान चाहता है, 
यश की इच्छा करना उसे त्याज्य नहीं हे । पर 
ब्राह्मण के लिए तो कहा है कि मान से वद विप को 
तरह दूर हटे और अपमान को अमृत समझ कर 
ग्रहण करे अर्थात्‌ ब्राह्मण मान और अपमान के 
प्रभावों से भी प्रभावित नहीं होता । तो फिर ब्राह्मण 
क्या चाहता है? इसका उत्तर है ग्रन्तरात्मा की 
सन्तुष्टि । न्‌ उसे धन से तृप्ति मिलती हेन मानसे! 
केवल अन्तरात्मा की आवाज़ को (ईश्वरीय आज्ञा 
को वा भगवान्‌ को इच्छा को) पूरा करने में वह 
जाँ निरन्तर परमानन्द पाता है इधके सिवाय उसे 
आर कुछ नहीं चाहिये । यह अन्तरात्मा की संतुष्टि 
उसकी सब क्रियाओं की प्रेरक कारण होतो है 
दूसरा कोई भी भाव नहीं । 
याद्‌ रखो कि क्षत्रियों और वेश्यों को ठीक 
करना सुधारना ब्राह्मण शक्ति द्वारा ही हो सकता 
हैं अर्थात्‌ वर्णाश्रम व्यवस्था का पुनरुद्धार जगत 
सें उत्पन्न होने वाले सच्चे ब्राह्मणां द्वारा ही सम्भव 
है । वेश्यों की चाहे कुछ हृद तक क्षत्रिय भी सुधार 
सके पर क्षत्रियो को ओर वेश्यो को ठीक प्रकार 
मर्यादा में लाना ब्रह्म शक्ति के ऊपर उठने से हो 
हो सकता है । पर आज संतर में. धन शक्ति का 
ही प्रभुत्व दै । क्षत्रिय ओर ब्राह्मणों को धन ने 
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खरीद रखा है। बढ़े बड़े विद्वान्‌ वेज्ञानिक रुपयों 
वालों की गुलामी में बेठ हुए मारने की गें तथा 
न्प हत्या के रामान बनाने में अपनी सब ज्ञान- 
शक्ति लगा रहे हैं। कहीं युद्ध चाहने वाले लोग 
युद्ध करा देते हैं और विद्वान्‌ ब्राह्मणां को भी इस 
के लिए मज्ञबूर होना पड़ता है। इतका मतलब हे 
कि ब्राह्मण निस्तेज हो गये हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं 
रहे । भगवान्‌ से मांगना (भिक्षा) छोड़ धनियाँ से 
जीवन (धन) मांगने लगे हें । कहते हैँ क्रि गत 
यूरोरीय महायुद्ध के दिनों में इंग्लेणड के सब अख- 
बार एक समय लायड जाजे के खरोदे हुप, पूरी 
तरह उसके हाथ में थे ए% शब्द भी उसकी इच्छा 


के विरुद्ध किसी अखबार में नहीं लिखा जा सकता! 7 
था। पर छन ने ज्षत्रियों को भी केसे खरीदा हुआ | 


है इसका सब से उत्तम नमूना तब देखा गया जब 
कि जमनी के गोचा बारूद के कारखाने वालों ने 

न केवल अपनी बिक्री के लिए लड़ाई शुरू करवा दी 

किन्तु जब उन्हें कुछ दबाने का यत्न किया गया तो 
उन्होंने अपन। गोला बारूर फ्रान्ल भेतना शुरू कर 

दिया ओर क्षमंनी का इना हुआ गोला बारूद 

जमन सिपाहियों पर ही पड़ने लगा ओर उनकी 

हत्या करने लगा | इस तरह आज सारा क्रम ही 

उलटा हुआ हुआ हे, ब्राह्मण क्षत्रियों के आधोन हैं 

ओर ब्राह्मण सहित क्षत्रिय वेश्यों के आधीन हैं । तो 

आज ब्राह्मणत्व को ठीक स्थान पर स्थापित करना 

कितना कठिन है? पर इली पर संक्षार का भविष्य 

निर्भर है । क्या तुममें से झिन्डीं को वत्त मोन जगत्‌ 

के अन्तर आत्मा की सच्चेत्राक्षणों फे लिये की. 
गयी पुकार सुनायी देती है? और क़्या तुममें से 

किन्दीं के अन्तर-हृदयों से उनके प्रत्युत्तर में शान्त 

“हाँ? निकली है ? 


' २२ 


बना 


~ 
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ह्वः १ 
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गुरुकुल की मौलिक बिशेषर्तायें चार हैं । 
(१) गुरु का केन्द्रभूत होना । 
(२) कुल बना कर रहना । 
(३) ब्रह्म चर्यं । 
(४) वेदिक संस्कृति । 
इन में से प्रथम तीन बातें तो ऐसी हें जो कि 


(क पत्ता पद्धति के तौर पर महत्व रखती हें अतः उन्हें 


“भी शित्ञा-सस्थायं अपने उद्देश्यों के अनुपार 
थोडो या बहुत अपना सकती हैं । चौथी बात ऐवी 
है जो कि पद्धति जनता से सम्बन्ध नटीं. रखती 
जितना सम्बन्ध उद्देश्य से रसवतो है । इस मे उचित 
प्रकार की सम्प्रदायिकता भी है । अतः आर्यसमाज 
ने (वेदिक धर्म का प्रचार करने वाली ए६ संश्था 
ने ) गुरुकुलों को प्रारम्त किया है। यद्यपि यह 
ठीक है कि पद्धति के तौर पर पहली तीन बातों को 
ले कर गर आर्य्रमाज्ी संस्थाए' भी गुरुकुल 
चला सकती हैं. चला रही हैं और चलाना चा हुए | 
पर इध चौथी बात का भी एक सामान्यरूप है 
जो कि कम से क्रम भारत देश में सबकों स्त्री हाये 
हो सकता है और इसे साम्प्रदापिक्र माना नहीं 
जायगा। वह है भारतीप्ता' वेदिक संस्कृतको 
यदि वर्तमान रूप दे दिया जायगा तो उसे हम 
“भारतीय सस्कृति? कह सकते हैं। यद्यपि भारतीय 
संस्कृति और वेदिक संस्कृति में बहुत लोग भेद 
करना चाहेंगे तो भी इसमें दो मत न होंगे कि भाग्ती 
सस्कृति का आधा वेदिक स'स्कृति ही है | अस्तु.... 
अब में इन चारों मूल तत्वो को ( चौथे मूल तत्व का 
नाम वेदिक सस्कृति को ज्ञगइ भारतीय संस्कृति 

उँकरके ) लेख विचार करू'गा कि इस में से किस बात 


Fo 
~ 


गुरुकुल की विशेषतायें | र 


( ले० पं० देवशर्मा जी आ० गुरुकुल-कागड़ी) 


प रीळ जातीची 


क्रिस किस रूप में स्त्रराज्य सरकार की शिक्षा पद्धति 
में अपनाया जा सकता हैः-- 
(१) गुरु का केन्द्रभूत होना 

हम गुरुकुल कहते हैं शिष्प्रकुत नहीं। कित्ती 
प्रकार का ( विशेषते: आध्यात्मिक ( भारी प्रभाव- 
शाली ज्ञान रखते वाले ( अतएत्र गुरु पे ) वह ज्ञान 
पाने के लिये उध के इदे गिद बहुत से शिष्य एकत्रित 
होते थर । तत्र गुहकुल बनता था। इपर शिक्षा-प्रणाज्ञो 
में “गुरु” का मुख्यता हे । जेसा गुरु हो, वेसा दी 
विद्यार्थी बनेगा । १ 

(१) अतः पहिली बात यह है कि हमारे देश की 
शिक्षा पद्धति में शिक्षक बहुत सञ्चरित्र और योग्य 
होने च।हिए' । इथ जितना ध्प्रान रखा जाय उतन( 
थोढ़ा है | इम दिशा! में गुहकुजञ प्रणाली का तात्पर्य 
( 9701110) यहां तक है कि ठोक प्रकार के शिक्षक 
न मल तो बालऊीं को वेशक प्रशिष्तित रख। आय 
यह्‌ हजार गुणा उत्तम होगा पर खराब तथा अयोग्य 
शिक्षक के नीचे पढ्न देना बहुत बुरा है । 

(=) गुरु के केन्द्र होन में दूसर। भाव अपनी रुचि 
के अनुकूल गुरु को चुनन। है । यह बात हमारे यहां 
पहिले चातुवण्ये के अनुसार होती थी। आज कल 
यह कहाँ त5 दो अकता है, यह एक लस्त्रा विषय है 
जिस पर क्रि अन्त में गुरुकुल प्रणाली पर सामूहिक 
रूप से विचार करते हुये कुछ निवेदन करू'गां । प न्तु 
बालक को गुणकर्मानुभार शिक्षा देन! यह भो गुरुकुल 
पद्धति का एक तत्र हे । निक्ष पर कुछ कुळ अमल 
अब भी किया जा सकता है । विग्रायीं शिक्षा-काल 
में कौनपा उद्योग सीखे इसके निश्च म उसके 
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रुण-कम प्रवुनि पर ध्पान देना यह तो किया हो 
जा सकता है । 

(३) यह पद्धति प्रत्ये 5 शिष्य पर वेयक्तिक ध्यान 
देने की पद्धति हे | अतः इस मे गुरु अपने चारों 
तरफ उतने हो शिष्यों को इस्ट्रा करता है जितने 
वह सम्हःल सकता है | अतः थदि हम इस तत्व पर 
ध्यान देवे' तो हमारी पाठशालाओं में एक शिक्षक के 
पाक्न परिमित हो विद्यार्थी होने चाड़िये मेरे विचार 
मे एक शिक्षक के पात बील स अधिक विद्यार्थी 
नरों होत चाड़िये । 

(२) कुल बना कर रहना 

गुरुकुल में गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र के से 
अत्यन्त निर्कट सम्नध से रहते हैं। ज्ञान द्वारा 
दूसरा जन्म देने वाला ( पिता ) गुरु होता है । अतः 
गुरुकुलप्रवाध उस पिता के कुत्न-कुटुस्च में रहता है । 
इस तत्त्व को लाव जनिक्र शिक्षा में निम्नप्रकार लाया 
जा सकता है-- 

(१) शिक्षक ओर विद्यार्थी यथाशक्ति अधिक से 

अधिक दे' साथ रह सके छात्राव!स में विद्यार्थियों 
को रहने के लिए प्रोत 1हित क्रिया जाय । इतन हो 
काफी नहीं, 'कन्तु व्यथौ के तारे जोवन मे सोना 
उठन, 1य 1 हाम, भोजन, व्यायाम, परिश्रम सब 
मे वह अपने शिक्षक के संपर्क मेर कै. शिक्षित 
हो सकें इ१ का प्रबन्ध होना चाहिये । विद्यार्थी जो 
कुछ भी घर में.या प्राम में करता है वह ६ब शिक्षा के 
वथ-मदर्शन में पाठशाला मं कर सके तभ, गुरु- 
खम्\क का पूरा लाभ मिल सकता हैँ ।प्र म्भप 
य'द विद्य श्रिया के दिन रात पाठशाला में रह खकने 
की व्यवत्था न हो तक्रे तो वे अधिक से अधक 
देर रहे केत्रल भोजन शयन $ लिये व/ जावे या 
कर्भी भोजन भीं पाठशाला में हो ऋरे, ओर कभी 
कभी छुट्टी का भी दिन मलकर पाठशाला में हो 
>ितायें इत ही व्यवस्था करना चाहिये । हँ 

(२) ऽब शिक्षक का पित! काखा यह सःबत्य् 
विद्यार्थियों से :दीना अभीष्ट है तो अब हमारी 
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पाठशालाओं में भय, आतङ्क, हकूमत के व'युमण्डत् 
की जगह प्रम, सहानुभूति तथा सहयों। कावायु- 
मण्डल हो जाना चाहिये । बाहिरी दण्ड का 
स्थान कम से कम रह जाना चाहिये । 

(३) विद्यार्थियों क चरित्र निर्माण में शिक्षक 
का यह अधि$ से अधि... सम्पक ब,त अधिक 
होता है अतः शिक्षक के इस विद्यार्थी सम्प में 
यह दृष्टि + दा रहनी चाहिये । 

(४) जसे कि घर “कुल? कुटुम्ब अपने आप 
में परिपूण होता हे बवे ही पा०शाज्ञारूप' कुटुम्ब को 
भी जीवन दृष्टि से परिपूर्ण होने का अर्थात्‌ विद्यायां 


को जीवन की सब अब्स्थाय यहीं मिल जएँं 
इक्क] यत्न करना चाहिये । अतः पाठशाला 
सोतन अस्त्र आदि निह की दृष्ट से आवश्यक 


बातों में स्वाउलस्बी बन खक इस क। प्रयत्न कर |) 
चाहिये। पाठशाला के साथ कुछ भू।म हो, जि 
में विद्यार्थी खेता कर सके , कपाल को कात बुन 
सके', तथा गोपालन आ द्‌ देनिक जीवन के अन्य 
आवश्यक कास कर सक तो यई कुटुम्ब भावना 
के आदर्श को पूरा करने वाली बातें होंगी और 
सच्ची शिक्षा देने वाल होंगी । 
(५) भोतिक जीवत देने वाले माता पिता के 
च( का अपेक्षा इस अधिक बड़े घर को ग्रापरुपी 
घर को (सधै पिता शिक्षक हैं ) अनुभव करांना 
इस बात के द्वारा बतान! चाहिये कि विद्यार्थी में 
ऐसी भारना उत्पन्न हो हाय छि वह राष्ट्र को 
अपना घर धममने लगे ओर अपने को राष्ट्र का पुत्र 
समझे | केत्रल माता. पिता का पुत्र नहीं। विद्यार्थी 
अपने प।ठ शाल। क रूब काप्र राष्ट्र रूपो कुटुम्ब के 
लिये करे निन्न के लिये यां निनी कुटुम्प क.लिये 
नहीं । उन का शिक्षक भी उत के लिये राष्ट्र का 
ही प्रताक है यह समभने लगे । | 
(६) यह कहने की जरूरत नहीं कि इ उ कुटुम्ब 
भावना क्रां रखने वाज्ञ नये प्रकार के शिक्षक 
बहुत वेतन लेने गालि नहीं, रहेंगे । जो 
आश्वरपाउ के जीवन से भिन्न जीवन बिताने में 


| 
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| अपना ब॒ ० न समझें और रोब जमावे । गुरु बढ़े 
योग्य हंगे ज्ञानी होगे, प्राम के बालकों के ही नहीं 
रिन्लु सब ग्रामर्गासयौं के गुरु होंगे, पूजा के पत्र 
ह।गे । तब हम उस अवस्था क समीप पहुंच जायेंगे 
तरिख म प्रत्येक ग्राम में शिक्षक गांव वालों से 
प्रेम-पूवक मिलने वाली अन्न वस्त्रादि आवश्यक 
वस्तुओं की मित्ता पर ही निभर रहने वाली सच 
सुत्र पूनीत ब्राह्मण होगा । 
वोद्‌+ ऋषियों का विश्वास था कि ब्रह्मचर्यं के 
बिना सच्चा ज्ञान नहीं {मल सकता, जो 1क।शक्षा _ 
i का हद्द श्य हे । अत, उन्हों ने विद्याध्ययन काल को 
न्र्मचय काल बना दिया था । विद्याध्ययन काल 
5 में ।शष्य पूरी तरह वर्य संरक्ष्या कर लकं इ की 
८" ) व्यवस्थां की गई थी । चारत्र निर्माण क लिय 
क जो कई प्रकार के संयम नियम चाहयें उन का 
` आधार भी ब्रह्मचय ही है । अनः गुरुकुल पद्रति 
का सब से बडा ल।भ जो चरित्र निर्माण है इ का 
रहस्य भी उस के ब्रह्मचर्य त्रत में है । बचपन से 
5 शुस्कुल ३ गुरुओं को सौंपा जाना कोर तयश्या उस 
के साधन हें । इस ब्रह्मचय व्रत के लिये हमारे शिक्ष 
णालयों में कितना किया जाय थोडा है । कुछ नदेंश 
निम्न हैं । 
(२) शिक्ष। समाप्ति तक अविवा हत रहना ओर 
सगाई तक न होना अनिवाय झर दिय, जाय । 
(२) विद्याथियों को विषय सम्बन्धी इद्र ॥- 
> केक प्रलोभन के वायुमण्डल से पृथक्‌ रखने क! 
व्यवस्था की जाय । जेसे आज कल के थियेटर 
सिनेमा इत्यादि विद्या † क्र लिये बज्ये कर दिये जायें । 
(३) हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों का कोई 
भाग अश्लील न न रहे इस को शत्र जांच की ज्ञाय 
` और उसे हटा दिया जाय । बल्कि तपस्या संयम के 
सच्चे भात्र का हृदयांकित करने बाले विचार उ 
उमर के बालकों के समभोने योग्य ढंग से 
पाठ्य पुस्तकों म आवें इस का आयोजन किया ज्ञाय । 
(४) सादे शुद्ध अनुत्तेज्रक पोषक भोजन के 
लिये तथा ठीक प्रक्र व्यायाम आदि के लिये 
विद्यार्थियों में प्रीति उत्पन्न की ज्ञाय । 


कक आह कम मम अर फंककययकाकका कक क कक एक का 


(५) वष्ट रहने त्पस्रा, परिश्रम वर्भ खाली 

न होना, निराल्स्यता, सेनिकभाव निरन्तर देर 
त$ निरत्ताहित हुवे बिना कार्य करते जाना, इस 

प्रकार के जीवन का अभ्यासी बनाया जाय । | 
(६) शिक्षक के शाथ मित्र कर खेती गोपालन, 
भोज्न पकाना, कताई बुनाई, बढ़ई का काम इत्यादि 
किन्हीं जीवनोपयोंगी रचनात्मक कार्य में लगे 
रहने में उच्चतर आनन्द व तृप्ति पाने का अभ्यासी 
बनाया ज्ञाय | 

(७) सब से बड़ी बःत यह है कि चुने हुए लोगों 
को शिक्षक बनने देना जो ब्रह्मचयं में किसी प्रकार 
ढीले न हौं त्रअचर्य की मद्रानत पर विश्वास 


रखने वाले हाँ तथा ब्रह्मचर्य का वातावरण बनाने 


में समर्थ हों । 

वेसे तो ब्रह्मचय शब्द में ही भारतीय संस्कृति आ 
जाती है पर अज कल साधारणतय। ब्रह्मचये से 
वीयरक्षा ही लिया जाता है अतः में दूसरे शबरों में 
कहूंगा चू कि भारतोय संस्कृति का लक्ष्य ब्रह्मा की 
प्राप्ति है (जप्त के लिये ब्रह्मचर्य जिया जाता है) 
अनएब इस संस्कृति में .सादे रहन सहन का भ्रहत्व 
है तथा इस संकृ त का ददूगम जिस भाषा द्वारा हुआ 
है बह सरक्त भाषा है इ4 लिये. (यदि इम अपनी 
शिक्षा हारा भरत की आत्मा को ही नष्ट नहीं कर 
देना चाहते तो ) हमें अपनी' शिक्षा में निन्न बातों का 
सम वेरा अवश्य करना च हये। . 

(१) सब विद्यार्थी किसी न किंसी समय शिक्षक्रों 
सहित सम्मिलित ईश्वरोपासन।,.अबश्य करें | 
आ स्तकता परमेश्रर निभेरत। यह जुरूर से ख । 

(२) अतएव हमारे विद्याथियों और ।शक्षकों 
का रधन सहन सादा हो । प्राकृतिक वस्तुओं का 
अवलम्बन ज्ञान पूर्वक जितना कम हो सके उतना 
कम किया जाय | हम'रे जीवन में पश्चिमी लोगों 
की हरह जटिलता न आने पावे । ' सादा र््न-सदून 
तथा इञ्च त्रिचार ” ड्र दम.री सभ्यता के सूत्र- 

भूत शब्दं ठीक हें। इस का करणा यह कि हमारी 
सभ्यता परमेश्वरोन्मुली है। हमारा रइन। सहना, 


द्र 
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हमारा सब जीबन-स'घेष भी अन्त में परमेश्वर 
प्राप्ति के लिये हैं । 


(३) हमारा शिक्षा में कम पे कम प्रत्येक हिन्दू 


विद्यार्थी, के लिर सस्कृत भाषा का प्रारस्मिक 
ज्ञान ३राना आवश्यक होन! चाहिए । इस के तिये 


` ¢ 
आय 


7 
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सरल मातृ भाषा में लखों हुई संस्कृत पाठ मलाओं 
का सावधानता पूर्वक निर्माण किया भान। चाहिए, 
ओर इक का स्श्रःन प्रारम्भिक शिक्षा के पाठक्रम में 
लग भग तीन वर्षे के लिए (सम्भवतः ३ री कक्षा से 
५ वीं कक्षा तक ) अवश्य होना चाहिये | 


ददि बा सासा 


| ' सभा का साहित्य विभाग प्रति मास हिन्द तथा उदू में समाजा 


॥ 


| 


में प्रचारार्थ मुफ्त बांटने के लिये ट्रेक्ट प्रकाशित करता है । २५ प्रतियों 
,का एक पंकट प्रति मास मेंगवान पर २) वार्षिक चन्दा है। यदि आप | i 
“का समाज श्रम तक इस टेक्टो के मासिक सिलसिले का ग्राहक नहीं 
| 


|  अध्यकच्ते--साहित्य-विभाग, आर्य प्रतिनीधि सभा पञ्जाब, 


कं गुरुदत्त भवन, लाहौर जा 
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> रहो जाने से इन दोनों की समग्री समय पर 


i 


< ५ 


पाठकों को सूचना-- 
इस अंक में शतपथ ब्राह्मण का भाष्य और 
वेवेद-भाष्प नहीं जा रहे हैं । फाइलो के इघर- 


आफ प्रे नहीं दी जा सकी | अगले अंक में यह कमी 


पूरी करी ज्ञाग्रेगी । 


दीपावालि-- 
गत दो नवम्बर को दीपावली का उत्सव था । 
भारतवर्ष के हिन्दुओं के लिये इस उत्सव का एक 
अद्वितीय महत्व हे | वर्तमान युग के विधाता महर्षि 
दयानन्द के निर्वाण का इस दिन के साथ सम्बन्ध 
जुड़ जाने से आयंश्वमाजी जनता के लिये इस उत्सव 
का महत्व दुगना हो जाता है। इस अवसर पर 
आयौँ के मन्दिरों और घरों में दीपावलिये ज 0 
जाती हैं, अपने आचायं के जीवन का गुणानुवाद 
करने के लिये उनके मन्दिरं में सभाय की जाती 
हैं, झाये पत्रों के ऋषि अंक प्रकाशित किये जाते 
हैं। आय का ऋषि अंक शिवरोत्रि के अवसर पर 
प्रकाशित हुआ करता है इसलिये इस दीपावली के 
अवसर पर हमारा विशेषांक सो नहीं निकल रहा है । 
> परन्तु हमारा हृदय भी इस अवसर पर ऋषि की 
` गुणावलि की स्मृति से समग्र आयं जनता के 
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हृदयो को तरह परिपूर्णा हो रह है । गीत( के एक 
श्लोक का भाव है कि यदि आकाश में एक 
सहसा सूर्ये इकटूठे चमकने लग जायें तो उनकी 
जेधी कान्ति होगी वेसी कान्ति महाराज कृष्ण की 
थी ।” हम गीता के इस श्लोक को भगवान्‌ दयानन्द 
के जीवन में पूरी तरह चरित(थ पाते है। ऋषि 
से पूवे जितने महापुरुष हो चुके हैं चे सभी एकः 
एक सूयं के समान हैं | उन सभी सूर्या के गुणों का 
मिला देने से महासूयं दयानन्द बनते हैं। इन सूयों 
में एक २ क्षेत्र के प्रचण्ड गुण थे । दयानन्द में सभी 
क्षेत्रा के प्रचण्ड गुण थे। भीष्म और हनुमान्‌ का 
ब्रह्मच, बुद्ध की अहिंसा, ईसा की दया, मुहम्मद 
की पकेश्वरपूजा, हरिश्चन्द्र और गान्धी का सत्य 
प्रम--वे सब महा गुण दयानन्द के चरित्रे में आकर 
एकत्र हो गये थे। हम आये लोग जब अधिक इन 
गुणों पर विचार करते हैं तो हमारे गर्व और 
प्रसः्नता का अन्त नहीं रहता पर ऋषिं के गुणों 
पर हमारा यह गवे और प्रसन्नता 'किसी काम के 
नहीं यदि हमने उनके गुणों का अनुकंरंण करके अपने 
को भी उन गुणों का धनी कभी बनागे का प्रयत्न 
न किथा। हम समझते हैं दी पावलि के. दिन अनेक 
रायो ने अपने अन्दर अपने ऋषि के: गुणों को 


घारण करने का संकल्प किया होगा । 
® F 


~ «€ 
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दूसरा विवाह न: हो 
२७ अक्तूबर को अमृतसर में गुरु रामदास की 
सराय सें 'त्री-सहायक सभा की ओर से एक उत्सव 
हुआ उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि 
“कोई भी पुरुष जब तक उसकी पहली स्त्री जीवित 
है दूसरे विवाह करने का अधिकारो नहीं है। यदि 
फिर भी वह द्वितीय विवाह करतां है तो उसे पहली 
खी को अपनी आधी सम्पत्ति देनी पड़ेगी ताकि 
वह अपना निर्वाह कर सके ।” इस प्रस्ताव के साथ 
ही स्त्रियों ने भी कहा कि हम द्वितोय विदाह को 
रोक्ने के लिए विवाह करने वाले के घर पर सत्या- 
ह, सामाजिक बहिष्कार तथा काले झंडों से 
अपमान तक करेंगी । इसमें सन्देह नहीं कि ये शब्द 
दुःखी हृदयों से-उन हृदयों से जो अपनी परित्यक्ता 
दुःखी बहिनों के कष्टों को अनुभव करती हैं निकले 
हुप हैं आर्यसमाज तो प्रारम्भ से ही इस बात 
का प्रचारक रहा है कि दूसरा विवाह सवथा 
निषिद्ध है । पाठको को स्मरण होगा कि कुछ समय 
पूर्व जब दिल्ली के एक सेठ अपनी पहली पनी के 
होते हुए दूसरा विबाह करने देहरादून गये थे तो 
पं० चतुर्मेणि जी, वेद्य अमरनाथ जी, श्री बिहारीलाल 
जी आदि आयंसमांजी सञ्जनों ने ही उनको काले 
झण्डे दिखाए थे और हर तरह से प्रदशन कर के 
उ उ विवाह को रोका था । यद्यपि इप्तके लिये उन्हे 
कुछ घण्टे तक हवालात में भी पड़ा रहना पड़ा था । 
आर्यसमाज आज भो डंके की चोट कहता है कि 
दूर विवाह निषिद्ध है। हम स्पष्ट कहते हैं कि 
हम इस आन्दोलन में 'ल्ली सहायक सभा? के साथ 
ही नहीं अपितु एक कदम आगे हैं ओर चाहते हैं 
कि राज्य की ओर से इस विषयक नियम. बनना 
चाहिए । 
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CE CG १ 

श्री आरे पद्म है 
पिछले कुछ समय से बंगाल के ु 

कलकत्ता विश्वविद्यालय की मोहर पर बने श्री”: 


आये 


ओर “पद्म! के चिह्नों के विरुद्र ऑन्दोनन कर 


रहे हैं । 


के विरुद्र हैं 


उन कारण पह है कि दोनों चिह्न इस्लाप्र 
हमें यह बात समझ पें नहीं ्राती— 
किये त्र इस्लाम के विरूद्व कित प्रकार हैं! 
क्था इस से इस्लाम का अन्त हो >तएगा या इन 
के रहने से इस्लाम का हानि पहुंचेगी ? यदि वही ! 


बात हैं तो जिन मुसलमान राजाओं ने अपने । 


शासन काल में इन दोना चिह्नों की यपनाप्रा & 
ओर उन का धर्मे दोनों नष्ट हो जाने चाहिये र 
पर पेला नहीं होगा । 


हम पूछते हैं कि | ड 
इतराज्ञ केवल मोहर पर है या आर भी चोज्ञां 


किर 
पर । सरकारी नई टिकटों (96211) पर कमल 
का चिह्न है। रुपथा, ठाठन्नी, चवन्ती सभी पर 7 
कमल बना होगा । दिल्लो का लाल किला, 
अजमेरी दरवाजा, लाहोर का शाहजहां का किला, 
भाटी गेट सभो पर कमल बने हुए हैं | इन को 
बनाने वाले तो मुसलवान ही थें। उन कां धमं | 
क्यों नष्ट नहीं हो गया । फिर जो मुमलमान 
बाज रों में लक्ष्मी आदि के चित्र बेचते फिरते हैं, 
जो लक्ष्मी इनश्योरेन्स में अपना बीमा कराते हैं 
वे नष्ट क्यों नहीं होते । पता चला कि यह तो 
केवल संकी हृदय की शरारत मात्र है। 

ओर लीजिग्रे--मुद्ृम्मदगोंगी के सिक्कों पर री 

छपी? की प्रतिमा है । उस के सिक्कों पर | 
देवनागरी अक्षरों में “श्रो? लिखा हुआ है । रुक्‍्मुद्दी न, j 
श्रताउद्दोन, गयासुद्दोन, जलालुद्दीन -युहममदशाई) 


| ha 
अढीवक्षवां बहादुरशाह-इन खव के सिक्कों 1 


> का जी 


ह 


"दी 


> 


काजिक १५३३] 


देवनागरो अक्षरों में “श्री! लिवा हुम्रा है। हैदर 
अली के सिक्को पर तो शिव और पार्वती तक की 
मूत्त हे अकबर के सिक्कों पर राम और सीता की, 
जहांगार के (क्षों पर सूय्ये और शेर की प्रतिमा 
हे। मुहम्मद गोरी से लेकर अलाउद्दीन तक के 
सब पठान राजाओं के सिक्कों पर 'नीन्ट की मूर्ति 
बनी हुई है। इन में से कई सिक्कों पर चतुद त, 
पंच्दल, षटूदल, अष्टदल कमलों में ईरानी भाषा 
में आयतं लिखी हुई हैं | लेटर सुगा अपने सिक्कों 
पर कमल, सूर्य्य, नक्षत्र, सिंह, मत्स्य ओर यहां 
चित्र भी बनाते थे। यह बात 


~ 


तक कि. त्रिशूल के 
क्ष तक बढो कि 'कलिम!? की मल्जिद के एक 


>, 


- दूसरा ओर 


me] 


3) ` तो ईरानी भाषा में लेख लिखा हुआ है और 


विष्णु की मूत्तिं बनी हुई है। लादौर 
क किले में जो सिक्के पड़े हैं उन में मैंने एक 
सिक्के पर “श्री? और दूसरे पर “3 देवनागरी 
अक्षरों में लिखा हुआ देखा । ये दोनां सिक्के 
मुललम!न राजाओं के हैं | ये भी तो सुक्तलमान थे। 
> A द 
हिन्दू चिह्नों का प्रयोग करने से उन का धम नष्ट 
क्यों नहीं हुआ १ यदि यह कहा जाए कि तब्र तो 
नष्ट नहीं होता था और अब होता है तो बताइये 
कि मालाबार का वह “मोपला! मुसलमान जो अपनी 
काफी का ट्रेडमार्क 'गतलक्मी' रखता है । और 
मद्रा का वह मुप्रलमान जो अपने कपड़े का 
ट्रेडमार्क गणेश” को बनाता है घमच्युत क्यों नहीं 
हो जाता ? इतना ही नहों सर शाहांबुद्दन तो 
'धरस्वती! इनश्योरेन्स कम्पनी के डांवरेऽ्टर हैं। 
वहां भी तो सरस्वती की मूत्ति है। उन का धमें 
नष्ट क्यों नहीं हो जाता ? कहने का अभिप्राय यह 


ड है कि घम इन वस्तुओं से न्ट नहीं होता घम तो 
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शरागत से नष्ट होता है | हमारी यह दृढ़ सम्मति 
है कि आन्दोलन में शरारत के अतिरिक्त अन्य 
कुछ नहीं है ओर थोड़े से संकीर्ण हृदय मुप्तलमानों 
के कहने से विश्वविद्यालय के चिहण को नहीं 
बदलना चाहिये । 


बन्देमातरम की समस्या-- 


हमारे देश के कुछ संकीणे हृदय मुसलमान 

३२ वर्ष से चले आ रहे वन्देमातरम्‌ गीत के विरुद्ध 
आन्दोलन कर रहे हैं जब कि उन्हीं के भाई 
डा० खां साहब सीमा प्रान्त-निवातियों को 'अंल्ला 
हो अकबर? के स्थान पर “वन्देमातरम्‌' बोलने का 
आदेश दे रहे है । मुसलमानों का कहना है कि यह 
गीत ए$ पसी पुस्तक में है जो कि इस्लाम के विरुद्ध 
है; परन्तु यह उनका भूम है। आनन्दमठ जिसमें 
यह गीत है-सुखलमानों के विरुद्ध न होकर 
अंगरेजो खरकार के विरुद्ध है। इस ग्रन्थ का 
आधार वह सन्यासी विद्रोही है जो १७२-७४ तक 
वनिहेस्टिग्स के समय हुआ था । आनन्दमठ' में 
कुल मिला कर १० बार “बन्देमारम” का प्रयोग 
किया गया है । इनमें से एक बार भी मुसलमानों | 
के विरुद्ध नहों बोला गया । इसकी शिक्षा स्ययं वह 
पुस्तक हे दुसरी बात यह है कि गीत पहले लिखा | 
गया था और आनन्द्मठ पीछे फिर यह इस्ला म 
विरोधी,केसे हो सकता हैं ? और यदि आनन्दमठ | 
को मुसलमानों के विरुद्ध मान भी लिया जाय तो 
क्या ऐसे ग्रन्थ में आने मात्र से गीत खराब हो 
गया ? क्या इस्लाम ।बरोधी ग्रन्थों में मुहम्मद 
साहब का नाम आने से वे खराब हो जोते हें? 

यदि नहीं तो इस विषय में यह धांधली क्यों है ! 


३०३ 8६ 


1 
t 


इस गीत में मूर्ति पूजा का नाम तक नहीं है। 
इसमें मातृभाम की वह स्तुति की गई है जिसके 
कारण यह संसार भर के राष्ट्रगीतों में सर्वश्रेष्ठ बन 
गया है | संतार का कोडे भी गीत इसका सामना 
नहीं कर सकता । आज संहार में एक भी पेला 
' राष्ट्र नहीं जिस के देशभक्तों ने अपने राष्ट्रगीत के 
लिये उतना बलिदान दिया हो जितना भारतीय 
युवकों ने ५ अक्षर से बने इस वन्देमातरम्‌ एकशाब्द 
के जिये किया है। हज़ारों इसको बोलने माात्रसे जेलों 
में ठू'स लिये गये सेंकड़ों का बिद्यार्थी जीवन बर्बाद 
हो गया । सेंकड़ों को सख्त गर्मी के दिनों में कड़ी 
दुपहरी में खड़ा करके ऊपर से गरम पानी छोड़ा गया 
बीसियों ऐसे भी निकले जो इसे बोलते हुए हंसते २ 
फाँसी के तख्ते पर झूल गये। आज बीरों की, नहीं 


< 
आय 


ISIS VS PPT 


नहीं उन अमरात्माओं की स्मृति हमारे देशमें क्या हैँ? | 
यरी एक गीत उनकी अमरस्प्रुति है । इस गीत को | 
हटाना उन हुतात्माओं के नाम को मिटाना है। 
उन के बलिदान को भुलाना है। क्या देश नेता 
कुछ लोगों के कहने से उन के नाम को मिटा देंगे ! 
स्मरण रहे कि राष्ट्रीय गीत रात में खुम्बों की भांति 
उत्पन्न नही होते ।वे तो एक ही बार बनते हें | 
अर फिर प्रलय तक रहते हें। वन्दमातरम्‌ की 
आलोचना हो, पर इस का हटाना घोर अन्याय है . 
ओर फिर इल कारण हटाना कि कुछ मुत्रलमान 
आक्षेप करते हैं भयंकर पांप है। हमें आशा gs 
कि देश के नेता इस दिशा में अधिक 
काम लेंगे ओर कोई ऐसा पग न बढ़ायगे जित से 


2 


देश में पक नया ्र।न्दीलन उठ खडा हो | 
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ईशोपनिषद्‌ू--- 
लेखक स्वामी धीरानन्द जी महाराज, प्रकाशक 
सुशीला देवी, प्रष्ठ स'ख्या ७२, मूल्य =) 
इस पुस्तिका में स्वामी जी ने ईशोपनिषद्‌ का 
कविता में अनुवाद किया है | साधारण जनता में 
उपनिषद्‌ शिक्षा के लिये काम की चीज़ है । 


`, भगवद्गीता सार 


| 


लेखक स्वामी धीरानन्द जी, प्रकाशक श्रीमती 
विरलाबती जी “मीरा? प्र स'० ८० मूल्य । ) 

इसी पुस्तिका में स्वामी जी ने गीता के 
चुने हुए श्लोकों का कविता में अनुवाद किया है । 
ताधारण जनता में गीता की शिक्षा कः प्रचार करने 
के लिये पुस्तक अच्छी है । 

श्री गायत्री 
लेखक ओर प्रकाशक भक्त धनपति आय मिशन 


मुलतान शहर प्रष्ठ स० ३० मू० -)। 
इस में गायत्री मन्त्र पर उत्तम विचार किया 


गया है । 
राष्ट्रभाषा क्या हो (-- 

लेखक ओर प्रकाशक प० चन्द्र गुप्त वेदालङ्कार, 
गुरुदत्तभवन, लाहोर, प्रष्ट स'० ३२ मू० )॥ 


भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो इस विषय पर आज 
है 
कल खूब आन्दोलन चल रहा है। प्रस्तुत पुस्तिका 


| 


सिद्ध ड है । कि-भारत को राष्ट्रभाषा हिन्दी ; 
ही हो सकती है । पुस्तिका पढ़ने योग्य है । 

> 4 र ..) अंक 
भूगोल का बाल-संसोर श्रंक | 

प्रकाशक भूगोल कार्यालय, प्रयाग, मूल्य १॥) | 

यह अंक पाँच भागों में प्रकाशित हुआ है ।* 
प्रत्येक भाग में क्रम से भारत वर्ष , एशिया, योरुप 
अमरीका और अफरीका के बालकों का वणन है ।. 
प्रत्येक भाग का प्रथक-प्रथक्‌ मूल्य >) है । प्रत्येक 
लेख को अनेक चित्रों से सुभूषित किया गया है। 
उभर रहे बालकों को पढ़ने के लिये बहुमूल्य सामग्री / 
का संग्रह किया गया है। हर घर एक में इसकी , 
एक-एक प्रति जानी चाहिये । अ 


Agnihotra 

लेखक डा० सत्यप्रकाश, प्रकाशक साव देशिक 
आय प्रतिनिधि सभा देहली, प्रष्ठ स ० ; मूल्य , 

इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने, जा स्वय 
इलाहाबाद यूनीवसिंटी में सायंस के उपाध्याय हैं, 
वैज्ञानिक अनुस धान से यह सिद्ध किया है कि 
अम्निहोत्र में जो सामग्री डाली जाती है बह वायु 
शुद्धि और भाँति-भाँति के रोग-क्रमियों को नष्ट 
करने के लिये किस प्रकार उपयोगी है पुस्तक योग्यता 
पूर्ण रीति से लिखी गई है ओर वह प्रत्येक अग्न 
होत्र-प्रेमी के पास रहनी चाहिये । 
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में प'० चन्द्रगुप्त जी ने बड़ी योग्यता के साथ यह: 


Regd. No.L.— 2787. 


No >To >>> lol] 
पग छप गई !! छप गडे !!! 


| i 
| अग्निहोत्र की अनूठी व्याख्या | | 
|| | 
| | 


प० वुद्धदव विद्यालङ्कार की प्रातिभापूण लेखनी का एक आर चमत्कार 


£ देवयज्ञ +$ 


| || इस फर पूज्य महात्मा नारायण स्कामाजा क्या कहते हे ण 


| भी पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालंकार रचित 'देवयज्ञ' पुस्तक को मैंने पढ़ा पं० जी ने 
॥ देवयज्ञ की इतनी उत्तम व्याख्या की है कि उससे न केवल एक धार्मिक कृत्य की पूर्ति होती है 


अपितु उसले देश और जाति की सब से बडी संगठनात्मक आवश्यकता भी पूणो होती है। 


आवश्यकता इस बात की है कि पुस्तक को अधिक से अधिक प्रकाशित किया जाए । । 
आ।पका | 


| जिव्या 


नारायण स्वामी 


॥ निम्न पुस्तकं भी मँगाकर पढ़िये | 
ब्रह्मयज्ञ ।=) स्वग ।=) | 
।) मरुत्‌ ।) ॥ 

शतपथ में एक-पथ ।) 


मिलने का पता 


ग्रध्यक्ष अनुसन्धान-विभाग,आय्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब 


| गुरुदत्त भवन, लाहार ॥ 
| “॥ 


SEES ||| lO 
पण्डित प्रियव्रत प्रिएटर और पब्लिशर द्वारा भारती प्रिण्टिङ्ग प्रेस, हरस्पताल - लाहोर ! 
पकर गुरुदत्त भवन [वी रोड लाहौर, से प्रकारि १ 
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सम्पूर्ण भारत में 
तत्त्वज्ञान और धर्म का प्रचारक एक मात्र पत्र 


इस अक में पाढ़िये 
वेदोपदेश 
श्री ५० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति 
वेदों के राजनेतिक सिद्धांत 
श्री पंज प्रियत्रत जी वेदवाचश्पति 
ब्रहत्तर भारत 
श्री पं० चन्द्रगुप्त जी वेदालंकार 
अध्यात्मिक अभिलाषा (कविता) 
श्रीमती विद्यावती देवी जी बंगलौर 
RN ईश-विनय, अस्तोदय (कविता) धः 
०2 oo श्रीयुत्‌ द्विरेफः जी ए ९22 ४. 
९ 5 पो 0 । as 
प्रसार कसेहो? . ` .. 
| श्री पं० चन्द्रगुप्त जी वेदालंकार Fe 
उपनिषद्‌ और वेदाथ _ द 
श्री १० चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति 


| 
| महर्षि के भाष्यों की बहिरंग परीक्षा | । 
«ऽ 620 श्री० सुशीलादेवी त्रिवेदी विद्यालंकृता cS 0 


सम्पादकीय 263 


धार्मिक सहिष्णुता, पुनर्जन्म का नया प्रमाण, दक्षिण 

हैद्राबाद के अछूत, प्राचीन भारतीय संस्कृति क्री खोज 
विश्वश्रवा के मुख से 

धूल से धन, ताश खेलने वाला कुत्ता, बोलने वाली घड़ी, | 

लंका का कल्प वृक्ष, १०० व्यक्तियों का ग्राम, देशों के 

राजा, नकली मनुष्य, 


शअशेवेद 
अर्थेवेद-भाष्यम्‌ 
श्री पँ० बुद्धदेव जी विद्यालंकार 
शत-पथ श्रा्मणभाष्यम्‌ | | 
श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार | 
७ || 
आय्यं प्रतिनिधि सभा सम्पादक पा मियत्रतजी 
| गुरुदत्तभवन, लाहौर । : वेदवाचस्पति | 


स्सस्स्स्स्स्स्स््सस्ससस्सस््््ल््स्स्स््ल्ललललण 


ग 
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प्राय्यप्रातिनोधि सभा 


क 
“पंजाब-वोदिकं-पुस्तकालय”? 


में संस्कृत, हिन्दी अंग्रेजी तथा उद्‌ की १६ हजार पुस्तकें विद्यमान हैं । प्रति वव १० 
हजार पुस्तके इस पुस्तकालय से पढ़ने के लिये ली जाती हैं | पुस्तकाल 


वाचनालय भी है । इसमें भिन्न भिन्न प्राम्तों से लगभग ५० पत्र पत्रिकराय आती हैं। ऐसे 
पुस्तकालय की धन तथा पुस्तकों से सहायता करना प्रत्येक विद्याप्रेमी का अपना कत्तव्य है। 
जिन सहजनों के पास कुछ ऐसी पुस्तरे हों जिन्हें वे स्वयं पद चुके हों वे कप! कर दूसरों 
के लाभ के लिये पुस्क्राहूय में भेन दं | इसके लिये सभा उनकी बड़ी कृतज्ञ होगी। को पुस्तकों से 


सहायता न कर सहे वे धन से ही सहायता दे । उनके लिये सभा और थी चधिक आभारा 
होगी । आशा हे विद्याप्रेमी सज्जन इस ओर ध्यान देंगे। 


अध्यक्ष, वेदिक पुस्तकालय पं जांब 
गुरुदत्त-मवन, लाहोर । 


अवसर न चूकिये 
आय्य के ग्राहक बानिये तथा दूसरों को भी बनाडये 
यदि आप वैदिक खोज, भली संस्कृत, भारत का गोख, सामाजिक हल वल, राजनेतिक 


उथल-पुयल, देश विदेश के समाचार तथा सब से बढ़ कर अपने आपको जानना व हते है 
तो आज ही २) भेज कर आय के ग्राहक बन जाइये । 


आय्य, आय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का एकमात्र पत्र है । वेद तथा भारतीय संस्कृत ` 


का यहद एक मात्र पोशाक पत्र हे। इसे अपनाना प्रत्येक भारतीय का श्रपना कत्तव्य हे । 
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की - ओम्‌ इन्द्रं वधन्तो अप्तुरः कुएवन्तो विश्वमायेम्‌ । अपप्रन्तो5राव्णः ॥ अक कुर” 
SC SBA CBC BA BABA TRC ४०-८० EA BA SAS SEA TBA SE SCE BA ६७८८० & छ 
घ लाहोर, मागशीषे १६६४, दिसम्बर १६३७ “7 | 


भाग १६ ( ४ प्रक - ण [a 
Po 9 [ दयानन्दाब्द ११३ ] १ 
७ SCN DAN BA DC BA AF AF DE SAT DAT APT 


ON SOT ५ ककन 
कढाफदळ न्य 
-*१९-- ३: 
भगवान्‌ हमारे पाश काट दो व 


घुवासु त्वा क्षितिषु क्षियन्तो व्यस्मत्पाशं वरुणो मुमोचत्‌ । 
अबो वन्वाना अदिते रुपस्थाद यूयं पात स्वस्थिभिः सदा नः ॥ 


"जे > नऋटग्‌० ७1८८७ 


आथे-हे भगवन्‌ (आसु) इन (श्रैवासु) स्थिर "डनीय प्रकृति माता के (उपस्थात्‌) गोद में से (अवः) _ 
(क्षितिषु) भूमियों पर (क्षियन्तः) निवास करते हुए. रक्षा-कल्याण (वस्वाना;) प्राप्त करले 
हम (त्वा) तेरी उपासना करते हैं (वरुणः) आप बन जाये (सूये) हे दिवेय भावो तुम सब 

. वरणीय भगवन्‌ (पाइ) बन्धनों को (अस्मत्‌) हम (स्वस्तिभिः) कल्याणी द्वारा (पात 
से (वि सुमोचत) परे कर दीजिये (श्रदितेः) अख- थे जो लोक लोकान्तरों की भूमियें 
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रहने के लिये बनाई हैं वे सत्र भ्रवा हैं । इन्हें श्रुवा 
इललिये कहा जाता है कि इनमें स्थिरता है | ये सब 
चिरकाल तक प्रभु द्वारा नियत अपने कायको 
करती रहती हैं । और जो काये इन्हें सौंपा गय! 
 हैउसेभी स्थिरता पूवक करती रहती हैं--उस में 
किसी प्रकार का व्याघात नहीं आने देतीं । इन 
भ्रुवा भूमियों पर हम रहते हैं। इस कथन की 
ध्वनि यह है कि हमारे जीवन में भी भ्रत्रता है । 
हम भी अपने कतव्यों का स्थिरतापूवंक पालन 
करते हैं ओर हमारी आयुये भी लम्बी हैं जिन 
में हम उन कतेव्यों का स्थिरता पूवक पालन करते 
* हें । इस प्रकार का हम जीवन व्यतीत कर्ते हैं 
उस में हे भगवन्‌ ! हमारी दृष्टि “त्वा”-तेरी ओर 


ही रहती है। हमारे प्रत्येक कतंव्य का प्रत्पक्ष 
या अप्रत्यक्ष झुकाव आप की ओर ही रहता हे । 


E: हमारे सम्पूर्ण कतेव्य-क्रमोँ का निचोड़ आप हैं- 


mpaneenmanssen 


| 
$ | 


आप की उपासना है । यदि कोई कम ऐसा होगा 
ज्ञो हमें आप से परे हटाता होगा, तो हमें बड 
काम अच्छा नहीं लगेग। | हम उसे त्याग दंगे । 
हमारा समग्र जीवन ही आप के प्रति है--म्राप 


उ 


आये 


की सञ्जीव उपासना है । भगवन्‌ ! हम आप को 
ऐसे मनोयोग से उपासना कर रहे हैं। आप कृपा 
करके हमारे सब प्रकार के पाशों को--बन्धनों 
को-काट दीजिये । जिस से हमें “प्रवः' 
हो सके-सच्चो रक्षा, सच्चा कल्याण प्राप्त 
हो सके। जिस से प्रकृति माता से बने इस संसार 
की गोद में रहते हुए कोई भी बन्धन हमें 
किस्री प्रकार का दुःख न दे सके । हमें सब कहीं से 
कल्थाणमयी रक्षा ही प्राप्त हो । 


प्राप्त 


केवल भगवान्‌ से ऊपर के मन से प्राथना 
करने से- उत्त प्राथना से जिल्ल का प्रभाव हमार 
चरित्र पर कुछ भी न पड़ता हो -हमारा मंगल 
नहीं हो सक्रता, हमारे पाइ नहीं कट सकते । 
इस के लिये हमारे मन के सभी भावों में “९4स्त? 
होनी चाहिये । कल्वाणमय्ी पत्रित्र भावना होती 
चाहिये जो हमारी अस्ति' को--सत्ता को, जीवन 
को, “सु? बना सके, उत्कृष्ट बना सके । जब हमारे 
मन के सभी भाव हमारे जीवन को “स्त 
मय? बताने वाले हो जायेंगे तब जो प्राथना हम 

> Ne ९ ~ 

भगवान्‌ से करगे वह साथक होगी । 


सूचना 


पंजाब आय्ये वीर दल का वार्षिक सम्मेलन 
ज्ञभूराम द्वाबा हाई स्कूल जालन्धर शहर में २६-- 
२७-२३ दिख बर सन्‌ १8३७ को दोना निश्चित 
हुआ दै, इस समय पर आय्ये वीर हाकी श्रौर 
सर्पोटस ट्ररनामेंट' भी होगी जिल्ल में आय्य स्कूलों 


' की टीमों का अलग मुकाबला होगा और जवान 


| 


उमर के आय्य वीरों का कालेज के विद्यार्थियों 
की हाकी टीमों का अलग मुकाबला होना, प्रवेश 

ञ्ुदक ३) २० है, जीतने वालों को पारितोषक दिये 
जावेंगे । ओर उस के इलावा गतके ओर लाठी 


जज कक आम SIPS ०००४ 


खेलने वालों के भी मुकाबले होंगे जिस की फीस ॥) 
प्रति खिलाड़ी होगी, दल साल से न्यून आयु के 
आर्ये परिवारों के बालों ओर 4च5चांस वर्ष से अधिक 
आयु के आय्य वीरों के भी मुकाबले होंगे । अतः 
इस सम्मेलन और टूरनामेंट में सम्मलित होने के 
लिये 'प्राय्ये वीरो को बड़ी संख्या में आना चाहिये। 
उत,रे ओर भोजन का प्रबन्ध स्वागत कारिणी 
खभा अपने पास से करेगी । 
हरद्पाल 
दल्लपति, पंजाब “आय वीरदल! 
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वेदों के राजनैतिक सिद्धांत 


[ लेखक- श्री प'० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] 


१६. राज्य में करने योग्य कुळ बात | 
(Some ends (0 be realised by the state) 
१, अश्व-पालन । 


गोपालन की तरह ही वेद में अश्वपालन का 
भी बड़ा भारी महत्त्व है । स्थान-स्थान पर गो, 
पुत्र, घन और अन्थ पशुओं की प्राथनाओं के 
साथ-साथ झश्वों की प्रार्थना भी सम्राट्‌ से की 
गई है। कितने ही स्थलों पर सम्राट को 'अश्व 


रखने वाला? इस प्रकार के त्रिशेषणों से विशेषित 
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उ लोककृत्नुमद्रिवो ' हिरश्रियम्‌ । त्र० ८।१५।४ 
अश्वपते । ऋ० ८ २१।३ 

बिद्भा हिं त्वा हरिवः पृत्खु सासहिम्‌ ।ऋ०।८।६९।२ 
अञ्चि चीप प्रथममग्निम त्यग्निं क्षत्राय साधसे । 
ऋ । ८।७१।१२ 

अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः | 


अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन ॥ 7 _। 


किया गया है। इस में कुछ थाड़े से मन्त्र ऋह० ५।६।१। यजु० १५४१. ता 
नीचे उद्धृत किये गये हैं :-- सो अग्निर्यो वसुग्रणो सं यमायन्ति घेनवः 
छाश्वयुगव्यु रथयुवसूयुरिन्द्रः । ऋ० ।१।५१।१४ । समर्वन्तो रघुदूवः सं सुज्ञातासः सूरयः 
~ ८ यजु० १५४२ 
हरिव।न्‌ Ca । ऋ० ९।८९।४। हरिवः | =£, ८५२८ 
नकिट्रद्रथातरो हरी युविन्द रचत क यदाजिं यात्याजिकृदिन्द्रः स्वश्वयुरुप । “र 
नकिष्टरानु मज्मना नकिः स्वश्व आनरो | त्रर० १।८४।६ रथीतमो रथीनाम्‌ । ऋ०। ८४१७ 
डत नः सुद्योत्मा जी राश्वो होता मन्द्रः श्रृणवच्चन्द्ररथः। तदस्येदं पश्यता भूरि पुष्ट श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीर्य \ 
स नो नेपन्नेषतरमे र्मूरोऽग्नि वामं सुवितं वस्यो अच्छ | स गा अविन्दत सो अविन्दद्‌श्वान्‌ ख ओषधीः सो 
१।१४९।१२ अपः वनानि। ऋ० १।१०३।५ के“ 
अश्वजिते'`` भरेन्द्राय सोमम्‌""' ऋ० २।२१।१ युक्ष्वा हि देवहू तमाँ अश्वाँ अग्ने । त्र० ८७५१ 
समिन्द्रो गा अज्यत्संहिरण्या समश्विया मघवा यो यो अश्वानां यो रव गोपति वेशी । त्र० ११०१४ 
हृ पूर्वीः । पभि नृ भिनृ तमो अस्थ शाके रायो अग्ने युक्ष्वाहि ये तवाश्वासो देव साधवः 
विभक्ता सम्भरश्च वस्वः ॥ ४।१७।११ #० ६।१६।४३ 
गोमाँ अग्नेऽविमाँ अश्वी । ऋ० ४।२।५ श्रवेद्भियो हरिभिर्जोषमीयते । ऋ० १०९६६७ 
तं ते मदं गृणीमसि बृषणां प्रत्सु सासहिम्‌ । हरिम्भर; । ऋ? १०६६४ . | 
३११ बट 
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मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है :-- 

“यह सम्राट्‌ ( इन्द्र ) घोड़े, गौवों, रथों ओर 
घनों को अपने पास रखने की इच्छा रखने वाला 
है ।” “हे सम्राटू (इन्द्र) जब तुम अपने तीव्रगामी 
दोनों घोड़ों को ( हरी) अपने स्थ में जोडते हो 
तब तुम से बढ़िया रथ वाला कोई नहीं होता, 
बल में (सज्मना) तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं 
होता और सुन्दर घोड़ों में भी तुम्हारी बराबरी 
कोई नहीं कर. सकता ।! 'तेजस्वी, तीव्रगामी 
घोड़ों वाला ( जीराशवः ), दान-आदानों का 
कर्ता ( होता ), आन्दित करने वाला ( मन्द्र; ) 
आह्वादकारी और सुवर्गाखज्तित रथ वाला(चन्द्ररथ;) 
बुद्धिमान्‌, वह सम्राट्‌ ( अग्निः ) हमारे निवेदनों 
को सुने और निवास देने वाला (वस्यः) वह हमें 
उत्तम मार्गों से ( नेषतमे: ) प्राप्त करने योग्य 
सुन्दर (वामं) सुख की ओर (सुवितं) भली 
भांति ले जावे ।” “श्रश्वों को जीत कर अपने 
पास रखने वाले सम्राट्‌ (इन्द्र) को ऐश्दय (सोम) 
दो ।” “यह सम्राद (इन्द्र) गोवों, हिरण्य ओर 
अश्वों के समूहों को ( अश्विया) जीत कर रखता 
है, इन मनुष्यों की सहायता से यह अत्युत्कृष्ट 
मनुष्य ( इन्द्र) अपनी शाक्तयों से प्रजा में ऐपेश्वय 
बाटता है ओर घना को एकत्र करता है।'' 'हे 
गौवों, घोड़ों और भेड़ों वाले सम्राट्‌ (अग्ने) ।?? 
“कामनाओं के वर्षक, युद्धों में शत्रु का पराभव 
करने. वाले राष्ट्र को सुरक्षित और सुव्यवस्थित 
रखने वाले ( लोककृत्नु ) ओर घोड़ों से शोभा 
पाने वाले ( हरिश्रयम्‌ ) तेरे आनन्द दायक बल की 


` (मंद) हम हे सम्राट ( इन्द्र) महिमा गाते हैं ९? 


“हे अश्वो के पति सम्राद्‌ ( इन्द्र )।” “हे घोड़ों 
वाले ( हरिवः ) सम्राट ( इन्द्र ) हम तुझे युद्धों में 


क्स -. 
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शन्नुओं का पराभव करने वाला जानते हैं ।” “यह 
सम्राट (अग्नि) बुद्धियों में सब से प्रथम है, घोड़ों 
में सब से प्रथम है, खेतों की सिद्धि अर्थात्‌ कृषि के 
लिये सब से प्रथम है ।” “सम्राट ( अग्निं ) उस 
को मानता हूँ जो सव को धन देने वाला है, जिसके 
घर में दुधारू गोवें आती हैं या जो दुधारू गौवों 
का अश्रय होता है, जिस के घर में शीघ्रगामी 
घोड़े होते हैं या जो शीघ्रगामी घोड़ों ३1 आश्रय 
होता है, और जिख के पास सदा ही अन्न और 
बल वाले लोग रहते हैं ।” “सम्राट्‌ ( अग्नि; ) वह 
है जो सब को बसाने वाला है, जिस के गुणों की 
सब लोगों द्वारा स्तुति की जाती है अथवा जो 
उत्तम बातों का उपदेश देता है, जिस के पास 
दुश्वारू गोवे होती हैं, अथवा धेनु का अथं वाणी 
कर लेने पर यह भाव होगा कि जिसके पास 
कामनाओं को पूरा करने वाली वाणियं अर्थात्‌ 
विद्यायं रहती हैं, जिस के पास द्रूतगांमी घोड़े रहते 
हें अथवा जिस के पास शीघ्र कान करने वाले 
चेष्टाशील आदमी रहते हैं, ओर जिस के पास 
अच्छी प्रकार उत्पन्न किये विद्वान्‌ रहते हैं।” 
“सवार को उठाकर दूर लेजाने वाले शीघ्रगामी 
घोड़ों वाले (हरिव:) हे सम्राट्‌ ( इन्द्र )।” “युद्ध 
करने में निपुण, उत्तम अश्वों वाला, सब रथियों 
में श्रेष्ठ रथी, यह सम्राट्‌ ( इन्द्र) जब युद्ध में जाता 
है तो कोई भी इस के सामने ठहर नहीं सकता |” 
€ग्राट ( इन्द्र) के इस अति पुष्ट शरीर को 
देखो, इस के बन्न वीर्य में श्रद्धा रखो, वह गोवों 
को प्राप्त करता है, घोड़ों को प्राप्त करता है, वह 
अषधियों, जलों ओर जंगलों को प्राप्त करता है ।” 
“है सम्राट्‌ ( अग्ने) व्यवहारशील विद्वान्‌ देव- 
पुरुषां द्वारा बुलाये जाने वाले (देव-हू रमान्‌). अपने 
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वेदों के राजनैतिक सिद्धान्त 
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अश्वों को रथ में जोड़ |? “जो सम्राट (इन्द्र ) 
अश्वों को वश में करके रखने वाला है ओर जा 
गोपति गोवों को वश में करके रखने वाला है |” 
“हे सम्राट ( अग्ने ) तुम्हारे जो सुशिक्षित और 
सरल स्वभाव वाले ( साधवः ) अश्व हैं उन्हें 
र्थ में जोड़ ।” “जो सम्राट (इन्द्र ) द्रतगामी 
( अर्वद्भिः ) घोड़ों ले ( हरिभिः ) शूरों से सेवनीय 
` संग्राम में (जोषम्‌)) जाता है ।” “यह सम्राट (इन्द्र) 
शीघ्रगामी घोड़ों की करने वाला 
( हृरिस्मिरः ) है ।” 

पाठको ने देखा होगा कि इन मन्त्रों में सम्राट 
का अश्वों से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया गया है। 
वह घोड़ों वाला है, वह घोड़ों को रथ में जोड़ 
कर युद्धो में जाता है, बलिष्ठ और शक्ति 
शाली घोड़ों की सहायता से युद्वों को जीतता 
है, घोड़ों पर बेठ कर उसकी शोभा (श्री) 
बढ़ती है। वह अश्वों के समूह के समूह (अश्वया) 
अपने पाथ रखता है। वह घोड़ों को शुश्िक्षित 
(साधु) कशता है और उनको पालना ओर 
पोषण करता है (हरिभर:) राजा को दो प्रयोजनों 
से अपने पास अश्व रखने की आवश्यकता होती है । 
एक तो बलिष्ठ, शीघ्रगामी, सुशिक्षित घोड़ों की 
घुड़सवार सेनाओं की सहायता से युद्धों में विजय 
प्राप्त करना, ओर दूसरे घुड्सवारी द्वारा अपनी श्री 
अर्थात्‌ शोभा--शान-शोकत-बढ़ा कर अपने 
गौरव का आतङ्क जनता पर बिठाना । इन दोनों ही 
प्रयोजनों की ओर इशारा ऊपर के मन्त्रों में आ 
गया है। इन दोनों ही उद्देश्वो की प्राप्ति में घोड़ों 
का अपना निराला स्थान है । अश्वों की युद्धोप- 
योगिता के सम्बन्ध में आगे युद्ध सम्बन्धा अध्याय. 


पालना 


` १, शूरे; सेवनीयं संग्राममिति. सायणः । 
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में भी कुछ कहा जायेगा । यहां अश्वों की श्री अर्थात्‌. 

शोभा शालिता की वृद्धि में उपयोगिता के सम्बन्ध. 

में कुछ मन्त्र और उद्धत करते हैं :-- 

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्य। चतुमिरा पड्चिमहैयमान:। 
आष्टाभिदेशभिः सोमपेयमयं तुतः सुमखमा मृधस्कः 
आविशत्या त्रिशता याह्यर्वाङा चत्वारिंशता हरिभि- 

यु जान; । 

आ पञ्चाशावा सुरथेभिरिन्द्रा पष्टयातप्तत्या सोमपेयम्‌ ॥ 
अशीत्या नवत्या याह्यर्वाङा शतेन हरिभिरुह्ममानः । 
अयं हि ते शुनहोत्र षु सोम इन्द्र त्वाया परिविक्तो 

मदाय॥ ऋ० २१०१ 

इन मन्त्रों में प्रजानन सम्राट्‌ (इन्द्र) को 
उसे सोमपान करां के उसका स्वागत-एट्कार करने 
के लिये अपने घरों में बुला रहे हैं। सोमपान से 
अभिप्राय सोमौषधादि आनन्ददायक, शक्तिवधेंक 
रसीले पदार्थों से है। एक ओषधि-विशेष अर 
उके रस के अतिरिक्त दही, अन्न, रस, श्यामाक 

(साम #), जल, दूध आदि को भीं साम) कहते हैं । 

प्रजाजनों दू।रा सम्राट्‌ को अपने घर बुलाके रसीले. 

पदार्थं खिलाने और उसका इस भांति .स्वागत 
करने का अनेक स्थलों पर वेद में वर्णन है। वेद के 


राजा और प्रज्ञा का आपल में बड़ा मधुर, प्रेम- 
पूर्ण और समीपता का सम्बन्ध है। इसीलिये राजा 


१, सोमो वै दधि | कौ० ०६ 

अन्नं सोमः । को० ६॥६॥ श० ३।३।४।२८॥। ता० 
६।६।१ क 

रसः सोम; | श० ७।३।१।३ | 

एते वै सोमस्यौषधीनां प्रत्यक्ततमां यच्छुयांमाकाः । 
श० ५ २३।३।४ 

अपः सोमः । ७।१।१।२२ 

सोमः पयः । श० १२ ७।३।१३ 


७८०२4२२०२५०५४+००५२००५२०४१००००४००००००५०५००००६०००२ LEIS 
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को घर में बुला कर भोजन खिलाने के ये वणुन 
मिलते हैं | इस सम्बन्ध में अधिक आगे लिखगे । 
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इन उद्धृत मन्त्रों का अथे इल प्रकार है :-- 


2८८८८४८४५१ SOT 
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वायु को इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट का साग्थि ही समझना 
चाहिये | वायु की तरह द्रतगामी होने से यहां 
समाठू के खारथि को वायु कह दिया है। इसके 


८४/५५/८८५८ //” > 


| हन 

| “हे सुमख अर्थात्‌ राष्टरूप यज्ञ को उत्कृष्ट रीति अतिरिक्त इस सूक्त का एक रथ वायु-परक भी हो 

| से चलाने वाले अथवा उत्कृष्ट मख अर्थात्‌ धन देने सकेगा | हम यहां केवल मन्त्रों का अधिराष्ट्र अथ 

| वाले सम्राट ( इन्द्र ) हमारे द्वारा बुलाये हुये आप ही कर रहे हैं । मन्त्रों का शब्दार्थ इल प्रकार हैः-- 

|... दो, चार छः, आठ दस, घोड़ों पर सवार होकर “हे सम्राट के सारथि (वायो) तुम्हें मन की तरह 

| हमारे यहां स्रोमपान करने के लिये आइये और तीब्रगामी ( मनोयुजः१ ) रथ में जुड़े हुए नौ नव्वे 

| | हमारी किल्ली प्रकार की भी हिंला मत होने थर्धात ८१० (नवतिः नव२) घोडे ले चले । 

|. दीज्ञिये।” “उत्तम रथ में जुड़े हुए बीस, तीस, दे सारथि ( बायो ) तू आह्वादकारी और सुवणे- 

|| | चालीस, पचास, साठ, सत्तर, घोड़ों पर सवार होकर सञ्चित ( चन्द्र ण) रथ से लोमपान के लिए हमारे ५ 

| हमारे यहां सोमपान करने के लिये आइये |” पास आ |? “हे सारथि (वायो) तू प्रयत्न पूर्वक "त 

।। “अस्सी,नब्बे,और छौ घोड़ों पर सवार होकर हमारे पोषण करने योग्य (पोष्याणा) सौ घोड़ों को रथ में 

| | | | ७०७ ~ 

| यहाँ सोमपान करने के लिये आइये, हे सम्राट्‌ यह जोड,ग्रथवा हज़ार घोडों वाले तेरा (३सहस्त्रिण: ते) 

|| सोम तुम्हें आनन्द और बल देने के लिये ( माय) रथ बल से अर्थात्‌ वेग से हमारे पाल आइए ।? 

|| च ~ = 

| सुखपूवेक जिनसे पिथा जा सके ऐसे पात्रों में सम्राट्‌ के घोड़े केवल तीव्रशामी ही न हों,प्रत्युत । 

॥। ८ शुनहोत्रषु' ) भर कर रखा हे 1?” वे सुन्दर भो हों ऐही शिक्षा निस्न मन्त्रसें दी 

| ऋग्‌ ४।४८।४, ५ मन्त्रों में इस से भी अधिक गई है त 

| घोड़े सम्राट्‌ के रथ में जोड़ने का वोन मिलता है । अमन्ट्ररिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 

| मन्त्र इस प्रकार दैः-- ऋगु० ३।४४ १॥ 

॥ बइन्त्‌ त्वा मनोयुज्ञो युक्तासो नवतिनंव । अर्थात्‌-- हे सम्राट (इन्द्र) हषेदायक ( मन्द्रेः ) 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥ और सयूरों जसी चमकीली रोमवाले (सयूररोमभि ) $: 
वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । घोड़ों पर सवार होकर आइये । 
उत वा ते सहस्रिणो रथ अयातु पाजसा ॥ इन मन्त्रों में वेद ने यह शिक्षा दी है कि अपनी ॥ 

इन सन्त्रों में वायु. को सम्बोधन किया गया है । श्रीका आतङ्क प्रनापर स्थापित करने के लिए 
इसी सूक्त के इनसे ऊपर के तीसरे मन्त्र में वायु का आवश्यकतानुसार सम्राट्‌ को दो से लेकर हज्ञार 
मपान के लि अआह/(न का जा रक Jy HE 7३ 
> ल 9 न्‌ हृ कर ते. हुप; , उसे १. मन;समानगतय इति सायणः । 
जी, इन्द्रसारथि अर्थात्‌ इन्द्र का र्थ हांकने वाला २. नवोत्तरनवतिसंख्याका: (६६) इति तु सायणः । 
हा हे | इसलिए इन दोनों प्रस्तुत मन्त्राँ में भी [ हक वर 
oo क सिक कक आजा आकि लई ३. सायणस्तु सहस्रसंख्यापूरका अश्वाध्तैयुक्तो रथ 
१, सुखेन हूयते सोमो येभिरिति शुनहोत्रा: पात्रविशेषाः इति म्रोजयति । नेयं योजना समीचीना । वस्तुतस्य सहन्तिण 
इति सायण; । 2 इति सवनाम्नो विशेषणम्‌। निष्कृष्टाथस्तूभयत्र समान; | __ 
। FE रो - — ट्स 1.1 4 
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तक घोड़ों से चलने वाले ब्थों पर वेठ कर प्रजा में 


विचरण करना और उनके पाल जाना चाहिये । 
भली भाँति राजत करने के लिए प्रजा पर राजा को 
शान का शोब-इाब रहना भी एक आवश्यक अङ्ग 
है। घोड़ों की ख्वारिये शान के उस रोबर दाव को 
बनाने में बहुत अधिक सहायक होती हैं । वेषभूवा 
द्वारा अपनी शान के रोव दांव को प्रज्ञाओं पर 
बिठाने फे खस्बन्ध में हम पीछे “राज्ञा के वैयक्तिक 
गुण? नातक अध्याय के ३७ वं वाक्य के नीचे कुछ 
पंक्तय लिख ही चुके हैं । 

न केवल सम्राट्‌ अपने पास ही घोड़ों को रखता 
है प्रत्युत वह प्रजाजनों के भी यथोचित संख्या में 
घोड़े रख सकने को व्यवस्था करता है। सम्र!ट से 


की गई निम्न प्रार्थनाओं से यही भाव निकलता हैः -- 


अश्विनावश्वावत्येषा यातं शावी रया ऋग्‌ १।३०।१७ 


सं देव्या प्रमत्या......अश्वावत्या रभेमहि । 
त्र्रुरा० १।५३ ५॥ 
उषत्तपर्श्या यशर्स सुवीरं दासप्रवर्ग रविमश्‍व- 


बुच्यम्‌ । ऋग्‌ १६२८ 

प्रजावतो नृवतो अश्वबुध्यानुषो गोअग्राँ उप 
मासि वाजान्‌ । ऋग्‌० १।६२।७ 

युवं शवेतं पेदव इन्द्रजूतमहिहनमश्विना दत्तमश्वम्‌ । 
जोहूत्रमर्यो अभिभूतिमुग्रं सहस्रां वृषणं वीड्वङ्गम्‌ । 
ऋगू० १११८६ 

प्र नो वाजान्‌ «थयो अश्वबुध्यानिषे यन्धि अवसे 
सूनृताय । ऋग्‌० १।१२१।१४ 
स्वशव्यं.....,..अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वो वनतां 
हविष्मान्‌ । ऋग० १।१६२।२२ 

स नो अग्निः सुवोय स्वश्व्यं दधातु । क्रग्‌० ३।२६।३ 
अश्वायन्तो वृषणं वायन्तः ... ... आच्यावयामः 
ऋग्‌० ४।१७।९६ 
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ये अग्ने चन्द्र ते गिरः शुम्भन्त्यश्वराधसः। 
शुष्मेभिः शुष्मिणो नरो दिवश्चिद्येषां वृहत्‌ सुकीति- 
बोधति त्मना ॥ ऋग्‌० ५।१०।४ 

गोमदश्वावद्र्थवत्‌ सुवीरं चन्द्रवद्राचो मरुतो ददा 
नः | ऋग्‌० ५।५७।७ 5 

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि | गामश्वं 
पोषयिट्न्वा स नो मृडातीह्शे | ऋगू० ४।५७।१ 
दूणाशं सख्यं तव गौरखि वीर गव्यते। अश्वो 
अश्वायते भव । ऋग्‌ ६।४५।२६ 


गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर । ऋगू० ६।४६।२ 
उत नो गोषणिं धियमश्वप्तां वाजसामुत । नृवत्कृ- 


णुहि व तपे । ऋग्‌० ६।५३।१० 


अश्वायन्तो... ...इन्द्र्‌......त्वा हवामहे । ऋगू० 
७।३२।२३ 
अश्दामघ।......वां हुवेम । क्रग्‌० ७७१।१ 


धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते । गामश्वं 
पिप्युषी दुहे । ऋगू० ८।१४।३ 
गोमद्धिरण्यवद्वसु यद्वामश्वावदी महे । इन्द्राग्नी तद्द- 
नेमहि ।७६४।६ 
स गोरश्वस्य वि व्रजं मन्दानः सोम्येभ्यः । पुरं न 
शूर दषसि । ऋगू० ८।३२।५ 
आ नो ......वोढमश्वावतीरिषः | ऋग्‌ ८।५।१० 
जनिताश्वनानां जनिता गवामसि । ऋ०८।३६।५ 
पौरो अश्वस्य पुरुकृद्‌गवामसि । ऋ० ८।६९।६ 
त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राशवमिष्ये। 
ऋ० ८।६१।७ 
आ नो भर व्यञ्जनं गामश्वमभ्यञ्जनम्‌। ऋ देण्पारे 
त्वामिन्द्र यवयुमंम कामो गव्युहिरण्ययुः। 
त्वामश्वयुरेषते । ऋ० ८।७८ ६९) 
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स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्‌गोमद्‌ यवमत्‌ । 

उरुधारेव दोहते ॥ त्रर० ८।६३।३ 

यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम्‌ । 

यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं धेहि मा 

पणौ । ऋ० ८।९७।९ 

गोषा इन्दो नृषा अश्वसा वाजसा उत। 
ऋ० &।२।१० 

पवमान महि आवो गामश्वं रासि वीरवत्‌ । 

सना भेधां सना स्वः । त्रर० ६६६ 

डत नो गोविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा । ऋग्‌ ० 


६ ५५३ 

परि णो अश्वमश्वविद्‌ गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

त्तरा सहस्रिणीरिषः ।। ऋ० ६।६१।३ 

इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मती । 

सृजदश्वं रथीरिव । ऋ० ५६।६४।१० 

आर नः पवश्व वस्तुमद्धिरण्यवदश्वावद्रोमदूशवमत्‌ 

सुवीयंम्‌ । ऋ० ६।६६।८ 

ब्रह्म प्रजावद्‌ रयिमश्वपस्त्यं पीत इन्दाविन्द्रमस्मभ्यं 

याचतात्‌ । ऋ० ६।८६।४१ 

अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा 

ड । 

आभूषन्तस्ते सुमतो नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम । 
व ८. ऋर० १०१६०।५ 

सौवश्व्यं यो वनवत्‌ स्वश्वो वृत्रा समत्सु सासहदमि- 

त्रान्‌ ॥ ऋ० ६।३३।९ 

अर्वद्भिरग्ने अवेतः... वनुयाम ट्बोताः । | ऋ० १।७३।६ 

अर्चामि ते सुमति घोष्पर्वाक्‌ सं ते वावाता 

जरतामिय गीः । 

स््श्वास्त्वासुरथा मजयेमास्मे क्षत्राणि धारये रनुद्यन्‌ ॥ 

ऋ० ४।४।८ 
उत नो गोमतस्कृधि हिरण्यवतो अश्विनः । 
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इळाभिः संरभैमहि । ऋ० ८।३२।६ 
अहमेतं गव्यमश्व्यं पशुः पुरीषिणं सायकेना हिरण्यम्‌। 
पुरु सहस्त्रां निशिक्षामि दाशुषे यन्मा सोमास 
डक्थिनो अमन्दिषुः ॥ ऋ० १०१४८1४ 
अग्नि; सप्ति वाजम्भरं ददाति । | ऋ० १०।८०।१ 
गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणः 
वाजयन्तः 5० १०।१३१।३ 

इन मन्त्रों और अन्त्रस्दण्डों का अथे क्रम से 
इस प्रकार हैः-- | 

“हे अश्वियो ऐसे अन्न के साथ आओ अर्थात्‌ 
ऐसा अन्न (इषा) दो जिससे घोड़े प्रा हों और जो 
गति देने वाला हो ( शवीरथा )।” “हे सम्राट्‌ 
(इन्द्र ) हम तेरी घोड़े देने वाली प्रकृष्ट मननशील 
बुद्धि से युक्त होकर पराक्रम फे कार्य आरम्भ करें ।? 
“हे उषा ! हम यइस्त्री, सुवीर, सेवकों के समूह से 
युक्त ( दासप्रवर्ग ), घोड़ों की विद्या को जानने 
वाले ( अश्वबुध्यस्ूर ), गोपालन सें अग्रगामी 
पुत्ररूप घन वो प्राप्त करें ।” “हे उषा सन्तानों वाले, 
सहायक म्नुष्यों वाले, घोड़ों की विद्या जानने 
वाले ( अश्वबुध्यान्‌ ), गोपालन में अग्रगामी 
( गोअग्रान्‌ू ) जन-बल (वांज्ञान्‌) को हमें दे 
( उवमासि3३ ) ॥” “हे अश्वियो तुम चेष्टाशील 
उद्योगी पुरुष को ( पेदवे ) इन्द्र द्वारा प्रेरित अर्थात्‌ 
राज्य प्रबन्ध से पुष्ट होने वाला ( इन्द्र्जूतं ), 


शत्रुओं का हनन करने वाला ( छाहिहनं४ ), 


१, प्रकृष्टो वर्ग; प्रवर्गः दासानां कमेकराणां प्रवर्गो 
यस्मिन्‌ तँ अनेकेभ त्यैरुपेतमित्यर्थं इतिं सायणः । 

२. अश्वा बुध्या बोद्धव्या येन तमिति सायणः । 

३. प्रयच्छेति सायण । 

४. शत्रूणां हन्तारमिति सायणः । 
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यात्रा के समय वुलाने के रार्‍य ( जोहूत्र ), शत्रु 
का (अयः) अभिभव करने वाला, उग्र, ?ज़ारों विजय 
दिलाने वाला ( सहस्त्रसां ) कामनाग्रों को पूरा 
करने वाला दढ़ाड़ श्वेत घोड़ा देते हो ।” “हे सम्राट 
(इन्द्र ) त्‌ हमें रथों को चलाने वाले, अश्वों की 
बिद्या को जानने वाले (अश्ववुध्यान्‌ ) जन-बल 
( वाजानू) दे, जिसते हमें अन्न प्र,प्त हो सके (इपे) 
कीर्ति मिल सके ( शवसे ) ओः सत्य और प्यारी 
-वांणी छुनने को मिल सके ( सूनृताये ) ।” “यह 
अदीन सम्राट (अदितिः) हमें सुन्दर घोड़ों के स्मूह 
(स्वश्व्यं) प्रदान करे; पुष्कल भोज्य परार्थो की प्राप्त 
बाले (हजिष्पान घोडे हमारे क्षत्रियां को(क्षत्र) मिले ।?? 
“वह सम्राट्‌ (अग्निः) हमे खुबोये और उत्तम घोड़ों 
के समूह देवे । '? 
ओर बल को चाहने वाले हम कामनाओ के वर्षक 


“घोड़ों को चाहने वाले और 


प्रा! (इन्द्र) को अपनीओर झुकाते हैं ।” “सब के 
आंह्वादकारक (चन्द्र) हे स्स्राट्‌ ( >ग्ने) अश्वरूप 
घन देने वाली ( अश्वराधल. ) तेरी वणियों को 
अर्थात्‌ तेरे शिक्ता-उपदेशों को जो लोग शोभन कर 
लेते हैं (शुम्भन्ति) अर्थात्‌ शोभन रीति से सीग्व लेते 
हैं वे बल प्राप्त करके बली हो जाते हैं, ऐसे हो जाते 
है जिनकी भारी सुकीर्ति द्युलोक तक फेल जाती है, 


इन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त होने लगता है।” “हे मरुतो हमें 
गौवों से युक्त, अश्वों से युक्त, रथों से युक्त, वीर पुत्रों 
से युक्त, सुदर से युक्त, पश्वय दो ।” “हम क्षेत्रपति 
की सह।यत से सत्र विजय प्राप्त करते हैं, वह हमें 
गी, घोड़े और पुष्टि काररु पदार्थ देकर सुखी करे ।” 
- यहाँ क्षत्रपति से अभिप्राय इन्द्र से है। क्योंकि 
आगे सातवे' मन्त्र में “इन्द्र! सीतां निगृह्णातु’ 
अर्थात्‌ सम्राट्‌ (इन्द्र) हमागी सीता अर्थात्‌ 
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राजनैतिक सिद्धान्त 


तदुपलक्षित कृषि को नियमित २खे! इन दाव्दों द्वारा 
स्पष्ट ही कृषि पर सम्राट के नियन्त्रण की बात कदी 
है।जो कृषि पर नियन्त्रण रखेगा वही क्षेत्रपति 
होगा। सम्राट ही वास्तव में क्षेत्रपति है। यहाँ 
क्षेत्रपति से गौ और अश्व मांगने की व्यंजना यह है 
कि कृषि के बिना भावों और घोड़ों का उत्तम रीति 
से पालन नहीं हो सकता । अन्य पुष्टिकारक पदार्थ 
तो कृषि से प्राप्त होते ही हैं । 


“हे सम्राट (इन्द्र) तुम्हारी हमारे साथ मित्रता 
नष्ट नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह अति दृढ़ है, हे 
वीर तुम गौ चाहने वाले के लिये गौ हो जाते हो, 
अर्थात्‌ उसे गोवे प्रदान करते हो, अश्व चाहने वाले 
के लिये अश्व बन जाओ ्रMश्रात्‌ उसे ' अश्व प्रदान 
करो |”? “हे सम्राट्‌ (इन्द्र) हमें गोवं और रथों 

धो जोतने योग्य अश्व दो। 

यहां देने अथं में सं किर” क्रिया का प्रयोग 
हुआ है। इस क्रिया का मूलाथ है बखेरना । इसलिये 


मन्त्र क्री प्राथना का भाव: यह हुआ कि हमें बहुता- 
यत में गौव और घोड़े टो । 


“हे पूषा हमें सुखोपभोग के लिये ( वीतये ) 
गौ देने वाला, अश्व देने वाला, अन्न देने वाला, 
सन्तान देने वाला ( नृवत्‌)? ज्ञान दीजिये |? 
“हे सम्राट्‌ ( इन्द्र) हम अश्चों की कामना से तुम्हें 
पुकारते हैं।” “हे अश्वियो अश्वरूप 'घन को 


इच्छा वलि हम तुम्हें पुकारते हैं ।” “हे सम्राद्‌ (इन्द्र 
अपना देय भाग उत्पन्न करके राज्य को देने वाले 


( सुन्वते) व्यावहारथज्ञ चला रहे प्रज्ञा जन, को 


( यजमानाय ) तुम्हारी सत्य ओर प्रिय ,, उपदेश | 
देने वाळी ( सूनृता) कामनाओं की पृति करने 
_ लक > 2 6 4 हकक म्ही 


९, ववती रणा वनित्रीं दात्रीमिति सायणः । र न 


““//7/*/”/////४///////५५-८/-/”//---. 
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वाली वाणी (धेनुः) गो ओर घोड़े देती है 
( दुहे ) और इल प्रकार उसकी वृद्ध करने वाली 
( विष्युषी ) बनती है ।” “हे इन्द्राम्रो हम गो घोड़े 
आर सुवण से युक्त जा ऐश्‍वर्य तुमसे मांगते हैं, 
उसे हम प्राप्त कर सकं |” 

हम इन्द्र और अग्नि का श्रथ सम्राटू कःते आरहे 
हैं । प८न्तु जब्र अग्नि का प्रयोग इन्द्र के सहचार में 
गोण रूप में होता है तब उसका जो स्वरूप होता 
है उस पर हम आगे विचार करें गे। 


“हे सम्राट्‌ (इन्द्र ) हर्षित हुए (मन्दानः) 


तुम ऐश्वय के अधिकारियों के लिये ( सोस्येथ्वः ) 


गों ओर घोड़ों के बड़ों के द्वार खोल देते हो ।”” 
“हे अश्वियो तुम हमारे लिये ऐले अन्न (इप!) 
लाओ जिन से अश्वाँ की वृद्धि होती हो ।” “हे 
सम्राट ( इन्द्र ) तुम गोत्रं और अश्वों को उत्पन्न 
करने वाले हो ।” “हे सम्राट ( इन्द्र) तुम शवों 
खर गोवों को बढ़ाकर बहुत बनाने वाले हो।” 
“हे पेशतरयंशाली सम्राट्‌ (इन्द्र) सुझ चेष्टाशील 
पुरुषार्थी को (चेरवे) धन देने के लिये आइये ओर 
धन दीजिये, गोवों की ओर घोड़ों को इच्छा 
वाले सुझ पर उन की वर्षा कीजिये, अर्थात्‌ 
बहुतायत में दीजिये ।” “हे सम्राट्‌ ( इन्द्र आप 
हमें मुख्य भोजन के साथ सहकारी रूप में खाये 
जाने वाले भोज्य पदार्थ (व्यञ्जनं), घृतादि स्नग्ध 
पदार्थ (अभ्पञ्जनं), गोवे ओर घोड़े दीजिये ।'? 
ध्प्हे सम्राट्‌ ( इन्द्र ) जौ, गौ, सुवण ओर घोड़े प्राप्त 
करने को इच्छा वाला मरा मन तुम्हारे पास 


ही झाता है ।” “वह सम्राट (इन्द्र) हमारा 


मंगलकार( मित्र है, वह हमारे लिये घोड़े, जो ' 


आर गोवों की भारी धारा बहा देता है अर्थात्‌ 


sso 
रा --्ााी 


OP 


च 


eee Fs 


प्रभूत मात्रा में देख हे । “हे सम्राट (इन्द्र) 


राज्य को आपना देय साग उत्पन्न कर के देने 


वाले प्रनानन को (सुन्वति यतमाने) जो तुम 


रोवां और घोड़ां होने वाला 


उसी के पास रहे 


का न &्ीण 
(अव्ययम्‌ ) भांग देते हो वह 
दुष्ट व्यवह 


सम्राट ( 


युको (पर्ण) न मिले ।” “हे 
तुम गो देने मनुष्य देने 
वाले, अश्व देने वाले आर बजकारी अन्न देने 
वाले हो ।? “हे 


कक) ~ ~ 
गा, घड़े आर 


वाले, 


सोम लुम महिमाझाली अन्न, 
हमें मेघा दो 
सोस लुम गौओ की विद्या 


चीर पुत्र देने वाले हो, 
अर सुख दो।” “हे 
कु 0 


= ~ 


को जानने वाले हो, अश्वों की विद्या को जानने 
पाव 

' हे 
अश्वों की विद्या को जातने (अश्वव्रित्‌) 
खोम, घोड़े, गौ, सुत्र्ण युक्त पेशत्रये आर हज्ञारों का 
पालन करने वलि अथवा हज्ञारां प्रकार के 
( सहस्रिणी: ) अन्ना को हमारे लिए बरसाइये 
अर्थात्‌ बहुतायत में दीजिये।'” “ सोम ज्ञानवान्‌ है 
( चेतनः ), ज्ञान से पवित्र करता है (पविष्ट), अपनी 


वाले हो ( अश्ववित्‌ ), तुम अन्ने से इन्हं 


४) 


करो अर्थात्‌ पवित्र अन्न खाने को दो ।" 


वाले 


बुद्धि के कारण (मती) यह ज्ञानियां का ६ 


प्यारा है, यह ज्ञान से अश्वो को उत्पन्न करता 
हे ।” “हे सोम हमारे लिये ऐसा पराक्रम (सुत्रोय ) 
पवित्र कर अर्थात्‌ पवित्रता पूर्वक दे जो ऐेश्वये, 
सुवर्ण, घोड़े, गो और जौ से युक्त हो ।? “हे सोम 
तू सम्राट (इन्द्र) से हमारे लिये पेक्षा ज्ञान (ब्रह्म) 
मांग जो सन्तान देने वाला हो, ऐसा धन माँग 
जिस के कारण हमारे घर में घोड़े बँधे रहें ।” 
इन छ; मन्त्रों में सोम से अश्व देने की प्रार्थना 
की गई है । छठे मन्त्र में यह भी स्पष्ट कर दिय 


2 Ferre 2 Pe 
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वेदों के राजनैतिक सिद्धान्त 


णे ~ दि र्र ° 
गया है क्रि वह हुपें किस प्रकार अश्वादि ऐश्वय 
प्रे चीज़ें प्रदान करने के लिये 


ह। हम पाँछ 


देना है। वड ह 
सम्राट्‌ ( इन्द्र) को प्रेरणा कर्ता 
छाध्याय में देव चुके हें कि सोम 
मुख्य स्थ गुरुकुल में दिद्या- 
। इन छ; मन्त्रों में अश्व-विद्या 


६ ९ जि 2 
परसार्मागा नासक 


का वेद में अति 
प्राप्त मना तक हे 
जानने बाले विद्वान्‌ सोगों (स्दात ऊ) का वर्णन है । 
ये विद्वान्‌ सोम अपनी अश्वविद्या के कारण हमें 
उत्तम घोड़े तय्यार करके देते हैं। आर रानाको 
प्रेरणा करते हैं कि वह राज्य में उत्तम घोडो' की 
उत्पत्ति का प्रबन्ध करे । इम प्रकार ये विद्वान्‌ 
सोम र,ज्य-प्रबन्ध द्वारा उत्तम घोड़ो' की उत्पत्ति 


की व्यव 


स्था कराके राज्य द्वारा भी घोड़े दिलवाते 
हें। इल सारे सन्दर्भ का भाव यह है कि राज्य 
को उत्तम अश्ववेत्ता विद्वानों के प्रबन्ध से राष्ट्र 
में बढ़िया घोड़े तय्यार कराने चाहिये । 

“हे सम्राट (इन्द्र) घोड़ों, गौओं ओर बलकारी अन्न 
की इच्छा से हम तुझे अपने पास आने के लिये बुलाते 
हैं, तेरी नवीन अर्थात्‌ नया-नया ज्ञान सिखाने वाली 
सुमति से भूषित होकर हम तुझ सुखकारा को सदा 
बुलाते रहें।” “हे सम्राट ( इन्द्र) हमें पेला पुत्र दे 
जो सुन्दर अश्वों के समूहों को ( सौवश्व्यं ) प्रा 
कर सके और सुन्दर अश्वों वाला होकर युद्धों में 
उन्नति के अवराधक ( वृत्रा १) शत्रुओं का पराभव 
कर सके ।” “हे सम्राटू ( इन्द्र ) तेरी रक्षा में रहते 
हुये इम अपने लिये घोड़ों को प्रा करते 
रहें ।” “हे सम्राट ( अग्ने ) में तुम्हारी सुमति की 
अचना करता हूँ, अर्थात्‌ उससे श्रद्धापरवेक नई-नई 


१, वार्‌यितृ न्‌ इति सायणः । 
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बातों को सीखता हूं, तेरी यह बाणी अर्थात्‌ शिक्षा- 
उपदेश बहुत गतिशील ( वावाता ?) होती हुई 
अर्थात्‌ राष्ट्र में सवत्र फेलती हुई और घोषणा युक्त 
(घोषि ) हो कर इस राष्ट्र में (अर्वाक) पदार्थों की 
सम्यक्‌ प्रकार स्तुति करे (संजरताम्‌) अर्थात्‌ उन 
का यथोचित घ्वरूप-वणन करे, हम सुन्दर अश्व 
गर .रथो' वाले होकर तुझे अलङ्कत करते रहें 
( मजंयेम ) तू प्रति दिन हम में बल ओर घन 
(तत्र ) धारण करा |? “हे सम्राट (इन्द्र ).हमें 
गो, सुवण और अश्वो से युक्त कीजिये, हम. अन्‍्नो 
से युक्त होर पराक्रम के कार्यों का आरंभ कर 
सके |? “में सम्राट ( इन्द्र: ), जब मुझे प्रजाजनो' 
द्वारा दिये गये प्रशंसनीय पेश्वय(सोमा स;)आनन्दित 
करते हैं तो में उन अपना भांग देने वाले 
प्रजाजनो' को (दाशुषे), सुवर्णालङ्कत (हिरण्मयम्‌ २), 
पुरीष वाले, घोड़े ग्रोर गोवो' का पशु समूह, 
(पशु'२) अपने झास्त्रके बल से(मायकेन) लाकर देता 
हं ओर उन के लिये सहस्रो. शस्रो' को तीक्षण _ 
कराता हूँ-बनवाता हूं-जिस से वह अपनी रंच्षा 
कर सके ।? 
मन्त्र में पशुओ' का एक विशेषण “पुरीष बाले? 
दिया हे । पुरीष गोबर को कहते हैं । यह विशेषण 
देने की यह व्य्जना है कि पशुओ' का गोबर भी 
एक कीमती वःतु है । उसे व्यथ नहीं जाने देना 
हिये । प्रत्युत इस मूज्यवान्‌ पदाथ को खेती में 


— SN 


१, पुनः पुनरभिगच्छन्तीति सायणः । जुड क 
२. हिरण्मयं दिरिण्या लंकारोपेतमिति सायणः । 
३, जात्येकवचनं पशुसंत्रमित्यथ इति सायणः । गं 
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डाल कर लाभ उठाना चाहिये । अच्छे गुण से 
ही किसी को विशेषित किया जाता है । यहां 
पशुओं का 'सुवर्णातङकृत' विशेषण के साथ ही 
प्रयुक्त पुरीषी' विशेषण पुराष को उत्कृष्टता को 
प्रकट करता है. । आर उस की वइ उत्कृष्टता 


_ कृषि $ लिपे खाद्यादि के रूप में हे! पुरीष का 


झथ पानो भी होता है | इस ले पशुओं के सूत्र की 


_ भी खाद के लिये उपयोगिता सिद्ध होती है। गो 


का मूत्र तो कई रोगों के लिप्रै भी उत्कृष्ट औषधि 


हः ०५ ^ 


हैं। साधण ने पुरीष का अर्थ जन्न लेकर उस का 
अथ लक्षणा से दृध कर लिया दै । यः अर्थ लेने 
पर पशु-संघ में गौ के अतिरिक्त और भी दध देने 
चाले भन, बकरी, मे 3 आदि पशु अन्तर्गत हो त्तायगे 
यद्यपि सायण को इन का अन्तर्भाव सूझा नहीं है । 


सम्राट्‌ (अग्नि) बलशाली घोड़े देता है।? 
“वो, घोड़े और अन्न-बल की इच्छा वाले मेधादी 
( विप्र) लोग कामनाओं के वर्ष ह सम्र टू (इन्द्र ) 
को मित्रता के लिये आह्वान करते हैं ।? 


शुभ सूचना 


*कारकरड खण्डिनी पकाका' 
का 

आगामी अंक आर्य प्रतिनिधि सभा 
संयुक्त प्रान्त की स्वर्ण जयन्ती के 
उपलक्ष्य में निकलेगा । जो महानुभाव 
लेखादि भेजना चाहें वे शीघ्रता करें । 
जो उसे खरीदना चाहें अभी से एक 
प्रति सुरक्षित रखा लं । कहीं पोछे 
पछताना न पड़े । 


. + मिलने का पता: 
हितैषी प्रेस भवेन,नीची बाग, बनारस । 


॥-22८५८-८८८८-५-५८८८४८८४४४/४४४४४000//00000000000000000000”/” 


पुस्तक मापि ओर समालोचना 


सप्त प्रश्नोत्तर माला-ज्ञेषक और प्रकाशक 
स्वासो अभयानन्द सरस्त्रतो, योग मृ्‌एउल, 
काशी, पृष्ठ संख्या ६४, मूल्य ॥) 
इस पुरतक में ब्रह्मचर्य आदि योग सम्बन्धी 
विषयों पर एक पोलिश “हिकयन? न'मक ने 
लेखक से सात प्रश्‍न पूछे थे । उन्हीं का सबिस्तार 
उत्तर इस में लिखा हे । पुस्तक पढ्ने याग्प है | 
यह मनुष्य पोलेंड में लोगों को योग सिखाता है । 
विजय-'माप्ता हिक पत्र] सम्पादक दत्तात्रेय 
बाबले एम» ए० एल० एल० बी०, प्रकाशक 
दुर्गापसाद शास्त्री, अजमेर, वार्षिक मूल्य २॥) 
मेर से उपयुक्त साप्ताहिक टिन्दी पत्र 
निकालना प्रारम्न हुआ है लेख पढ़ने योग्य 
रहते हैं । हम चाहते हैं कि पत्र अपने नाम 
के अनुरूप बि नय प्राप्त करे । 
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लेखक--श्री पं० चन्द्रगुप्त जी बहत्तर सार ले 


Ct) 
मितनी और भारत 


वेदालंकार, अनुसंधान विभाग 
गुरुदत्तभवन लाहोर । 


<:<>>> 


१६०७ में जब ह्यू गो विकंलर नामक पक जमन 
महानुभाव कपादोसि्रा (संस्कृत कपादोष) स्थान 
पर खुदाई कर रहे थे तो 'बोगज्ञ-कोई? स्थान पर 
मितनी भाषा में लिखा हुआ णक लेख प्राप्त हुआ 
यह लेख ईसा से १३६० वर्ष पूर्व मिश्री लोगों के 
विरुद्ध हित्ताईत और मितनी लोगों में प.स्पर 
सन्धि के रूप में लिखा गयांथा। इसमें मितनी 
राजा दुसरथ? इस प्रकार अपने देवों की शपथ 
खाता है-- 

“इलानी मित्तर अस्सुइल इलानी उरुवना 
श्रस्सुइल इलू इनदार नस ग्रतिया अन्ना 12१ 

अर्थात्‌-मित्तर ( मित्र), उरुवना ( वरुण ), 
इनदार ( इन्द्र) और नसअतिया ( नसत्य ) देव 
साक्षी हें। 


इस लेख ने आर्थ जाति के प्राचीन इतिहास के 
विषय में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। अब तक यह 
माना जाता था कि प्राचीन काल में पश्चिम एशिया 
में शासन करने वाली जातिर्या सेमिटिक ही थीं 


परन्तु इस सन्धि पत्र ने यह प्रमाणित कर दिया कि. 


आर्य लोग पश्चिम एशिया तक भी पहुंचे थे ओर 
बहा उन्होंने राज्य भी स्थापित किए थे। यह सच- 
सुच आश्चये का विषय हे कि ईस' से १३६० वर्ष 
पू भी उत्तरीय मेसेपोटामिया में वैदिक देवता पूजे 
जाते थे। न केवल पूजे जाते थे परन्तु जहां संसार 
के अन्य देवता परस्पर लड़ातें हैं, एक दुसरे का 


“५५५५५ 
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मसग” | लेख माला प्रत्येक अंक 
में निकलेगी । इस में विदेशों 
में भारतीय संस्क्रति के प्रसार 
पर एक संक्षिप्त विवरण हुआ 
करेगा । विस्तृत जानकारी 
के लिये लेखक कौ पुस्तक 
गुरुकुल कांगड़ी से मंगायें । 


रक्त पीने को उकमाते हैं, वहां भारत के देवता 
शान्ति के देवदूत' समझे जाते थे । बड़े बढ़े सम्राट 
उनकी शपथ ग्रहण करते थे। इतना ही नहीं इस 
सन्धि पत्र में मितानी राजा का. नाम दुसस्थ 
(दशरथ) भी आये पाया जाता.है। पुराणों में 
अनेक दशाथों का उल्लेख है । उनमें से यह कोन 
सा था यह, बता सकना तो अभी कठिन है | फिर 
भी इतना निश्चित दै कि वह आय्य हीं था। इसी 


बोगज़ा-कोई स्थान से एक तख्ती ओर मिली है। | 


इस पर सुतन ( 98778 ), दुसस्थ 
( Dusaratha), अततम ( Artatam&) आदि 
मितनी राजाओं के नाम अंकित हैं । ? ये नाम 
ग्राय्य नामों से बहुत मिलते हैं | यह भी ज्ञात हुआ 
हैं कि मितानी लोगों में एक लड़ाकू -जाती थी 
जिसका नाम मरिञ्जन्न ( 217877९ ) था । यह 
संस्कृत 'मय्य है | पुरातत्व विभाग द्वारा यह भी 
पत्रा चला दै कि तल्ल-ब्रत-ग्रमनं (_€]] ९।-4- 
1181118.) तख्तियों में सीरिया और पेलस्टाईँन के 
प्राचीन गाजकुमारौं के नाम विद्यमान हैं । इन में 
(Biridaswa of Yenoam. Suwardaba 
of Keilah, yasdata of TTaanach 
8081010078 of Zir-Bashen ) बिरिदस्व; 
स॒बरदत्त, यसदत्त, तेपन्य आदि नाम संस्कृत- 


१, देखिये, The Cambridge History 
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नामों के अप्र झा हैं । २ ये ईरानो राजा नहीं हो 
सकते, क्योंकि यदि ये ईरानी हाते तब तो “बिरिद- 
स्व’ न होकर 'बिरिदस्प? होन। चाहिये था परन्तु। 
पेसा हुआ नदीं । 

प्रश्न यह है कि मितनो लोग कौन थे ? इस 
विषय में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद हे । कुछ 
ऐतिहासिक इनके राजाओं नामों को देख कर इन्हें 
भारतीयों की उपशाखा मानते हैं । इनके देव- 
ताओं से इन्हें अविभक्त-भारतीय-ईरानी-बहुदेवता- 
बादा(Undivided-Indo-Iranian-Patheon 
खमझते हैं | श्रीयुत्‌ 'हडन” के मत में ये वे आरमी 
नियन थे । जो किसी भारतीय देवताओं को मानने 
वाली जाती द्वारा मितनी देश में बसाये गये थे। 


१-२ देखिये, The ‘Calcutta Review, Oct, 
1937. Artical By B. N. Datta. A, M, (Brown) 
Dr. Phil. (Hamburg). 
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“वान लुशन' ओर 'चाईल्ड' की सम्मति में ये 
नारडिक नस्ल के साथ मिले हुए आय लोग थे । इनमें 
से अधिकांश स्थापनायं इस कल्पना पर आशित हें 
कि भारत में आने वाले आय्यंलोग नारडिक नस्ल 
से मिलचुक्के थे ) 

जब चे काकेशियक्ष पवेत पार कर भारत की 
ओर आ रहे थे तो मागे में उन्होंने मितनी राज्य की 
स्थापना की | परन्तु यह धारणा ्रमपूणे है। अभी 
यही निश्चित नहीं कि ग्राय्येलोग काकेशियस पर्वत 
के पार से आये थे। वस्तुस्थिति तो यह है कि मितनी 
लोग भारत से आये आर्यं लोग थे । “महेन्जोदारो' 


की खुदाई से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि. 


'सिन्धुतट को सभ्यता? मितनी सभ्यता समता खाती 
है। इसके अतिरिक्त मितनी भाषा, उत्तर वेदिक 


कालीन भाषा से मेल खाती है। उनके देवता. 


अर शाजाओं के नाम भारतीय नामों के किञ्चित 
विकारमात्र हैं । 


इसाई प्रचारक की निराशा 


एक इसाई प्रचारक जो अमेरिका से भारत में 
इसाई धर्म का प्रचार करने भेजा गया था, . घुम फिर 
कर बड़ी निराशता से लिखता हे “भारत में 
सारो परिस्थति बदल चुकी है । इसाई मत के विस्तार 
का मागे बन्द हो गया है । जहाँ पहले हज़ारों हिन्दू 


इसाई बने थे वहाँ पिछले छः मास के अन्दर 


५० हजार इसाई हिन्दू धम में लौट आये हैं । 


इसका कारण यह है कि आय्यसमाज और 


4010 RT PPO “४722-01-1८. 
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राजनीतिक आन्दोलन ने भारत में जागृति पेदा कर 


दी है। आर्यसमाज इसाईयों के मागे में बाधक 


सिद्ध हो रहा है । अब तो रुपया भी हमारी सहायता . 
करता । मुझे अब भारत में इसाई मत के प्रति रुचि: 


दिखाई नहीं देती । भीलों में जहाँ इसाईयों ने बहुत काम 
किया था वहाँ भी अब हिन्दू प्रचारक पहुँच गये हैं और 


हमारे कार्यं में रुकावट डाल दी है ।” आर्यसमाज से 


निराश होने वाले सज्जन इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। 


PT ~ 
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अध्यात्मिक अभिलाषा 
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La) 
जर अध्यात्मिक आभेलाषा 
( लेखिका -श्रीमती विद्यावती देवी जी धर्मपत्नी ५० धमंदेव जी बंगलोर ) 
पात पात में; मात को पाती रहूं । 
| उसके ख्याल से, दिल को खिलाती रहू ॥१॥ 
मुझ बाला का, मां खोल ताला । 
अनमोल रतन, भर काती रहूं ॥२॥ 
तव भजन में ही, लवलीन हुई । 
नयनन से नीर बहाती रू ॥ ३॥ 
तेरे साथ ही माँ में बात करू | 
बिगड़ी तेरे से ही, बनाती रह ॥ ४॥ 
तेरी सुन्दर फुलवारी का बन | 
फूल सबन को सुहाती रूं ॥ ५॥ 
< त स्मभ्ण बने आभरण मेरा । 
जिसके सङ्घ में अङ्ग सजाती रहं ॥ ६॥ 
सब खलकत में झलकत है मं । 
में लखत लखत सुख पाती रहै ॥ ७ ॥ ` 
सँ के [मिलन की मस्ती में । 
ह में मन्द्र मन्द मुसकाती स्ट ॥८॥ 


र विनय | 

इझा-विनः 

( लेखक--'द्विरेफ' ) 

मेया अजब सुनी तोरे द्वारे । 

दरसन मिस कोई आवत जावत नेन नेन सब वारे। 
लुव श्रेंखियन की ज्योति मिले से अन्धरो रूप दिखारे॥ 
हित उपदेश कहो हरिजन को, अन-जल छुधित दियारे। 
याछुनि को देवादिकतरसै मूक सुन्यो शुचि पद उचरारे॥ 
मन इन्द्रयगन हिय में व्याघो घट घट मांहि समारे । 
परमारथ हित सबै दिया नित लेत लेत जग हम हार ॥ 
बुधि बल ठांव आप सुखदाता प्रभुयाचक आया अविचार । 
सांझ सुबद की घड़ी हुए से नित मांगे वर माँ रे ॥ 
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| अस्तोदय 
( लेखक--द्विरेफ” ) 
विश्व कानन के वेदना निकुञ्ज में प्राण कोकिला का जब मधु कून हुआ, मरे जग ने सविषाद 
स्वर में पूछा--“यह भी किस लिये !”! 
समीप ही अरण्यवल्लरी से नवमालिका ने मृदुंस्मित में कहा--“जगत तेरे जीवन के लिये ?” 


उधर विश्व कानन में वेदना ओर इधर नवमालिका का मुदुल हात ?--यह धूप छाया ओर दुःख 
सुख की केसी केलि क्रीडा है इस प्रकार फल भार से नत तरु शाखा पर कीर कोतुक ने ऊध्वेचच्न्चु 
हो कल उच्छ्वास किया । 


न्यमाग को स्परश करती हुई ग्रामा सीमा में क्लान्तक्कषि वल ने जब अपने श्रान्त शरीर से स्वेद 
बिन्दुओं को पोंछते हुए स्वगत भाव से पूछा--“इस क्षेत्र के पक जाने पर स्वत्त्वनाम मात्र को भी -“ 
न रह जायगा ?? 


तत्काल ही मलय मारुत की दीघे निश्वास भरी सरकन ने कानो में कहां--“हे कीर कौतुक, 
श्रान्त कृषक ! जीवन के साथ अग का यही पुरातन व्यवहार है |!” 


सुदूर वनान्त के अन्तराल में चिन्ताकुल वृद्धकृषीवल ने वनबालाओं को गाते सुना-- 


रुदन हास सा जीवन । 
उद्य अस्त की बाल केलि में 


॥। लुक छिप सी चितवन । 
दुःख सुख में है चूप छांह की है 
है न झलक दिखाई अनमन । 

| लेन देन आओ मिलन विरह में 
जग भूले से दूर गमन । 

ग्राह चाह की तोल तुलाये 
र्‌ फिर फिर आवागमन । 

प्रम लियो न दियो हम जीवन 

केसे करें समर्पण ॥ 


क्स. 
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०: मयी मरुस्थलियां. ठएडी सङके' बनगई । प्रचण्डघोष- 


प्रसार केये हो ? A 


(ले० श्री प० चन्द्रगुप्त जी वेदालङ्कार 


ढाई हजार वर्षे पुणानी बात है, के महात्मा बुद 
सारनाथ में खड़े अपने पांच शिष्यां से कह रहें थे 
“चरथ मभिक्खवे चरिकं बहुजनहिताय बहुनन 
कुशलाय लो रबु घ्स्पाय अत्याथ हिताय देव-महुस्- 
सा ` | देसेथ भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणं मञ्झ- 
कल्याणं परिशोष्षानकल्याणां सत्थं सव्यञ्जनं ब्रह्मच रियं 
पक्रासेथ'? अर्थात्‌ भ्लिओ | अब तुम जाओ ओर 
बहुनों के कुराज्ञ के लिये तया देवताओं आ मनुष्यों 
की भलाई के लिये भ्रमण करो । तुग उप 
सिद्धान्त का प्रचार करो जो आदि में उत्तम है 
अध्य में उत्तम है और अन्त में उत्तम है । 
सम्पन्न, पुरो तथां पवित्र जोवन का प्रचार करो | 
हथागत का अपने शिषयों को यही प्रथम उपदेश था। 
यहीं से भगवान्‌ का धर्म उक्र प्रतत्तन प्रारम्भ होता है। 
अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिये बुद्ध से 
पूर्व किसी भी सुवार 5 ने अपने शिष्या को इतनी 
प्रबल प्रेरणा न की और नाहीं संघोर की शिष्प्रमण्ड- 
लियो में से किसी ने अपने गुरु के उपदेश का इतनी 
चढता से पालन किया जितना बोद्ध भिक्ुओंने । इन 
भिछुओं की दृढ़पतिज्ञा तथा अपूर्वे उत्साह के सम्मुख 
मीलां ऊंचा, बर्फ से लद! हुआ हिमाचल लज्नावनत 
हो गया । सेकड़ों मीज्ञ लम्बी, सुनक्षान तथा ज्जाला- 
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कारी सागरों की तरल तरङ्गावली कोमल फूलों की 
सेज बन कर चिछ गई। ये लोग सोने-चान्दी की 
खाने ढूढ़ने न निऋलते थे, तेज् के कुओं ऑर चाय के 
बप्रीचों की भी इन्हें चाइ न थी । अन्य राष्ट्रों को 
अपना दास बना कर उन पर शासन करगे की उमंग 
इनके मन में एक चण को भी कभी न उठी थी। 
इनके सम्मुख तो ए% ही उद्देश्य था और वह यह 
कि-प्राणिमात्र का कल्याण करना है । प्रेम, सेवा, 
द्या अहिसा और सत्य को लेकर वे एक के अनन्तर 
दूसरे देश में बढ़ते चले गये । वे जहां भी गये 
अपार जन समुदाय उनको शिक्षा के सम्मुख 
धिर ऊु होता चला गया । तनिक सोचिये अज भारत 
आर तुर्किस्तान के बीच सौ मोल लम्बी पहाड़ी पट्टी दै । 
कोई पड़ाव नहीं, कोई रास्ता नहीं, किसो प्रकार का 
रहने-छहने, खाने-पीने का प्रबन्ध न्हा, पीठ पर 
सामान लाद कर लेजानां भी अत्पन्त दुष््र है । 
आज यदि इस प्रदेश को नागने के लिये कहा' जाए 
तो कितने मनुष्य ऐसे होंगे जा इस कार्य को करने के 
लिये तय्थार होंगे ? लेकिन जिन्होंने उस समय जब 
न मोटर थी, न रेज्ञ थी, न वार थी, न वायुयान थें- 
कोई भी साधन न था इपे पार कर धर्म का संदेश 
फैज्ञाया था । उन्होंने कितना महान कार्य किया था 
इसका अनुमान लगा सकना कुछ क ठन नहीं है ? 


DNR ५2% 
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बौद्ध भिक्नुओं के आत्मत्याग का ही यह परिणाम 
था कि बुद्र के परिनिर्वाण के छः सौ वर्षो' के भीतर 
ही जापान, कोरिया, चोन. खोतन, बर्मा, स्याम, 
अनाम, कम्बोडिया, मल्लायाप्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, 
बोर्मियो, और सलिबक्त तक बोद्धवमे प्रचण्ड अग्नि 
कीं भाँति फेज्ञ गया । 

यह चित्र है जिते एक दिन आयेप्तमान्न ने 
अपना आद्शे ब'नया था । प्रत्येक आये एक ऐसे 
दिनका स्वप्न लेता है जज मक्का आर सदीने को 
बडी से बड़ी मस्जिद पर “ओरम की वेजयन्ती फह- 
राती होगी । ऐखा ही स्वप्न अमरात्मा श्रद्धानन्द ने 


९ 
चाय 


चड़ गम-पो ने बुद्ध का शरण म्रइ्ण की फिर वहां 
भी कोई शाख्र थे नहीं हुआ । लदनन्तर मंगोलों का 
समय आया । मंगोलों की राजधानी कगाकुरएप में 
कुबलेईखां के सभापतित्य में जज 'नेमो'ने त!ऊरभियों 
को पछाड़ दिया और ७०० ताऊधभियों ने सिर 
सु'डाकर बौद्ध मत स्वी हार कर लिया तथा कुबनेइखां 
ने यह कहते हुए बांघद्व धर्म की दीक्षा ग्रहण को 
क्ि-ज़िस प्रकार सब अंगुलियां हथेली से निकली हैं 
वेसे ही सब धर्म बौद्ध धर्म से निकले हैं । इस घटना 
के पश्चात्‌ मंगोल-साम्राज्य में (फर कोई शास्त्राथ नदीं 
हुआ । बोद्ध मत फेला और बिना शास्त्राथ के फेल।। 


लिया था । उन्होंते कहा था-'में तो उस दिन को महात्मा बुद्ध ने मगध, काशी, कोशल, को पाम्बी, ~ 
देखने को ठप्राकुल हो रहो हू' जब क्रि योरुप और अवन्ती, शाक्य, जिछवी, भग्ग, कोलिय, मल्ल, तथा | 
अमेरिका के बड़े से बड़े पालियामेन्ट हाऊस की अङ्ग के राजाओं और प्रजाओ को शात्त्रार्थी द्वारा 
ऊंची से ऊंची चोटी पर वेदिक पताका लहराती हो । अपना अनुगामी नद्दीं बनाया था, प्रत्युत अपने मधुर 
परन्तु प्रश्‍न यह है कि बाद्ो ने अग्ना विशाल उपदेशों के द्वारा ही पूर्व देश के सम्पूर्ण राजाओं को, 
घर्मे-साम्राञ्य स्थापित केपे क्रिया ? क्या इघके यश जेते समृद्ध नागरिकों को, अनाथ पिएड ह से बड़- 
आधार में बडे बड़े शाल्लांथ॑ माहारथियों के कलेबर बड़े व्यापारियों को, जीइक से वेद्यों को, श।ीपुत्र 
बिछे हुए हैं, जित पर थइ भवन खड़ा है ? नहीं, और मोदूगल्यान से मद्दाविद्वानों को, महाप्रजापति 
बिलकुज्ञ नहीं । बोद्ध धर्म के सम्पूणं इतिहास में गोतमी, भद्राकापिलानी और सामाबती-सो रानियों । 
शान्नार्थो का महत्त्व बहुत कम रहा है । स्वयं महात्मा लशा कुज्ञीन देवियों को अपने उपदेशों तथा समयानु- , 
बुद्र ने मड्गाकश्युप के शास्त्राथ के पश्चात्‌ कोई भी कून शिक्षाओं द्वारा हो आकृष्ट क्रिया था। बुद्ध के ८ 
शास्त्राथ नदो किया । डनक्री शिक्षाओं का प्रभाव पश्चात्‌ सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति विशेष . 
उपदेशे! तथा उनके क्रियात्मक जीवन द्वारा आप से उत्साह प्रदर्शित किया । उत्तन भी शाद्लार्था का 
आप फेलता चज़ा गया । चीन में जब काश्यरमातङ्ग आश्रय न लेकर सेवाव्रत को अपनाया । आशोक क्री 
ने कन्फ्यूरख ओर ताऊधर्मी दोनों को परास्त कर काय्यंप्रराज्ती हा दणांन उसके शिलालेख ख खरं 
दिया ओर चीनी सम्राट मिङ्ती ने बोद्धधमे स्वीकार बी पश्चात्‌ अ।ज भी कर रहे हैं। उने कुएं बतवाए 
कर हत फिर वहां भी शाब्रार्थ कौ. आवश्यक्ता घर्मशालाएं खड़ी कीं, चिकित्सालय खोले, सड़कों 
नहीं रही | तिळात में ज ( 
त को हरा दिया और सित त धरे निशी, न तय र पि है ् 
Se नु वि स ननक पना ति 
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बढ़कर उसने धम के लिये अपनी सम्पत्ति,अपना तन, 
अपना मन और अपने हृदयके टुकड़े राजकुमार और 
राजकुमारी तक दे डाले । एक वार प्रचाराथ निकले 
हुए दूरलङ्का में बेञ अपने आंखों के तारों को उसने 
आयुभर फिर कभी देखो तक नहीं । ये कारण थे 
न्निनपे बद्धम की दुन्दुभि मित्र पे लेकर सिल द्वीप 
लक बजने लगो । तृतीय महाभा का समाप्ति पर 
काश्मीर, गान्धार, हिमवन्त प्रदेश, वनवासि, अ्रप-ान्त 
महिषमण्डल, सुवर्णभूमि ओर सिंद्दलद्वोप में जो 
प्रचारक मण्डल भेजे गये थे उन्होंने भी शास्त्रार्थ 
द्वारी प्रचार न किया था । दीपवंश और महावंश को 
पढ़ने से इसमें तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि सभी 
प्रचारकों ने ज्ञो इन देशो में प्र चाराथ भेजे गये अपनी 
लौकिक शक्तियों तथा उपदेशाम्ट॒4 द्वारा देश के देश 
धम में दीक्षित कर लिये । इनमें से एक ने भी 
शास्त्रार्थे नहीं किया । कुशान अम्राट्‌ कनिष्क ने मध्य 
एशिया तक बौद्रघम को फत़ाया । उकषने भी बिना 
शाल्त्रार्था के विध्यांचल से लेकर पामीर की पवंत- 
माला के परे तक बुद्ध का सन्देश प्रचारित कर दिया। 
भिन्षुओं में परस्पर फूट पड़ो, बिवाद उठे, भ' डे हुए, 
सम्भ्रदायों क! बिकाश्न सी हुश्रा, यहां तक कि एक 
सरमय ऐसा भी आयां जब बौद्ध संघ निश्चितरूप से 
१८ सम्प्रदायों में बॅट गया । उनके पृथक पृथक दान, 
साहित्य और सिद्धान्त भा चलने लगे। इतने पर भी 
बौद्धसंघ एक रह । प्रत्येक देश में सब सम्प्रदाय साथ 


.साथ चलते रहे । विद्वारों और पूजास्थलों में कोई 


भेद न था | संघारामौं में सभो यात्रियों का समान 
आदर होता था | हे न-त्ताड़ लिखता है “यात्रियों 
का आदर सभी जाह बहुत होता है । उनसे उनके 


& धर्म, विचार आदि के बिषग्र में कोई प्रश्‍न नहीं दिया 


॥ 
< 
की 
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जाता ।” इस्री नीति के कारण दी आज भी मनुष्य- 
जाति क एक तिहाई भाग बुद्ध का उपासक बना 
हुआ है । | 
आज ग्राये्षमाज को आवश्यकता है कि 
विविध देशों में प्रचाराथे प्रचारक भेजे जाए' | 
जाने वाले योग्य व्यक्तियों का अभाव है । हर एक 
दूसरे के गले पर छुरी चल।ना चाहता है इस कायं 
के लिये अपने को कोई आगे नहीं बढ़ाता । सम्राट 
अशोक ने तो अपने पुत्र ओर पुत्री तक को परदेश 
भेज डाला था। चीनी दूत मण्डल -की प्रार्थना 
पर काशयपमातङ्ग, धमेरच्त तथा कुमार जीव स्वयं चीन 
गये थे । तिब्त्रती सम्राट के निमंत्रण पर नालन्दा 
के आचार्यं अतिशा, पदूमसम्भव आदि पण्डित 
स्वयं विदेश जाते रहे । हिन्दूघस के प्रतिनिधि बन कर 
जिवेकानन्द स्वय' अमेरिका गये । एक दिन आये- 
समाज के नेता भी इसी तरह मेदान में उतरे थे | 
आ बड़े बड़े विद्वान्‌ अफ्रीका के विस्तृत मेदानों 
में धमं का संदेश लेकर पहुँचे थे। पर आज दशा 
दुसरी ही है। आज तो आयसमाज के विद्वान्‌ 
पारस्परिक कगड़ों की उलमन में उलमे हुए हैं। 
वे इसे तिल,ञ्नेलि देकर प्रचाराथे क्यों नहीं निकल 
जाते ? प्रचार कीतो बात दुर आज तो समाज 
प्रमाणवाद से चिपट रहा है।वइ एक एक शब्द 
पर मरने लगा है । विचार स्वातंत्र्य महापाप समझा 
जाता है। जरा जुरा सो बात पर बड़े बड़े नेता 
नि.ाल दिये गये। यही. कारण है कि समाज्ञ का 
क्षेत्र बहुत संकीर्ण होता जा रहा है । विद्वान्‌ लोग 
इसमें सम्मिलित होते हुए सकु बाते हैं। ऋषि दया- 
नन्द ने तो अपने प्रन्थ-घत्या प्रकाश में स्पष्ट शब्दों 
में विचार स्त्रातत्र्य कां स्वीकार भया है फिर न जाने 
यह संक्रीर्णत। कहां से घुस आई ! सत्य, अहिपा 
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आदि धम के तत्वों पर तो कोई विचार तक नदीं 
करता लेकिन संगठन के अवान्तर गोण भेदों डो 
ही धम-दधर्म का प्रशत बना रक्खा है | दूसरी ओर 
बौद्धधमे को देखिये | महत्मा बुद्ध ने विचारों में 
खुली छूर दे रक्ख! थी । अंशुत्तर निय में कथा 
आती है--एक व्यक्ति तथा'त के पास प;च कर 
कहने लग' महाराज ! २५० नियमों का पातन अग्ने 
में तो में अघमर्थे हूँ । पर तथागत ने कहा क्या लुम 
३ शीलों का पालन कर सकते हो ? उत्तर में 
आगन्तुक ने स्वीकृति दी | इषके अतिरिक्त बुद्ध 


ने देश तथा परिस्थितियों के अनुसार सीमान्त 


निवासियों, वनवासियों कारि को विशेष छूट दे 
रक्खी थी। हेन्‌-त्साङ अपने यात्र वृत्तान्त में 
लिखता है कि वेशाली के भिक्षु कुछ नियमा का 
पालन नहीं करते | पूछने पर ज्ञात हुआ कि बुद्ध 
ने उन्हें इस की छूट दो थी। सब प्रकार से स्वतं- 
त्रता देने पर भी बौद्धघर्म की आत्मा का हनन न 
हुआ । धर्म की आत्मा वही रही, बाह्य आकार भी 
वही रहा, केवल समय तथा देश के अनुसार थोड़ा 
थोड़ा परिवत्तन आता रहा। इसका कारण बुद्ध 


का उपदेश था जो उन्होंने निर्वाण के समय आनन्द 
को दिया था। उ होंने कहाथा “अत्तदीरा विहरथ 
अत्तमरणाञअनञा सरणा धम्मादीपा धम्मप्तरणा 
नञा सरणा । 

अर्थात्‌ आनन्द ! आत्मा ही तुम्हारी ज्योति 
है, तुम्हा! प्रथ-प्रदशं क है, आत्मा हीं तुम्हारी शरण 
है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तुम्हारी सहायक 
नहीं । तुम धर्मा की ज्योति में चलो, धम कीं शरण 
में रहो और किसी की नहीं। यदि आर्यसमाज 
वाज इसे आदर्श बन! षश चले तो शीघ्र डी संसार 
का कल्याण हो सकता हे । फिर हमारा बह्‌ स्वप्न 
पुणं हो सक्ता है जब. कि सम्पूर्ण संसार आये- 
सभ्यता का अनुयायी होगा। आयं समाज को 
आज्ञ भी आवश्यकता है । ससार सें शान्ति स्थापना 
अत्याचार दमन, सेद्‌ भाव तथा छूआछूव को सिटाने 
के लिये आरसंस्क्रति की आज भी जुरूरत है । 
लेकिन उब्रके संदेश को संसार के कोने कीने में 
पहुँचाने के लिये योग्य कार्यकर्ताओं तथां उत्तम 
योजनाओं की आवश्यकता है! अशा हे आय 
भाई मेरे विचारों पर उदारतांपूवेक बिचार करेंगे । 


नोट कर ले 


जो सज्जन गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में अपने बच्चों को प्रविष्ट कराना चाहे बे 


अभी से श्री मुख्याधिष्ठाता जी के साथ पत्र व्यवहार आरम्भ कर 


चूक जाएंगे । 
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। यदि देरकी तो 


सद्यत्रत 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुलकांगड़ी | 
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ड यहां पुरुष के विराट्र स्वरूप का वर्णन हे | 
प्रायः लब चेदं में आने बाले पुरुष खूक्तों के भावों से 
इसकी तुलना की जञा सकती है । 

>>. प्रथम छाध्याय, प्रथम ब्राह्मण की प्रथम श्रुति से 
भी देवों के अंशावदार सम्बन्धी विषय पर प्रकाश 
पड़ सकता है । 

(३) ऐ० उ० २ खंड ४ श्रुति में देखिए-- 

“अरिनर्वाग्यूखा घुखं प्राविशत्‌ । वायु 

प्राणो भूत्वा नासिके पारिशत्‌ । 
आदित्यश्चक्षुभू त्वाक्षणी प्राविशत्‌ । 
दिशः श्रोत्वं भूता कणों प्राविशन्‌ ॥! 
“षधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा 
त्च -प्राविशन्‌ , चन्द्रमा मगोभूला हृदयं 
प्रारिशत्‌ । सृत्युरपानोसूतरा नाभि माविशत्‌, 
आपो रेतो भूत्मा शिशनं प्राविशत्‌ ॥” 
अग्नि ने वाणी होकर सुख में प्रवेश किया । 
वायु ने प्राण (घ्राण) होकर नाक के दोरों छेरों में 
प्रवेश र] | सूयं ने दृष्टि होकर आंख के दोतों 


छेरों में प्रेश [हिया । दिशाम्रों ने सुनने को शक्ति 
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होकर कान के दोनों छेदों में प्रवेश किया। ओष 
छियों और वनस्पतियों ने बाल और रोम होकर 
त्वचा में प्रवेश किवा । चन्द्र ने मन होकर हृदय में 
प्रवेश किया । मृत्यु ने अपान होकर गुदा में प्रवेश 
किया और प्रजापति ने वीये होकर प्रजननेन्द्रिय में 
प्रवेश किया ।” 

उपयुक्त उपनिषद की प्रतीके देवों के अशाव- 


तार के स्वरूप को स्पष्ट कर रही हैं। इस प्रकार के 
विचार ऋग्वेद्‌ तथा विशेषतः अथर्ववेद में भी प्रायः 


आया करते हैं। इन अध्यात्म भावनाओं की 
सहायता से हम श्रथववेद के गुह्य रहस्य को भली- 
भांति समझ सकते हें । देखिये अथववेद में पक 
मन्त्र आता है-- 


“स्माहे विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति 


मन्यते ।सर्वाह्मस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ट इवासते । 
१८-३२। अथव ० 

४ इसीलिये इस पुरुष को तत्त्वज्ञानी साक्षात 

ब्रह्म] कर के जानता है क्योंकि समस्त पृथिवी आदि 
दिव्य तस्व इस पुरुप देह में उसी प्रकार आ बिराज 
हैं जिस प्रकार बाड़े में गोवे आ बैठती हैं ।” 


~ 


ANNAN SAAMI IASI PSI न जल जज > “0. ०००७ 7० 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


मन्त्र स्पष्ट है। इत्तमें प्रथिवी, वायु श्रादि 
आाधिभोतिक देवों का प्रध्यात्म से सम्बन्ध सूचित 
कियाग्याहै। इग्री भाव को उपयुक्त उपनिपद्‌ 
की प्रतोक भो खोल रही हैं । इस विषय में वेदों 
के अनेक प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं। 
परन्तु विस्तार भय से इतना ही लिखना उचित 
समझते हें । 

एव हम उपनिषदों में एक विशेष प्रकार के 
कोष को प्राप्त करते हैं जिस की सहायता से 
याज्ञिक, ऐतिहाशिक तथा देवतावाद सम्बन्धी 
शब्दों कै वास्तविक अर्था पर प्रकाश डाज्ञा जा 
स्रकता है। ये शब्द किन आध्यात्मिक भावों के 
सूचक हैं यह उपनिषदों से सीखा जा सकता है। 
इतना ही नहीं वेदों के नाना सूक्तों में आने वाले 
प्राण, आत्मा, प्रकृति, परमेश्वर सम्बन्धी नाना 
विचारों का उगनिषरों ने विशद्‌-स्पष्टीकरण किया 
हैं | चतुष्पाद ब्रह्म कपा है ? सोलह कलायं क्या 
हैं! प्राण का स्वरूप क्या हे? इत्यादि अनेक गुह्य 
रहस्यों का समाथ(न उपनिषदों में देखा ज! सकता 
है । निस्सन्देह उपनिषदे वेदों को आध्यात्मिक 
व्याख्याय हैं--वेद की मानो ज्ञान हैं | 
- उपयुक्‍त लेख के आधार पर वेदों से उपनि- 
षदों का घनिष्ट सम्बन्ध ज्ञात होने पर निम्न 
परिणाम सहज में ही समझे जा सकते हैं-- 

(१) पाश्चात्य विचारको की यह धारणा कि 
उपनिषदों तथा वेदों में मत भेद 
है, वेद से उपनिषदे निचली कोटी 
की हैं--सवथा अशुद्ध है । 
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(२) उपनिषदों के रिद्धान्तों के विषय में बड़ा . 


भारी मतभेद है । कोई उपनिषदों `: 


उपनिषदे त्रेत का पर द्वैत मड़ता है तो कोई अद्वोत | 
प्रतिपादन करती हे' यह पता हो नदी चलता कि उप- 

निषदा का वास्तविक शिक्षण क्या 
हे? परन्तु यह ज्ञान होने पर कि वेद उपनिषदों के 
ही स्रोत हैं, इस प्रश्र का सहज में ही निर्णय किया 
झा सकता है । हमें यह मानना होगा कि यरि वेदा 


में द्वैत है ता उपनपढौं में भा टीत होना चाहे, 


यदि नदीं तो नहीं । एवं हमें उपनिषदां के छिद्धांतों 
की सचाई वेदां से प्रमाणित करना होगी । परन्तु 


वेद? के गहरे अच्ययन से हमें बह भ्रतात हाता हे ~ 


(१) वेदों में 'त्रित्व' के प्रतिपाईक अनेक मत्र हैं- 
त्रः केशिनः ऋतुथा विचक्षते स*वत्सरे 
बयत एवेषां बिश्वमेक्गा5भिचष्टै शचीभिः 
भ्रानिरेस्य ददृशे नदयस्‌ । (क, अ १ ६६१.४४ 
द्वा सुपणा सयुना सखाया समनं दक्ष 
परिषस््जाते तयोरन्यः पप्पल्‌ं स्त्राद्वत्ति अन- 


शन्नन्या अभिचाकशीति । (ख) अ, १।१६४।१० 
अस्य वामस्य पलितस्य होतुः तस्य भ्राता 

मध्यमोऽस्त्यश्नः तृतीया भ्राता घृतपृष्ठो५स्या 

त्रापश्यं विपश्यति सप्तपुत्रम्‌ । (1) अ. १६४१ 
देखो अ. १।१६४।२२, अ. १०।।७।; अ, १२२१ 


अ १।५०।१०। अ, ६।६६।२. 
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उपनिषद्‌ और वेदाथ 


कि वेइ जीव, ईश्च र, प्रकृति इन तीनों सत्ताग्रां को 
पृथक्‌ < स्वीकार करते हैं । इस लिये उपनिषरों में 
नखे f £ A 
्रद्ठत का विचार युक्ति युक्त प्रतीत नहीं रोता | 
(३) 


तात्पय यह है कि उपनिषदों से वेदों की प्रथक्‌ सत्ता 


निषदं वे [पर आश्रत है । इस्तका 


भी है । इस लिये 'वेद' शब्दसे उप नेपदों का ग्रहण 
नहीं हो सकता है | उपनिषत श्रुति तो कही जा 
सकती डे पर 'वेद? नहीं । इसलिये जो लोग श्रुति 
तथा वेर्‌ शब्द को पर्थाववाचक मातकर । श्रुतिशव्द 
से वाच्य ब्राह्मण, उपनिषदों को भी वेद की तरह 
स्वत; प्रमाण उद्घोषित करते हैं वे सर्वेथा भूल 
करते हें | 

(४) उपयु क्त स्थापना के करलेने पर हमें यह 
समझ में आजाता है कि भारतीय 
तथा पाश्चात्य दोनों प्रकार के 
विद्व।न्‌ उपनिषदों पर क्यों मोहित 
विशेषत: वेदान्त पर, उपनिषदों का विशेष प्रभाव 
देखते हैं भारत की अनेक धार्मिक पुस्तकों पर 
उपनिपदों का सिक्का जमा हुआ हे,क्योंकि उपनिषदे 
वेदाश्रित हैं, आट्यात्मिकता के रंग से रंगी हुई 
हैं, और वेरों में प्रायः लब को श्रद्धा है । भगवान्‌ 
कृष्ण क' सर्वगुण सम्पन्न गीता के भक्त तो यहां 
तक कह उठे हें: 
“सर्वापनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 


पार्थो बत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌। 
अर्थात्‌ सारी उपनिषदे गाये हैं ओर कृष्ण ने 

ग्वाला बनकर गीतारूप दूध को उनसे दुद्दा है ।” 

ये कितने प्रशक्षा परक शब्द हैं ? 


Co 
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पाश्चास्यों की 
सम्मतियाँ 

९ भ [ ४) Cs 

८ हम रतीय दशानां पर, 
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्राडयातिमकता की खान उपनिषदरों पर 
पाश्चात्य विद्वानों की निम्न सम्मति है: 
(क) उपनिषद्‌ के अभ्याली डा० ड्यूसन 
कहते हैं:— 
अर्थात्‌ “संबार कै साहित्य में उपनिषदों के आध्या- 
त्मिक विचार अनुपम हैं ।? 
(ख) यूरोप का तत्त्वज्ञानी शोपनहार उपनिषदों 
को भारतीय रहस्य विज्ञान तथा product of 
highest wisdom के स्रोत रूप में स्वीकार 
क*ता है, और अन्त में पुकार उठता है-“संसार 
में उपनिषदों से अभधक हितकर तथा ऊंचा बनाने 
वाली शिक्षा किसी ग्रन्थ की नहीं है। यह मेरे जीवन 
का क्षान्ति सदन बना हुआ दै ओर मृत्युपयन्त बना 
रहेगा '” 
इस प्रकार जो उपनिषद्‌ पाश्चात्य विद्वानों को 
जीवन के विश्रामघाट आर मृत्यु के ग्र रामगाह 
लगी हैं, वे आयमुमुक्षुओं को मुक्ति के सेतु और 
ब्रह्मलोक के विमान जेसे लगें, इस में क्या ड।शचये 
हे? 
(५) उपनिषदे वेदों की अध्यात्म व्याख्याय हैं, 
इस चात को भलो-भांति हृदयंगम न 
सायण-भाष्य कर्ने के कारण ही सापणाचायें 
की नीरसत। बहुत स्थानों पर नोएल हो गये हैं।, 
विशेष कर “सामवेद? जे ले शक्ति प्रधान 
वेद पर आचाय सायण की व्याख्या अरुचिकर 
प्रतीत होती है । इस विषय के स्पष्टीकरण के लिये 
हम एक उदाहरण उपस्थित करते हैं:— 


“अग्न आ याहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये | 


निहोता सत्सि बर्हिषि ।” 
“हे प्रकाशमय परमात्मन्‌ ! तू हमारे हृदय में 
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व्याप्ति के लिये आजा | दातव्य वस्तुओं के देने 
के लिये तू हमें उग्देश कर इस होत्र को करने वाला 
तू, हृदय के आसन पर सवेदा स्थिर "ह? 
मंत्र का सरल अथ कर दिया है। इस पर 
आचाय मापण का भाष निस्न हैः-- 
"हे ग्रग्ने | अङ्गनादिगुणविश्ष्ट! त्वं आयाहि, 
अस्मद्‌ यज्ञ प्रत्यागच्छ। किमर्थम्‌ ? 
वीतये हविषा चरुषो, पुरोडाशादीनां 
भक्षणाय" 
धारन | तू आ, हमारे यज्ञ में आ । 


भाष्य 
अर्थात-- “चमकी ली 
क्यों ? चरु, 
पुरोडाश आदि को खाने के लिये ।” 
सायण-भाष्य का अगि सो तक व याज्ञिक है; 
आर स्थम्वेद भक्ति प्रधान है । उरू के 
अग्नि का प्रथम ही मंत्र में भौतिक देवता का 
अप्यत्मिक अर्थ आराधन खटकता है | यहाँ-" ग्रिन 
शब्द का अध्यात्मिक अर्थ ही होना 
चाहिए । इस विषय में हमें उपनिषदों से 
पर्याप्त सहायता मिलती है । देखिये । 
(१) क २।१८ सें “अग्नि का अध्यात्मिक 
स्वरूप बताते हुए लिखा है-- 
(1) क २।१८ में “अग्नि? का आध्यात्मिक 


स्वरूप बताते हुप लिख। हे-- 
“अरण्योनिहितो जातवेदः, गभे इव 


स्रुतितो गर्भिणीभिः । दिवे दिवे ईड्यो जात- 


वद्वि हविष्य द्विमनु'येभिरग्निः । इतद्वेत त? 


“ज्ञो सब धनों का स्वामी, दय चौर पृथिवी रूपी 
अरशिएों में विद्यमान है और गर्भवती खिट से 
गभ की भांति सुरक्षित है, जो सबको आगे ले 
ज्ञाने वाला प्रति £ न उन मनुष्यों से स्तुति के योग्य 
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है जो जागते हैं और श्रद्धा-भक्ति पूर्वक हवियज्ञों. 


वाले हैं, यह है निश्चय वह ।” 

यहां “अग्नि” आत्मशक्ति है । यज्ञ का अग्नि 
भी आत्मा कर ही प्रतिनिधि होता है । 

(01) “स्रर्नेहमरशिं कृत्वा प्रणवं चोत्त- 
रारणिम्‌ ।ध्याननिमेथनाभ्यासादेबं पश्येन्नि- 
गृढुवत्‌”” श्‍वे > 

इसका छाथ पहले किया गया है। यहा 
सदेह? तथा “प्रणव? रूप अरणियों को रगड़ कर 
परमात्मारूप अग्नि को ही पेडा करने का वणन हैं। 

(11) प्रश्नोपनिषत्‌ प्रथम प्रश्न की ७ वीं श्रुति 
में लिखा है-- 

“स एष वेश्‍वानरो विश्वरूपः 
इम्नरुदयते । तदेतदृचाभ्युक्तम्‌ ” १।७ 
थहा प-व्र्ज की सूय (छाउन) रूप से उगसना हैं 


(९) मै० ड० ५२ “अघ य एषोऽन्तरे हृत्पु- 


ग्राणो- 


ष्करे एवाश्रितोऽन्नमत्ति स एघोऽग्निःि विश्रित; 
योऽयं कालाख्याऽहश्यः सबभूतान्नमच्ि ।” 

“हुदय कमल में रहने वाला यह अग्न आत्मा 
है, जो भोनन खातः है ओर द्यू में स्थित कालाग्ति 
नाम अग्नि परमात्मा है जो प्रलय कात में समस्त 
भूतों को खा जांता है, लीन कर लेता है ।” 

इस प्रक्रार उपनिषरों के अन्दर “अग्नि? शब्द 
६श्रात्मा तथा परमात्मावाचक” आया हैं 


सांगण तथा उनके पीछे चलने वाले पाश्चात्यों ने 
इम बात की उपेक्षा की है, इऑलये भो उनके वेद 
ष्पों में वेद की ग्रात्मा वेद्‌ का रस-सूख गया है ॥ 
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। आचाय | 


FN 1 


उपनिषद्‌ ओर वेदाथै 


SOSH ०० €” 


एव हम इंस परिणाम परपहुँचते हैं कि 
उपनिषदें वेदों पर आश्रित हैं, उनंको आध्यात्मिक 
व्याख्या करने वलि ग्रन्थ हैं | इस बात को उपनि- 
पदों की ब्याख्य़ोदोली भी स्पष्ट कर रहो है। 
इस विषय में एक दो विचार रखकर 8म इस प्रकरण 
को समाप्त कर्ते हैं ! 

उपनिपद्‌ ज्ञान और भक्ति के ग्रन्थ हैं | इसलिए 
इनकी भाषा सरल और कण प्रिय 

उपनिषदों की है । रीति विज्ञक्षण तथा हुन्दर है। 
ब्रह्मज्ञान को कविता की भाषा में 
रख देना उपनिषत्कारों का चम- 


महिसा 


“एतदालम्बनं श्रेष्टमेतदालम्बनं परम्‌ , 
एतदालम्पन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥ 
(२) कल, २।१७ 
यह नाम का सहारा उत्तम है, यह नांम का 
आश्रय परम है | इस नाममय सदारे का जान कर 
तथा धारण करके ब्रह्मलोक में मनुष्य महिमा को 
पाता है । कै 
_ सचमुच गागर में सागर भर दिया है, अन्घेको 
आँख; निहत्ये को हाथ ओर निर(लम्ब को अवलम्ब 
दे दिया है। भरावान्‌ को जिसने अपना शरण समझ 
लिया, वह निहाल हो गया हे । 


१उपनिषदों के वृत्त, वेदिक वृत्तां की तुलना में 
कम नियामत नहीं हैं । पिङ्गलजास्न 
उपनिषदों के के परवर्ती छन्दों की अपेक्षाभलेद्दी 
वृत्त (छन्द) कम नियमित हाँ । मक्समूलर 


है । इन में पेचीले ब्चि।र बहुत कम स्थानों 


1) 6६ 


„~ॐ त्कार 
पर हैं। उपनिषदों में-स्थान २ पर “ह 
अदि निपातों का प्रयोग किया है, जिससे इनके 
सौन्दर्य में और भी अधिक वृद्धि हुई है। उपनिषदों 

> की भाषा जहाँ सरल है वहां पर इसमें बड़े २, उपनिषदों को ५10118 वृत्त कहते 

समास वाले तथा अप्रसिद्ध शब्दों की भी कमी है। हैं, परन्तु उपनिषत्‌ के छन्दो की अन्यिमितताओं 
उपनिषद छोटे २ वाक्यों में बड़े गइरे २ भावों को से भी वन-घोष के समान एक भव्य धोर गम्भीर 
हमारे सामने रख देती हैं । पक उदाहरण लीजिए- नाद गूज उठता है,जो काल की तरंगवली पर तेयार 
(१) कठोपनिषत्‌ ३।१४ “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य हुआ आज हजारों बरसों से सुनाई दे रहा है । यह 
वरान्निबोधत” “क्षुरस्य धारा निझिता दुरत्या दुगे तो हुई उपनिषदों की शब्द्घोषणा की कथा | और 
पथस्तत्कवयो वदन्ति ।? उप नषदों की कविता ? हेमचन्द्र सरकार कहते हैं 
कि उपनिषदे “भावो' में मह'म्‌ और भाषा 
में सुन्दर हैं।'”” उपनिषत्‌ परम सत्य ओर 
परम कविता के संगमस्थल हैं । सवंमेध यज्ञ करने 
वालों का मद्दाव्रत होता है कि वे अपना सवंस्व 
परमात्मा के चरणों में अपपण करते हैं वैसे ही 
महात्रती, उपनिषत्कार, महूर्षि अपनी सवंश्रेठ आत्म- 
सामग्री परमात्म( के चरणों में समर्पित क्र रहे 
उपनिषत्‌ के मन्त्रदष्टा ऋषियों ने ब्रह्मविद्या के महा- हा [र 


ANIA AANA SY SAIS MSY 


इसका आशय यह है -“उस आत्मा को जानने 
के लिये उठो, जागो ओर सन्तों को पाकर उनके 
सत्संग से प्रभु भक्ति को समझो । ज्ञानी लोग 
उस्तरे की तीखी घार के समान इस मागं को लाँघने 
में कठिन कहते हैं |? 

उपनिषत्कारों ने कितने तुले हुप, असमस्त तथा 
मधुर ३ब्दों में कसे उच्च साहसपूण भावों को रखा 
९६ । सोने बाने के लिये के मी डंके को चोट है | 
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सत्य कविता की धारा में मानवकुल,के सामने बखेरे 
हैं । कुरानशरीफ का शब्द घोष अथघोष फे. समान 
भव्य है । 81018 का Sermon on. the mount 
(गिरी-प्रबचन) गिरी-शिख़र के सम।न-उच्च .है । ,परन्लु 
जगत्‌ की ब्रह्मविद्या की परम कविता .तो उपनिषदों 
[ कत 
स्वामी ववेकानन्द के अनुयायी अपने ‘Miner 

.Upanish205? के इपाद्धात में लिखते हैं- 
र The Upanishads preach .to us the 
sublime in the most exqusite,peotry 
in tbe whole world of Literature 
उपनिषद्‌ संसार के इतिहास में ऊंची से ऊंची चीज 

शो नपी-तुनी कवित। में रख रही हैं। ब्राइब्रज्न 
की जगद्विख्यात 1291109168 (वोध गाथा) तथा 
P1060 कै 2102125 की झाली में उपनिषदों 
का ब्रह्म ज्ञान समझाया गया हैं। आत्मा, शारीर 
बुद्धि और मन आदि के सम्बन्थों को रथी, रथ 
सारथी ओर लगाम के दृष्टान्तो से समझा कर 
उपनिषट्कार ने अलंकारो को साथंक किया है । 
ज्ञान ओर भक्ति के भागों को दृष्टान्तो तथा 
कथाओ' से समझाने की यह शली कितनी आदा 
तथा रसवती है? उपनिषद्‌ अगम्य को गम्य बनातीं 
वाणी से अवणनीय का वणन करतीं, इन्द्रिय से 
झल व्ल्तु को उपमा द्वारा हल्तालकवत्‌ प्रत्यक्ष 
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soon 
सत्य के.सूत्र,,हज रो वर्षों से विश्व को अकाशित 
करते, -हृऱयान्यकार को .घोते,-्काश के! टिम- 


करातीं-ऋविता ओञ्रों से छलक रही हैं। डाक्टर माटिनो 


जने स्पेन्सर ;के 1111108४1816 -क्के समूप्रइा (को 
पक ही वारबाण से छिन्न-भिन्न कर दिया है 


“Ibis like silence, one :breaks:it ias 
४ 9 


88 ‘he 8388818 16. ? पेसे कवितामय 


टिमाते तारकाओं के समान, उपनिषदों के श्राकाश 
में चमक रहे हैं। कविता और ब्रह्म-विद्या -दोनो' 
के .महास्त्रोत्र एक -हा सरोवर सै से ,निकले हैं, 


आर यह खयोवर वेद का महा सरोवर है, 
उपन्तिषद्द अर्थात्‌ पर्स सत्य ओर परमकविता - 


का संगती इन उर्फानणदो की -वल्लियो में 
“दरा खुपर्णा सयुजा'” की सखियो' के समान दशन 
र कविता की सखियाँ विहार करती हैं ॥ इस 
लिये उपनिषद्‌ अमर हैं । उपनिप़दों के इस संगम 
तीथे को जगत्‌ ने नहीं देखा, यह नहीं । जगत्‌ ने 
देखा है--मान्र किया है । अस्तु-- 

इस प्रकार इस प्रकरण में चेदार्थ में उपनिषदों 
की सहायता, उपनिषदो' का वेदो' पर आश्रय, उप- 
निषदो' का गौरव आदि विषयो' पर प्रकाश डोला 
गया है । वेदों पर किये व्याख्यान ग्रन्थो में 
उपन्निषदो' का भी महत्वपूर्ण स्थान है, इतना 
इस प्रकरण में स्पष्ट किया गया है । 


शुभ संवाद 
~ NS 
जो सज्जन यहं जानना चाहें कि भारत की राष्ट्रभाषा-हिन्दौ क्यों होनी चाहिये। वे 'अचुसन्धाना 
विभाग” के पते पर 7) के टिकट भेज, कर बिना मूल्य, 'राष्ट्रभाषा क्या हो ! पुस्तक मंगा सकते हैं । 
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० ४कहुर्षि के माष्यो की बहिरंग परीक्षा” हए 
रन ri 7७ क्र दन 
गू (लेखिका--छुशीला देबी त्रिवेदी विद्यालंकृता गुरुकुल भहाविद्यालय सोनगढ़ (क्राठियावाड) उँ, 
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सहर्षि 'दंयांनन्द का जन्म १८८१ में एक ब्रोह्मण 

कुल में हुआ था । इनके समय में वेद विद्या का 

व्हाल हो ग्हा था; वेदों की अनेक शावाए लुत हो 
चुकी थीं जो थी वे भी दुष्प्राप्य हो रही थी वेर में 

पठन पाठेन के विवर्य में अनन्त भ्रमणाएं उत्पन्न 

हो गई थी यों कही कि बिल्कुत्त अ७ःयन ही बन्द 

'होगवा था यहाँ तई कि भारत के विद्यामंदिर काशी 
में भी पंडितों की बड़ी देयनीय दशा हो रही थी 
'न तो उन्हे' सायण श्रांदि आचायों की भांति कोई 
अाजनकोय श्रेय ही मिल संकते थे ओर न ही 
कोई विद्वान सहोपक ही मिल सकते थे । ऐसी 
अवस्था में उस ऋषि ने अपनी अप्रतिमं प्रतिभा से 
तत्कालान कालुष्य का निवारणं किया था। जेसे 
घनघंटाटोप आकांश में अमावास्पा के तामिस के 
समय में एकदम शून्य दिदांशं में एकांपक चपला 
चमंक पड़े और प्रकांश हो उनंसें जों नर्वजागूर्ति 
प्रतीत होती है वैसे ही मंहषि ने मानव जातिं कों वेद 
के सूयं कां प्रकांश करके पुनरुज्जीवित किया थां 
अविद्या के काले बादलों कों छिल्नें भिन्न कर 
दिवा थां। वेदिक साहित्य में एक नवीनं क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी थी । यह क्रान्ति किसी भी क्रान्ति 
से किस्मे भी अवस्था में कस महत्वंकी नंहीं है कयां 
कि. इसने भिन्न २ देशों में विशेषतः विदेशों में ओर 
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वहां की सभ्यता में रचेपचे अपने भारतीय युवकोंके 
हृदयों में सभ्यता और संस्कृति का नव संदेश फू'का 
है, उनके मलिन मानसो में दिक आलोक अंलोकित 
किया है, उनके डगमगाते चित्तां क्रो स्थिर किया 
है वेद की वीणा का मधुरालाप उनके शुष्क कण 
कुद्दरों में आलापा है। उन्नीसवीं सदी में ऋषि के 
रूप में पक प्रचण्ड अग्नी इस आर्यावते में जगी थी 
जिसमें कि संपूण मतमतान्तर भस्म होरहे थे। अग्नि 
की समिंधाएं छन्दोबन्द ऋचाए' थीं ऋषि ने इन 
ऋचाओं का सत्यर्थे प्रकाशित करके संसार को 
सत्य घमे और सत्य मागे का प्रदशन करवाया है। 
इस लेखं में हमें यह देखेनां है कि महेषि के 
वेदभाष्य कितने ? उन्होंने किस किस भाषा में और 
कितने संमंय में भाष्य किया ? ईस विषय पर विचार 
करने से आधुनिक संमय में ऋषि भाष्य पर की 
जाने वाली अनेक आपत्तियों कां संमांधांनं हो 
संकता है। 
स्वामी जी महाराज का संपूर्ण भाष्य तों 
केवल मात्र यजुवंद पर ही मिलता है ऋग्वेद पर 
ते चे ७ वे' मण्डल ६१ वें सूक्त के दूसरे मन्त्र से 
आगे किन्ही दैवौयं कारणों से भाष्य न करञ्जके फिर 
सामवेदं परं वे कब कलम उठाते ? दुंभागे 
_ भारतीयों के भाष्यांकाद में वह अनमोल सिताः 
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अधिक समय त न चमक सका अकाल ही मे 
अस्त हो गया। अतः वतमान काल में ऋषि के 
भाष्य, यजुवंद पर तथा आधे अधिक ऋग्वेद पर 
ही उपलब्ध होते हैं, परन्तु उनकी रोली का परिचय 
इनसे भाप्यों से भी प्राप्त किया जा सरता है । 
महपिं दयानन्द ने ऋग्वेद्‌ भाष्य का निर्माण 
१६३४ मागं शोष शुक्र पक्ष की छटी को प्रारम्भ 
किया था इस विषय में ऋग्वेद भाष्प के प्रारम्भ 
में लिखा है। 
बिद्यानन्द्‌ समत्रति चतुर्वेद-संस्ताबना या, 
संपूर्येशं निगमनिज्ञयं संप्रणम्याथ कुर्वे । 
बेदत्यङ्के बिद्युयुतसरे मागं शु्लेऽङ्ग भौमे, 
क्राम्वेस्याखिल गुणगुणीज्ञा दातुर्हि भाष्णम्‌ । 
गर्थात्‌ जो चारों वेदों को भूमिका विद्यानन्द 
को देती है उसे पूरा कर परमेश्वर को प्रमाण मानकर 
सं० १६३४ मागं शुक्र छटो मंगलवार के दिन 
नवेद भाष्य का आरम्भ करना है। इसके कुछ 
समय के अनन्तर विक्रमीय सं० १६३४ के पोष 
शुदी १३ गुरुवार के दिन यजुबेद भाष्य का प्रारम्भ 
किया । इस सम्बन्ध में भाष्यारम्भ में निम्न शलोक 
दिया गया है । 
चतुस्त्र्यङ्करंकंः-अवनि-सहिते विक्रम सरे 
शुभे पोष मासे पितदल भविश्चोन्मित तिथौ । 
गुरोवारे प्रातः प्रतिपदमतीएं सुविदुषां 


प्रमाणनिबद्धं शतपथ निरुक्तादिभिर्‌पि ॥ 
विक्रम की सं० १६३४, पोष सुदो गुरुवार 

त्रयोदशा तिथि के दिन यजुर्वेद भाष्य का बनाना 

प्रारम्भ किया जाता है। एवम्‌ ऋग्वेद भाष्य के 
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प्रारम्भ से लगभग एक मास के पश्चात ऋषि ने यज्ञ॒ इ 
भाष्य निर्भाण प्रारम्भ कर दिया था । इस भाष्य 
की समाप्ति, के विषय में भ।प्प समाप्ति पर निम्त 
लेख लिखा गयां है— 

मार्गशीष कृष्णपक्ष १ (एक) झानो सं० १६३६ 
में समाप्त किया । वेशाख शुक्र ११ सं० १६४६ प्र 
छपकर समाप्त हुआ । एवं ऋग्वेद तथा यजुवँद्‌ 
को भाष्य ऋषि ने लगभग एक ही समय प्रारम्भ 
कर दिया था। उन सें यजुवद का.भाष्य लग 
भग ५ वर्षों में पूरा कर लिया था। साथ ही 
साथ आधे से अधिक ऋग्वेद का भाष्य भी ऋषि 
निर्माण कर चुके थे । 

महर्षि के ऋग्वेदादि भाष्यसूमिका का सुद्रण 
सं० १९३४ में प्रारम्भ हुआ था तथा १६३५ में 
समाप्त हो चुक्रा था। परन्तु चेद भाष्यो का 
मुद्रण तथा संशोधन उन के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ 
भी १६४० तक होता रहा । उनके भाष्य प्रथम 
तो मासिक अङ्गं में ही निकलते रहे थे तथा उनके 
जीबन काल में यजुवेद के ११ अध्याय एवं कतिपय 
मंत्र ५१ अड्डों तक सुद्रित हुए थे और ऋग्वेद का 
प्रथम मंडल ८६ सूक्त के पांचवे मन्त्र तक हो ५१ 
अंकों मे' सुक्र्त हो पाये थे इस प्रकार उनकी 
उपस्थित में दोनों भाप्यों मे' लगभग पांचों हिस्से 
ही मुद्रित हो सके थे शेष उनके देहावसान के 
पश्चात्‌ प्रकट हुए अजुर्वेद का पूण सुद्र्ण ता उनकी 
मृत्यु के लगभग ६ वर्षो के नन्तर १६४६ में हुआ 
ओर ऋग्वेद्‌ भाष्य का पूर्णां मुद्रण तो इसके भी 
१० बर्षौं के बाद लगभग १९५६ वि७ अषाढ़ मास 
ओर कृष्णपक्ष की पंचमी को हुआ है। इससे स्पष्ट 
हुआ कि ये दोनों भाष्य उनकी मृत्यु के चिरकाल 
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धाथिक साहिष्णुला-- 

आज हमारे देश में धार्मिक असहिष्णुता के कारण 
वातावर ण बहुत दूषित हो गया है । परन्तु भारत में सदासे 
ऐसी दशा नहीं रही । गुप्तकाल जिप भारत का सुर्वण- 
काल कदा जाता है उस समय सर्व प्रकार से धार्मिक 
सहिष्णुता विद्यमान थी. . गुप्तकालीन लेखों से ज्ञात होता है 


कि उस समय भारत में निम्न धार्मिक, धारायें बह रही थीं:- 


(२) वेदिकिधमं (२) वेष्णवधस॑ (३) शेत्रधमं 
(४) सूर्ययूजा (५ शक्तिपूजा (६). बोद्धधर्म और 
(७) जैनधसं, ये सब विना किसी भगड़े के विकास पा रहे 
थे । युप्तों के समय वेदिकवर्म राजवम बना हुआ था । इस 
पर भी वैष्णवधर्म पर उनकी कृपा थी । चद्धगुम २ य, 
कुमार गुप्त, और स्कन्दगु्त अपने को वैष्ण वमतावलम्दी 
कहते थे । गिरनार पवत पर उत्कर्णं कराये स्कन्द गुत 
के शिलालेख में लिखा है-स जयति विजितातिबिष्णु- 
रत्य-तजिष्णु: १ इसने मितरी (वर्तमान गाजीपुर) ग्राम में 
विष्णु की एक मूर्ति भी स्थापित कराई थी | स्कन्दगुप्त 
के अमात्य “चक्रपालित? ने एक विभ्णुमंदिर बनवाप्रा था | 
बंगाल के राजशाही जिले के पहाडपुर शाम में कृष्ण 
की बाल्यावस्था की अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं । पुरातत्त्व 
ज्ञान से सिद्ध हो चुका है कि ये सब गुप्त कालीन हैं। 
इन्हीं गुप्तों के समय विष्णु के 'वराह' अवतार की मूर्तियों 
का प्रचार था । वैष्णवधर्म के साथ साथ शेवधर्स भी 
फैल रहा था । चन्द्रगुप्त २ य के मथुरास्तम्भ लेख में 
शिव की मूर्तियां बनवाने का उल्लेख है | कुमारगुप्त प्रथम 
ने ४३७३० में एक लिंगस्थापित कराया था | इन धाराओं 
के साथ सूर्यपूजा भी चल रही थी । गवालियर राज्य से 
कुमारगुत्त का एक लेख मिला है जिसमें सूर्यपूजा का 
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वर्णन है । वहाँ लिखा है- “पायात्‌ स वो भास्कर: 2 
“तस्मै सवित्रे नमः? । बिहार में प्राप्त स्कन्दरुप्त की माता 
द्वारा उत्की कराये लेख में शाक्त धर्म की सूचना मिलती 
है | वह लिखा हे--“स्कन्द प्रधानेमुवि मातृभिश्च |” 
इन सब॒:के साथ साथ बौद्धधर्म मी फैल रहा था । चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के शासनकाल में सुकुलिदेश के पाँच भिन्नुकीं को 
खान-पान का व्यय दिया ग पा था। शोरकोट (पंजाब) मै प्राप्त 
हुआ । इस लेख में भी चन्द्रगुप्तद्वितीय द्वारा एक विहार को 
दान देने का उल्लेख है । कुमारगुप्त प्रथम के लेख में 
भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने के उल्लेख है | इनके 
श्रतिरिक्त महावीर के श्रनुयायी भी उस समय सामाजिक 
कार्यं में हाथ बंटा रहे थे । स्कन्दगुप्त ने तीर्थङ्कर की चार 
प्रतिमायें प्रतिष्ठित कराई थीं। 
ये सब उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि उस 
समय धार्मिक सहिष्णुता बहुत थी । राजा का अपना धर्म 
चाहे कुछ भी क्यों न हो वह दूसरों के भावों को चोट 
पहुँचाने के स्थान पर उनका आदर करता था, उन्हें 
दान देता था और उनके देवताओं की प्रतिष्ठा करता था । 
यढ कारण है कि सातों धारायें समानान्तर बह रही थीं । 
उसी आदर का यहद परिणाम है कि आज तक हिन्दू लोग 
विचार, देवता, दर्शन आदि से एकन होणे हुए भी 
हिन्दुत्व की दृष्टि से एक हैं। क्‍या ही अच्छा हो यदि 
आज की सरकारें भी गुप्त राजाओं का अनुकरण करें । 
क्या श्री फजूल-उल हक और श्री जिन्ना इधर ध्यान देंगे ? 
पुनजन्मे का नया प्रमाए- है 
झांसी जिलान्तगेत “मड? नामक ग्राम में एक बच्चा 
रहता है | इसकी आयु ३ वर्ष हे | यह बच्चा पूर्वजन्म का. 
संस्कृत का विद्वान्‌ है। बालक हिन्दी व संस्कृत शब्दों का 
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शुद्ध उन्चार ए करता है । गीता ओर रायायण का उसे 

, अच्छा ज्ञान हे । यदि कोई उसके सम्मुख गीता का 

आवा श्तोह पठे तोउइ उत [ण कर देगा । इसी प्रकार 
रामायण की किसी भी अयूरी चोपाई को वह पूरा करके 
सुना देगा | वह दिन में चार वार स्नान करता है । कपड़े 
पर न सोता है ओर न बैठता है । प्रथ्वी ही उसका बि 

है | जात पढ़ता है क्रिव! तोडते जन्म काव्रा्रणु है। 


A ~ 


` यहद पुनर्जत्य कः ऐसा स्प प्रमाण है जिसते कट्टर से 


प्र भी इस्कार नहीं कर सकता । पुनेत्रन्म को न मानने 


वाते लोग इमक्रा समाधान क्या करगे 

~ > ~ 
दाजिण हेदराबाद के अछुत-- 

. दक्षिण हैदराबार भारत की सब से बड़ी रियासत 
है| इस्तं &० प्रतिशत दिः बसते हैं । रिद्रासत सं इिन्दुओं 
की संख्या लगभग १ करोड़ है । इनमें से कर लाख 


* अछूत हैं | इनकी अवस्था बहुत अधिक चिन्ताजनक है। न 


खाने को अन्न है, न पीने को अच्छा पानी और न पहनने 
को वध्त्र ! परिमाणतः इसाई प्रचारक धन के प्रलोभन से 
अड्भतों को इसाई बना रहे हैं। पिठत कुठ वर्षों में इज्ञारो 
लोग इसाई बन चुके हैं। इसाईयों की देखा देखी 
अब मुसलमान भी क्षेत्र में उतर जायें । अपनी थोड़ी संख्या 
को अविक बनाने के लिये मुसलमानों ने इसे स्वर्गीय 
अवसर समझा है । इनको भी अव्छी सकतता हो रही 
है | इनको राज्य की ओर से गुप्तळूप से जन-धन की बड़ी 
सहापेता प्राप्त हो रही दै। इसलिय इनका काम बड़ी 
सगमता से चज् रहा है। 
इस अवस्था मे आयसमाज के लिये चुप बेठनां 
असम्मभव था | यही कारण हे कि ्ाय्यप्रतिनिधिसभा 
निजाम राज्य पूरी शक्ति से अछूतों को बचाने का प्रयत्न 
कर रही हैं | परन्तु उसे जन-धन की अत्यावश्यकता है। 
हम प्रत्येक आव्यं व हिन्दू से विशेष कर निजाम राज्य की 
जनता से प्रार्थना करते हैं कि वे इस शुभ कार्य्यं में आर्य 
प्रचारकों को धन और जन से सहयोगं दे । आर्य्यसमाज 
का सारा कार्य्यं जनता के सहारे चलता है। राज्य की 
I का सहारा बिना पाये ही ६५ वष से ग्रार्य्यसमाज 
प्रचार कर रहा है । यदि इस कार्यं मे भी जनता 
ने सहयोग किया तो इम इस बात को डंके की चोट कहतें 
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हैं कि इसाई और मुसलमान प्रचारक सब प्रकार की 

सुविधाएं होते हुए भी पिर जायेंग । अन्त मे इम आय्यं- 

जनता का ध्यान एक वार फिर इस ओर आकृष्ट करत हँ। 

कि वई इस पुनीत कार्य्यं म सड्योग देकर अपने हद 

के टुकड्टों को विवर्मी होने स बचावे । 

एाचीन भारतीय सभ्यता का खोज-- 
पुरातत्त्व विभाग की नवीनतम खो द्वारा ज्ञात हुआ 


० 


है कि सिन्दुतट का सम्यता पूर्वी काठियावाइ तक फेली 
हुई थी । अहमदाबाद जि स लगती हुई 'लिम्बदी' 
रियासत मं एक ८७ एक; लम्ब टील की (दाई भ वेसे 


ही वस्तुएं प्राप्त ढुई हैं जसे “नहृन्जोदारो? ओर हडप्पा से! 
से मिली हैं । 

इसी 4कार तथक्ष शिला में प्राचीन 'धरंजिक सूप? की 
खुदाई की गई हे । वदां दरबारी मोहरे ( तीक चिड ) 
मिली दई जो उस समय प्रयुक्त की जाती थीं। सत्र से 
अधिक महत्व का विषय तो उस मध्यमवर्ती स्तूप की 
खुदाई है जिसमं सोन की सन्दूकड़ी मं महात्मा बुद्ध की 
अस्थियां सुरक्षित रक़्खी गई थीं। यह सोने का संदूकड़ी 
( कास्केट ) स्वय भी अन्य दो संदूकड़ियों म बन्द हुई 
पायी गयी है । इस सं{कड्टी का काल रोमन सम्राट 
आँगस्टस की मुद्रा ( काथन ) द्वारा जाना गया हे । जो उस 
में पड़ी पाई गइ है । इस “द्रा क साथ ही शक राजा 
य्रजिलिसिज' की भी एक रजत मुद्रा मिली हे । इस खोज 
से शर्कों के इतिदास में दुछ हेर फेर होने. को 
सम्भावना है। 

इसके अतरिक्त उदयपुर रियासम में चितगढ़” के 
समीप एकदेवनागरी लिपि मे लिखा हुआ शिलालेख 
लिखा है। इस मे एक राजा द्वारा 'अश्मेध यज्ञ? के 
उपलच्य मे वासुदेव और कृष्ण की स्तुति मे एक दीवार 
बनाने का उल्लेख हैं यह लेख कई. दडियो से महत्त्यूण 


(१) यह प्रथम लेख है जिस मे श्रश्वमेघ का उल्लेख है ।: 
शिलालेख नहीं मिला था 


इस विषय का अभी तक्र कोई 
(२) इसकी लिपि देवनागरी ओर भाषा संतत हे। 
(३) इस मे वैष्णवि देवताओं की स्तुति है। यद लेख 
ईसा से १०० वर्ष पहले का है अर्थात्‌ आज से लगभग 
२१०० वर्ष पुराना है । 
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विश्वश्रवा के मुख से घर = शल 

ही देश-विदेश की बातें सुनिये| | | 

र क और उनसे लाभ उठाईये । यदि | 

| श्वा श्र ग्या क सरं न में तार, रेडियो ॥ 
क्र >> द्या ड | अप द्‌ क घर |] १ । 

|| रु (| | | स्‌ टेलीफोन आदि कुछ नहीं तो 5 
कोई बात नहीं, इम आपको 


संसारके नये समाचार सुना: 
येगे | घबराईये नहीं | के 


-+ 
-- 


& धून से धन-भारत के लोग तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से भी घन नहीं प्रां करते परंतु योरप 

| वाले कूड़े से भी रुपया प्राप्त करते हैं । लन्दन, पेरिस और बलिन में कूड़े कर्कट को खरीदने वाली अनेक 
फमें हैं । ये फर्म कौन सी वस्तु किक्ष दाम में खरीदती हैं उसकी जानकारी . के लिप नीचे कुछ आंकड़े | 

® दिए जाते ह्‌:— | 


टा ब 
हत्य” वस्तु भार े मूल्य | 
चिथड़े ५०६ टन ३७०००) । 
विभिन्न धातुएं १००० . ,, ३७०००) । 
| शीशियां, बोतले आदि ५ लाख ° ७५००). | 
100 काँचके टुकड़े ७६६ टन ७०००) 2 E |e 
। हड्ड्यां ३६५. १४०००), हे 
न रही कागज २६६ „ | ४०००) 
पत्र लिफाफे आदि २५५ ,, २०००) 
अन्य कूड़ा ५२६१ ,, ५५०००) 


| इस प्रकार के व्यवसाय से योरुर में केवल एक ही नगर में प्रतिब्षे दो लाख रुपए की आय हानी 
: है । स्वोडन, नावें, डेन्माके औ £ बलिन को नगर सभाएं ( म्यूनिसिपेजिटीज ) अपने कूड़े से लाखों रुपया । 


5 कमाती हैं । पर भारत में तो इस ओर ध्यात देना हो पाप समझ जाता हे 6.1 
ताश खेलने वाला कुत्ता-कोलम्बिय। निवासी रिचर्ड डेविडधन के पास एक ऐसा कुत्ता है जो क. 
भिन्न सिस्न ३०० खेल दिखा सकता हे। इनमें ते सबते मुंळ्य ताश का खेल है । इसे सब पत्तों को बहुत । 
अच्छी तरह पहिचान है । बादशाह पर इक्का मा(ने से यह कभी नहा चूकता | १ 
बोलने बाली घडी - ब्रिटन मि० ३० जे० वेन्ड( नामक आदिष्कारक ने एक ऐसी घड़ी तय्यार 
को है जो त्रोलतो हे । यह घड़ी लः्दन के तार घर में है । 
लका का कलपहक्ष- लंका में नारियल का पेड़ बहुत गोता है । लका वाले इससे इतनां कामलेते 
हर हैं कि इसे कल्पवृक्ष कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं । बच्चे के पालने से लेकर अर्था तक सत्र काय्यं इपसे लिया | 
कं MR की RNA या यय ४ 
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ज्ञाता है । खाने के लिए फल, पीने के लिये मीठा पानी, जलाने के लिए लकड़ो, घर बनाने के लिए बल्ला 
सोने के लिये पत्तों मे बनी हुई चटाई, हवा के लिए पतों से बना पंखा, मलने के ज्ञिए गिरी का तेल, नशे 
के लिए तने से ताड़ी, तेरन के लिए पेड़ के तने का खोखला कर के नाव, ऊपर के पतले छिलको से किये 


गहे आदि, खोपड़ी से बटन, प्याला आदि, तथा चिता के जिये लकड़ी भी, इपी एक वृत्त से ये सत्र काम ले : 


लिया ज्ञाता है | बताईये यह कल्पवृक्ष नहीं तां क्या हे ? 
१०० वर्षीय व्यक्तियों का ग्राम-वीन के वयूचो प्रान्त में एक ऐसा ग्राम मिला है जहां के 
सब के सब निवासी १०० वर्ष आयु के श्थवा इससे भी अधिक आयु बाले हैं । इनमें सब से बड़ा 


सः 
१८० वषं का हे । 


ह्री 


& देशों के राजा-योरुप में कौन कौन देरा कितनौ कितनी भूमि का राजा है, यह जवना होतो 
नीचे लिखे आंकड़े देखिए :-- 


नास जझनसंख्य वर्गमील 
ब्रिटन {००,०००,००० ६००,०००,००० 
फ्रांस ६०,०००,००० ३,०८०,००० 
` हालेंड ५५,०००,००० ८००,००० 
इटली हु १०,०८०,००० १,०००,००० 
बेल्जियम ६,०००,००० §,०००,००० 
तेगाल ४,०००,००० ५०,००० 


नकली मनुष्य -इंग्लेंड, अमेरिका, जापान, रूस और जर्मनी के डाकघरों में सशीने ही टिकट 
बेचती हैं । जम १ में तो नकली मनुष्य भी बन चुके हैं, जो प्रश्नों का उत्तर देते हें। अभी २ एक नकली 
मनुष्य ने एक यात्री को सारे योरुप की २ कराई थी | इसी तरह की एक नकली महिला ने एक खत को 
अपनी मोटर में बिठाकर सेर कराई थी । वे सज्जन उस महिला पर इतने मुग्ध हुए कि उससे विवाह का 
प्रस्ताव भी करने लगे थे | ऐसे नकली मउऽयों को “रावट' कड़ा जाता है । ऐसा ही एक गावट लाहौर में भी 


` हय्यार हुआ जो लाहोर प्रदशनी में दिखाया जायगा । यह भी प्रश्नों का उत्तर देता है । 
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आर इसे 'बाहुमान्‌ इन्द्र कहा गया है अर्थात्‌ 
मालिश करने बाले की बाहुओं का जब्र शरीर 
के साथ संघर्ष होता है तब विद्युत्‌ उत्पन्न 
होती है जो कि मलको कोमल बना देती है । 

“मल बाहिर आकर कहे कि लो यइ में 
श्रागथा” यह एक अलंकारिक भाषा है इसका 
तात्पयं इतना है कि मल, मूत्रादि मार्गों द्वारा 
बाहिर जाने के लिए तय्यार हो जाये । प्रजा- 
प्त में मन्त्राथ इस प्रकार है :-- 

पहिले क्षत्रिय राजा इन्द्र ने दुष्टों का 
नियमन करने कै लिए दरड का प्रयोग नहीं 
करना अपितु ( अग्निः पूर्वः आरभताम्‌ ) 
ब्राह्मण पहले अपने उपदेशादि के द्वारा उनके 
दुष्टभावों को दूर करे। परन्तु यदि वे इतने 
दुष्ट हो चुके हैं कि ब्राह्मण के उपदेश की भी 
अवहेलना करते हैं तब ( बाहुमान्‌ इन्द्रः ) 


अथवेवेद भाष्यम्‌ ६३ 


दण्ड देने में समथ राजा उनको ( प्रणुदतु) 
दण्ड से बश में करे। और राजा को उनका 
ऐसा नियन्त्रण करना चाहिए कि जिसंसे (सरवे: 
यातुमान्‌ ) सब दुष्ट आदमियाँ का गण (एत्य) 
अपने आप आकर ( ब्रवीतु ) कहे कि (अय- 
मस्मीति ) लो यह में उपस्थित हूँ । 


राज्य में दुष्टों का नियन्त्रण करने के 


ज्ञिए राजा को चाहिए कि वह पहिले ब्राह्मणों 
की प्रेरणा करे कि उपदेशादि के द्वारा वे दुष्टों. 
से दुष्टभाव छुड़वा दें । यदि उनका मन इतना 
कलुषित होगया है कि ब्राह्मणों के उपदेशा की 
भी वे परवाह नहीं करते तब राजा को चाहिए 
कि वह उन्हे” दरड से नियन्त्रित करे | और 
इतना नियन्त्रित क्रिकरे जिससे वे प्रतिदिन 


जेल आदि में आकर अपनी हाजिरी देव ॥४॥ 


इदानीं पञ्चमे प्रस्वेदनकम णि प्रयुज्यमानो भोतिकोऽग्निः स्तूयते । 
पश्याम ते वीये जातवेदः प्र नाव्रहि यातुधानान्‌ नृचत्तः 


पश्याम । ते । वायस | जात वेद) । प्र! 


न! । ब्राह । यातुधानान्‌ । नु-चक्षः । 
न _\ 


स्वयां । सवै । परि'-तप्ताः। पुरस्तात्‌ । ते। आ । यन्तु । पर-ब्वाणाः उप । इद्म्‌ ॥५॥ 


अ० :--जातवेदः | ते वीर्य पश्याम । 
[ हे ] नृत्रक्षः ! नो यातुधानान्‌ प्रत्रृहि । 
त्वया परितप्ताः ते सवे इदं प्रन्रुवाणा | नः ] 
पुरस्तात्‌ उप[यन्लु ॥५।। 

हे जातवेद ! जाते जाते द्रव्पमात्र विद्य- 


प्रत्यक्षगोचरा भवतु । हें नृचक्षः!. 
नृभ्यो रोगस्य याथातथ्यमाचक्षाणर्त त्वङ- 
मार्गेण विस्फोटकपिड कादिन विर्भाव्य नाना- 
रूपधरा मलबिकारा यातुधानाः क्क निलीना 


इति प्रत्नहि त्वया परितप्तास्ते सव न पुरस्तात्‌ 


मानाग्ने ते वीय्ये रोगनिवारण शक्ति पश्याम । इद प्रेत्रबाणा उपायन्तु । 


तथा स्वशक्ति प्रइशथ येन साऽस्माऊमपि 
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प्रजापक्ष - हे जातवेद | यतकिञ्चित प्रजासु 


“रः 
S 


> 
क 
न्स 


त्वया सव पास्तप्ता; पुरस्तात्‌ त आयन्तु प्रत्रवाणा उपदस्‌ ॥२॥ टर 


| 
| 


~= 


९४ अथवेवेद्‌ भाष्यम्‌ 


वृत्तां तस्य यथायथा ज्ञातं तथा तथा 
वेत्तनृ चक्षः नृणां सु वदशनादिना तेषां चरित्र- 
परीक्षायां विचक्षणाग्ने त्वं नो यातुधानान्‌ 
छद्मरूपधरान्‌ प्रजासु नानाव्यञ्जनेर पञ्चरतो 
माया विनो दुष्टान्‌ स्वपरीक्षाशाक्त्या विविच्य 
प्रत्रृहि स्वकीयेनोपदेरेन तास्तथा परितापय 


प्रथम मन्त्र में अग्नि में मल विनाश का 
साम्ये, द्वितीय मन्त्र में जाठरासि की अति- 
स्नेह के प्रयोग से मन्दता और परिमित मात्रा 
में भोजन खाने से यातुधानों अर्थात्‌ मलों का 
बिनाश, ठृतोथ मन्त्र में मलों के विनाश के 
अनन्तर कृमियों के विनाश का वर्णन किया 
गया है । चतुर्थं मन्त्र में मालिश आदि के 
द्वोरा बाहुओं तथा शरीर के संघर्ष से उत्पन्न 
विद्युत्‌ रूप अग्नि का प्रयोग बताया गया है । _ 

अब पांचवें मन्त्र में पसीने आदि लाने 
के काम में उपयुक्त भोतिक अग्नि का वर्णन 
किया जाता है । मन्त्रॉर्थ निम्न है - 


( ज्ञातवेदः ) उत्पन्न हुए २ प्रत्येक पदार्थे 
में विद्यमान हे अभि ( ते वीयंम्‌ ) तेरी रोग 
निवारण शक्ति को ( पश्याम ) हम देखते हें । 

हे ( नृचक्षः ) मनुष्यों को रोग की यथा- 
थता बताने वाली अग्नि ! तू ( नः ) हमें ( यातु- 
धानान्‌ ) नाना रूपों बाले 'मल विकार कहां 


[कां० १, अ० २, सू० ७ 
येन त्वया परितप्तास्ते न केवलपाटमनो दो-७ 
षांस्तव सम्मुखे प्रख्यापयन्त्वपित्वन्यानप्या- 
त्मसरृशानुपदेशावह्िना दग्धकल्मषान्कतुं 
न्त्वत्समी१मानपन्तु ते च ते पुरस्तात्‌ इदं 
वक्ष्यमाणस्वरूपं वचः प्रन्नुवाणां उपायन्तु । 
तदा वयं ते वीरय्यैपश्याम ॥ ५॥ 


छिपे बैठे हैं! यह (ब्रूहि ) बता । (त्वया) 
तेरे से ( परितप्ताः ) पीड़ित किए हुए (सर्वे ) 
सब यातुधान ( इदं प्रन्रुवाणा ) यह कहते 
हुए ( नः उपायन्तु ) हमारे पास आवें । 
प्रजापक्ष में मन्त्रार्थे निम्न होगा-- 

( जातवेदः ) प्रजाओं में जैसा-जैसा हो 
रहा है उसको वेसा २ जानने वाले । ( नृचक्षः) 
मनुष्यों के चरित्रों को देखने मात्र से पह- 
चानने वाळी अग्नि! तू हमें ( यातुधानान्‌ ) 
प्रच्छन्न रूपधारी, प्रजाओं में नानारूपों से 
विचरण करते हुए मायावियों को अपनी 
विवेचन शक्ति से पहचान कर ( प्रज्नूहि ) 
बतला और अपने उपदेश से इतना तपा कि 
( स्वया परितप्ना: सर्वे ) तेरे से तपाये गये वे 
सब (ते पुरस्तात्‌ ) तेरे सामने (इदं प्रब्रुवाणा) 
अपने दोषों को निवेदन करते हुए (उपायन्तु) 
तेरे समीप आयें। ( ते वीर्यं पश्याम) तब 
हम तेरे कोशल को जानेंगे ॥ ५ ॥ 


ते च किम्ब्रुवाणा उपायन्तिवत्यग्रि मंत्रो दर्दाय ति--- 
ग र॑भस्व जातवेदोऽस्माकार्थाय जज्ञिषे । 
दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥ ६ ॥ 


आ। रभ्रस्व। जातऽवेदः | अस्माकँ । अथोय । जज्ञिपे। दूतः | नः।अग्ने। सत्वा । 


लापय ॥ ६ । 


यातुऽधानाँन्‌। वि । 
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शतपथ-ब्राह्मण का भाष्य 


डत ताह समारम्भ, विश्रान्ति,परिपाक,इन चारों 
दशाओं में सम्मति लक्षण दोनों ओर बरावर 
होती है । कार्य कर्ताग्रों की बिनय सन्दिग्ध 
होती है । परन्तु फल के प्रयोग करने वालों 
द्वारा प्रमाणित होने पर सन्देह का कोई 
अवकाश नहीं रहता और बहुपत्त काय कर- 
वीं के हाय में आजाता है । यही पञ्चम 
प्रयास की महिमा है । 
अब अग्नी और प्रायाजों का परस्पर 
सम्बन्ध बताने के लिये एक आख्पान लिखते 
हैं। इ आख्यान का भाव समझने के लिये 
पहिले अग्न क्या है, यह समझ लेता चाहिये | 
शतपथ ब्राह्मण में अग्नि के दो प्रयोग कहे गए 
हैं | एक देव प्रयोग एक आहुर प्रयोग । 
व्याक्तिगत स्वार्थे को पूण करने के लिये 
हर एक का आपने लिये चावल पकाना, स्नान 
के लिये जज गरम करना अदि अग्नि के 
आसुर प्रयोग हैं । दूतरो आर प्रजा के 
कल्याण के लिये अपने आप को आहुति 
करने के निमित्त हृदय में प्रबल स्वार्थ भाग की 
अग्नि जलाना अग्नि का देव प्रयोग है । देखिये 
शतपथ में लिखा है कि 
“ते होचुः अथेनं वयं न्येत्र धास्यामहे 
छत्र तृणानि दह, अत्र दार्णण दह, अत्र 
शोदनमू पच, अत्रमांसं पचेति। स ये 
तमसु सुरान्यदधत तेन अनेन मनुष्या 
भ्रुछ्जते । अथन देवा अन्तरात्मन्नादधत। 
श० २-२-२-८--१४ । 
अर्थात्‌-(देवों फे पूछने पर) वे (असुर) 
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बोले हम इस का (अग्नि का) निधान करेंगे 
इस से कहेंगे यहाँ तृण जना,यहाँ काष्ठ जला 
यहाँ भात पक्रा, यहां मांस पका । सो जिस 
अग्नि का असुरों ने निधान किया उससे 
मनुष्य भोजन करते हैं । दूसरी ओर देवोंने 
उसका अ्रन्तरात्मा में आधान किया ।” 

इस प्रकार स्पष्ट है कि असुर चूल्हे में 
अग्निनिधान करते हैं, देव अत्मा में अग्नि- 
आधान | वह आत्मा में जलने वाली अग्नि 
क्या करती है यह एक और वाक्य से स्पष्ट 
होता हैः— 

असुराः....स्रेवास्येषु जुतश्चेसः 
श्ा०। ११। १।८। | 
देवाः अन्योऽन्या स्मिन्नेव जुहुतश्चेसः 
। शा०। ११।१।८।२।. 

“असुर अपने अपने मुख में हवन करते 
विचारते रहे |? इस प्रकार निस्वार्थ लोगों 
के हृदय में जलने वालो यह अग्नि ही संसार 
के कल्याण का कारण है | किन्तु यह अग्नि 
अपने कार्य में सफल नहीं हो सकती जब तक 
यह क्रम बद्ध न हो । 


दूसरी ओर यह देखने में आता है कि 
मनुष्य स्वाथपूत्ति के लिये सङ्गठन झट बना लेते 
हैं। असुरों के संगठन संसार में झट बन 
ज्ञाते हैं। यह बात दूसरी दै कि फल प्राप्ति 
पर बटतारे के लिये कलह उत्पन्न हो कर 
इन यज्ञं का विध्वंस शीघ्र ही स्वयं हो जाता 
हो परन्तु प्रत्यक्ष तथा शीघ्र फलदायक होने 
के कारण यह मड उत्पन्न हो जाते हैं। 
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शतपथ-त्राह्मण्‌ का भाष्य 


झर. दृढ़ प्रतिज्ञ, अपने विचारों के लिपे मर 


मिटने- वाले. लोगों का सङ्गठन करना बड़ा 
कठिन है, क्योंकि वे लोग नि:स्त्राथ होने के 


- कारण विना तक के झट से दूसरे की बात 


मानने को तय्यार नहीं. होते । किन्तु उनका 
सङ्गठन जेघा चिर साध्य है ऐसा ही चिर- 
स्थायी भी होता है | यही बात यहाँ आख्पा- 


_यिका.द्वारा दिखाई गई है। 


आंग्न का अर्थ स्पष्ट कर ही दिया गया 


` हैं। ऋतु का अथ है क्रम ।यह स्थूल फलाभि- 


भे 


_लाघी असुर लोगों में बहुत पाया जाता है । 
` दों डाकुओं का सङ्गठन” बड़ा सुकर है डाके 


का स्वार्थ उन्हें झट मिला देता हें । दो निः 
स्वाथे विह्ठानों का मतभदः 
कहिन है; क्योंकि. ङनमें टेप नहीं मतभेद 
है, ओर दोनों, हीः स्वार्थःहीन हैं, किन्तु जब 
उनका भेद मिट. जावे तो. उनका. रूङ्कठन; भी 


मळाना 


वटल: होता है ।; अब: आ र्यायिका. खुनिये:--- 

“जब वेदों को: यज्ञः में भाग. मित्तने लगा 
तो; ऋतुओं ने; भो आग चाहा;।:वे कहने लगीं 
हमें भ॑ यज्ञ में भागी. बनाओ. ।, हमें. यज्ञ 
से.बहिष्कृत नकरो। हमारा भो यज्ञ में भाग 


होना चाहिये ॥१॥ परन्तु ऋतुओं की इस: 


बात को. देवों ने अनसुनी कर दिया, कुछ न 


जाना,इघ पर ऋतु देवों के अन जाने ही देवों 


के अप्रिय,देवों के शत्रु असुरों से जामिले॥२॥ 
इस से उनमें समृद्धि बढ्ने लगी । वही समृद्धि 


: जों देवों में सुनने में आती है। पक हल वाह 


रहे हैं, दूसरे बीज बो रहे हैं, तीसरे काटने 


` जा रहे हैं कोई पयारी ( पंजाबी 'गाह्री' ) 


कग रहे हैं, किमो के घर बिना जोते खेती कट 
रही है ॥३॥ इस पर देवों के हृदय में बड़ी 
चोट लगो । वे सोचने लगे। यह तो हमारे 
लिये बड़ी छोटे पन की बात हुई जो जाच कल 
दबा हुआ था वह आज हमारा द्रेपो बन कर 
भाग देने से बचना चाद्ता है, हमें कुछ दिया 
कोई 
यह 
बोले 
साथ 


दीं चाहता, अराति हो रहा है 
ऐपी त।कीब सोच निकालो जिससे. 
वे (देव) 
चलो ऋतुओं को निमन्त्रण देकर अपने 


अब 
अवस्था बदल जावे ॥४॥ 
मिला लो (प्रश्न हुआ ) केले मिला लें? 
(उत्तर ) यज्ञ में पहिलेइनके नाम की आहुती 


हों ।|५॥ इस पर 
जो यज्ञ में पहिले मेरे नास का यज्ञ होता था 


अग्नि बोचा अब तक 


सो सेरा क्या बनेगा, में कहाँ जाऊँ? ( देव 
बोले ) हम तुझे भी अपने स्थान मे भ्रष्ट 
न होने दंगे सो ऋतुओं को निमन्त्रण देते 
समय, क्योंकि उन्होंने ( देवों ने) अर्ति को 
इस 
लिये अग्नि का नाप अच्युत है जो इ त प्रकार 


अपने “थान से च्युत नहीं होने दिया, 


इस ऊच्युत ऋग्नि के मागं को जानता है वह 
अपने स्थान में स्थित' होता हे: जिस: स्थान से 
च्युत नहीं होता हें ॥६।। (इस अग्नि को 
स्थानःसे च्युत न होते हुए: ऋझलु ओं, को 
निमन्त्रण: देने की उलझन को सुलझाने के 
लिये ) वे देव अग्ति से बोले, जा इनके 
पास जा कर तू हो इन्हें मना कर ला। इस 
पर अग्नि उनके पास-जा कर बोजा त्ररलुग्ओो ! 
भने तुम्हें यज्ञ में भाग दिलवा दिया है। चे 
बोले केसे दिलवा दिया है? वह बोला यज्ञ में 
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नन mm 


तुम्दारे लिए हो यजन किया मायैगा।७। 
इस पर चे ऋतु अग्नि से.बोले. हमं भी तुझे 
अपने में सह: भागी, बनाते हैं कटोंक्रि तुने हमें 
यज्ञः में भांग दिलबाया है | इसी लिये वह 
यहा अग्नि ऋतुओं सें | ( प्रजां: में ) 
सम्मिलित है। दाखये. १ समिधो अग्ने 


२ तनूनपादअग्ने ३ इडो अग्ने ४ 


बर्हिर अने ५ स्वाहा अग्निम्‌ इन पाचों 


ऋतुओं के पाँचों प्रयाजों में अग्नि का नाम है 


जो मनुष्य ऋतु.ओं के नाम के, यज्ञ: में 
इछ प्रन।र '्रग्नि का भी भाग है यह जानता 
है, उसके सामने, जब में भी तेरे बरावर हूँ 
ऐसा कहने वाला कोई पोणमासादि यज्ञ 
कराता है, तो उस यज्ञ में इस अग्नि के भाग 
की बात जानने वाले को भी फल का भाग 
प्राप्त हाता है। इस. अग्न तत्त्व को: जानने के 
कारण वह अग्निमान्‌ कहलाता है। ओर इस 
अग्निमान्‌ के लिए ऋतु भी अग्निमान्‌ बन कर 


संसार के सब पदार्थों को परिपक्क: कर के 7 


उसके सामने उपस्थित करते हें ॥८।। अब इस 
में प्रश्न यह उपस्थितः होता है कि आवाहन 
विधि में--अग्निमम्न आउवह साममाइबह 
अग्निमा शेवह अग्नीषोमा वाश्वह देवां २ 
आज्ययाँ२। आशेवह अग्नि होत्रायाईवह 
रूवं माहंमानः मारेवह्‌ आचवह जातवेदः 
यज देवान्‌, आज्यपातावह!? (देखो एष्ठ, २४०) 
इस वाक्य से प्रयाजों-का अवाहन सब से 
पीछ होता है। परन्तु मुख्य आहुतियों के 


of 


' राक्षस नाश कुशल, राक्षस विनाशक अरिन्‌ को 
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प्रसंग में इनके नाम के भाग की श्रादुतियं 
स्व से. प्रथम दी जाती हैं। इसका, क्या 
कारण है? इसका, उत्तर यह हे कि यज्ञ. में 
इनकी कल्पना पीछे हुई है इसलिए: आवाहन 
पीछे होतां. है।. परन्तु क्योंकि. उनके साथ 
प्रतिज्ञा. कर ली गई थी. क्रि यज्ञ में तुम्हारी 
शप्राहुति पहिले होगी (देखो पृष्ठ २६० क० ५) 
इसी लिये: आहुति, पहिले दी जाती. हैं । तात्पर्य 
यह है कि. पहिले, उद्देश्य (अग्नि) है पीछे | 
कार्य्य-क्रम (प्रयाज).है । परन्तु काय्य, आरम्भ | 
करने के समय काय्ये-क्रम को सामने रख के 

उद्देश्य की शर्त की जाती हें । काय्य-क्रम न्‌ 
बनाने के समय जो उद्देश्य उस काय्य-क्रम. 
का जन्मदाता था काय्य आरम्भ करने के हे. 


समय वह पीछे पड़ जाता है और काय्य-क्रम 
पहिले अजाता. हे | कार्य्यारम्भ में कम | 
विपर्थ्यासःहोता है ।६। चतुथः प्रजाज से. देवों 
ने यज्ञ कोःपाया, पञ्चम, प्रयाज; तसे उसको, दृढ़ 
मूल कर दिया, उसके पश्चात्‌,जो'आङ्यमाग, 
पुरोडाशः भागादि होवे हें उनसे/स्वग लोक | 
को प्राप्त होते हैं ॥£०॥ सो स्वगेलोक को ज्ञाते ५ 
समग्र इन्हें यह भय था-कि असुर. और राक्षस | 
कहीं: वीच में विज्न-न; कर दें इस्प्ैज्षिये- उन्होंने 
राधसो; को; मारने में कुदाल, राक्षस: विन(दाक, 
अग्नि. को आगे कर लिया। राक्षस नाशकुशल 
राक्षत नाशक, अग्नि को बीच. पुँ कर. लिया | 


पीछे कर लिया ॥११॥ सो यदि उन पर सामने | | 
से. राक्षसा, ने आक्रमण . क्रना. चाहा हा. 


क्र 


5 ३. 


। ३१० शातपथ-बत्राह्मणा का भाष्य 


। तो राक्षस नाशकुशल, राध्ठल बरिनशाक अग्नि 
ने ही उन का नाश कर डाला | यदि मध्य 
भाग पर राक्षसों ने आक्रमण करना चादा 
तो राक्षस नाश कुशल, राक्षत विनाशक 

- शाम ने ही उन का नाश कर डाला । 
यदि पीछे से राक्षपों ने आक्रमण करना 
उ  चाहातो राक्षस नाशकुशल राक्षस विनाशक 


 अभ्निनेही नेउन का नाश कर डाला। 
इस प्रकार सम्मुख, मध्य आर पीछे सब 
 झोरसेअम्निद्वारा रक्षित हो कर उन्हों ने 
| स्वगे लोक का उपयोग पाया ॥१२॥ सो 
। यह वही बात यहां होती है | यजमान चतुर्थ 
। प्रयाज को वश में करके यज्ञ को वश में 
करता दै ओर पांचवं प्रयाज से उसे दृढ़ 
मूल करता है । उष के पश्चात्‌ जो 
कुछ क्रिया होती है उस से स्वगं लोक का 
उपयोग करता है ॥१३॥ सो यह जा आग्नेय 
आज्य भाग का हवन किया जाता है यह 
« राक्षसविनाश, कुशल, राक्षस विनाशक्र अग्न 
को आगे करता है | यह जो आग्नेय पुरोडाश 
£ ज्ञाता है यह राक्षस विनाश- 
कुशल, राक्षस विनाशक अग्नि को बीच में 
करता है । उस के पश्चात्‌ स्विष्टकृत्‌ अग्नि 


। के नाम से जो हवन होता है यह राक्षस 
_दिनाशकुशल राक्षस, विनाशक अग्नि को 
पीछे करता है। सो यदि उस यजमान पर 

FES सामने से असुर-राक्षस आक्रमण किया 
` चाहते हैं तो राक्षस विनाश कुशल, राक्षस 


तक 


विनाशक अग्नि ही उन्हें मार देता है। 
यदि मध्य में असुर-राक्षन आक्रमण किया 
चाहते हैं तो राक्ष विनाश कुशल राक्षस 
विनाशक अग्नि ही उन्हें मार देतो है। 
यदि पींछे से असुर राक्षत आक्रमण किया 
चाहते हैं तो राक्षस विनाश कुशल राक्षस 
विनाशक अग्नि ही उन्‍हें मार देता है । 
इस प्रकार चारों ओर से अग्नि द्वारा 
सुरक्षित होता हुआ वइ यज्ञमान स्वर्गं लोक 
का उपयोग करता है । १५। सो यदि यज्ञ 
के प्रथम भाग में कोई यजमान का ध्यान 
यज्ञ से विक्षिप्त करने के लिये उस से बात- 
चीत छेड़ दे तो अध्वय्यु को चाहिये कि 
यजमान को समझा दे तू यज्ञ के आदि भाग 
में जो कि यज्ञ का मुख है ध्यान च्युत होने 
लगा है सो तुझे मुख वाली व्याधि प्राप्त 
हो जावेशी। अन्धा या बहिरा हो ज्ञायगा | 
यही सुव की व्याधि में है और समय 
धयान च्युत होने से ऐसा ही होता है।१६। 
यदि यज्ञ के मध्य में कोई ध्यान च्युत 
करने के लिये बोल पड़े ता अध्वय्यु यजमान 
से कह कि इस की ओर ध्यान मत दे, नहीं 
तो प्रजाहीन तथा पशुहदीन हो जायगा 
क्योंकि यही यज्ञ का मध्य है और ऐसा 


: ही होता है अर्थात्‌ अध्वय्यु का कहना न 


मानने बाले को यही फल होता है ।१७। 
यदि यज्ञ के अन्तर्भाग में कोई यजमान 
से उघ को ध्यान च्युत करने के लिये बोल 
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ग्रायेसमाजे ध्यान दें 


ऋषि की जन्मशताब्दी की एकमात्र स्मृति दयानन्द उपदेशक विद्यालय से आय 
जनता भली भाँति परिचित है | इस विद्यालय में वेदिक धम के प्रचारक उपदेशक तय्यार किये 
नाते हैं | यहाँ से पढ्‌ कर तय्यार हुए अनेक पतिद्ध उपदेशक बड़ी योग्यता से वैदिक धमे के 
प्रचार का काम कर रहें। इन उपदेशकों के तय्यार करने का सारा व्यय आये प्रतिनिधि सभा, 
पंजाब, ही उठाती है | पभा को इस व्यय के लिये ४०००) के लगभग आय तो महाविद्यालय 
के स्थिर कोश के ब्याज से ही हो जाती हे । शेष ३०००) के लगभग राशि का प्रबन्ध सभा 
को और करना होता है। पंजाब की ढाई सो तीन सौ समाजें तो एसी समथ हैं जो प्रतिवषे 
उद्व करती हैं और अनेक संस्थाओं को धन की सहायता पहुंचती हैं । यदि ये समाज प्रति 
वर्षे उपदेशक विद्यालय को १०) की सहायता दे दिया करें तो विद्यालय धन की चिन्ता से 
सघथा मुक्त हो सकता है। बडी समाजें तो इससे भी अधिक सहायता कर सकती हैं। सब 
समाजों को इस विषय पर अपनी अन्तरंग में विचार करा के लोटती डाक से कम से कम १०) 
अवश्य भिजवा देना चाहिये । अधिक जितना दे सके | 

इसके अतिरिक्त समाजों के सप्ताहिक सत्संग में सब सभासदों को यह भी प्रेरणा कर देनी 
चाहिये कि वे अपने घरों में संस्कारों के अबसर पर दान के समय दयानन्द उपदेशक बिद्यालय 
जैसी उपयोगी संस्था का भी ध्यान रक्खा करें । 


वद्रीदास 


प्रधान आय्ये प्रतिनिधि सभा, पंजाब 


पण्डित प्रियत्रत प्रिर और पब्लिशर द्वारा भारती प्रिण्टिङ्ग प्रेस, हृस्पताल रोड, लाहोर । 
में छपकर गुरुदत्त भवन, राची रोड लाहौर, से प्रकाशित हु । 
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आप जनः 
आर्य्यप्रतिनिधि सभा पंजाब ने ® “ये जनता के सम्मुख १९. | 
गर्म्भर समुद्र के उज्वल रलों क रने के लिये “वेदि 
अचुसन्धान-वभाग को स्थापना कर रकखी है! इस विभाग £. 
वेदों कें श्रडितीय, प्रतिभाशाली विद्वान्‌ श्री प° बुद्ध देव जांविद्यालंकार ! 
की अध्यक्षता मे ५० प्रियत्रत जावेदवाचस्पति, प° चन्द्रं 
वेदालंकार तथा पन्सगवद्वत जादिदालंकार जेने उद्भट बिहान्‌ खोळ 
का काम कर रहे हैं। इस विभाग की ओर ते वेदों पर निम्न ग्रडितीय 
ग्रन्थ प्रकाशित हो खुक्ने हें--: | 
ब्रह्मयज्ञ ।=), देवयज्ञ ।), स्वर्ग ।), मदत ।)), सोम!) 


isle 


शतपथ में एक पथ |), (इनका मूल्य लागत सोच रक्षा गया है । रे 
इसके अतिरिक्त प्रतमाम शतपथ्‌ आष्य तथा अथूववड जन्य 


| 
लिखा जा रहा | मु तथा अश्विनी पर खोज हो रही हे! ये 1 


Pe रू में आप के सम्घुख उपस्थित होगे । इसी त्रिभाग की ओ 


आसम्‌ प्र निकलता दै । सब खोज पहले इसमें छरती है फिर पुश्तक र 

में । यदि पंजाब को प्रत्येक आर्यसमाज प्रतिवर्ष १० ) इस्त है 

को दे दिया करे,दो धन की चिन्तो से धुक्त होकर वैदिक साहित्य की डास 

बड़ी सुविधा से हो संकती है। फिर वेद के पण्डित रुपये की चिन्ता « छक 

होकर स्वाध्याय में पूर्णरूप से जुट सकते हैं। १०) प्रतिवर्ष देना ब 
ठिन'बात नहीं हे ।! ०) भेजने वालों को ओय्य बिना सू “4 


) १४०४७ 


भेंट रूप में दिया जाएगां। हमें श्राशा है कि १०) भेजना पर्डी 
समाज तथा आर्य्यपुख्ष अपना कतुव्य समझेगा। 


डू 
कार्यालय, अनुसन्धान विभाग, गुरूदत्तमवन, ख [ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


|| 
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FR 


। ॥| 
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